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نشرت فى الطباعة: 


مرک ատն աան անք‏ اضفهان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس 0 0 ۵ 
بحار الانوار الحامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۶۸ : ایمان و کفر - ծ‏ سم مد نان ان دم مس هم لاا ل ااا هب هد با ام 0۷ 
اشاره անան‏ دید مله دیع نه وی هرق عن خرف خی պարագան ար‏ چیھ جو ع رد وت که عن شش فده աե‏ د عرد جع كه 2h2‏ عرد جر كك عت لد جرج جرج عجرم كرك حت لت تقر جع عرد د د فا عت ادق قش 2 مد ی ۵۲ 
تتمه آبواب مکارم الأخلاق ای عیقب یب شاش یوعد هی همه یرم دیق 
باب ۶۰ الصدق و المواضع التی يجوز تركه فیها و لزوم أداء الأمانه ل ی 
الایات اعم عع وده کج بت بای مو و3 تباب SI E‏ وت بای باب ع بماك عبت ականա‏ بیع دام كنك حت یاجب تب Անն աննա ԿԱ երա‏ كامح وماد مل مود باب مب ONSET EE‏ 

الأخبار E Հաաա‏ ی ی ی ی ی تک دک هی ای اه کیک SE‏ اه ص ی SEE‏ اه ی DS‏ مس یس ԱՍԱ‏ 

»1« يعدي ارم قارع سر لسو تور ید سا سم وداک ری سای دا سل اج سس دس اک بای داد جات سید دز اک پا دی جا داد سم اساسا با سید اد جنس SS‏ من يامو աաա‏ ای نس دا ا امود س2 ۷( 

تبیین ا آآآآشآ٩أآآآظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ۱۱۳‏ 

ON شم ی بح بط که مام حرج تشه ات‎ SERE ره رب بر ی ی مس شم متس عم دح تابتع مرت سس عم رس تست شرب مرت سس ی مج رعش رس جر سس‎ «I» 

بيان اح احا اانا احاح اا աաա‏ سم سم ا ا ا اا اس ا ا اا ا ا ا ا اا ا اس اا ا اس اا ا اا اا اس ا اس ا اس اس لس أ 

(ԱՀա ع عزن عا سس ی موه ديه مر ده موا عي جه لزي موه عي جاه داك موا تيه اطع مدب مره قدي معد داو ا ی ی ی نواه عي رم ادي روات علي يدي بحي كوا وي یی ی مرت یه یی‎ «f» 

بيان ۰ مع 

«Ff»‏ 001001010121078 ا م AADAC ASAR‏ و و 

a E E E ددن ددن د اما‎ EE E E بیان‎ 

O SEC OS EE [1 [| [| [| [| [| [| [| [1 [| [| [| [1| [| [| [| [| [| | [| [| [| [| [| [| [| | [| [| [| [| [| [| [| [| [| [| [| [| [| | [| [| | [| | CS E E A CS [1 [ [ SO E RS «ծ» 

بيان ممم م ممم ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه խա խախ աաա ախ‏ ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه աաա թ ախակ‏ 

A RS AA e SRA DEAS «Հ»‏ ب ی 

ՀԱՑ ԱԱ ی ااا‎ ES «Մ» 

بيان աաա‏ ممه ممه ممه مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ա թ խաթա խախ աաա աաա ախ աաա աաա խախ‏ ع علد لاع 

GES MEETS حك بن جح ام اب عن بویت مين كاك ونوج رت سا باك لوك انا ید بت کب ما یه برس باه سب اه ان كب سبط یه بت دان ما ىوا بك یط بت وق لمق العام وات بك بجنا أو أ دان سا ما مك كط على‎ պանական «A» 

بيان اح اح انا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا مس ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا اا ا ا اا سم ا مب سم همم مه بمب مد بمب مب دمم 2۷ 

ASN RS «۷‏ ا ا ري ا ا ا را ا لا SNS‏ مر 


«16» 


«1» 


«ՎՀ» 


«YA» 


«TA» 


«۹» 


»<« 2ع اس ها ري ام اب دا وج سس مرج اس زج ام ری سید ريج ی زب ع امي بای مرج بدا ی ی یج بسا مب مرج ایا بمب زج سس ی ما سرا ماو سا ام ری سیر ام سای جع و 


EEE REECE EEE E E EOE E EEE EO E E تسوج سدق ادا مدق مدو‎ OPT «1» 


۶« 11 که که ره N O‏ 


աան «۱۷‏ لتحا هينه BEE‏ سای Ea SERA‏ عقر که داع مک تهج داد արագու Պո‏ كع ES BERTAL‏ مک کج دع BEES ES SETA‏ اد աո ամա աը հլա SERA‏ ديع նտ‏ فد تاد 22 کر ند کج 23 ASS BRERA‏ 


RR SES E ERAS EES E 5 E Sa E e E Se DF SEES E Se DE ES ՑԵՑ Տ Հա աւր Ն ՋՈՑ E جه تعمد د عه‎ a ԷՔ شي‎ ա աան «Tf» 


E CE RRA «TF»‏ ماسجا MLE‏ دامع E ENE ARE NEMEC E NEMEC EEE NEE MEE AE NEALE EE E MEE ONE ETE CE MSE‏ ی سا 


RR ERE ESS ESR ESHEETS ESS ESI SS EEE SSS «fF»‏ ا ماوت ده 


Է هد و2‎ eS e a a e a عع‎ e e عر‎ e e ميا عو‎ e e ات‎ հաներ «TV» 


«FY»‏ و ووو و و و و وذ و عدو وعم و سر اس سرت ی مات وات مع سمه ھا ալա‏ و و ی صن աա‏ و نودم ی و աա‏ ای جات توه اباب انیب 


աւ «ՀԼ»‏ سر رس SS REE e‏ و BEG SEE BEG DES EES EE E‏ او e SEG HE ESE‏ رم مس موس a ie‏ او مب سر یز سا TAS‏ زج اس BEE Sa BEER‏ ی 


«էձ» 


«էչ» 


«FA» 


«F۴۹» 


«ծ1» 


«AY» 


«OT» 


«ծծ» 


«QAF» 


«QA» 


«ծ» 


«Տ.» 


«FV» 


«FA» 


922 دج سره هب هچب TT‏ د مب E E OTE E E‏ مرج աա Աաաա անապա‏ مرج E‏ ههبج مه جع مرج 1 بر جاه و و ۰ ۲۷ 


«Ո»‏ بپسسببسسسسسسسپپآپپپآآتسسسسسسآرر 
«VY»‏ مم م مم مم م مم م م م م مم م م م م مه مم م مم م م م م مه مم مه عم مام سم م مه مم م عم مم م م ماه مام ماه مم م م م مه مه مام مه ممه سام مه مه مم عه مم م م م مه عه مم عه مم م م عم عم م عع عمد 8/17[ 
«Ո»‏ س = YF‏ 
«VA»‏ م م م مم مم م مه م م م م م م مم م من مم م نم م م م م م عه مم مم نم مم سن مه مام ماع عم مم سم م مه سام مه عم م سم مه ماه مام مه عم م م م مه مم مم مه مم م سم عه مم ام عم عم م سس عم عم سس عع عع YF‏ 
RESA «VF»‏ كم م այա‏ عوج ادع يه ججح دح قد مع د مه وده جه د مده STERIC‏ موه ع هه عه عه وج ع د هد جح جع دن و م ح توا ع المج نع جع N TSS‏ 
«Ո»‏ تممه مه م مم مم مه مم مم ممه ممه مم م ممه مم مه مم م مه ممه مه مه ممم م مه ممه مم مه ممم م م مه مم م م مه ممه مم م ممه مم مه ممه مم م م مه مم م م مم م م م مم مم م م مه مم م م م م ممه ۷2 
«VA»‏ و ւի բարաք ելա‏ و جاح کے աա աաաո ախ‏ کے رھ کے وھ کوک کے کے کے کوک کے د کے وھ کو کے کے کے کے کے کے ر ی 
SS «V۹»‏ رت باب EES‏ حت E ES TEE‏ حت EERE TE‏ بات ERT ES TEES‏ رت باس E ES‏ بت EES TEES‏ ون بیس دی عبت NVA‏ 
SCS eee eS e aE Sx Cee ESS տան eS eS Sax Cee eS ae EEE «ի»‏ یه یات جرت بو عومد جرد ی ود ۱۱۷/22 
»1« حي يسيس ոբ‏ ااا աաա‏ ی աաաամակ‏ 110 
անն «AY»‏ تدای دج رداک ոլա‏ که جاح BEES‏ 23 مک نهد Նո հա‏ كيك 43 դորա:‏ داع BERA 2S առ Արա ը‏ داعا ոն‏ ند کج اد STERA‏ داح STERA 2 BREESE‏ دا ماه کج ոա‏ هد که هگ ٩۰‏ ۱۱۷ 
«AT»‏ ا ی ا اب سید بای بات کب سبط يأك جات تا ات سا ی کب بلا يأك e‏ باه ی کیت سا نأك كرك تباب ماع عاك تبان كام دلا ياك جر تباب سای VI e a‏ 
«AF»‏ یک مشخ ذ وو و د عع رو E E E Ն ՏՈՑ‏ کر E‏ عوج 5 ը Հաա‏ معن ع وی عه دعم ةد USSR Eden SESS RE DF ES Ê‏ 
ENE ALE OTA «AA»‏ بط ME ONE ANE NEE‏ مب IEE EE HAE‏ تام ای که سای تام جع ECE NE EE CE ANCE NEE MELE NE A NEE‏ ۱۰/۳ 
SS EAR RA ESER E ERAS ASAS ESSERE SERENE աաա աաա Eee «AF»‏ و كاد ده د عرد VASES ESE‏ 
EEE TEE TEE ET ECVE EET «AV»‏ 1 
باب ۶۲ الصبر و اليسر بعد العسر - յխ‏ نان نح نان نان نان ان ان نان نان ان نان نان ان نان نان ان ان ان ان ان انان ان ان ان انان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انان انان رم مب مب مب ساس دم Աաաա‏ 
الایات حا یدتبم ESE‏ هب ی مج بت سب ئش ا ا لت JAF‏ 
الأخبار ح ا شک سر دک ی ی կապման‏ کاب گس یه ی کی در کی ی رک سا و مه اد ی ی ی دک ی و ار مس ی موی Հակա‏ ددم ا ا سره پم کی ی سره INSEE‏ 
»1« پر یت جات مر يه ی بو بت بات بعلب توي سا ساب جع پوت سا شاک بعك بیس سای بای و سید سای يجاب پر باب ساب پیب رت سبط نات يران بر با ساب باب سس مات سای وات اناي سا a‏ سای بای با با سای یه بر ۱[ 
بیان سس« س۴سسحلحللحححححححححححسسج«حطططْس 
«I»‏ بط عض د اش با سا مه با جرج ره برع ديرن արա‏ سای ماه با تج ماب مات بات :جه ایا ماه بای و ی یات աա‏ سای ع اندي ترج ادم مرج اسان ادتبا اه بات یه دایم سین و باس و ای دای و :2 ا و و ی ات ۱۲۰۱۰۳ 
بیان ببس 
աաա մանա անտար աաա աաա երան «»‏ ل مق ل E‏ ايت تل ا EE‏ ا لات ب ما و وج جم ամակ‏ یر i E‏ 


«۷ 


«Վճ» 


«ՄԼ» 


«YA» 


«۹» 


«<» 


«1» 


«f» 


«TF» 


«TV» 


«TA» 


«ծ1» 


«OF» 


»۵۵« 


«QAF» 


«AV» 


«ծ» 


«Տ.» 


«Մ» 


«ՄՀ» 


«TA» 


«Վ» 


«<» 


«1» 


«TA» 


«4» 


«Հ» 


«Հ» 


«AT» 


«OT» 


۱۳۳ ۳ ا ا 1 1 ی‎ RETR SEES «QAF» 


E EEE աա EEE EEE EEE عت حو‎ EEE EEE مسبم لحو‎ EEO EE E EE EE EE ER E EE EI E NERE OEE TPE «AV» 


արան «ծ»‏ و ی و نهد يرب ميم يوت كانه مدب ده مود هو مدب يميه موا ی يوه يه مدي بده مرح ويه و هب يدب بده بد ی ا 


eS eS SSS RS 8 «Տ.»‏ عاق مي عد لماه لبد جا عاد عدا عد قم لدم عدا لعا ع անտար Ae ES Ee SEES պանամա ամա թ e գան աա աման‏ يا جا لي الم جد جا جام اج 


«f»‏ # داع جارج عاط ها بح չլի աայ ու‏ حوره عام بط ماع هک جات باس բա ակայն‏ مايوه وماك ماس حا یس عير կամայա այ‏ با کی ےکم Սարա ար‏ ما کید کے աա‏ کچھ չո‏ کید ع کم աաա աա‏ دی د 


«ՀՀ»‏ تج تک حت بت تب تج نوت با باتع اتب تب با باب ابت ع نا اب رب بت باب حت بت چ کے تب نات 


EE e «۶۹»‏ عمد م Ց‏ جرج رو Տա E‏ عه ŞE Sa ES‏ جع و FE ա Հաա E‏ وی E Աաաա E Հաաա ՅՈՑ‏ دعوم ա Ց‏ جع روج 9 دعوم عق 


«Մ»‏ کو ی کو ا كلم وق علا ياب داج ا و داه واه ملا سا میرک اھ مايل 


«VY»‏ ادعام ع 2 باب كانت ينماد تسج برد ای ودوك داب بجعت ب چاه واد مك ساب بتع با جا بت وا حك جان ول سرت O‏ بجاح سام عاتن نادت د جات بت 


SESS مل ميم‎ sesed aes SS esed ea عي دقوع سياه جر‎ ess عرد‎ as ees عع دانع سیسات‎ ess aes ee AZ «Vf» 


RE ASS ARE SR ագարակ ար մա ARCS SS عه باج‎ ASE REAR SAR SS AES SRE ARS RE RES ARS մայ EE شاع‎ REA մոա A «VA» 


«VF»‏ ی سر حاط تم ی مايا մա‏ بات سرب ای بو پیت سید اھ و بو سا کا رت سرب حك بات بر ی رجاه ی ساب ی یی ی و ی بباح ا چ ی ی جارس یا ی سیک سیسات با 


اقول == FFA‏ 
»« 00 0 0 ا NENTS E NONE ա ՈՆ‏ د 
անակու «¥»‏ دش E‏ یسب تس مدب OEE EE‏ يرب E‏ مده ري E OEE OE OE‏ مود هو مدب OEE‏ مد ري موه ته مره COE‏ يمع مو مهد مرب O‏ عدي وده E O OOOO‏ ۴۳۳ 
OR EOE O EO E E «ծ»‏ ميد ع اا جد EE EEO O EE‏ جد حد اكد اع اعد جد OEE Ee E O‏ جو 01406 
«Հ»‏ مم عدم E ամա‏ و 2 ՄԱՆ‏ 
اقول ت ۴۵۱ 
a Հաճա աու aS EERE ERASE «Վ»‏ حووط ع عا A aa A‏ جرع ج Էվա‏ یھ کے جرم کو ھھھ کے ավը‏ کیک کے ալը‏ مرح کم جع ہی کوک کے جرع م ووی 
OSES «A»‏ وت E‏ حت ا کے يديت يزه حت بنهات و աաա կաո‏ بجع يهان متا ات عدن Հաաա աաաաապարաաաաաաանաեաապակնաաադաանաեաադաար նեան‏ ب ۱۳۵ 
աաա: «Վ»‏ شش Ces e Ee E‏ دبع سیم Sa eS es e Ce‏ ميدع سيم NES es a ees e Sa eS‏ معام كر هایس کته ۱[ ۱۳ 
տարական անա PO «15»‏ اااي ال تا ااي يه اااي لاون امي الب աաա անատամ ամա աակ րարական‏ ی bh 7 աարամ‏ 
»١١«‏ ده AREA 12 SER Տ‏ داع ԱՆԱՆՑ‏ دک ترق کج հաա‏ م يك ամա‏ 02 کج داع عقن نيكم SETA ալա‏ داع ատա Ֆա A SEATA աա ԱՑ ՈՆԱ ԹԸ‏ اد չատ‏ 2ل فيه داع աա աոաճ:‏ تيد اك ب ՖԱՆ‏ 
«IY»‏ بحب مداه ساموت اب تحماس ماك لمن قب و اواك تبج ته با ماك يت قم ثرا ياك لبح ته باع داك امك تابن سكع ا كاز دايا مايا توا و تاليا واي بق نيط مثا ياك كبح كل بايا ماك انك شمن سئي وك لبك ا باع FO TE‏ 
»11« ےک شدتخ کے ےک کے ده کک Ցա չմնան Ն‏ ےی اك وت Հատ‏ ےھ ےھ کے کے کے دک کے աաա‏ کے عو داك وة کے ع ده ےک کے حو رداك ےھ گے ےک کے ےک عه دع ماك د كيه حت عد ذه Sa E E E E‏ 32 7081 
992 یش ذا كاج نا يور تا աաա կաա Համառ‏ یط ա‏ ای کال աաա ամ‏ ای دع یرک یاهمیت աաա աաա‏ رکه تاه ذا وه նա‏ یات بش هداعا ای ی سا شهج Փո: ՀՀՀ ՀՀ‏ 
»1۵« وحوح ی( 
աաա ապարան ա ԱՑ «17»‏ 2 توك պաա աարկաաակաաագրաաած աաա մանա աաաա տանա անա‏ نه عوك عع موده عمة աԱ աա‏ نع دده Ag E E‏ 
eg E «۱۷‏ عع ددع اسهد ملت سام عع ودنع م باس وماد له سياه عع مدع عباس هه ملت سيان عع دنع عماس سه ف ل سيان عرد տապն‏ مايه عياب عع سدع عياب جب مام عات عع ՄԱՆ aaa‏ 
«IA»‏ موي لي N E PO EO E OPO ۱ EPO OE NP EOP կ ատար բանամ Հա նշի‏ 
»14« 000009 02 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 ز12 1 1 PISA EES‏ 
աա աաարապարա մայ «Մ»‏ ی باب ա‏ چم بل باه بعك متس بای بل جرح سا ناك باك پر باب ساب پیب رت سب نیبب برس ساب ایب بو متا سای ببس بسا سای بعد جرح بل سک باب پیت با یه سل توب سید ماك بای کاب سا میب ۱۳/۵۹۲ 
«Y\»‏ متشو سكاع و عسوم عسو سرت کے ےھ ےد وچ کے وچ چ و ے ےی عسو مجاه عم ےکی ے ےی աաա‏ ےو چ ممع کرک تو ی وچ مجح مسرو جک ی سا SS‏ ممع مدع TOV ASSL ES‏ 
«YY»‏ کو ا و و و ی و ی ا کے ھک ی ی ی ری و ی و ی ی ر کے ھک 12 ز 1 ی و و ا ی و و ی 
SSS e E «Մ»‏ 2 :بتر هاج اهدي 2 EMSER‏ و واج كاعر مج يها بن جو بز ياه ريدج جاور مد جع يع رج يه اهز مه ياه درج ين عا و بو اي وو عاص وج عا وك ل ب 51008 
e «YF»‏ عن جر سس سر شهج سا شرت کج شرت شاج سر وی تا وس ی جع سای جر عاد نوع دج اد د م աաա աաա աաա ա աաա‏ سم ادن دم رس امد ددع اند دم ده سر دك ۶2۰ ۱۳ 


«TF» 


«TV» 


«۹» 


«<» 


«f» 


«TF» 


«TF» 


«TV» 


«FY» 


«ՀԼ» 


«էձ» 


«էչ» 


«FA» 


«էզ» 


1۳ يج 2 لب م مج جح لي ف لاي ع ابد ا جا م م‎ ۳ րար واه لعي ع ليك لمع‎ աաա ճաանանկաաաաաանաճանանանաարաաաանաատաախանտառաա կան ա ع واو‎ աաա «AT» 


EEE EEE REE BEE EE BETE REECE E EE FEN E EEE E EE ER E EEE REBERE OPAC «AT» 


»11« كاده جوع ماع م ASE պի մարալ ալա Աո‏ جرع աա Saa ալա ARDA արտաքո‏ حاو عطي այ‏ حامج كيه ع այ‏ حاو عيطي a աո արագա ար‏ اعوج يح ع ալո‏ جارج ع کے جا رھک کے جام كد عزج عبد 


SS SSSA «14»‏ ول نانح دجاوت قبا ربب بو اجب անապակ սանական‏ هب دب باب هب رت بر هب اب بت ده 


۳ ۳ աա 1 «16» 


Հաա هرک كيه‎ ապան տաաապեոակր ոք 2S SEE ագարակ ոա شوت هه ما اران‎ աս شاج‎ եա مرک نا طم‎ ոս աաա րառական داع‎ SEES شاه هرد‎ ոա կոա մատաղն ութ «1» 


«11» 


«\ ¥» 


«Վ» 


«۷ 


«YY» 


«Մ» 


«ՄԼ»‏ دس و ات سس د و سا تا یس سس ی ا مرت كم سا تست ی ی سب رت تیا سس ی تست ی مه یه سس سم سم اه ایآ تس ی ات یا 


ա ماس مج بای‎ թանաք ան ساب‎ ը لد اها لماج 1 2 عدا تمه مدي ماد‎ SESE ناه‎ աւագ անա մա اک ابر ج سس مایا ام جرج‎ առնուն مما ع مدع قم عد كط لبد ی سنج سا امد ی با سا سای جرج ای ساب ی مرج امیس‎ այտ լայնա «TV» 


ունն «11»‏ خر کرک ودع بس حم مم رک ره SS‏ مامد باه سوک قح د وم داح AREER արական SEES‏ مات لق تاک که قمحا سای سر خر اه که عرد خر رک ای در سر տո KA Զա‏ خاک չա‏ کار کرک 


»14« د ا دب سای աաա‏ لاي یت بر یه على ناك اي نا سس جات بترم اس باب ریا میس جات یت مت بسا سا ببس جا سا جات يعضت اج ابید سوب باس بای پیب با سا بدا Սատանա‏ باه تاج مات باك بر تایه سا ی 


EE E «1»‏ م جه ا اجن ակա ակա‏ جه عاد عن ع اا جه عه ادح عن ع ակնա‏ نج ع اع فأ ساس عه ع مث ني واه جاع عأ نايد ماعن ع مك باجام ع بك يدج ականա ուն‏ وه ah‏ 
ԱԱ 0099999099900 ԱՑ 9. «ճ»‏ 

ՀԱ աաա ا ر ر و و‎ աարմանաարոար կարապի اک کے ی و‎ e աաա արդարա 0101010010 «f» 
E EOE ع اعد 2 ع كج عو خط امج 17 قي عدا ص امرك‎ E EAE ERO EE EOCENE AERO اس بر حارج‎ EE EOCENE عدا تلط مد كا‎ FOE اب اس بر‎ EES «Հ» 
Հն یب يه ببس جع بش مه قن لاجو اد وج ص2 ود ع مت كن ع مرج كك شور عت جك كن كان د ها‎ աա تب شاج مه ی‎ O بن ل م‎ 03-22 աա ات شا‎ E جات مم یت‎ արան «ծ» 
E تم ا ی‎ աա ԱՐ ԿԱՆԱ a Ն աաա فد و‎ ԱՆԿԱ وک ی‎ Աաաա աԱ ԱՀա ականա وت بت‎ րանա անա ա արա Խո ديه شه مج‎ աաա جوج‎ «Հ» 
FY جع رس سا درس سر هه نط م در تا یدب مرج يديج‎ աար ա سای هد م سا 0ع وب کاس واه را وه دس باج اس ماح‎ կայա سس بقع‎ a اه جع ا‎ «۷ 
Ա اب 0 ممصو بح تج مضو ع جه عر ضع ع وس ع مو وام تعره نبج وج ی تحت رو عع رت جع 232122 ا واه وج تعره 024 دج اج‎ «A» 
فك ومين طن مب فقن دي يال‎ LEE E ELE EEL Ee LDL E E SD E LaLa a e E e e «Վ» 

չնա Նա գայ O E OR MOE IO կեա ա ամա անան վե աա E «աակ ամ ԱՆ աՆ Աաաա ակ աաա աո արն արան «1»‏ ا ا ص ա աոկա րնա‏ لبق تت م ամանակ Լանա աաա Աաաա IO անակ‏ لع 2 a hy‏ 
EZA աա աա »١١<«‏ لاي جوع ع ری وس روک ع لاش رس مرگ مرج عام ل به ակութ մաՀ‏ مار شم կապական աոա աղ նեան աաա‏ بر سر شاماد PPADS ASEAN RASTA‏ 
»( ينايك لع كا ددج عات ع وراج ارت كه ع ایا یقت بد عد عد مرا عامط يد لمق ب ری تست علد اموي يجا مايق عد ալան‏ رت ل ی ریمعت كلد بد գարե‏ ارت جل نك هه مد اما كط اعد سوب اه بر متا جا نه جد تون رس بت مت یرب ما اط پر زرط ۰ | ۱۱ 2 
ա: «14»‏ تح اح مج մա‏ خر مت رت کش تس رک خط عع سر պարագան եան‏ نط ադ աար‏ بارس شنک شش մանանա‏ ره معدت وت عمد شروت ادع شخ کته دعوت وعدم Sas‏ ۱۶۰۱۱ 

ԱՅՆ: «\ ¥»‏ ای ակո Նան Նր ան հավը անական կակա Ճա‏ ا ا و رجا دیایب شب رای ایب دم ریم մերան Ա-Ն Հովան‏ کچ رای մյան a e մո աակ‏ ع Պա‏ |۱۳ 
باب ۷۲ ثواب من سن سنه حسنه و ما پلحق الرجل بعد موته - سس سم سم مهم مس سم مس سم سم ا 
روايات - ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مه مه مه مه مه مد مد ااا նայա‏ 
ah «\»‏ دح د امات ارات ولاح كا Լանա կան‏ اماس ويس د SEALE‏ سام لي 2 كام ماح مي ل الك دام لي աՆ ԵՑ‏ مف դանա Աաաա արական Աաաա ամ‏ عفنا ان عضي د عي ی 
«Մ»‏ ب رشب مهب ا سا ها ی کک aS‏ لاع 
աման «f»‏ ع دعاب դանակ կանա աաա աաա աաա ականա ES‏ كدي باط نام فو ALAS‏ د وني աաա տա ւան աա‏ مداخ ايه اح حك ليا ավո SESE‏ جه AZORES‏ جح ա‏ وك PN Հոմ‏ 
աայ» «f»‏ مس با اس سس EEE‏ سک ری رطس پر ری جا تمد E‏ ری جرد توت سب سر با رس سا Հաաա‏ ۱۶۲/۷۲۱ 
Ց a «ծ»‏ ری داش اش مر عط دع ماه و ده شش مس وم عد ونع ده ta‏ ع د كلع دحو Se SESS աաա kê‏ مع رعش كم موحد درم ع ۲ ۶ 
A աար AR SR աաա թանն կայանա «Հ»‏ ز Ա: Համ ԱԱ SLA RE EE A E ԱԱԿ ակա Նոան աաա [1 1 1 1 1212 12 12 12 2 0 1 0 0 աար 0 0 ակար‏ 
باب ۷۳ الاستبشار بالحسنه من ت PY‏ 
روايات دام ما ما م م م ما م م م م م م مه م م م م سس ت كأ 


۱9۶۲۰۷ مر هه هه هک ی کی هت‎ աա աաա աթ ազա աաա աաա աաա վարա աայ TERR «I» 

RCN Sb a RR Sp ERE o ee E ی‎ «f» 

باب ۷۴ الوفاء Լ»‏ جعل لله على نفسه PVN o‏ 
الایات PVN soo‏ 
الأخبار اباباي رم تا نات احا نادت نح حا عم عم عم عم د عم عم عم عم عم عم ا عم عم عم مج مج جر 
PER ՀՀա աաա 1 1 1 «1»‏ 

باب ۷۵ ثواب تمنی الخیرات و من سن سنه عدل على نفسه و لزوم الرضا Նշ‏ فعله و الأنبياء و الأئمه علیهم ԹԵ.‏ و կանա‏ موه هه وت ا ՄԱ ագո‏ 
روايات مات دكات جع աաա ա աապաոնաաաաանանանաապառաարակամ աա‏ حت رخدي خا ع نات كرد شاباها دحت 3 اتات جك անկան‏ جاح تددر مااع نح جد كرد اود | 
اقول انان ااانا نا انحن نان نا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ااا اا 2 

FRR الوا ادام قمع‎ աաա անակ լավան կարա աոատ ASG ESRD ESC ESERIES aD Sle ESE RR DAGER ERATE «1» 

ՆԱՏ ննա նուա كيه بد بج ودح ع ف‎ RASER كدج كرابف‎ կապան թո աաա նատ Հան ւի նաւն «աար կաա ELSES TE աա Ցա «Մ» 

»« ید داك برس کاس با تهب تج بش ی سب աաա‏ ی تب متشه ماما و جک هه جر مسجت مت ապակատար‏ سک رد تسب مرس دش ع ی سر هب عا مه توص جر یارب بنیز ۰:2[ ۶۲۰ 

۶۱۳ ۱۰ eS کے و کک و کک کک جر باس کک ب رک کو کک کو حورت وت دعوت ادح ق خخ‎ «f» 

«ծ»‏ کک داه داه م ھک یب رم ا د ام عات ی و ا کے رت و سر هآ د عام ءانه حا چ کا کے اه چ یه دس رب یس چ کک بط ا چ لاع 

۱۶۳ ۷۱ عبد میم مدع زد رسد هع لس سوت رت مد ی سر شرع دق د وفع جلاع زر خر یه ره سره زد هج دابع لاع سر رم لاع دب دک از‎ «Հ» 

باب ۷۶ الاستعداد للموت խխխախխինխխխախխխխխխխխխսխխնխխխխխախխխխխխախխխխխխխխխխախախխխխխախխխխախաախխխաախախխախեախխխաախախախխեախխխախխխխեխխ‏ لكر 
روايات اح احاح مح نان دم ده ده ده ده ده ده ده ا ا ده ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مه مه مه مه مه مه مه مه مد مه مه مه مه مد مه مد مد مب مد مب նաթ‏ 
»\« عاذت ا ا داه اك باجا ا ناا فك داه ع لاما سا عاب وبع ا عام مان ع لاع عاباناء لادان كا داب مع قط عا ماه لطا د را دك قد د 6 ا 

۶۲ E E REE EEE E E SE SEES SEE E SE ملك برس ات اس برش ردب رش حارج ردام شب یه رش خر عم را دار یی مش ماسجا مب ش يا‎ «Մ» 

աաա աա «۲‏ دس سس میم سب աան‏ تما ی աաա աաա‏ يحابا يداي جرع مصاع بج աոա աաա ատա‏ جد عر مرا سج مر ری طسب پر ری مه تمد ی بر جا م يت ա աաա աաա աաա ամ‏ رس سر ԱՆԸ Հա‏ 

ՀԱ اب نت وو ات بط سارت چا ات نمكت وھ كك كمعن ون كذ ون كن وم کب سا سرت وچ مم کب کے زه کت كودع وچ 4 جرب شاد یرد كع ذم‎ պարան առ رب بت وه وچ چو یع وھک چچ‎ առ ات ریش سامت ارچ‎ «f» 

E DR SEAS GDR E A E er E A E AS E r e a A e E E Ara Da r a Aa e աաա RA a عدو‎ a ak «A» 

۱۳۳۰۷ Հ տատտագատտամաախապանատանասաաաաաանապակաաանաաաաաաանապակաաանանաաաաախաաաաատանացաախաարաաաաատանակաաաաականտաատանաատակաակապաանապաաաաան «Հ» 

SOK SOSRETA ALGAAS GOSSAGE SRR RARER աա ավակ MERLE RA MAAR «VY» 


ակա աաա ամար տապար ակար 2 աաա անկապ ոնա աարի «1:»‏ عاد انه اك աայ կաա անար ականա‏ كا جه عع نأك ساس عه ع ع ني واه جع عأ اد اسع ع مك يجام ع ب դասա ոո Նա Կամա ո Աաաա‏ ی 
»441« اكه دسي աաա նալն կա‏ ادو կաթն‏ دم متخن ادك نوو وم գալա աաա եկա անա աակ գաղա‏ او اكد aa‏ نا աԱ ե‏ كنوع ند امم 1-55 
a (Ծ‏ مد سس تسش وس سس ما باد مب جا رس a այրած‏ ی պապա պերան‏ ی ی e‏ اما مون اام سودت سودت ՔԱՆ‏ 
«I»‏ دتو داك اطاط كر د 25125 2 20015 5 կաա անակտեանա անան 2 աաա‏ 8 2112 518216 5 6 20515 دان տնակ րանաաախանխաթնակքանաննակ ակա‏ كاد د كد ورد عاد ناد a O E E E տնակ‏ 

2 ۳ ۳ SE مرح مسد عدم ی ذاو بر مج بر ج33 ره 25528 سم مه ره هم سر‎ ա (աա Աաաա ա մ աաա مرح‎ A دمح من موه‎ ETE «IF» 
ԲԱՂ EE EO EOE OE E E E E r E EEE E O E «16» 

աա աաա մանանա «1»‏ ماع աաա ESEREN EAE SE AEA‏ دك كر اد عام دقع وعدت :دنع كزع د عع و رع فنع EEA‏ مره یدای ۰ ۲ ۳ 
۷« ی 
باب ۷۷ العفاف و عفه البطن و الفرج س سا سم سا مد مد سم دم Աաաա ախ‏ گر 
الایات ا سم سس سس سس سم سا سا سا ام سس سا سس سس ا سس سا سم سم سا سم سا سا سم سا سم سم سا سم ام با سم سم دمم باس دب P0 Աաաա աաա‏ 
روايات اح احاح نان نان نا ا ا ا ا ا ده ده ده ده ا ا ا ا ده ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن 
»1« باك عام ام علد ير دك ادا وا لد كل سرد ماي ا کاب سای ياك لمات كال سای بات ما اط ساب باب ل كا ساب ماي سب ساب سبط ياك حك كا ساید باب ترات کات ساب ياك سرب شاد سا ماك لمات كا ساب باب مب ساب سب ماي يك كا باجا ويه لبك کاب ساب ماك مب کی 21576 
بیان سن ل نحن نا ل نان حا ا سانا لال مه նախան‏ دم مس دم سم الالال ا لاس مس هم سم ااا مس ااا ااا هم مب PE ախ ա‏ 
۲« و که Հաաա կաա‏ ا մամ ան Հ կա‏ کے مسج بای تب و رح سای سب մամ ոյ վա անան վամ‏ ا ا ا ی րեն մական վամ լյան ա «ԱՆ‏ ا دوش مب ۱۷۶ ۳ 
«f»‏ مناه Ra Հանա‏ عام ماع աւան աաա Լ ամա աղան ա աաա‏ مع ماع م ع فده ونع ماع ما قوع تنج يداع ماج աա‏ جوع يركخ قوع نايع بداط ا ه خ يائع ապակյա‏ قنع مالع ع لالع قاع دحج لوج PUY աաա‏ 
بیان سب سس سم سس سا سس سا سم سس دس سم سا سس سا سا سم سا سم سس دا سس سا دس مس سم ام سا سا مس سم سا ما سا سم سس دمم سا سم سا ما سم سس دب مج مد اجب جع PEN‏ 
Ը ՆԲ a a a ՆԱՆԸ ՀԼ. ԿԱՄԱ «Հ»‏ ا Տ.Ա. Ց ո ԱՆՎԱ ՐԱ ՆԱ‏ ا FON LSLAME GMAT LESAGE EE Ea LS GA ԱՆ Աա Ր ԼՍ Ը ԱՐԵ‏ 
بیان سس با سم سس دم سس سس سا سس دس سم اس سا سم سا مس سم سا سا سم سا سم سم سا سم سا سا مسا سم سا اس سا سم سا سم سا ما سم باس اجب تج زاگ 
ճաք «ծ»‏ برس A‏ بماد ակա աակ ակա AMEDD‏ ل لديل عام աա‏ مارد رطس یش اباك ویک امات عاد ارچ تا باك جنا امات عاط اما ره ی رد هس اش باع وت قدا اما رورم PPK «աորտան‏ 
بیان سا سس دس سس سس سم سم اس سا سا مس مسا ما سم سم سم سا سم سا سا سم سا ما اس ما اس سا سم ام سا سم سم اس سس دب աա թա‏ ۶۴۹ 

و اقول اح ناح نح حا ا ا ا ا ده ده ده ده ده ده ده ا ا ده ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مه مه مه مه مد مه مه مب مب مب مب مب مب ۶0۰ 
SE 2 2 2 2> 2 2 աաա աաա A E A աար արմա աաա աման նար 1 e E Ra ae «Հ»‏ 2 2ز202 1 21 1 1 E RE A E r‏ ااا O SE‏ 

PON دا سر جرب وب‎ համակա جاع وان اها واج جاه كيج 2 اام ع جاع طح واه ماع اه بنج عاص ع‎ SMISEK اط و كج و بجاو نامي بج اجا و وج اط ع يا و جا كام جاه واج اك‎ Sees عي‎ «VY» 
ا‎ 1 ASAR کح سا دعس مس مد چا رس سورع بو سس رس عم ده مس هی ام‎ SS «A» 


»11« ی شش سا ی ميس ری رس اي کش و و ری لاس ای يس ری ره اع ادو سم زیزع سس ری ی خی سای مسر سر وی سند جد نوم و مرت یچ کر سربق ԶՆԱ‏ 
ավա ավ Ներա (Ծ‏ ساد سس ادو կա գան‏ دده ملك կաո անա Կ‏ رد مم կաւ կաա աա կաա‏ من مالفاو ف لكت ادم مط نامك لوخ ام نمف ك 25د المع 
»11« د دس سس e a a‏ ادبو ی ی ی له ی شب ریش سا سم ՄԱՆ‏ 
اقول ooo‏ مم 

FON ددعت‎ ERLE ASRS SERSAR OSA EASA SE ESSER EE La ESASA SASS a «\ f» 
۶۵ ۳۰2 دم ل بجع‎ աաա ا داس دب ل ا‎ E Ea ha Sa a a كم دس مس ای‎ BE E a SSE «16» 
۶ ۵ աՀա աաա عع تربع دنه داعم‎ IEEE رک ردقم عواطم ع ادم جرع اد عع اسر ری جع هس‎ SASS رت عق تمده راطم عا کج اس امع ف تعفد‎ աաա عاد اس‎ կակ دمع داعم ع مر چا سای ر کاس ساره‎ աղա անան ար «۱۶ 
FOOLER هط رت ع خرصت اه‎ ա աաան «۷ 
۶02 اقول ل لان ان نان نا ما مس نان نان ان سانا ناس ا نا هم دمم سم سم الالال ا ااا سم هم ا ااا مس هم سم ااا همم ام مه هب بمب هد‎ 
SOR LOLS OSO TIGRE ORGS TEA OES TEGAN ات‎ OCTANE OE TEENS DAE AE «IA» 
FOV 2 سا رو رش ايل‎ ESASA AEE MS ایو دج کر عیشت ات مورب رک ل شيف به يدج تاش سا جک مت کوش‎ ն նակ برش ری عمط جع توش جوع ع ل يكوه‎ րրա: որը رد‎ «۱۷ 
ՄԱՆ աարաաատապակաաաաաաակապաաապախամատապդանա աաա աապանամապապախաաաաա պախաապատաախաախաապակակմակաաանարաապարամապապպախարանանախաաաապաանոամ անել «IA» 
EDK SSS SESS SR Ê ع چ یدک کے کک جب کک کے کک کک کے کے ع چ کے ی سطع حورت ع شرت + حت‎ «14» 
ՇԱՀԵՆ a մր ա Ն ال موس بط عیدب سرب یرد بو‎ a Լանա վաո چ‎ անվան Ա-Ն ا ی مشب رجا دیایب دی دای سای کے‎ Հատ ا ای‎ «Վ» 
ՇԱԳ مسق هرز ويد هرک دس جح دا ار دا هب دج مرج بالط هت خرس همع ای هم و زد ی وج دم‎ պանը ա աաա ամար SURES دحا هرز دا هرک دج اج‎ a պարա ակ «Y\» 
ی‎ IVES ALVIS لخي 2 2 جم 5 2238222225 كشع 5 جيه‎ Աաաա կա VERE ی‎ E «TY» 
باب ۷۸ السكوت و الكلام و موقعهما و فضل الصمت و ترك ما لا يعنى من الكلام ل م سس ل لل م لل ل سل لس ل سم ل لل سم لم لد ل سم ل لل لل لس لل ل ل ل لس سل ل ل د فلع‎ 
ՍԱԳ اد‎ REE الایات م ئش شا ئش شيش ا شا ا رس مدای ير شم‎ 
Արարա աաա աա سره بكم ره كاد ها ارف حدم سرك يك‎ ակա خرس اه عا حك سره بات هط رس اه‎ ա بات رح‎ գավա اب خرس ان‎ աա مر حك سرك بات‎ LELE حرج حي رد بام درت‎ OED E SEES روایات‎ 
PES با سا سب پیب باس با سیب بو باب سای يوهت عمق سای بر کب سا بای بدا بف بسک سب با‎ կանա بر با ماو بمب پیج بات سک ما اب سر سای بیس ,سای‎ դանա باب ب م كم سای ببس بو ماب جاه ببس رت مایت‎ Աաաա دوه مع رت یسم یسب‎ «1» 
و‎ աար جرب شرت سرت عا ع دج کت عم شیرجت عه ےھ سرد ری که جر رد وی عع‎ աա տապակա ան ھی کے چ‎ աա جر سر و‎ աա باب رد رید‎ աա աաա ապարան անապակ ատ անան աա ا ی سرد وی‎ Հան 2 Հար «۲ 
۳۶۶ ۲ و اد بویت مج حاب السو ی ھا و :2 2 اد و تیه باب سل بویت جه ده بات ری شاب سا وان :210 وھ سا بات هدوم سل بات تج داجس بات تباب نات تدای دسا بات تباب سل تاد تدای بیس با نت‎ նաթ անա «» 
PEN دز 110101013212 1 1 سید هک سرد سک‎ ENES «ع» 8 ب- ریبد ة د ز‎ 
۱۶۶۱ 2 EP EEO ا لت ا ا ا ا ا ا ا‎ «A» 


«11» 


«14» 


«1» 


4822 


«۳۱ 


«TY» 


«TA» 


«4» 


«F1» 


«FY» 


«OT» 


«OF» 


«ծծ» 


«AF» 


«AV» 


«QA» 


«fF» 


«۶0» 


«Մ» 


աա ۰۱۳‏ وميك تناد مانت ينماد واد وك ويك وان EES SE TE ESER‏ اجب بتع وا RR ERE‏ بجاح سام سان دن نادت دادعت 


e A «\ ¥»‏ برع سا عه ميت ميات عع داع سیسات هم مياه کرت کل سا سرت աաա ՀԵՆ‏ دقوع عام جره ده يام عر ف لقع سياه جر عايض کم قم فوع مياه سه وم ميلم درل سوت شتا 


«۱۳ 


992 


«1» 


«۷ 


ատա ի տա տարա باب‎ ամանը جاه ماو سم امد مه و ی‎ ա ա با دم مج ساب‎ րրա رب سم یاج وب عي و سر مرج مایب ودع مرس دعر جع لوطي‎ ամա يجا ودع ع سر ييه ويد‎ «Մ» 


աա աաա կրնա աաա ա արա արը աւք ագա յա աաա ամար «ՎՀ»‏ شح سحي رت جات سح ا حوب بجو աաա‏ صن حو ست աաա ալ‏ و شا SEER‏ مایق արա‏ ساد تق بط مات تیمها 


SaaS ESASA «\Y»‏ مجاهو جا աի REARS‏ حا عزج جاب جاح اعوج كوه e Sea արագա այգ aa աա‏ کک ی ھک کے ا رھک جاک ورج ےد 


SSS «11»‏ حت ESR SST‏ ربب وب تج هب دب نت SR‏ بات ع SERR‏ نت هب E SS RES‏ هب بر ESSE‏ 


արո «11»‏ کو تعمد د عه E Se E E ES E E‏ جع اس و E Հաաա ա ՏՈՑ‏ دح E‏ هگ E Ց‏ جع وی E աաա ա Ց աՆ աա ՆՑ‏ دعو مقي 


նո: «\ ¥»‏ دش ICE սաա‏ شام جع شا دامع رک ای تعاطا مب یراع بات E‏ اب تام عا ا անական վանա Ն‏ اه کر شا تم یرک نا دامع عبط اد خی یک ایا دام واب جا ا ی 


»10۵« محمد ووم تناد د RR e KER SS TESS ERT SO TESS EST SS TR SSE SOS TR‏ ا ا ت ب ا ت 


»1« ونا شطع یت مسر سا ميات ره NE ENNIS րանա‏ کی تر ره ام ی فاك هیده عن ف EEE IERIE RENT NER SEINE ERNIE NE ESN SIE ERNIE‏ 


[1 աաա աաա արկա անարաանաաակաաաակմ արպաաարատակատանոան աակ ակադ անարար a a, «11» 


»144« جات جم ناته ناوه واه وحن و աաա‏ هون مجم هه աար նանան աաա‏ سم جه كع աաա աաա աա աաա‏ ی աաա‏ وك مرق وج من و هم ونه مر جر 


Ա ԵՆ Ծն, «1»‏ وو اك عه ԷԼ‏ اه مه سا ՀԱ‏ مات کشت ԵԼՆ RA ՄԱԼ ՆԱՆ, Արա‏ هسرب کرت ی ՆՐ Ար ԱՅՆ Է ՀԱՄԱ ԸՆ, ԱԱ Աա ԱՆՎԱՆ A‏ هد ایک Արա Ը Լ‏ لحو ES ESRD‏ درگ یوعد 


E BRERA ոյա ند کج‎ տը عقن كيك 2 تق ف كم ماع‎ հլա դորա ՆՑ ماطف كم داع 6ن کر سای‎ ոա աո աաա ՆՑ ES ԱՆՈՆՑ ամ که‎ Ֆո داع‎ SEERA اد‎ դարձի թո E2 SEERA ալա BREE AE «۱۷ 


«Մ» 


«ՎՀ» 


«<» 


«1» 


«f» 


«TF» 


«TV» 


«TA» 


«ՀԼ» 


«ՀՀ» 


«էչ» 


«ՀՎ» 


«ծ1» 


«AY» 


«AA» 


«AF» 


«OA» 


«ծ» 


«Տ.» 


«FY» 


«1» 


«۶0A» 


«FF» 


«FA» 


«۶۹» 


«Մ» 


«V1» 


«VY» 


«VV» 


«VA» 


۰۱۳ 


«TF» 


«<» 


«1» 


«TY» 


«ՀԼ» 


«ՀՀ» 


«ՀՎ» 


«FA» 


«AV» 


«QA» 


«f» 


«ՀՀ» 


«۶۹» 


«Մ» 


RENE արագա րակա ع لع‎ աան م بي ا فاه جه لط وام عه يا اي جاع ع يديه ماري ع ع فد‎ արան عدي ل عابي‎ REIN حل بجع بف يي عع يع ع ع ف‎ կմայրանա գրա م ع ب‎ Տարա ա عه عي ع تمس ع م ل ا‎ «Vf» 


EEE مجم 2 مو م‎ E E رت مس ی‎ EEE EE E E E CE EE EE ا‎ E PEE «VF» 


بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۶۸ : ایمان و کفر - ۵ 

اشاره 

سرشتاننه: مجلس մե»‏ بافرین ՀԻՆ»‏ ۱۱۱۱۰۳۷ اق. 

عنوان و نام پدید آور: بحارالانوار: الجامعه لدرر آخبار الائمه الأطهار تاليف محمدباقر المجلسی. 
مشخصات نشر: مروت داراحیاء التراث العربی [۱۴۴۰]. 

مشخصات ظاهری: ج - نمونه. 

یادداشت: عربی. 

یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد بيست و چهارم» ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰]. 

یادداشت: جلد 0۲۴ ۶۶۶۵۸۵۷۲ ۸۹۱۹۲۸۷۶۷ ۱۰۸۰۱۰۳۰۹۴(چاپ سوم: ۱۴۰۳ق.-2۱۹۸۳.-۱۳۶۱]). 
یادداشت: کتابنامه. 


مندرجات: ج .۲۴. کتاب الامامه. ج.۵۲. تاريخ الحجه. ج ۶۶,۶۵ ۶۷. الایمان و الکفر. ج.۸۷ کتاب الصلاه . ج. ٩۲,٩۱‏ .الذكر 


موضوع: احادیث شيعه س قرن ۱اق 

رده بندی کنگره: ۵ مب ۳۱۳۰۰ ی Է‏ 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲ 

شماره کتابشناسی ملی: ۱۶۸۰۹۴۶ 

ص: ۱ 

##[ تر جمه ]| 

سرشناسه : مجلسی» محمد باقربن محمدتقی» ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق. 
عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام يديد آور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] نهاد کتابخانه های عمومی کشور. 


مشخصات نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی كشورء موسسه انتشارات کتاب نشر» ۱۳۹۲ - 
مشخصات ظاهری : ج. 


شابک : دوره : ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ £ ج.۱: ۲-۶۷-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ + ج.۲: ۹-۶۸-۷/۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ + ج.۳: ۶۰۰-۹۷۸- 
AV V. + :۶-۷۲-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ F. ¢ : 4ՀՈ-ՈՅ:-Ք-ԳՈծ.շ ¢ : ۲-۷۱۵۰۷۰۶۰-۹۷۸ Իբ ¢ ۶-۶۹۰‏ 
Ն. 4۱۷۴۷۱۵۰۶۰۰4۷۸: բ ¢ : ۳-۷۳-۷۱۵۰‏ لاف لعن الال ملاع :+ ՅՆ‏ ۲-۸۳-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ :¢ 
ՅԵ ¢ : ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ ՅԵ‏ ۶-۸۵-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ : ¢ ج.۱۴ ۳-۸۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸: + ج.۱۵ افع 
۰-۸۷۰ : ¢ ج۷-۸۵۸۷۱۵۰-۶۰۱۱۶:۹۷۸ ¢ Մշ. ¢ FAVA.‏ :۰۱۵4۷۸ 
ج.۷-۹۱-۷۱۵۰-۶۰۰-۱۹:۹۷۸ ¢ ج۴-۹۲-۷۱۵۰-۶۰۰-۲۰:۹۷۸ ¢ ج.۲۱: ۶۰۰-۹۷۸ ۱-۹۳-۷۱۵۰ + ج.۷۱۵۰-۶۰۰-۲۲:۹۷۸- 


۶۸-۴ ج.۲۳:۹۷۸- ۰- ۵-۹۵-۷۱۵۰ 


مندرجات : ج.۱. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.۲. کتاب توحید.- ج.۳. کتاب عدل و معاد.- ج.۴. کتاب احتجاج و مناظره.- 
ج. ۵. تاريخ پیامبران.- ج.۶. تاريخ حضرت محمد صلی الله عليه و آله.- ج.۷. کنات امامت.- ج.۸. تاريخ امیرالمومنین.- Գ.‏ 
تاريخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسين و سجاد و باقر عليهم السلام.- ج.١٠.‏ تاريخ امامان والامقام حضرات 
صادقء کاظم» رضاء جواد» هادى و عسكرى عليهم السلام.- ج.۱۱. تاريخ امام مهدى عليه السلام.- ج.۱۲. كتاب آسمان و 
جهان - ۱.- ج.۱۳. آسمان و جهان - ۲.- ج.۱۴. كتاب ايمان و كفر.- ج.۱۵. كتاب معاشرت. آداب و سنت ها و معاصى و 
كبائر.- ج.۱۶. كتاب مواعظ و حكم.- ج.۱۷. كتاب قرآن ذک دعا و زيارت.- ج.۱۸. كتاب ادعیه.- ج.14. كتاب طهارت و 


نماز و روزه.- ج.۲۰. کتاب خمس؛ ز کات حج» جهاد» امر به معروف و نهى از منکر» عقود و معاملات و قضاوت 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

یادداشت : ج.۲ - ۸و ۱۶-۱۰ (چاپ اول: ۱۳۹۲) (فیپا). 

موضوع : احادیث شيعه -- قرن ۱اق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. مجری پژوهش 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب نشر 

رده بندی کنگره : 2۳۱۳۵/م ۳ب ۳۰۴۲۱۶۷ ۱۳۹۲ 


رده ՀՎ»‏ دیوبی : ۲۹۱/۸۲۱۳۲ 


شماره کتابشناسی չե‏ : ۳۳۴۸۹۸۵ 
ص: ۱ 
#* | ترجمه | 


تتمه أبواب مكارم الأخلاق 


باب ۶۰ الصدق و المواضع التى يجوز تركه فيها و لزوم أداء الأمانه 


الآيات 


ذیک ճշ ռամ‏ 
الأنعام Սն:‏ هذا رَبَى (۲) 


يا أ 


التوبه: 


ع 


الانبیاء: قال بل 44 كبِيرْهُمْ هذا فلوم 


الأسحزاب: من الْمَؤْمِنِينَ رجال 15122 ما عاك دوا الله عَلَيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصى تَحبه و مِنّْهُمْ من :88 و ما یلوا ته ديا ليج 


الصادقينَ بصدقهم )۶( 


الذی عملوا وَيَجْرِيَهُمْ ارم 


.۱۱۹ المائده:‎ .١ -١ 
ազ .۲ -۲ 
AA E 
.۷۰ يوسف:‎ .۴ -۴ 
.۶۳ الأنبياء:‎ ۵-۵ 


۶-۶ الأحزاب: ۲۴- ۲۳. 


ا انها لین 22181 اله و کوئوا مع (աթ‏ 


دن مود أكنها ها امير 484 لَسارِقُونَ (۴) 


م إن كانوا نون (۵) 


عي :© 


رز ۵و 


المائده: قال 41 هذا یرم ین աթ»‏ صِدْقُهُمْ لهم جات تجری من تختها هار خالِدِينَ فیها ա‏ رضی ال هم و ضوع 


خسن 611 كانُوا يَعْمَلُونَ (۱) 


الحشر: آولتک 22 الصَّادِقَونَ (۲) 


ص 


"lt; meta ۵‏ قال الله هذا یمق الصّادِقِينَ »281 لَهُمْ جات ت تجری من Աչ‏ لها خالدین فیها ا 
42: 253 عَنّْهُ ذلك الْمَوْزٌ الَْظِيجُ. -. مائده / ٠١۹‏ - 


نهرها روان است. هميشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان [: نیز] از او خشنودند. el se‏ 


يا أ 


- يا أيّهَا الَّذِينَ منوا 27340128 الصَادِقِينَ. -. توبه / ۱۱۹ - 

[ای کسانی که ایمان آورده ايد» از خدا پروا كنيد و با راستان باشید.] 

دن مر دن انها امير نکم 52211 کو د 

(سپس [به دستور او] قدا کننده ای بانگ درداد: «ای کاروانیان قطعاً شما دزد هستید.») 

- قال پل 44 كبيرْهُمْ هذا مستلوهغ إِنْ انوا ջեր‏ -. انبياء / ۶۳ - 

[گفت: « [نه] بلكه آن را اين بزركك ترشان كرده است» اگر سخن می كويند از آنها بپرسید.») 


- من الْمَؤْمِِينَ رجال 151.2 ما الوا اله «ն‏ مهم مَنْ قصی 3224 ملع مَنْ یتتظر و ما دلوا ԱԹ‏ ليزي الله الصَادِقِينَ 
ԳՆ»‏ - . احزاب / ۲۳ - ۲۴ - 


[از ميان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها 
در [همین ] انتظارند و [هر گز عقيده خود را] تبدیل نکردند. تا خدا راستگویان را به [پاداش] راستی شان پاداش دهد.] 


- 
3 


ا ا ا ل شل 
خسن الّذِى كانُوا ی ری 0ب 


| 


وى جاءَ Հան‏ وقد به 
ԷՆ:‏ 


زو آن كس كه راستی آورد و آن را باور نمود آنانند که خود پرهی زگارانند. برای آنان هر جه بخواهند پیش پرورد گارشان 
خواهد بود. اين است پاداش نيك و کاران. تا خداء بدترین عملی را كه کرده اند. از ایشان «ՆԹ»‏ و آنان را به بهترین کاری که 


می کرده اند» پاداش دهد.) 
- أولئكك هم الصَادِقُونَ. -. حشر /۸- 


ծեմ‏ همان مردم درست کردارند.) 


- 


که [الکفی ترا خبی ع ان 28282 و کم عي این اي أبى الْعلَاءِ عَنْ أبى عبد له عليه السلام د قال: 
إنَّ اله عزَّ وَ جل Նամ‏ ِعَثْ :6 «յՀ Ժա մլ‏ 26/7 له 2 (մյ‏ 


իու‏ ترجمه | کافی: حسين بن ابی العلاء از حضرت صادق عليه الس لام نقل می كند كه فرمود: خداوند متعال هيج بيغمبرى را 
مبعوث نفرمود» مگر با راستی در گفتار و بر گرداندن امانت به صاحبش» جه نیک باشد يا فاجر و نابکار. - . کافی ۲: ۳۸۸ - 


| جمه‎ թու 


لبيين 


إلا بصدق الحديث أى متصفا بهما أو كان الأمر بهما فى شريعته و قد مر أنه يحتمل شمول الأمانه لجميع حقوق الله و حقوق 
الخلق لكن الظاهر منه أداء كل حق ائتمنكك عليه إنسان برا كان أو فاجرا و الظاهر أن الفاجر يشمل الكافر أيضا فيدل على عدم 
جواز الخيانه بل التقاص أيضا فى ودائع الكفار و أماناتهم. 


و اختلف الأصحاب فى التقاص مع تحقق شرائطه فى الوديعه فذهب الشيخ فى الاستبصار و أكثر المتأخرين إلى الجواز على 
كراهه و ذهب الشيخ فى النهايه و جماعه إلى التحريم و الأخبار مختلفه و سيأتى تحقيقه فى محله إن شاء الله و ستأتى الأخبار فى 
وجوب أداء الأمانه و الوديعه إلى الكافر و إلى قاتل على صلوات الله عليه (۴). 


| ترجمه |جمله «الا بصدق الحديث. ۰ يعلى آن ييامبر متصف بود به اين دو صفت با اين دو صفت جزو برنامه و دستورات 
شريعت او بوده و قبلا گفته شده كه لفظ امانت» عمومى است و احتمال دارد كه بر جميع حقوق الهى و حقوق خلق و مردمى 
شامل شود. جون دستورات و حقوق الهى هم به نوبه خود امانت است. ولى على الظاهر در اينجا منظور اداى امانت و حق هر 
انسانى است به ذى حق و خيانت نكردن در امانات مردم» جه انسان نيك و کار و مؤمن و جه انسان فاجر. و نيز لفظ فاجر شامل 
كفار هم می شود كه خلاصه معناى حديث اين است كه: خيانت در امانت كافران هم جايز نیست. بلكه اگر کسی از كافرى 
طلب داشته و بر او حقى داشته «Վեն‏ به عنوان تقاص و برداشتن حق خود نيز در امانت و سيرده آنان نمی تواند تصرف كند. 
البته علما در استيفاى حق شخصى و تقاص حق و مال خود از سيرده و امانت در صورت تحقق بقيه شرايط اختلاف نظر دارند. 
مرحوم شيخ طوسى در «استبصار» و اكثر علماى متاخر جايز دانسته اند و تجويز كرده اند كه از امانت و سپرده» به عنوان تقاص 
حق می توان برداشت کرد البته كراهت دارد» ولى حرام نيست. و در كتاب «نهایه» مرحوم شيخ و همجنين عده ای از علماء 
فتواى به حرمت داده اند. اخبار و مداركك اين حكم مختلف است كه تحقيق آن در محل مناسب خود خواهد آمد. و همجنين 


اخبار لزوم و وجوب اداى امانت و سيرده به طور عموم جه به افراد نيكك و جه بد و فاجر حتى دادن امانت و سيرده به قاتل على 


عليه الشلام بعدا ذکر خواهد شد. 
թո‏ جمه | 


«Ծ 


كاء [الکافی ‏ عَنْ مُحَمَدٍ 63 54 عَنْ ՅԱՅ‏ ن عبتری عَنْ اشیاق بن عكار و غیرو عَنْ أبى دی الله عليه السلام قال: ا لا تَغْتَدُوا 
بصلاتهم و لا بصیامهم فن ال جل Ն‏ لهج بالصّلاه و الوم ی لز رکه اشتؤحش و لكن Հրա‏ عِنْدَ صِذْقٍ الحدب بث و أَذَاءِ 
(Ծի‏ 


| ترجمه ] کافی: از حضرت صادق عليه الس لام Հակ)‏ است که فرمود: كول روزه و نماز این ها را نخورید؛ جه بسا ممکن 
است که به اين ها عادت کرده باشد به طوری که اگر ترک کند. ناراحت و وحشت زده می شود. اگر می خواهید اين مردم را 
آزمایش کید آنان را در مورد راستگویی و ادای امانات امتحان کنید. -. کافی ۲: ۳۸۸ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قال الجوهری اغترٌ بالشی ء خدع به و قال اللهج بالشی ء الولوع و قد لهج به بالکسر يلهج لهجا |5 آغری به فثابر عليه انتهی و 
حاصل الحدیث أن کثره الصلاه و الصوم ليست مما بختبر به صلاح المرء و خوفه من الله 


ص: ۲ 


۳۵-۳۳ الزمر:‎ .١ -١ 

۲- ۲. الحشر: ۸. 

۳ ۳. راجع ج ۷۵ ص ۱۱۳- ۱۱۷. 
۴- ۴. الکافی ج ۲ ص ۱۰۴. 

۵- ۵. الکافی ج ۲ ص ۱۰۴. 


تعالی فانها من الأفعال الظاهره التى لا بد للمرء من الإتيان بها خوفا أو طمعا و ریاء لا سیما للمتسمین بالصلاه فيأتون بها من غير 
| خلاص حتی یعتادونها و لاغرض لهم فى تركها غالبا و الدواعی الدنيويه فى فعلها لهم كثيره بخلاف الصدق و أداء الأمانه 
فانهما من الأمور الخفیه و ظهور خلافهما على الناس نادر و الدواعی الدنیویه على تركهما کثیره فاختبروهم بهما لأن الاتی بهما 
غالبا من أهل الصلاح و الخوف من الله مع آنهما من الصفات الحسنه التی تدعو إلى كثير من الخبرات و بهما تحصل كمال 
النفس و إن لم تکونا لله و آیضا الصدق یمنع کون العمل لغیر الله إن الریاء حقيقه من آقبح آنواع الکذب ԿՏ‏ یومی إليه الخبر 
الاتى. 


քիթ»‏ آجوهری كويد: «اغترار» به جيزى يعنى گول خوردن به آن چیز» و «لهج» يعنى حرص داشتن به جيزى و لهج با کسر 
وسط» يعنى وادار به جيزى شدن و مواظبت نمودن بر آن. و خلاصه معنای حديث اين است كه نماز و روزه زياد» راه آزمایش 
و پی بردن به شایستگی انسان و ترس و خوف از خدا «Հաշ‏ چون ابن اعمال از کارهای ظاهری و آشکار است که انسان 
ناچار آنها را انجام خواهد داد يا از جهت خوف و ترس يا از جهت طمع در واب يا از لحاظ خودنمایی و با انگیزه ریا 
مخصوصا نسبت به اشخاصی که مشهور به صلاح و پاکی هستند که اين اعمال را نه از روی خلوص انجام می دهند تا اينكه به 
اين کارها عادت می کنند و غالبا داعی و غرضی در ترک اين ها ندارند و انگیزه هاى دنیایی هم در مورد اين ԷՅ‏ کارها زياد 
است. بر خلا.ف راستگویی و ادای امانات چون اين ها از کارهای نهان است و مردم کمتر به دروغ در گفتار و خيانت در 


امانت پی می برند و انگیزه های دنیایی هم در ترک راستی و امانت زياد است. 


بنابراین در اين گونه موارد مردم را آزمایش کنید زيرا کسی که مقید به اين دو صفت باشد. از نیکان و شایستگان و اهل 
ترس از خدا است. بعلاوه اين که اين ها از صفات نیک و برجسته ای است که راهگشای به کارهای خوب دیگر است و طریق 
تکامل نفسانی است. كرجه مراقبت به اين دو کار به قصد قربت و انگیزه الهی نباشد (چون اين عمل کاشف از شخصیت 
است) و نیز صدق و راستی مانع بزرگی است از اينكه انسان عملش را برای غير خدا انجام دهد زیرا ريا در واقع از بدترین 
دروغ ها است و ریا کار عملا دروغ بزرگی را مرتکب شده است. چون با بهترین عمل که عبادت خدا است. مرتکب دروغ می 
شود و اگر انسان جدا مراقب صدق و مقید به راستی باشد» هیچ وقت ریا نمی کند» همان طور که حدیث بعدی اشاره ای به 
اين مطلب دارد 


| جمه‎ թու 


«Է» 


-2 
و 


كاء [الكافى] عَنِ العده عَنْ س ھل عن ابن أبى نجران عَنْ բթ‏ الحناط عَنْ 1422 بن مشیم عَنْ أبى ند الله عليه السلام قال: مَنْ 
IEE, «երաշ‏ 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: از محمد بن مسلم» از حضرت صادق عليه الس لام روایت است كه فرمود: هر كس زبان رازيس داشته 
باشد» داراى عمل پاک و نتيجه بخشى خواهد بود. -. كافى ۲ : ۳۸۸ - 


کا عمله أى يصير عمله بسیبه زاکیا أى نامیا فى الثواب 9« إِنّما 185 4 مّ 2282 و هو من أعظم أركان التقوی أو كثيرا 
لأن الصدق مع الله يوجب الاتیان بما آمر الله و الصدق مع الخلق أيضا یوجب ذلك لأنه إذا سئل عن عمل هل یفعله و لم یفعله 
لا يمكنه ادعاء «ԵԺ‏ فيأتى بذلک و «եմ‏ بعد ذلک يصير خالصا لله. 


أو يقال لما كان الصدق لازما للخوف و الخوف ملزوما لکثره الاعمال فالصدق ملزوم لها أو المعنی طهر عمله من الریاء فانها 
نوع من الکذب كما آشرنا إليه فى الخبر السابق و فى بعض النسخ زكى على المجهول من بناء التفعیل بمعنی القبول أى یمدح 
الله عمله و یقبله فیرجع إلى المعنی الأول و يؤيده. 


* | ترجمه |« زکا عمله» یعنی در اثر صدق. عملش پاک و ثمربخش و پرواب خواهد شد. چون عمل فقط از اهل تقوا پذیرفته 
است و صدق و راستی از مهم ترين ارکان تقوا است. يا منظور از «زكا عمله» اين است که صدق و راستی با حق و خداوند» 
موجب کثرت و زیادی عمل می شود و باعث می گردد که آنچه را خداوند دستور داده انجام دهد همچنان که صدق و 
راستی با خلق هم موجب کثرت و زیادی عمل می شود چون وقتی از اين انسان راستگو سؤال شود که فلان عمل را انجام مى 
دهی يا نم اگر انجام نمی دهد نمی تواند بگوید انجام می دهم و همین راستگویی باعث انجام آن عمل می شود و تدریجا 


خلوص هم می آید. 


ويااين طور گفته شود که صدق و راستی با حق» چون موجب خوف و ترس از حق می شود و خوف هم باعث عمل هر جه 


بيشتر و عبادت زیادتری خواهد شد. بنابراین صدق و راستی با یک واسطه (خوف) موجب اعمال و عبادت بیشتر خواهد شد. 


یا منظور از « زکا عمله» یعنی اعمالش از ربا پاک می شود» چون ريا خود نوعی دروغ گفتن است. همچنان که در توضیح 
حدیث قبلی گفته شد و در بعضی از نسخه ها «زکی» به صورت فعل مجهول از باب تفعیل آمده و به معنای قبول خداوند 


بود. 
| ترجمه | 
«f»‏ 


كاء [الکافی] عَنْ ՎԵ‏ بن Յա‏ عَنْ ՎԵ:‏ بْن الخترین 38 مُوسَى بن سَعْدَانَ عَنْ عبد الله بْن القاسم عَنْ عفرو بْن أبى الْمِقْدَام 
قال: قال لى بو جغفر عليه السلام فى أُوَّلٍ دخله خلت «Թ‏ تَعَلمُوا الصذق قعل ՀՀ)‏ (۲). 


ص: ” 


.۱۰۴ الکافی ج ۲ ص‎ 1-١ 
.۱۰۴ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 


خدمتش شدم» فرمود: قبل از فراگرفتن و ياد گرفتن حديث» صدق و راستگویی را ياد بگیرید. -. کافی ۲: ۳۸۸ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


الدخله مصدر کالجلسه و إن لم یذ کر بخصوصه فى اللغه تعلموا الصدق أى قواعده کجواز النقل بالمعنی و نسبه الحدیث 
المأخوذ عن واحد من الأئمه إلى آبائه أو إلى رسول الله صلی الله علیه و آله أو تبعیض الحدیث و آمثال ذلك أو یکون تعلمه 


قبل الحدیث أى قبل سماع الحدیث منا و روایته و ضبطه و نقله و هذا يناسب Ս)‏ دخوله فانه كان مریدا لسماع الحدیث منه 
عليه السلام و لم يسمع بعد هذا ما آفهمه و قبل فيه وجوه مبنیه على أن المراد بالحدیث التکلم لا الحدیث بالمعنی المصطلح. 


الأول أن المراد التفکر فى الكلام لیعرف الصدق فیما يتكلم به و مثله ول آمیر الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: لِسَان ال وَرَاءَ قلبه و 
تلت الا O‏ 


يعنى أن العاقل یعلم الصدق و الکذب أولا و یتفکر فیما يقول ثم يقول ما هو الحق و الصدق و الأحمق يتكلم و يقول من غير 
تأمل و تفکر فیتکلم بالکذب و الباطل کثیرا. 


الثانی أن لا يكون قبل Ան»‏ بتعلموا بل یکون بدلا من قوله فى آول دخله. 
الثالث أن یکون قبل متعلقا بقال أى قال عليه السلام ابتداء قبل التکلم بکلام آخر تعلموا. 


الرابع أن یکون المعنی تعلموا الصدق قبل تعلم آداب التکلم من القواعد العربیه و الفصاحه و البلادغه و آمثالها و لا یخفی بعد 
الجمیع لا سيما الثانی و الثالث و کون ما ذکرنا آظهر و آنسب. 


տիչ‏ جمه ]«دخله» مصدر است. ման‏ «جلسه»» كرجه خود اين واژه در لغت نیامده است. اين جمله حضرت ممکن است به اين 
معنا باشد که قواعد و حدود صدق در حديث را بیاموزید از قبیل نقل به معنا يا مثلا پس و پیش كردن الفاظ حديث با نسبت 
دادن حدیثی که از یکی از ائمه علیهم الت ام قرا گرفته» به پدران و اجداد آن حضرت يا به پیغمبر صلی الله عليه و آله و یا 
تبعیض حديث (قسمتی را نقل کند و قسمتی را نقل نکند) و امثال اين ها که آيا اين کارها با صدق منافات دارد يا نه. و ممکن 
است معنای ظاهری مراد باشد» یعنی پایبند بودن به راستی در گفتار يا تمرين كردن و وادار نمودن خود بر صدق و راستی با 
مشکلاتی که دارد» و يا منظور دانستن لزوم و وجوب شرعی راست گفتاری و حرام بودن ترک آن است. «قبل الحدیث» یعنی 
پیش از شنیدن و فراگرفتن حدیث از ما و پیش از نقل و ضبط و روایت حدیث» و این معنا مناسب با اول بار دخول و شرفیابی 


خدمت حضرت است که در این خبر ذ کر شده چون این شخص برای شنیدن حدیث رفته و هنوز حدیثی ياد نگرفته بود و این 


معنایی است که من از اين جمله می فهمم. و وجوه دیگری در معنای اين جمله گفته شده همه بر پایه اين که مقصود از 
حديث تكلم و سخن گفتن باشد نه اين که منظور از حدیث روایت از ائمه و نقل کلام آنان (حدیث و خبر اصطلاحی) اول 
منظور اين باشد که انسان پیش از سخن» در آن تامل و تفکر کند تا صدق و صحت کلام را بفهمد و بعدا سخن را بر زبان 
آورد» نظیر آنچه على عليه الّر لام فرموده است: «زبان عاقل در يس قلب و دل او قرار گرفته؛ ولی دل احمق و بی خرد در پس 


زبانش قرار گرفته است.» 


یعنی شخص عاقل و خردمند اول صحت و صدق و کذب سخن را بررسی می کند» بعد آنچه را که حق و صدق است می 


گوید. ولی احمق اول و بدون تامل و تفکر سخن خود را می گوید» و طبیعتا دروغ و یاوه زياد در سخنش واقع می شود. 


وجه دوم اين كه لفظ «قبل الحدیث» متعلق و مربوط به «تعلموا» نیست. بلکه بدل از لفظ «دخله» است («فی اول دخله») یعنی 


اولین بار و قبل از حديث و سخن فرا گرفتن که بر حضرت وارد شدم. 
سوم اينكه «قبل» متعلق به «قال» باشد» یعنی حضرت قبل از هر سخن و در ابتدای تكلم فرمود: «تعلموا الصدق.) 


چهارم اينكه معناى اين جمله جنين باشد: شما بايد صدق و راستى را ياد بگیرید» پیش از ياد كرفتن آداب سخن و دستور زبان 
عربى و قواعد فصاحت و بلاغت. ولى تمامى اين وجوه در توضيح معناى حديث سست و بعيد است؛ مخصوصا وجوه دوم و 


| ترجمه‎ | * 
«ծ» 


- 


كاء [الکافی] عَنْ ԱԵ‏ بن :82 عن ابن عِيِسَى عن ابْنِ مخبوب عَنْ أبى کهمش فال: قلت ա չմ‏ الله عليه السلام Թ Աա‏ 
أبى یور یرک الم ال علیک 


ص: ۴ 


.۱۵۳ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 


و عليه السام إا اتيت عبد الله ره السَلَامَ و فل له إنَّ عفر بْنَ مد ب ول لک Անա‏ به َي عليه السلام ند ول الله 
صلی الله عليه و آله الق لا عليه السلام إلا ب են‏ هن شول الله صلی الله عليه و آله بم ثتي لح يث و 8 
(ճեն‏ 


իշ»:‏ ترجمه | کافی: از یی کهمش قل است که گفت: په حضرت صادق عليه الس لام عرضه داشتم: عبد الله ابى بعفور خدمت 
شما سلام می رساند. حضرت فرمود: بر تو و بر او سلام باد! هنگامی که عبدالله را دیدی از طرف من به او سلام برسان و بكو 
که جعفر بن محمد گفت: ای Սա»‏ بنگر به آنچه که على عليه الت لام در نزد پیغمبر رسیده است. تو هم مراقب آن باش که 


* | جمه | 


بيان 


ما بلغ به على عليه السلام كأن مفعول البلوغ محذوف أى انظر الشی ء الذى بسببه بلغ على عليه السلام عند رسول الله صلى الله 
عليه و آله المبلغ الذى بلغه من القرب و المنزله و قوله بعد ذلكك ما بلغ به كأنه زيدت كلمه به من النساخ و ليست فى بعض 
النسخ و على تقديرها كان الباء زائده فإنه يقال بلغت المنزل أو الدار و قد يقال بلغت إليه بتضمين فيمكن أن يكون الباء بمعنى 
إلى و يحتمل على بعد أن يكون قوله فان عليا تعليلا- للزوم و ضمير به راجعا إلى الموصول فيما بلغ به أولا-و قوله بصدق 
الحديث كلاما مستأنفا متعلقا بفعل مقدر أى بلغ ذلكك بصدق الحديث. 


** | ترجمه ]در «ما بلغ به على) ظاهرا مفعول «بلغ» حذف شده» یعنی نگاه كن به آن جيزى كه به سبب آن على عليه السّد.لام به 
آن مقام و درجه عالى نزد پیامبر صلی الله عليه و آله رسيد. و جمله «ما بلغ به» ظاهرا لفظ «به» از طرف نويسندكان زياد شده و 
در بعضى از نسخه ها نيست و بر فرض بودن «به» باء زائده است» چون بلوغ در استعمالات بدون باء وارد مى شود. مثلا گفته 
مى شود «بلغت المنزل او الدّار بالمنزل» و «بالدار» نمی كويند و ممكن است باء به معناى بلوغ الى باشد جون بلغت اليه 
ميكويند و احتمال بعيد می رود كه «فانٌ علا تعليل برای لزوم باشد و ضمير «به» به موصول در فیما بلغ به در مورد اول بر گردد 
و گفته امام «بصدق الحدیث» کلام مستأنف و متعلق به فعل مقدّر «Լեն‏ یعنی «بلغ ذلكك بصدق الحديث» با راست گفتاری به 


اين رسيده است. 
* | ترجمه | 
»$« 


كاء [الکافی] عَنْ 22 عَنْ أبيه عن ابن 22.2 عَنْ أبى إسْ مَاعِيلَ الب ری عن افص یل پن بسار ال ال و عَدٍد الله عليه 
السلام: با فصل إن 6.2 5:41 211412 و جل بعلم أله խա‏ و ա արտա‏ 252412( 


#*[ترجمه ] کافی: فضيل بن يسار نقل می كند که گفت: حضرت صادق عليه السّلام فرمود: ای فضیل! اولین کسی که راستگو 


را تصدیق می کند. خداوند متعال است که می داند شخص صادق است و خود شخص هم می աթ‏ که خود راستگو است و 
خود تصدیق دارد. (یعنی وقتی انسان بين خود و خدایش راست و صادق باشد. همین برای فضیلت و آرامش کافی است. 
كرجه مردم باور نکنند.) - . کافی ۲ : ۳۸۸ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


کاء [الکافی] بالْإِسِْنَادٍ تحن ابن آبی عُعیر عَنْ مَنْضُورٍ بْن حازم عَنْ أبى عبد اللّهِ عليه السلام قال: إِنّمَا ی إشماعيل صادق ա)‏ 


لله 62315121 تاقطزة فى لک المكان ديك فص عا له غ1 وچ صادق 8.23 إن ال اه نفد ذلك كَقَالَ لَه 
إشفاعيل ما لت :11882« (۳). 


:* | ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: اسماعیل از اين جهت «صادق الوعد» شد که به کسی وعده داده بود در 
محلی که آن كس بيايد و آن شخص فراموش کرد و اسماعیل تا یک سال به انتظار او در آن محل توقف کرد. از این جهت 
خداوند در قرآن با لقب صادق الوعد از اسماعیل نام برده. سپس آن شخص آمد و اسماعیل كفت که من در اين مدت به 
انتظار تو توقف کردم. - . کافی ۲ : ۳۸۸ - 

| جمه‎ թու 

بيان 


اختلف المفسرون فى إسماعيل المذكور فى هذه الآيه قال الطبرسى رحمه الله هو إسماعيل بن إبراهيم و 81 كانَ صادق 
(այ)‏ إذا وعد بشی ء 


وفی به و لم يخلف و كان مع ذلكك رسولا إلى جرهم نبیا رفیع الشأن عالی القدر و قال ابن عباس «յ‏ واعد رجلا أن ینتظره فى 
مكان و نسى الرجل فانتظره سنه حتى أتاه الرجل و روى ذلكك عن أبى عبد الله عليه السلام و قيل أقام ينتظره ثلاثه أيام عن 
مقاتل و قيل إن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام مات قبل أبيه إبراهيم و إن هذا هو إسماعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قوم فسلخوا 
جلده وجهه و فروه رأسه فخيره الله فيما شاء من عذابهم فاستعفاه و رضى بثوابه و فوض أمره إلى الله فى عفوه و عقابه و رواه 
أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام ثم قال فى آخره أتاه ملک من ربه يقرئه السلام و يقول قد رأيت ما صنع بک و قد أمرنى 
بطاعتكك فمرنى بما شئت فقال يكون لى بالحسين آسوه(۱). 


**[ترجمه ]آیه 912 چنین است: «و اذ كز فى الکتاب թել‏ یه کا صادق الَغْد» -. مریم / ۵۴ - إو در اين كتاب از 
اسماعیل پاد کن» زیرا که او درست وعده...بود] مفسران درباره اين اسماعیل که در اين ايه نام برده شده اختلاف دارند که 
چیزی وعده می کرد حتما به وعده وفا کرده و خلف وعده نمی کرد و البته رسول هم بود که به قبیله «جرهم» مبعوث شده 
بود و پیامبر بلند قدر و رفیع الشانی بود. و ابن عباس گفته كه او با مردی وعده و قراردادی گذاشت و آن مرد فراموش کرد و 
اسماعیل تا یک سال به انتظار او بود تا آن مرد آمد. و چنین روایتی از حضرت صادق عليه السِّ.لام رسیده و گفته شده که 
اسماعیل سه روز در انتظار آن شخص بود که مقاتل چنین نظری داده است. و گفته شده که اسماعیل فرزند ابراهیم» قبل از 
حضرت ابراهیم از دنیا رفت و اين اسماعیل فرزند حزقیل است که ماموریت تبلیغ و رسالت گروهی را داشت و آن گروه 
اسماعیل را سخت شکنجه دادند و يوست صورت و سرش را کندند و خداوند هم انتخاب عذاب آنان را در اختیار اسماعیل 
نهاد» ولی اسماعیل درخواست عفو و بخشش نمود و به ثواب الهی راضی و خشنود شد و عفو و عذاب آنها را به خدا واگذار 
نمود. و این روایت را اصحاب ما از حضرت صادق عليه الس لام نقل نموده اند و حضرت در آخر روایت فرموده است که 
فرشته ای از جانب خداوند نزد اسماعیل آمد و سلام خداوند را ابلاغ نمود يا سلام کرد و كفت که من آنچه را که اين قوم 


درباره تو انجام دادند ديدم و خداوند به من دستور داده که مطیع تو باشم» تو هم به آنچه می خواهی دستور ده . 


اسماعیل كفت كه من به حسین بن على عليهما (Գայ‏ تأسی می كنم (با آن همه آزار و اذیت» درخواست عذاب فوری از 
خداوند نکرد). 


] ترجمه‎ | > 
«փ» 


كاء [الكافى] عَنْ ایی عَلِىٌ الأشعرى عَنْ مُحَمّدِ بن س الم عَنْ أخمدَ ن النضر الخزاز عَنْ جده Հ ւ (թ‏ 
جَعْفَر عليه السلام یا بیغ ان الرَجُلَ یضدّق عّی 411254 صِدَّيقً(5). 


قرار می دهد تا به مرحله می رسد که خداوند او را از صديقين می شمارد. - . كافى ۲ : ۳۸۹ - 


بیان 


الصدیق այն»‏ فى الصدق أو التصدیق و الایمان بالرسول قولا و فعلا قال الطبرسی رحمه الله فى قوله تعالی اب كان (շեշ‏ 
أى کثیر التصدیق فى آمور الدین عن الجبائی و 3| صادقا անշ‏ فى الصدق فیما يخبر عن الله (۴) 


و قال الراغب الصدق و الکذب أصلهما فى القول ماضیا كان أو مستقبلا وعدا كان أو غیره و لا یکونان بالقصد الأول إلا فى 
القول و لا یکونان من القول الا فى الخبر دون غيره من أصناف الکلام و قد یکونان بالعرض فى غيره من آنواع الکلام الاستفهام 
و الأمر و الدعاء و ذلک نحو قول القائل أ زبد فى الدار فان فى ضمنه اخبارا بکونه جاهلا بحال زید و کذا إذا قال واسنی فى 


ضمنه أنه محتاج إلى المواساه 
ص: ۶ 


.۵۱۸ مجمع البيان ج ۶ ص‎ .١ -١ 
.٠١8 الكافى ج ۲ ص‎ .۲ -7 


۴- ۴. مجمع البيان ج ۶ ص ۵۱۶. 


و إذا قال لا تؤذنى ففی ضمنه أنه يؤذيه و الصدیق من کثر منه الصدق و قبل بل يقال ذلكك لمن لم یکذب قط و قیل بل لمن لا 
չե‏ منه الکذب لتعوده الصدق و قيل بل لمن صدق بقوله و اعتقاده و حقق صدقه بفعله فالصدیقون هم قوم دوين الأنبياء فى 
الفضیله و قد بستعمل الصدق و الکذب فى کل ما بحق و بحصل فى الاعتقاد نحو صدق ظنی و کذب و يستعملان فى آفعال 
الجوارح فیقال صدق فى القتال إذا وفی حقه و فعل على ما يجب و كما يجب و کذب فى القتال إذا كان بخلاف ذلک قال الله 
تعالی رجالٌ 1412 ما عاعدُوا الله 2« (۱) أى حققوا العهد بما آظهروه من أفعالهم و 182449 الصَّادِقِينَ عَنْ صذقهع (۲) أى 
يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله تنبيها على أنه لا یکفی الاعتراف بالحق دون تحریه بالفعل (۳). 


*؛ | تر جمه ]«صدیق» مبالغه از صدق است يا مبالغه در تصدیق و ایمان به رسول خدا هم در گفتار هم در کردار و عمل. مرحوم 
طبرسی در ذیل آيه 2ր‏ ان մաճ»‏ -. مریم /۴۱ - [حضرت ابراهیم عليه السلام صدیق بود) یعنی تصدیق و ایمانش در 
امور دين» در حد اعلی و اکمل بود. و گفته شده یعنی حضرت ابراهیم در خبردادن هایش از خداوند» در حد اعلایی از صدق 
و راستی بود. راغب در مفردات گفته: صدق و کذب درباره گفتارها به کار می رود جه درباره قضایای گذشته يا مطالب 
آینده و چه در مورد وعده هاى انسان يا در غير مورد وعده و در نظر اولی و قصد ابتدایی فقط در مورد گفتارهای خبری 
استعمال می شود و در غير مورد خبر دادن به کار نمی رود. البته به طور عرضی و تبعی در غير خبر از انواع گفتار استعمال می 
شود و تحقق می يابدء از قبیل استفهام. امر. دعاء. مثلا گوینده ای سؤال می کند «آيا زيد در خانه است؟» که اين جمله كرجه 
استفهام است و غرض اولی سؤال از محل زید است. ولی در ضمن همین سؤال خبر می دهد که من نسبت به حال زید جاهل 
و بی اطلاع هستم. همچنین وقتی می كويد «با من مواسات و برابری و برادری نما» اين جمله كرجه امر است و پيشنهاد است؛ 
ولی در ضمن خبر می دهد که من به مواسات و برادری نیازمندم. يا مثلا می كويد «مرا اذيت و آزار نکن!» که در ضمن نهی 
و بازداشتن طرف از اذيت و آزار خبر می دهد که طرف او را اذیت می کند. و صدیق کسی است که صدق و راستگویی او 
زياد است. بلکه «Ա‏ می شود صدیق کسی است که هركز دروغ نگفته باشد و بلکه کسی که کذب و دروغ از او امکان 
نداشته باشد» چون اساسا به صدق و Հայ‏ عادت کرده و حالت 3-2« یک طبیعت انویه برای او شده است. و بلكه صدیق 


کسی است كه به گفتار و اعتقاد خود تصدیق دارد و افعال و کردار او بهترین گواه بر صدق و راستی او باشد. 


بنابراین صدیقین گروهی هستند كه یک درجه از انبیاء در فضائل و کمالات շան‏ ترند. و گاهی لفظ صدق در مورد تحقق 
اعتقاد و فکری که در ذهن انسان است استعمال و گفته می شود مثلا صدق ظنی و کذب فکر و تصور و عقيده من Հալ‏ بود 
يا دروغ بود. و نیز در مورد کارهای اعضا و جوارح انسان هم به کار می رود Յե‏ گفته می شود صدق فى «Սայլ‏ یعنی فلانی 
در صحنه جنگ و مبارزه راست گفت. در صورتی که حق پیکار را ادا کرده باشد و آنچه که در جنگ و پیکار واجب و لازم 
است» به همان ترتیب انجام دهد. و کذب فى القتال وقتی است که بر خلاف اين باشد و حق جنگ و مبارزه را انجام نداده 
باشد. خداوند در قرآن فرمود: «رجال 1512 ما عامَدُوا الله սան‏ -. احزاب / ۲۳ - یعنی با افعال و کارهای خودشان عهد و 
پیمانی را که با خدا داشتند. محقق و عملی نمودند. و همچنین در آيه ليش ّل السَادقی عَنْ صِدْقِهِمْ» -. احزاب / ۸ - خداوند 
از کسانی كه صدق و راستی زبانی داشتند» از صدق عملی و تحقق فعلی صدقشان سوّال می کند. که اين آيه می فهماند که 
اعتراف و تصدیق به حق» بدون عمل و تحقق فعلی کافی نیست و عمل انسان بايد بر صدقش گواه باشد. (پایان نقل قول 


راغب) 


اد اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


كاء [الکافی] عَن 61 58 ختد ը‏ 122 عن الْوَشَاءِ عَنْ علی بن آبی حمر عن أبى بص ير قال سَمِعْتٌ Մ‏ عبد الله عليه السلام 


61:08 1:41 مط دق سی «ՅՅ‏ عد الله ین 35121« 1843« حى یکتب 1115 مِنَ الکاذبین فا صدق قَالَ الله عر و 
جل دق و بر و دا نب فال 2:11 نب و (օժ‏ 

** | ترجمه ]کافی: ابی بصير گفت: از حضرت صادق عليه الشلام شنیدم که می فرمود: بنده راست می كويد و صدق و راستی 
را شيوه خود قرار می دهد تا خداوند او را در زمره صادقين و راستان قرار می دهد و همجنين دیگری دروغ می كويد و به 
دروغگویی ادامه می دهد تا اينكه نزد خدا از گروه دروغگویان محسوب می شود. هنگامی که بنده راست گویی کرد 
خداوند متعال می فرماید كه اين بنده راست كفت و نیکویی کرد و هنگامی که دروغ گفت. می فرماید دروغ كفت و فاجر و 


- ۱۰۵ :۲ شد. -. کافی‎ գան 
| جمه‎ թու 


توضیح 


يدل على رفعه درجه الصادقین عند الله و قال الراغب البر التوسع فى فعل الخیر و یستعمل فى الصدق لکونه بعض الخیرات 
المتوسع فيه و بر العبد ربه توسع فى طاعته (۵) و قال سمی الکاذب فاجرا لکون الکذب بعض الفجور(۶). 


| ترجمه |اين حديث بر بلندى مقام و درجه صادقين و راستان در نزد خداوند دلالت مى كند. راغب كويد: «بر» یعنی انواع 
كوناكون اعمال نیک و در مورد صدق و راستگویی هم استعمال می شود. چون صدق و راستى یک قسم از نيكى هاى 
گوناگون است. و«بر العبد ربه» (بنده نسبت به پرورد گار خود نيكى كرد) منظور اين است که انواع اطاعت و فرمانبری و 


عبادت خداى را انجام داد. و نيز راغب كويد: دروغگو را كه فاجر كويند» چون دروغ نوعى از فسق و نابكارى است. 
* | ترجمه ] 
«փ»‏ 


كاء [الكافى] عن )28:15 21 Հոթ‏ عَن 212081 رَزِين عَن ابن أبى 84 عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: ՅՑ‏ 


- 


لاس ولعي کم پیز 
ص: ۷ 


اد ۱ الأحزاب: ۲۳. 


۲ ۲. الأحزاب: ۸ 

۳ ۳. مفردات غریب القرآن ۲۷۷. 
۴- ۴. الکافی ج ۲ ص ۱۰۵. 
۵-۵. المفردات ص ۴۰ و ۳۷۳. 


۶-۶ المفردات ص ۴۰ و ۳۷۳. 


- 


ճջ) الِاجْتهَادَ و ا اصدق‎ ՀՀ 


**| ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: شما بايد مردم را به غير زبان به طرف خير و خوبى دعوت كنيد و مردم 
بايد از شما شيعيان جديت و كوشش و صدق و پرهیز کاری ببينند. - . كافى ۲ : ۳۸۹ - 


** | تر جمه | 


بيان 


بغير ألسنتكم أى بجوارحكم و أعمالكم الصادره عنها و إن كان اللسان أيضا داخلا فيها من جهه الأعمال لا من جهه الدعوه 
الصريحه و الاجتهاد المبالغه فى الطاعات و الورع اجتناب المنهيات و الشبهات كما مر. 


իո‏ ترجمه |منظور از «غير (Ժե)‏ يعنى شما شيعيان مردم را از طريق اعمال و با كردار خود به حق و خير ترغيب و دعوت نمایید» 
ا را ار ل ل 
مى توان مردم را دعوت کرد. البته از اين جهت منظور نيست. و «اجتهاد» يعنى اطاعت و عبادت زياد» و «ورع» يعنى دورى از 


منهیات و محرمات و برکناری از موارد شبهه ناک. 
թու‏ جمه | 


«Ֆ» 


س ص Ք.‏ 


عليه السلام: تن صق لمات رکا عمل و تن عم وه زی فى رذقه و ن حشن بؤة Կուն ննա‏ 


** |[ ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: آن كس كه زبانش Հայ‏ باشد عملش ياكيزه خواهد شد و آن كس كه 
نیتش خوب باشد» رزق و روزى اش فراوان می شود و آن كس كه در حق خانواده اش یکی بيشتر و بهتر داشته «են‏ عمرش 
طولانى می گردد. - . کافی ۲ : ۳۸۹ - 


:5 | ترجمه ] 
ایضاح 


من حسنت نيته أى عزمه على الطاعات أو على ایصال النفع إلى العباد أو سريرته فى معامله الخلق بأن یکون ناصحا لهم غير 
مبطن لهم غشا و عداوه و خديعه أو فى معامله الله أيضا بأن يكون مخلصا و لا يكون مرائيا و لا يكون عازما على المعاصى و 
مبطنا خلاف ما يظهر من مخافه الله عز و جل. 


و المراد بأهل بيته عياله أو الأعم منهم و من آقاربه بالتوسعه علیهم و حسن المعاشره معهم. 


#* ترجمه ]١احسنت‏ نيتها يعنى تصمیم بر طاعت و عبادت يا تصمیم بر خدمت و سودرسانی به بند گان خدا يا اينكه در معاملات 
و معاشرت با مردم خوش نیت باشد. یعنی هميشه خير مردم را بخواهد و غش در «են»‏ يا قصد کینه و خدعه و فریب مردم را 
نداشته باشد. يا در معامله با خداوند خويش نيت باشد. یعنی کارها و عباداتش با خلوص و بدون ریا باشد و تصمیم بر گناه 
نداشته باشد و درونش بر خلاف برونش نباشد. البته از جهت ترس و خوف از خدا. و منظور از «اهل بیت» خانواده يا همه 
بستگان و خویشان است که نسبت به آنها توسعه در زند گی بدهد و معاشرتش با آنان نیکو باشد. 


| جمه‎ թո 
«ն» 


كاء الکافی] عَنْ 2345Թ‏ يَخيى عَنْ آبی طالب وفع قال ال أ و ատմ: Տամ»‏ طول کوع اي و 
شنجودو فان لک شین :5828 لت رکه ال شتوعش لِذَلِك و لكن الوا إلى صِدْقٍ عدیثه و أَاءِ أَمَائَيهِ (۳) 


* | ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: شما گول رکوع و سجده طولانی کسی را نخورید» چون ممکن است اين 
چیزی باشد که عادت کرده و اگر ترک نماید» ناراحت و وحشت زده می شود. «ՏՆ‏ ببینید در مورد صدق و Հան‏ گفتاری و 


ادای امانات چگونه است. -. کافی ۲ : ۳۸۹ - 
թո‏ جمه | 
بیان 


المراد بطول الر کوع و السجود حقیقته أو كنايه عن کثره الصلاه و الأول أظهر. 


*:* | ترجمه |منظور از طول ركوع و سجود» همان رکوع و سجده طولا-نى است و بااینکه كنايه از نماز خواندن زياد باشد و 


معناى اول ظاهرتر است. 

* | ترجمه ] 

أقول 

فمف اسار الباب فى باب جوامع المكارم (۴) و باب صفات المؤمن 


իթ»‏ ترجمه ]اخبار اين باب در «باب جوامع مکارم» و در «باب صفات مژمنین» آمده است. 


| جمه‎ թու 


«1» 


اه 


ل» [الخصال] آبی عَنْ س غل عَنْ أخترد بن الخمین بْن سمي عَنْ أبى 22 بن العضرمی عَنْ موی ن الْقَاسِم աայ‏ عَنْ 
جمیل بن دراج عَنْ Յա‏ بن معید عَن الْمُحَارِبىٌ عَنْ جغفر بن مُحَمَّدِ عَنْ أبيه عَنْ آبائه عَنْ 22 عليهم السلام قال قال աա‏ 
صلى الله عليه و آله: «ԵԱ‏ يَحسَنٌ فيهنّ الکذت 211521 الب و عدتک روجک 


۰ 


ص: ۸ 


.۱۰۵ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۰۵ الکافی ج ۲ ص‎ . ۲-۲ 
.۱۰۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 


۴ ۴. راجع ج ۶٩‏ ص ۳۳۲. 


وا طیلاخ بین الاس و قال تایح فيه الصَذق 7428 نخبازک الو جل 48152 با یکره و تکذیبک الرَجلَ 2122 


ل سلسم سا 


قال ՀԱ‏ مُجَالسَتهُعْ تمیث Հմա‏ مُجَالَسَهُ ՍԵՏԱ‏ و Հյ:‏ مع النَسَاءِ و 4252 (ՍԵՏԱ‏ 


«ՓԵ. 


իչ:‏ ترجمه |خصال: مرحوم صدوق از محاربی» از حضرت باقر از پدرش» از اجداد بزرگوار خود. از على عليه الشلام» از پیامبر 
اکرم صلی الله عليه و آله نقل می کند که فرمود: سه مورد است که دروغ گفتن جاین بلکه خوب است: در صحنه جنگ برای 
پیروزی بر دشمن؛ وعده دادن به همسر؛ برای اصلاح بين مردم و رفع نزاع آنها. و نيز فرمود: سه مورد است که راست گفتن 
قبیح و زشت است: سخن چینی؛ گزارش مطالب ناراحت کننده از خانواده کسی به شوهر و سرپرست آن خانواده؛ دروغگویی 
کسی را به او گفتن و اخبار او را تکذیب کردن. و نیز فرمود: سه گروهند که همنشینی با آنان دل را می میراند: همنشینی با 
افراد يست و رذل؛ هم صحبت شدن با زنان؛ همنشینی با ثروتمندان. -. خصال: ۸۷ - 


* | تر جمه | 
«Ե‏ 


لى» [الأمالى للصدوق]: سُئْل 21 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ی الاس 257 قال مَنْ صَدَّقَ فى الْمَوَاطِن (۲). 


- 


ՄԱՆԱ نی ا‎ ա անա մտա وقال وشون‎ 


کس که در فم چا իրն» մնի «մեն Ժան‏ ۷۳۲۲ 


و بيامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: Հայ‏ سخن راستگویی است. -. امالی صدوق: ۳۹۵ - 
թո‏ جمه | 
«f»‏ 


ن (۴)»[عيون أخبار الرضا عليه السلام] لى» [الأمالى للصدوق] أبى عَنْ 1251 بْن 2 շոր‏ عَنْ أخمد بن RE‏ 
عَنْ أبى جغفر 201 عَنْ 617 عليهم السلام عن الب صلی الله عليه و آله قال: لا ւյ) կետ‏ 525 اتهم و صَوْمِهِمْ وَ کثره 
احج و շան‏ و طنطتتهغ էյն‏ و لکن انظزوا إلى صذق Հմ‏ و أداء (ժան‏ 


թու‏ ترجمه |عیون اخبارالرضا و امالی صدوق: از حضرت جواد» از پدرانش علیهم الس لام» از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 
روایت است که فرمود: نمازهای زياد و روزه و حج مکرر و احسان و نیکی و طنين و ناله شب بعضی از مردم چشم شما را 
خيره نکند و به اين چیزها خیلی نظر نداشته باشید. بلکه به صدق گفتار و ادای امانت نظر کنید. - . عیون اخبارالرضا ۲ : ۰۵۵ 


امالی صدوق: ۲۴۹ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


Է: -՛ 
ո ۵ «ք - 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] فد عن անյ‏ عن լ‏ 6 عَنْ يَعْقُوبَ մտայ ոչն) տ‏ بْنِ مد ِن ԺԵ)‏ عن بيه 
کن جد |شیعاق بن :28 5 ա‏ موتری عن 51 حفر يف عليهما السلام մամ աճ‏ يِن ادق Յա ուտ ամ‏ 
فَاعلّهُ (۶). 


امال طوس ۶ ۲۲۳ 


| جمه‎ թու 


«14» 


9 


ل» [الخصال] ال ریما ال Հա‏ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: الْرَوَا )3:12 20 افر 


իո:‏ جمه اخحصال: در ار بعمائه: امير مؤمنان عليه ال لام فرمود: از صدق و راستى جدا نشويد كه نجات گاه است. -. خحصال: 
۴ - 


| تر جمه‎ թու 

«1» 

فسء [تفسير الق | Յա‏ عن ان 12 عن 1-7 من ولد տա‏ حاتم عن 
ص: 5 

.۴۳ الخصال ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. أمالى الصدوق ص ۲۳۸. 

۳ ۳ آمالی الصدوق ص ۲۹۲. 

- ع. عیون الأخبار ج ۲ ص ۵۱. 

۵- ۵. آمالی الصدوق ص ۱۸۲. 


۶- ۶. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۲۶. 
۷- ۷. الخصال ج ۲ ص ۱۵۷. 


أبيه عن մորն»‏ ِن حاتم و کا 225 صَلَوَاتٌ له یه فى ԱԲ 5 աթ‏ عليه السلام قال ليله ال ری بصفین جي الى مع 
موی رافعاً 852 6-24 أضديحابة 181 موه 80.217 թ‏ 08 فى آجرقوله إن շառ Ան‏ به وله و كنت ينه قري 
لک وا أمير աի‏ نک علفت علی ا فلت لم انیت Հ‏ رت بذک ال عليه السلام إن աջա‏ تفع و أا عند 


ن آطمع ضعابی 23 کیا يَفْمَُوا و لا بوا «Անա‏ تلفغ Յակ‏ شاء ال (0. 


آشعایی صَدُوقٌ فرذت أن أ 

իչ‏ ترجمه آتفسیر على بن ابراهيم قمى: از عدى بن حاتم كه در جنگ هاى على عليه الت لام همراه حضرتش بود نقل می كند 
كه گفت: Ամ‏ سني حكامي كديا بعاره در کی و شت. با صدای بلند فرمود: yT‏ 
امیرالمو م منین! شما برای گفتار خود سو گند ياد 555« ولی در آخر سخن «اگر» آوردی. յ չե»‏ شما جه بود؟ فرمود: ո‏ 
جنگ بر خدعه و ارعاب دشمن و تقویت نیرو است و من در نظر یاران خود راستگو هستم و منظورم تقویت روحی يارانم بود 
تا مبادا سست شوند و فرار کنند. متوجه باش که تو خود بعدا سر مطلب را می فهمی و بهره مند می شوی» ان شاء الله. -. 


تفسیر على بن ابراهيم قمی ۲ : ۳۴ - 
թու‏ جمه | 
«(ԾԹ‏ 


شو [ثواب الأعمال] تا جیوه عن محمد عم الْعطَارِ عن الَْشْعَرِىٌ عن աա‏ عن عتعیان ن عبتری عَنْ յմա‏ تن ՓԱ:‏ قال 
28.2 5 


78 سيعت մ‏ عند اله عليه السلام کل ی له |6 312 03156 مَنْ 124 بص اله و تفه مغلم Հատ յաց‏ 
0۳ كد به الله وَنَفْسْهُ تلم كاذب (. 


* | ترجمه ]ئواب الاعمال: از عبدالله بن عجلان نقل می کند گفت: که از حضرت صادق عليه «Գայ‏ شنیدم که می فرمود: 
هنگامی که بنده راست گفت. ازل کسی که تصدیقش می كلد خدای متعال است و خود شخص که می աթ‏ راستگو است. و 
هنگامی که دروغ گوید. اول کسی که تکذیب او کند خدا است و خود شخص که خود می داند دروغ گفته است. - . ثواب 
الاعمال: ۲۱۳ - 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


» [مصباح الشريعه] قَالَ الصَّادِقَ عليه السلام: الصذق աաա‏ إلا فى عالمه ՆՅ:‏ بشتضی + ف بها كل Նա չան‏ 
مِنْ յթ‏ نُفْصَانٍ یم Ամա չե‏ و السَادق عَم ամ անշ‏ یدق کل کاذب يقي صذق تاه ատ‏ الیل عم 
Արենա: Տա‏ 5-01« جين Ն‏ 2 کاذبا لدم «թն‏ ۾ الْكذِب فى آَم عليه السلام قال الله 


- 
2 - 
| - 


دع شین كان 


- 
زا 


U‏ من أبدَعَهُ و هُوَ عبر مفهود طامراً و بَاطِناً فخیتر هُوَ بکذبه عَلی 


مَعْنّى لم يَف به مِنْ ص دق 451 عليه السلام عَلى بَقَاءِ اد و فاد 451 عليه السلام بص دیقه کذبَهُ بش هاده الله عر و جل աե‏ 
عَزْمِهِ عَمَا بُ اد عَهْدَهُ على الحقيقه على Հ‏ لم یفص من اط طفائه بك به شيا فالصَدّق صدغه الصَّادِقِينَ و حقیقه ե ՅՆ‏ 


ոտ‏ تَر كيه الله عَزَّ و جل لعنده 


٠١ ص:‎ 


Մանան եք 
۰۱۶۲ ثواب الأغمال‎ .۲ -۲ 
.۱۱۵ طه:‎ .۳ ۳ 


کما 855 ص دق عیتی بن Թ‏ فى տա)‏ پیب ما 8171 Ֆո‏ صذ - صذقه مر آة الصَاوقی (1) مِنْ رجال أَمّهِ مُحَمّدٍ صلی الله 


3 


لس 2 


عليه و آله فَقَالَ عَرَّ و جل »8571 28 الصَّادِقِينَ صِدْقَهُمْ (۱0۲ 216« 2216 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الصَّدْقَ فى الله 25.3« 


Յի‏ كَ أن تنك | اوق أت أ کاذت فانظو فی قَصْدٍ ماک و غور 5124 و عتوها بقث عاس 83241 فى امه 
ال الله َر و بل و الوزن یذ الق (۴) 11215 «ա‏ بدغواک 7 2 فك لک الد ا մ‏ 


5 کد الضدذق 
ծամ‏ لب و الق ծան‏ وَ յն‏ الاق الْمَؤْضُوفٍ بِمَا دکوتا کمئل չմ‏ زور إن لَمْ ينرغ فما ذا يَضْنَعٌ (۵). 


| ترجمه [مصباح الشریعه: حضرت صادق عليه الث لام فرمود: صدق و راستی نوری است که شعاعش تاهر جا برود» آن 
محيط را روشن می کند. مانند خورشید که هر جه را فرا كيرد روشن می سازد و كوجكك ترین نقص و کمبودی در خورشید 
نیست و ماهیت او روشنی است. و صادق و راستگوی حقیقی از جهت حقیقت صدق خود. هر كس را تصدیق کرده و راستگو 
می داند و جز راستی و حقيقت باوری ندارد. مانند حضرت آدم که دروغ ابلیس را که سو گند هم خورد راست دانست و باور 
کرد چون در آدم ماهیت کذب نبود و سابقه دروغ را نداشت و دروغی ندیده بود. که در قرآن فرمود «و لَغ جد لَه սե‏ 
یعنی عزم و تصمیمی بر خلاف پیمان و بر ضد صدق (دروغ) نداشت. و شیطان اولین کسی بود كه ابداع کذب و ابتدای به 
دروغ کرد و برای آدم. جه در ظاهر و جه در باطن» دروغی از کسی مشاهده نشده بود و شیطان خود زيان و خسرانش را دید 
و از صدق آدم برای بقای ابدی سودی نبرد» ولی آدم از جهت صفا و صدقش و از جهت نداشتن تصمیم بر ضد پیمان و از 
لحاظ پایبندی به عهد خويش و تصدیق و راست دانستن ابلیس نه ԿՅ‏ ضرری نکرد «ՏԱ‏ برای دست يافتن به مقام اصطفاء و 
بر گزید گی بهره مند شد و نقصانی در او راه نیافت. بنابراین صدق و صفا و راستی» صفت و حالت و ماهیت راستان است و 
حقیقت صدق اقتضا دارد و موجب می شود که خداوند بنده صادق خود را تزکیه و پاک گرداند» همچنان که درباره عیسی 
بن مریم صحنه قیامتش را با زگو کرده و با اشاره به صدق و راستی او آیینه پاکی ساخته و پاکی راستگویان از امت پیغمبر 
اکرم را گوشزد کرده و فرموده: «هذا یم 22 الصَادِقِينَ ص ՀՔ‏ - . مانده /۱۱۹ - [روز قيامت روزی است که صادقان و 
راستان از صدق خود بهره مند می شوند.] و امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: صدق و راستی شمشیر خدایی است در روی زمین 
و در آسمان که به هرجا فرود آید» می برد و قطع می کند. و اگر می خواهی بدانی که از راستان هستی يا نه» به نيت و قلب 
خود بنگر و به عمق ادعا و حرف های خودت دقت كن و ادعا و اظهارات خود را با همان میزانی که خداوند در قیامت بر Ն‏ 
می յթ‏ یعنی « الوزن 12322 -. آعراف /۸- [و در آن روز سنجش [اعمال] درست است) بسنج و میزان گیری 


کن. 


اگر نيت و مقصود تو با ادعا و اظهاراتت تت تعادل و توافق دارد؛ معلوم می شود صادق و راست هستی و کمترین حد صدق و 
راستی اين است که زبان با دل و دل با زبان مخالف نباشد. و مثل صادق و راستگو البته با اين حد و توصیفی که گفته شده 
نظیر کسی است که در حال احتضار و نزع روان باشد که او چاره ای جز نزع روح ندارد. -. مصباح الشریعه: ۳۴ - (شاید 
منظور | ين است که چنین شخصی جز صدق و راستی نمی تواند و دروغ گفتن برای او امکان ندارد» چون راستگویی ան‏ 


طبیعت ثانوى و ماهیت مخصوصی برای او شده است که به هیچ قیمتی دروغ نمی گوید.) 


| جمه‎ թու 


«1» 


- 


ختص» [الإختصاص] الشدوق عن .113 عن سم مد .355 خمد بن محمد 4 عن ان صخرت عن صالح بن سل թ‏ :2 قال 
ال الاق عليه السلام: یا یلم ريل عَنْ فسیم دق و أدحَلَ ع لی لک العم مضَرَء كيب ِى տմ այա‏ 
فکذت اق عَلَى یک مشیم E‏ 4 کتت عند ال 4 من الصادقينَ .Շ)‏ 


* | ترجمه |اختصاص: شيخ صدوق از صالح بن سهل» از حضرت صادق عليه السشلام روايت می كند که فرمود: هر مسلمانى كه 
درباره مسلمانی از او سؤالى شود و راجع به آن شخص از او توضیحی خواسته شود و این كس حرف راستی بگوید که همین 
حرف راست موجب ضرر و زیانی برای آن شخص شود اين چنین مسلمانی از زمره دروغگویان محسوب می شود. و کسی 
که در چنین موردی دروغ بگوید و این دروغ باعث نفع آن شخص شود در نظر خدا چنین شخصی از راستگویان است. - . 
اختصاص: ۲۲۴ - 


و 


5 ی աաա «/ 9 Հ‏ ال کری عليه السلام أنه قال: قال بض الْمُحَالِفِينَ بحض ره الصَّادِقٍ عليه السلام 1-7 


ول فيهم 2 ամ մ‏ بخط الله بهعینتی و برقع لی درجاتی تال الال 
اعد له على يا نی نب نك للك նար‏ تتفض الكحابة قال الو جل 5:11 2231 وا دا من الصكابه Հե‏ 


.١ -١‏ براءه للصادقين خ ل. 

A المائدة‎ ۲ 

عم أى يقطع و ينفذ. 

۴- ۴. الأعراف: ۸. 

۵- ۵. مصباح الشریعه ص ۵۱ و ۵۰. 
۶- ۶. الاختصاص: ۲۲۴. 


تا تقول 122152 մա: Հայ‏ تن 281 العشره عليه 20 Վ‏ و اْمانکه و الاس ան վթ ՅՅ աա‏ 4 و قال اجعلنی فى 
جل ما فک به من 23 18 الیزم-قال نت فی جل و انك آجی Վայոց‏ 


فقال له الاق عليه السلام وڏت لله درک 121 آغجبت الْمَلَائِكة من حشن تورییک و تلفظک ա‏ خلصک و չմ‏ تلم دینک 
زَادَ الله فی յայ‏ عَم و حجب عَنْهُمْ مُرَادَ مُتْتَحِلى »05 فى ՀՔ‏ 


ال 28 اض حاب الصّادِقٍ عليه السلام يا ابن رَسُولٍ الله ما Աթո‏ من کلام 12 լ‏ مَُاقَفََه لها ات النَاصِبِ قَقَالَ ե‏ 
عليه السلام لين کم لم تمهفو اما عَنَى աաա ա‏ و قد شکره EE‏ 21221632 تا المعادی 2Ա5| ք Թան‏ الله 
من یهن الیو واب يهلم معة ده و وه وم له (ճակա‏ عفن من غاب واجدا بل 
عليه له له ی من غاب واجدا هم هو یز تین عل بن أبى طالب عليه السلام وال فى الاه من عابم و تم ՀԱ‏ 
24 ال و مذ Յաշ‏ بل من عفد غاب ԱԲ‏ عليه السلام لاله دَهُمْ 60 Համ‏ علا و مدقم هم و نما عاب 
خف هم و آذ 85164 هزین تع ؤم فزعت لین وسو 22888124 كان جزقيل ونوم إلى Իո‏ 
اله و ره موی و نیل مسب صلی الله عليه و آله عَلَى يع شل اله واو մտ ար աճ‏ طالب عليه السلام و 
ايار مق 81« عَلَى سَائِر أوصیاء لین و إِلَى ارام 2362Թ «ն‏ به وَاشُونَ إِلَى فزغون وَ قالوا ծ|‏ حزقیل یذغو այ‏ 
«Տա:‏ و يُعِينٌ آشداءک չն‏ :55512 11111 وعد ابن عَمَى و لیفتی علی مکی و وَل աթ‏ إن عل ماقم 
ան) գան‏ عَلَى کفره نغتتی 

ان كنم «ն‏ کاذپیق 1.8 Թեմ ամ Ն: «Հա‏ لول فى مساءته قجاءبحزقیل و جاء بهم فكاش قو 22 قالوا نت 


շ2..շ 


Նա‏ زره 682 عن 800« 28 տառա:‏ 132 أَبّهَا العلک هَلْ جر: :224 214 قال لاه 


ص: ۱۲ 


قال هع من աար‏ وع قال و من ك اكم قالا وعو ًا ال و من رازفکم الكاؤتل عايج كم و الدَاقعٌ عنکم 
مکارمکغ قَالُوا فرعون كردا مال 1132 وا الک تشه دک و کل من حص رک أن آن رهم هو رَبّى و حَالِقَهُم هو خالقی و 
رازقهم و رازقی و تطح ա‏ یدهم هُوَ ՀԼ‏ معایشی Հմ‏ و لا خالق و ا لا رازق 2 յարա‏ القهم و زازقهم و هد که 
و کن حض رک أن کل رب و اي و از موی هغ و تام و رازن نا ری : هب نی و كاف هه ول 
حزقیل یا و وب 2 ամ‏ له وم شل կԱ ակ‏ بهم 27732 و خفی 12 22 علی 365582 
OL‏ عون رق واي و رازقی فقال لَهُمْ »928 Մ‏ رجال لش و با اب ماد فى مکی و مربدی 
الق بی و بین ان عمی و هو թայ Թա‏ و ی ان تا هر و تا յ‏ على و الت فى ման‏ 
مر աժ չակ‏ فی سای کل َد یتهم 3335 ضذره و و آتر آضرحاب ջամ‏ الحدید فش موا بها Հիմ‏ يم من اانه 
یک ما ال اله تعالی موقا ال یناب ما مکزوا(۱) Ա‏ وش به إلى عون هلكو و حاق Մե‏ رن شوة التوذاب وم 


2:31 وشوا بحزقیل الیه ما ود َد فيه Խոջան‏ عَنْ انیم لخا متاط د 


##[ ترجمه ]احتجاج: حضرت امام حسن عسکری عليه ال لام فرمود: یکی از مخالفین و دشمنان در حضور امام صادق عليه 
التر لام از یکی از شیعیان پرسید: թ‏ تو درباره «عشره مبشره» (آنان عقیده دارند که ده نفر از صحابه را رسول اسلام بشارت 
بهشت داده و بهشتی بودن آنان قطعی است که من جمله آنها على عليه الت لام» ابوبکر عم عثمان و عبدالرحمن و... است) 
چیست و عقیده ات درباره آنها چگونه است؟ مرد شیعی در پاسخ گفت: من در حق آنها خير و خوبی و عظمت قائلم که 
همین عقيده و گفتارم درباره آنان» موجب بخشش گناهان و ترفیع درجاتم می گردد. آن شخص گفت: حمد و سياس برای 
خدا که با اين گفتار مرا از بغض و كينه خود نجات دادی. گمان می کردم تو رافضی هستی و صحابه را دشمن داری. مرد 
شیعی گفت: بدان که هر كس یک نفر از صحابه را دشمن بدارد» بر او Համ‏ خداوند باد! آن شخص با تعجب و تردید گفت: 
شايد تاویل و توریه ای در گفتار خود داری! بگو ببینم نظرت درباره کسی که آن ده نفر را دشمن بدارد چیست؟ در پاسخ 
گفت: هر كس با اين ده نفر بغض و دشمنی داشته باشد» Համ‏ خدا و ملانکه و لعنت همه مردم بر او بادا یک مرتبه آن مرد 
حرکت کرد و بر سر این مرد شیعی بوسه زد و عذرخواهی کرد و گفت: مرا حلال کن. چون من تا دیروز نسبت رافضی بودن 
به تو می دادم. گفت: من تو را حلال کردم و تو برادر من هستی. سپس آن مرد با خوشحالی رفت. يس از رفتن آن شخص» 
حضرت صادق عليه الث لام به اين مرد شیعی فرمود: خیلی خوب آمدی و این عنایتی است از طرف خدا درباره تو و ملائکه 
آسمان تعجب کردند و خوشحال شدند از اين توريه نیکوی تو و طرز سخنی که موجب نجاتت شد و ضمنا كوجكك ترين 
صدمه ای هم به دين خود نزدی. خداوند برغم و اندوه مخالفین ما بیفزاید و آنها را از درک مراد و مقاصد دوستان ما محروم 
فرمايد. 


بی از اعسات کرک كه دو آ فا یی Մարթ‏ عزفي کد մա արն‏ اللذا ما از سای اتان > مرا ا أن مه 
ناصبى متعصب و همفكرى با او جيزى نفهمیدیم» حضرت فرمود: اكر شما نفهمیدید. ما فهميديم جه می كويد و خدا از اين 
شخص تقدیر گرد دوست ما خاندان که با دوستان ما دوست و با دشمنان ما دشمن است. هنگامی که مبتلا شد و در برابر 
سؤال های آزمایشی مخالفان گرفتار گشت» خداوند او را به پاسخی موفق می گرداند که به آن طریق» هم دینش و هم عرض 


و آبرویش مصون و سالم می ماند و خداوند به خاطر اين تقیه و توریه» پاداش بزرگی به او عنایت می فرماید. و اما منظور اين 


دوست شما اين است. اينكه كفت هر كس یک نفر از آنها را دشمن بدارد لعنت خدا بر او باده منظور از یک نفر على عليه 
الشلام است» يس حرفش صحیح است (حال شنونده هر طور می خواهد بفهمد» بفهمد). و در نوبت دوم كفت هر كس اين ده 
نفر را دشمن بدارد» Համ‏ خدا بر او باد. اين هم صحیح است» چون اگر کسی تمام اين ده نفر را دشمن بدارد و به همه آنها بد 
بگوید لابد على عليه الترلام را هم دشمن داشته است. ولی وقتی با آن حضرت دشمن نشد و بد گویی 68 يس اين ده نفر 
را (یعنی مجموع ده نفر را با وصف ده بودن) دشمن نداشته است. البته با بعضی از اين ده نفر دشمنی دارد نه با همه و حزقیل 
مؤمن آل فرعون هم با سخن چینان فرعونی چنین توریه و راه تخلص و نجاتی را انتخاب کرد. قضیه اين بود كه حزقیل مردم را 
به توحید خدا و نبوت موسی و تفضیل و برتری پیامبر اسلام بر تمام انبیاء و جمیع مخلوقات الهی و تفضیل و برتری على بن ابی 
طالب و ائمه اطهار علیهم الث لام بر اوصیای پیامبران دعوت می کرد و نيز آنها را دعوت می کرد که از خدایی فرعون دست 
بردارند. سخن چینان و گزارشگران به فرعون گزارش کردند که حزقیل به مخالفت با تو برخاسته و مردم را به اين مطلب 
دعوت می کند و دشمنان تو را در مخالفت و ضدیت با تو کمک می کند. فرعون گفت: شگفتا! پسر عموی من و جانشین و 
ولیعهد من جنين می کند؟ اگر اين گزارش شما صحیح باشد حزقیل مستحق کیفر و شکنجه عذاب است. چون در برابر احسان 
و نعمت هاى من کفران نموده و ناسپاس شده است. ولی اگر شما بر خلا.ف واقع گزارش کرده باشید شدیدترین کیفر در 


انتظار شما است» چون موجبات گرفتاری اين مرد شریف را فراهم کرده اید. 


يس فورا حزقیل و آنان را احضار کرده و مشغول محاکمه شد. سخن چینان به حزقیل گفتند: تو خدایی فرعون را انکار کرده 
ای و احسان و عنایات او را نادیده گرفته ای. حزقیل گفت: ای ծալ»‏ بزركك! از تو سؤال می کنم؛ آيا تاکنون سابقه دروغی 
از من داری؟ فرعون گفت: هر گز! حزقیل گفت: از اين ها سؤال كن که خداى آنان کیست؟ فرعون از آنان پرسید: بگویید 
ببینم خدا و خالق شما کیست؟ گفتند: فرعون. گفت: رازق و تأمين کننده زندگی شما و برطرف کننده ناراحتی های شما 
کیست؟ گفتند: فرعون. حزقیل گفت: ای پادشاه و ای سلطان! من تو را و تمام اين افرادی که در حضور تو هستند گواه می 
گیرم که خدای آنان خدای منء خالق آنان خالق من» رازق آنان رازق من» ضامن و مصلح زند گی و معیشت آنان ضامن 
زندگی و معیشت من است و جز خدای آنان و خالق و رازق آنان» خدا و خالق و رازق دیگری ندارم. و من تو و تمام اين ها 
را شاهد و گواه می گیرم که از هر خدا و خالق و رازق دیگری غير از خدا و خالق و رازق اين ها بیزار و بری بوده و به 
خداوندی او کافر هستم. و حزقیل اين طور می كفت و منظورش اين بود كه خدای آنها كه الله است» خدای من است و البته 
این طور نگفت که همان چیزی که اين ها كفتند» من هم او را می گویم. و آنها یعنی فرعون و حاضرین مراد و منظور او را 
نفهمیدند و خیال کردند که او می كويد خدای من خالق من رازق من فرعون است. ناگهان فرعون با كمال خشم و غضب به 
سخن چینان گفت: ای مردم بد کار و زشت و ای فساد كران توطئه گر و فتنه جو که می خواهید بين من و عموزاده من را بهم 
بزنید با اينكه او بازوی توانای من است! شما به جرم فساد و تفرقه افکنی که در صدد ابودی عموزاده من هستید و قصد 


شکستن بازوی مرا «ն յթ‏ مستحق عذاب و کیفر دردناکید! 


سپس دستور آماده كردن ميخ ها را صادر و سینه و پاهای آنان را میخکوب کرد و فرمان داد تا با شانه های آهنين» تمام 
յամի ՑԱՏ‏ تن وی انق اش سای ապակ‏ كد مرس دز فا ال ات ամակ աան‏ 


آل فرعون را از نقشه شوم سخن چینان محفوظ داشت. و «حاق ժն‏ 5385 شُوء الْعْذاب» -. غافر / ۴۵ - و عذاب جانگاه که 


همان ميخ ها و شانه كردن گوشت بدن است. سخن چینان را فرا گرفت. - . 
احتجاج: ۳۷۰ - 

**| ترجمه ] 

«1» 


مر 


ده یم ام ترش ما ال قل قل وذ أ شبن نک رقت الك تقو տաքր‏ وا شم اجات 


շի 3‏ وَ هُمْ من لا يَكَذِبُ فَعَضْب 1 عبِدِاللِّ عليه السلام و մմ‏ ما موم մ ան մք‏ الْعَضَّبَ بومجهه رجا احبر 


۱-۱. المومن: ۴۵. 
۲- ۲. الاحتجاج ص ۲۰۰ و تراه فى تفسیر الامام ص ۱۶۲. 
۳ ۳. الاحتجاج ص 


*#[ترجمه ]احتجاج: معاویه بن وهب از سعيد سمان نقل می کند که گفت: خدمت حضرت صادق عليه الشلام بودم که دو نفر 
از فرقه زیدیه وارد شدند و معترضانه سؤال کردند: آيا در ميان شما امام واجب الاطاعه هست؟ حضرت فرمود: نه. آنان گفتند: 
گروهی از نیکان و موثقين كه البته افراد پرهیز کار و پا کدامنند (عده ای را نام بردند) به ما خبر داده اند که تو اين چنین گفته 
اىء و آنها دروغ نمی گویند. حضرت خشمناک شد و فرمود: من جنين دستوری به آنان نداده ام! (منظور حضرت اين نبود که 
بفرماید من واجب الاطاعه نیستم» بلکه مقصود حضرت شاید اين بود که من نگفته ام كه آنها اين حقيقت را به دیگران 
بگویند» بلکه گاهی هم حضرت نهی از افشای سر می فرمود.) آن دو نفر كه حالت خشم و ناراحتی در چهره حضرت دیدند 
برخاستند و رفتند. - . احتجاج: ۳۷۱ - 


* | تر جمه | 
«Ե‏ 


ع؛ [علل الشرائع ] المظفڙ العلوی ڪن اب این عن أيه 68 راهيم بن 28 عن բայ‏ بن إشححاق 75438 22 البطائنيئ عَنْ 


մ‏ بصدير ال معت أب یا جقفر عليه السلام այե‏ ا خر فِيمَنْ ا 425 لَهُ 1247 قال «յ‏ ها 2 2501 لَسارِقونَ (۱) و ما 
(ց‏ 


**[ترجمه اعلل الشرائع: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: خیری نیست در کسی که 8« را )5 موردش) رعایت نمی کند. 
پوسف درباره برادرانش گفت: (ای کاروانیان شما دزديد!! با اينكه دزدی نکرده بودند. - . علل الشرایع ١‏ : ۵۷ - 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


الل یه | الاد عن یی عن فعقد بن عجر نان 155 عن انحن بن سويد عن عنما بن جیعی عن عات 


4 و 12« عليه السلام: 8 دين الله عر و جل فلت مِنْ »0041 فا إى و الله مِنْ անջ»‏ 
' شث կ‏ لمیر نکم لَسارِقُونَ و اله ما انوا .87 | (տն‏ 


# | ترجمه |علل الشرائع: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: تقيه از دين است. عرض کردم: از دين خدا است؟ فرمود: به خدا 
سوكند از دين خدایی است. يوسف گفت: [اى كاروانيان» مسلم شما دزديد!] با اينكه قسم به خدا که جيزى ندزديده بودند. 
-. علل الشرايع ١‏ : ۵۷ - 


] ترجمه‎ | > 
«ff» 


արար 


لیر نّم لَسارِقُونَ قَالَ ն‏ سَرَقُوا وَّمَا 0.5( 


**[ترجمه ]علل الشرائع: از هشام بن حکم» از حضرت صادق عليه الشلام نقل می كند كه درباره اين گفتار بوسف: «կտն‏ 
کم لسارقونٌ؛ فرمود: آنان دزدی نکرده بودند و یوسف هم راست می Ց‏ كفت و دروغ نگفت. -. علل الشرایع ۱ ۵۷ - 


| جمه‎ թու 
«A» 


ع» [علل الشرائع Հել‏ لْعلَوِقُ تن ان տաի‏ ی عَنْ أبيه عن ամա աաա‏ |برهيم بن إشحاقَ النَاوَنىٌ عَنْ ضالح بن 
سیب عَنْ 187 կեա»‏ 58 أبى عبد الله عليه السلامقَاَ: عاك عن فول اله عر و جل فى برش نا یز نكم لسارو 
قال 881 را Համ‏ أبيه أا ری هل هم - جين الوا ما 57:88:85 قَالُوا :4 ضُواع «Հայ‏ و لَمْ 28 252 852 
Յակ «աի‏ 8141 بوشت عَنْ أيه (4۵ 


تر جمه ]علل الشرائم: از مردی نقل می کند که گفت: از حضرت صادق عليه الشلام درباره گفتار خداوند راجع به یوسف 
Կան‏ العیر) سؤال کردم. فرمود: منظور از سرقت آنان» سرقت يوسف در کودکی از پدرش یعقوب است (برادران يوسف را از 
پدرش دزدیدند و به صحرا بردند...) آيا دقت نمی کنی در تعبیر یوسف هنگامی که سوال کردند جه جيز گم کرده ايد گفتند 
که ظرف ساطان را گم کرده ايم و البته نگفتند که شما کاروانیان ظرف Ս‏ دزدیده اید. يس منظور از سرقت» همان سرقت 
يوسف در کودکی است. - . علل الشرایع ١‏ : ۵۷ - 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


ج الاحتجاج] بل شاد ۴ أبى ՇԿ‏ الع رکری عليه السلام قال: قال ی աի ԱԲ‏ لِمُوسَى بن جغفر عليه السلام و 
15:38 بعد ما خلا به یا رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله 


ص: ۱۴ 


۱-۱. یوسف: ۷۰. 

۲- ۲. علل الشرائع ج ۱ ص ۴۸. 
۳- ۳. علل الشرائع ج ۱ ص ۰۴٩‏ 
۴- ۴. علل الشرائع ج ۱ ص .۴٩‏ 
۵- ۵. علل الشرائع ج ۱ ص .۴٩‏ 


عه 2 


| ونی أن کون فمانْ بْنّ فان یاک فی اظهاره و اعفاد وص یتک و اعامتک ՍԱ‏ موس ی عليه السلام و یف ذاک قال 
نیح وت معا ال فی աա‏ اج ین ին յմ‏ تاه قا ۸ ملي ամ‏ 21 تمد موی ل نف 
ون ذا اها ն‏ ريرء ال անմ նած‏ عم وعى بن بر 2 یز َم و إن مک 

أ إن مك و على عن لع تت يع َه الو ده اا յամ‏ كل دیب انيس جاک« یرو م 
من وی بک فََالَ له مُوسَى بْنّ جققر لیس كما «ոն‏ و لی صاحبک 2 یلک մ ալ‏ مُوسَى عبر یر إِمَام ای ی إن الى هو عير 


2 


ԱՆ 


` 


2 ` 


)۱( فَمُوسَى غَيْرَةٌ‎ լել 


5 ی ال تم ول ماقا իան‏ ی ضيه به I a‏ 
حرجت من النار(۲). 


دی و صلاتی 20 هل الت و من تی մ չան‏ وی عليه السلام 50 > 
++ الس وت ی مسكرى ی و مردي ار و و الام 
وارد شد و در حالی که يس از خلوت شدن مجلس از شدت اراحتی می لرزید. عرض کرد: يا ابن رسول الا من راجم به 
فلا-نى که اظهار ارادت می کند و به حسب ظاهر معتقد به وصایت و امامت شما است. خیلی خائفم و می ترسم برخوردش با 
شما نفاق آمیز باشد. حضرت فرمود: چطور؟ عرض کرد: چون من همین امروز در مجلس فلانی که از بزرگان بغداد است با او 
شرکت داشتم و صاحب خانه به او گفت: تو خیال می کنی و اعتقاد داری که موسی بن جعفر امام است» نه اين خلیفه که بر 


مسند خلافت نشسته است؟ 


اين دوست شما گفت: نه» من جنين نمی گویم بلكه معتقدم که موسی بن جعفر غير امام است و اگر معتقد نباشم که موسی 
بن جعفر غير امام است. Համ‏ خدا و ملائکه و جمیع مردم بر من و بر کسی که معتقد به اين عقيده نباشد! آن شخص بز رگ 
گفت: خدا به تو թն‏ نیک دهد و خدا Համ‏ کد آن کسی را که در حق تو سخن چینی و سعایت کرده است. حضرت 
فرمود: مطلب از آن قرار نیست که تو خيال کرده ای» بلكه رفيقت از تو داناتر است. منظور او که گفته موسی غير امام است؛ 
این است که موسی بن جعفر ( که امام به حق است) غير آن کسی است که تو خيال می کنی امام است (خلیفه) و او با اين 


تعبیرش» اثبات امامت من و نفی امامت غير مرا کرده است. 


ای بنده خدا! اين خیال باطل و توهم نفاق درباره آن شخص را از ذهن خود بیرون كن و به سوی خدا توبه نما. يس از توضیح 
را خشنود و راضی سازم. ولی نصف تمام اعمال خود را از عباداتم و درود بر شما خاندان و لعن بر دشمنان شما را به او می 


بخشم. حضرت فرمود: اکنون از آتش دوزخ نجات یافتی. -. احتجاج: ۳۹۴ - 
թու‏ جمه | 


۳۷ 


ج [الاحتجاج] 18 شناد قال: حل ասք‏ لسن յ‏ عليه السلام وجل ال لَه يا ا زشول الهش وا افیزع هيا 
Հատ‏ مه ال و ما هُوَ قَالَ թա‏ کان յն իմ 2221 յեա‏ محمد المتبزین من أَمْ اهم ره ازع و عليه اب ف 
لع عليه و و داش ա տան ամյակ‏ یه اراس ارما ؤب هذا لاد անն մ‏ له فل ول 
0128 بغت ول الله صلی الله عليه و آله ایا بكر قدا قال دک ض يوا و كَالُوا قذ تاب و قصل آبا بكر علی علی بْن أبى 
طالب عليه السلام 719814 عليه السلام այն շր ն 830 մլ‏ | 


ص: ۱۵ 


Հյ فى تفسير الإمام: أى الذى هو عندك امام فموسى غيره فهو إذا امام‎ .١ -١ 
.۲۱۴ الاحتجاج ص‎ .۲ -۲ 


فلا لا 48:01 قال لام مس تک շա‏ كام اي بعض زو کر ال المنكوس كرام 00 تقل ال هم فیغرفوة و 
ա (158‏ الو جل - تیر الاس غد رشو اله صلی الله عليه و آله (۵ بو بر զման‏ علی عَلِی بن آبی طالب 
عليه السلام و 55 قال :7122 بَعْدَ رَسُول الله أَا بكر 4 անմա‏ بكر لیزضی مَنْ يَمْشِى بين 41 تغض کول اجه 
6233 من 257725 |4116 تعالی جعل »73353« թ-7 Ա‏ بها աՀ‏ و مُحبّنًا(۲). 


**[ترجمه]احتجاج: مردی از شیعیان بر حضرت رضا عليه الد لام وارد شد و عرض 55 يا بن رسول الله! من امروز داستان 
عجیبی دبدم. حضرت فرمود: جه بود؟ عرضه داشت: مردی از شیعیان را که هميشه اظهار دوستی با این خاندان و بیزاری از 
دشمنان می کرد ديدم که جامه ای را که به عنوان خلعت به او اهدا شده بر تن داشت و او را در کوچه و بازار بغداد گردش 
می دادند و یک نفر هم پیشاپیش وی با صدای بلند اعلام می کرد که: ای مردم! بشنوید توبه و برگشت اين رافنضی را! و 
مرتب به او می گفتند که بگو! او هم می گفت: «خبر الناس بعد رسول الله صلی عليه و آله ابا بکر.» وقتی او اين جمله را می 
گفت. مردم فریاد می کردند و می گفتند: اين رافضی توبه کرده و به فضیلت و برتری ابوبکر بر على بن ابی طالب عليه الشلام 
ا و ون 


حضرت رضا فرمود: وقتی خلوت شد. به دیدن من بیا و این داستان را با زگو کن. هنگامی که مردم متفرق شدند و مجلس 
خلوت شد. قضيه را تذ کر دادم. حضرت فرمود: نخواستم در حضور اين مردم يست و نفهم مقصود آن مرد شیعی را توضیح 
دهم مبادا که اين مطالب نقل شود و به كوش آنها برسد و او را مورد اذیت و آزار قرار دهند. آن مرد نگفت «خير الناس بعد 
رسول الله ابوبکر» یعنی بهترین مردم بعد از پیامبر ابوبکر است (لفظ ابوبکر را با واو (ابو) تلفظ نکرد که لفظ «خیر» مبتداء 
باشد و ابوبکر خبر آن باشد) تا در نتيجه ابوبکر را بر على عليه الّرلام برتری داده باشد» بلکه چنین گفت: «خیر الناس بعد 
ول (իման ատնե (Մանան‏ اد زو کے سا رف اس كه ահա աա‏ افد ھی شیر الا مه 
رسول الله يا ابا بكر.» یعنی ای ابوبکر! جه کسی بهترین مردم است بعد از رسول اکرم) تا با این نحو تلفظ و تعبير» اين مردم 
جاهل و نادان را که اطرافش را گرفته اند راضی و ساکت کند تا از شرور و آزار آنان نجات یابد. خداوند متعال اين گونه 


توریه را از موجبات رحمت و از طرق عنایت خود بر دوستان و شیعیان ما قرار داده است. - . احتجاج: و کت 
թու‏ جمه | 


«YA» 


ج الاحتجاج] թ.‏ اش قال ۱ عو الح نی ی ا فَقَالَ لَه بغض أَصحابه ا 
125 مِنْ 23 الشیعه قد Հան‏ تج هال الاه մալ ՀՑ քեր ջանի 24-55 Յա‏ ی մա վե շն:‏ کیت 
تون قال ا ی و او ی أذ սյանն: Բու‏ ”0 
فل و له قلت فد فلت Թ‏ رید به عم ین انعم انب و الب و انم وق 866504 ԹՎ‏ و الله أئ 35 ترید 
E‏ ذ عمَُوا عَلع و الوا و ال و ین չկ)‏ ء لت قل و اله بر لا ء فآ 


ور 


«ՅԼ َب ار جع ال قال عرضوا علی و حل نی فلت كما انی 422 الْحَسَنٌ عليه السلام‎ «211 աք մ (այծն: 


كما قال رشول الله الدّال Հ) ա.‏ کفاعله )12 کب الله لصاجبک 4:25 515 كل من اشرتخمل 433 من աա‏ و مالیا و 


م هو 


Յո 103 «5-3 كل مَنْ‎ ա յմա կամ 
۱۶ ص:‎ 


.۱۶۴ ما بين العلامتین أضفناه من المصدر و تراه فى تفسیر الامام ص‎ .١ -١ 

۲-۲. الاحتجاج ص ۲۴۳. 

۳- ۳. هما آبو یعقوب یوسف بن محّد بن زياد و آبو الحسن على بن محّد بن سیان اللذان يروى عنهما محمد بن القاسم 
المفسر تفسیر الامام العسکری عليه السلام. 


سه آذناها ست و وبل կ‏ ُنُوبُ ماه هلر و لک بازشادک لاه 8)8ս յե‏ 


#*| ترجمه ]احتجاج: دو نفر راوی (یوسف بن محمد و على بن محمد بن ՕԱ»‏ گویند: ما در حضور حضرت عسکری عليه 
التّرلام بودیم كه یکی از اصحاب حضرت گفت: مردی از برادران شيعه به آزمایش ها و سؤال هایی از طرف جهال در 
موضوع امامت مبتلا شده و او را در پاسخگویی های خود سو گند می دهند و اين مسأله را با من در ميان گذاشت و از من راه 
چاره ای خواست. من پرسیدم مثلا جه می گویند؟ گفت: مثلا به من می گویند آيا عقيده داری که فلانی يس از پیامبر امام و 
خلیفه است؟ من ناچار بايد بگویم «نعم» (بلی) و اگر جنين نگویم» مرا می زنند و مجروحم می کنند. تازه وقتی گفتم بلی» می 
گوبند: قسم بخور و يكو وال 


من به آن برادرمان گفتم تو وقتی می گویی «نعم» مقصودت یکی از چهارپایان باشد» یعنی «نعم من الانعام» (چهارپایی از 
چهارپایان و حیوانات از قبيل شتر. گاو. گوسفند) كه البته از نظر ظاهر نعم گفته ای و تصدیق کرده ای که فلانی امام و خلیفه 
است» ولی در واقع معنای دیگر نعم را قصد کرده ای (حیوانی از حيوانات را). و نیز گفتم وقتی به تو می گویند قسم بخور و 
بگو واللّه البته والله را بگو ولی قصدت قسم نباشد و منظورت اين باشد که «والّه ولیی»» (خدا ولی و سرپرست من است) 
چون կ:‏ تشخیص نمی دهند و قصد تو را نمی فهمند و در «ՀՅ‏ هم راست گفته ای و هم سالم مانده ای. آن برادر ما به من 
گفت: اگر اين جهال و نادانان تحقیق و دقت کردند و گفتند خوب بگو و آشکار بگو و ոն»‏ و الله را واضح بگو در اینجا 


چه کنم؟ 


گفتم اشکالی ندارد» هاء را واضح بگو» ولی هاء را مضموم بخوان (و الله) که در صورتی که هاء را مرفوع خواندی» سو گند 
حساب نمی شود» چون هنگامی که به عنوان قسم و سو گند اين کلمه گفته شودء هاء ամր‏ بايد مجرور خوانده شود (و اللّه). 
اين صحبت ها را کردیم و این آقا رفت. يس از مدتی بر گشت و كفت که بل حضرات آمدند و سوال هایی در همان 


موضوعات از من کردند و مرا سوكند دادند. من هم همان طوری که شما ياد دادید پاسخگویی کردم و خلاص شدم. 


پس از اين گفتگوها. حضرت عسکری թան‏ فرمود: تو آنچنانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده که: +کسی 
که به کار خوبی راهنمایی و دلالت کند. در پاداش Վան‏ کسی است که آن عمل خير را انجام داده است.» حضرت فرمود: 
خداوند برای اين رفیق شما که تقیه و توریه کرد» واب زیادی مقرر ساخت و به تعداد تمام شیعیان و دوستانی که تقیه کرده و 
ند تعداد آنهایی که تقیه نکرده اند براق این دوست شما حسنات نوشت که کمترین آن حسنات اگر در برابر گناد صد شال 
قرار گیرد» آن گناهان بخشوده می شود. و برای تو هم به پاداش ارشاد و راهنمایی نظیر همین پاداش و اجر هست. -. احتجاج: 
۴9۰ 


| جمه‎ թու 
۰۹ 


سر [السراثر] عَنْ عبد الله ن بکیر عَنْ آبی عبد الله عليه السلام: فى ան ծեր էյի‏ فیقول لجاریته قولی لیس هو ՍԱՆ‏ 


անմ‏ لش بکلاب: 


իթ:‏ ]سراثر: عبدالله بن بکیر نقل می کند که از حضرت صادق عليه السلام درباره کسی پرسیدم که در خانه او می آید و 
اجازه ورود و ملاقات می خواهد. اين شخص به کنیزش می كويد که بگو اینجا نیست! اين عمل آيا اشکال دارد؟ فرمود: نه 


| جمه‎ թու 
«Էշ» 


قب. [المناقب] لابن شه رآشوب قال کهمش قال لی ابر այյ‏ دح عَلَى أبى 2 عليه السلام ال لى مِنْ و 
Ն աաա ման:‏ ون یتیک تا شا تب و سا 


Էշ ալ: «12 الم ديه فك أ أن اك کذت قال ل یس 32118115 كان‎ թ: 51 8) | ամ Բի 
لس من فى فَهُوَ مِنْ‎ ԵՏ من | من تال‎ 
5-2 


#* ترجمه ]مناقب ابن شهر آشوب: کهمش گوید: جابر جعفی به من كفت که در مدینه خدمت حضرت باقر عليه الشلام داخل 
شدم. حضرت فرمود: از کجا هستی؟ عرض کردم: از اهل کوفه. فرمود: از کدام «ՆՅ‏ عرض کردم: از طائفه جعفی. فرمود: به 
جه منظور اینجا آمده ای؟ عرض کردم: برای تحصیل علم. فرمود: از جه کسی؟ عرض کردم: از شما. فرمود: يس از اين اگر 
کسی از تو سوال کرد که اهل کجا هستی» در پاسخ بگو از اهل «ԿՎ»‏ عرض کردم: آبا حلال و مجاز است كه من دروغ 
بگویم؟ فرمود: اين دروغ نیست؛ کسی كه در شهری باشد. تا وقتی از آن شهر خارج نشده اهل آنجا است. - . مناقب ابن شهر 


-- ۲۰۰ ۴ آشوب‎ 
| جمه‎ թու 
«ԷՖ» 


كشء [رجال الکشی | جترئیل 5 أَحْمَدَ مد عن الشجاعن عَنْ مد بن չայ)‏ ين յաթ‏ 838 عفرو بن չա‏ جابر: 
مه (۳). 


| ترجمه ارجال كشى: از ջե-‏ مانند همين را روایت کرده است. -. رجال كشى: ۲ - 
* | ترجمه | 
«Y>»‏ 


کاب الْإمَامَهِ و աշա‏ عَنْ محمد : ٿن عتد الله عَنْ مد بن جغفر الراز عَنْ خاله շն‏ مب عَنْ عَمْرِو بن شمان از 


عن الق عون الکونی عَنْ جففر ِن «եա‏ عَنْ أبيه عَنْ ՀԱ‏ عليهم السلام ال ال ول الله صلی الله عليه و آله: Ճշ‏ 
یت نید ور 


ص: ۱۷ 


.۲۵۶ الاحتجاج ص‎ .١ -١ 
.۲۰۰ مناقب آل أبى طالب ج ۴ ص‎ .۲ -1 
.۱۷۰ رجال الکشن ص‎ .۳ -«* 


| ترجمه |امامت و تبصره: 


تبصره: ۸۴ - 


و قال تعالى: لَعلَكمْ تَشْكِرُونَ و قال تعالى و اشکروا لی و لا تکنژون و قال و لَعَلَكمْ تَشْكِرُونَ و قال تعالى و لکن أكثرَ الاس لا 
267525( 


آل عمران: و سیجزی الله الشَّاكرِينَ و قال و سَتَجْزى الشَّاكرِينَ () 

ան աԼ:‏ الله Հաւա‏ إن :2:55 8:13: و کان الله شاكراً عَِيمً(؟) 
المائده: و نم 6480 2214 572528 و قال 75513 չճա աա‏ (۵) 
ول قال نيا ակր‏ 55 نقمت الله չճա‏ 


و قال سبحانه: و إِذْ قال مُوسى 234 يا قَؤْم اذْكرُوا نِعْمَتٌ الله عَلیِکم و قال تعالى إِذْ قال الله Թռ 23 ան‏ اذ كز տոր‏ 
«ՏԱ‏ وَعَلى والدتک (۷) 


الأنعام: أ یس الله بعلم 2560 (۸) 


شو - 


و قال تعالى: فل من جيك ون لمات البو و ار دوه تضوعا و حُفْي ադամ մ‏ هذه کون դտ ա‏ 
ص: ۱۸ 


1-4 البقره: ۴۰- ۴۷- ۱۲۲. 

۲- ۲. البقره: ۵۲- ۱۵۸- ۱۸۵- ۲۴۳. 
۳ ۳. آل عمران: ۱۴۴ و ۱۴۵. 

مدع النساء: ۱۴۷ 


۵- ۵. المائده: ۶ 0۷ ۰۱۱ 


۶-۶ المائده: ۲۰. 
۷- لا. المائده: ۱۱۰. 


۵۳ الأنعام:‎ A-۸ 


Ք 


(558082 ینیم منها و من كل کوب‎ թ 
(057528 ما‎ Ար فيها معایش‎ ՀՏ: الأعراف: و لد مكناكم 251.2 و جعلنا‎ 


و قال: کذلک 522« անմ‏ لِقَوْم يَشْكرُونَ و قال فاد کژوا آلاء الله لَعلكم 6-15 و قال فاد کژوا آلاء الله و 25015224 
յն‏ و قال 4 ما اک و کن وق الساکرین (۳) 


الأنفال: و اذْكرُوا إِذْ ام قلبل مُسْتَضْعَفُونَ 2512 إلى قوله تعالی 2814 06:58( 
یونس: إِنَّ الله لذو قصل عَلَى الاس و لکنْ أكتْرَهُْ لا يَْكرُونَ (۵) 

إبراهيم: إِنَّ فی ذلک لیات لِكلّ 02 شکور و إِذْ قال مُوسى لته اذْكرُوا «աա‏ عَليكُمْ إلى قوله تعالى و لد ریغ لین 
و قال تعالی: و إِنْ 718 نغمت الله لا աքա‏ و قال Էթ3313‏ من ارات لَعَلَهُمْ يَنْكرُونَ 0( 
النحل: و جَعَلَ لکم | وضو لعلکم تَشْكرُونَ (۸) 

و قال تعالى: کذلک يتم نِغمتهُ علیکم لَعَلكم تُسْلِمُونَ (5) 

ص: ۱۹ 

.۶۴ الأنعام: ۶۳و‎ .١ -١ 

اب 8 الأعراق: ١‏ 

۳ ۳. الأعراف: ۸۵۸ وع, ۸۷۴ ۱۴۴. 

۴- ۴. الأنفال: ۲۶. 

ԵՆ بونس:‎ .۵ -۵ 


۶-۶. ابراهیم: ۵- ۷ 
۷-۷ |براهیم: ۳۴ ۳۷. 


۸-۸ النحل: ۰۷۸ 
9- 4. النحل: ۸۱. 


و قال: و اشْكرُوا نغمت الله إن كنم اب تون 1( 

و قال تعالی فی إبراهيم علیه السلام: شاکراً مه باه و داه إلى صراط مُسْتقِيم (5) 
الإسراء: Հլ‏ کان عدا کور[۳) 

(25756 :5 յք الأنبياء:‎ 

الحج: کذلک անմ»‏ کم لمکم 55218 (۵) 


المومنون: و هو الذی Լ)‏ لکم 22211 و الْأنْصارَ وَ الأفئِدَهَ Ար‏ ما تَشْكرُونَ (۶) 


۳۳۹ 
ՇՆ 
Շ 
6۰1 


النمل: ար:‏ 142317 عِنْدَهُ قال هذا من فضل 25 لیتلونی أ 251113 و مَنْ شکر ԱՅ‏ پشکر لِنَفْسِهِ و مر 
22 كرِيمٌ و قال تعالی و لکش أكترَهُمْ لا يَنْكِرُونَ (۷) 


القصص: ՀՏ:‏ تَشْكرُونَ (۸) 
الروم: و لا لعلکم 6755 )٩(‏ 


لقمان: و مذ آنينا 5.1 الْحکمه آن اشکز له Աա: խոյ‏ 41« و من کفر 234150 عمید إلى قوله ա‏ 
اشکو لی 4179« (ամ‏ 


ص: ۳۰ 


.۱۱۴ النحل:‎ ۱-۱ 
ANNA 


۳: اسری‎ ի 

۴-۴ الانبیاء: ۸ 

۵- ۵. الحج: ۳۶ 

۶ ۶ المومنون: ۷۸. 
۷-۷ النمل: ۴۰ ۰۷۳ 
۸-۸ القصص: ՀՈՐ‏ 

4-4 الروم: ۴۶. 

۰- ۱۰. لقمان: ۰۱۲ ۱۴. 


و قال تعالی: أ لم روا أن اله سر اكم ما فى السّماواتٍ و ما 2302 Հա)‏ علیکم 442 ظاجرة و باه (۱) 
و قال تعالى: إِنَّ فى ذلک لآياتٍ لکل صَبَارِ شکور( 

التنزيل: فلا ما تَشْكدُونَ (۳) 

سبأ: اعْمَلُوا آل داد کر و قلیل من عبادی 01580( 

و قال تعالی: لوا ین رژق ربكم و افْکروا لَه بد مه و رت عَقُورٌ إلى قوله تعالی لد فی ذلک لآياتٍ لکل مکار شکور( 
فاطر: يا نها اس اذْكْرُوا نشمت اه عليِكمْ و قال تعالی و للم 552 

يس: ألا يَشْكَرُوقَ (۷) 

الزمر: و إن تشکزوا 222425 و قال تعالى بل الله اعد و كَنْ ی الشّاكرِينَ (۸) 

المؤمن: ان ال لذو قصل 05128388 لا يَشْكرُونَ () 

حمعسق: إِنَّ فى ذلک لیات لکل եշ‏ شکور( 

الجائیه: و 68 تَشْكْرُونَ ՃՍ‏ 

القمر: کذلک تجزی مَنْ شکو(۱۷). 

ص: ۲۱ 


.۲۰ لقمان:‎ . ۱-١ 

۲- ۲. لقمان: ۳۱. 
۳-۳ التنزیل: 4. 

۴ ۴. سباً: ۱۳. 

۵- ه. سبأ: ه١-‏ ۱۹. 
۶- ۶. فاطر: ۳- ۱۲. 
۷- لا. يس : ۲۵. 

.۶۶ -۷ الزمر:‎ 8-4 
۶۱ المومن:‎ 4-4 
տախ ն-ն 


Ինա 11.44 
1151 


ژای فرزندان اسرائیل» نعمت هايم را كه بر شما ارزانی داشتم به ياد آرید. 

- أَعلکع 8258 -. بقره | ۵۷- 

Վեն)‏ که شک ر گزار شوید. 

و اک وا لق :ولا ق 

[سپاسگزار باشید و نسبت به من ناسپاس نباشید.] 

- و کم تفکوون... و لكنّ 1151 يَشْكرُونَ. -. بقره / ۱۸۵ و ۲۴۳ - 

زو باشد که شما سپاسگزاری كنيد ....ولی بیشتر مردم ناسپاس هستند.] 

- و میجزی الله الا کرین. و سنجزی الا کرین. -. آل عمران / ۱۴۴- ۱۴۵ - 

و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد. و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد.] 
- ما یلاله یعذایکم إِنْ مَکوئم و امم و کان الل شاکراً ետ‏ -. نساء / ۱۳۷ - 


[اگر سپاس بدارید و ایمان ]وريد خدا می خواهد با عذاب شما چه کند؟ و خدا همواره سپاس يدير [حق شناس ] داناست.) 


- 


- و ای Ա Հռ‏ علیکم 46 نکم تشکود... و اذ وا نمه الله Հ‏ علیکم...ی انها افر 21151 ԱՎԱ աա‏ .2« - - . مانده / ۶ و۷ 


و 


ԱՆ‏ نعمتش را بر شما تمام گرداند» Վեն‏ كه سياس [او] بداريد... و : بعمتي را که خدا بر شما ارزانی داشته به ياد آورید... ای 


کسانی که ایمان آورده اید نعمت خدا را بر «5ջ-‏ ياد کنید.) 

-و إِذْ قالَ ُوسى 31« ՎՅԱ Համայակ‏ - . مائده / ۲۰ - 

و [ياد كن] زمانى را که موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من» نعمت خدا را بر خود ياد کنی.) 

- إِذْ قالَ الله يا عیی չա» աաա‏ عَلَيِك و عَلى «Հյ‏ -. مائده / ۱۱۰ - 

([ياد كن] هنگامی را كه خدا فرمود: «اى عيسى پسر مريم» نعمت مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور.) 


- أ ليس Հանա‏ بالشّاكرِينَ. - . انعام / 8# - 


[آيا خدا به [حال] سپاسگزاران داناتر نیست؟] 
- قل مَنْ بنج یک աան‏ ابر و البخر تون ضرعا و 22 51 آنجانا من هذه 154 من الشّاكرِينَ. -. انعام / ۶۳- 


[بگو: «چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا می رهاند؟ در حالی که او را به زاری و در نهان می خوانید: که اگر 
ما را از اين [مهلکه] برهاند. البته از سپاسگزاران خواهیم بود.»] 


- قلٍ الله یکم منها و من کل كزب نم نم نش رکون. -. انعام / ۶۴ - 


(بگو: «خداست که شما را از آن [تاریکی ها] و از هر اندوهی می رهاند» باز شما شرك می ورزید.») - و لَقَدُ مَکناکم فى 


250 و Աո»‏ كم فيها معایش Ա1‏ ما تَشْكرُونَ. -. اعراف / ն:‏ 

إو قطعاً شما را در زمين قدرت عمل دادیم و برای شما در آن» وسایل معيشت نهادیم [اما] جه کم վման»‏ کته 
- کذلک 23221 ան‏ وم يَشْكوُونَ. -. اعراف / ۵۸ - 

չժ‏ آیات [خود] را برای گروهی که شکر می گزارند. گونه گون بیان می کنیم. 

- قاذ کزوا آلاء الله و لا تزا 2702 مُفْسِدِينَ. -. اعراف / 88 - 

یس نعمت های خدا را به باد آورید Վեն‏ که رستگار شوید.) 

- فَحَذْ ما آتَتتْكك و كن من الشَّاكرِينَ. -. اعراف /۱۴۴- 

ريس نعمت هاى خدا را به ياد آوريد و در زمين سر به فساد برمداريد.] 

هد دم قلیل مُستضعفون فى الأوْض .. أعلكة Հաճն‏ -. انفال ۲۶۸ - 


و به ياد آورید هنگامی را که شما در زمین» گروهی اند ک و مستضعف بودید. می ترسیدید مردم شما را بربايند» يس [خدا] 


نه شما پناه داد و شما را به աչն‏ خود نیرومند گردانید و از چیزهای «ՏՆ‏ به شما روزی 55« Վեն‏ که سیاسگزاری کنید.] 
- إن الل ڌو فصل علی الاس و لک أكتَرَهُمْ لا يَشْكرُونَ. -. يونس ۶۰۸ - 
[در حقیقت. خدا بر مردم» دارای بخشش است ولی بیشترشان اشک ار نمی کنر 


Ք 
- 


- إِنَّ فى ذلك لَآياتٍ لكل 82 شکور. ود قال مُوسى 4534 نغمة الله علیکم ... و إذ 55 ربكم ین 8255 کم 
ՀՑ 513‏ إِنَّ غذابی «ՎՍ‏ -. ابراهیم / ۵و ۷- 


ը‏ در حقیقت. موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم] که قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آور» 
و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن که قطعاً در این [یادآوری» برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت هاست. و [به خاطر 
بیاور] هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: «نعمت خدا را بر خود به ياد آورید. آن كاه که شما را از فرعونیان رهانيد. 
[همانان] که بر شما عذاب سخت روا می داشتند» و پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند» و در این [امر ] 
برای شما از جانب پرورد گارتان آزمایشی بز رگ بود. و آن كاه که پرورد گارتان اعلام کرد که اگر واقعاً سپاسگزاری كنيد 


[نعمت] شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید. قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.») 

- و إِنْ توا شمه له لا تخضوها. -. ابراهیم / ۳۴- 

[و اگر نعمت خدا را شماره کنید» نمی توانید آن را به شمار در آورید.) 

-و ارف من ارات للم Տ.Տ‏ -. ابراهيم ‏ ۳۷- 

[و آنان را از محصولات [مورد نیازشان] روزی 5 باشد كه سپاسگزاری كنند.] 

-۷۸/ نحل‎ .- ՏԱ و ال نصا و انفده للك‎ աա لکم‎ ES 

زو برای شما كوش و چشم ها و دل ها قرار داد» Վեն‏ که سپاسگزاری کنید. 

(این گونه وی نعمتش را بر شما բեյ‏ می گرداند. اميد که شما [به فرمانش] كردن نهيد.] 

- و اشکروا نغمت اله إن کته 1:7 ա:‏ نحل / ۱۱۴ - 

[و نعمت خدا را. اگرتنها او را می پرستید. شکر كزاريد.) - شاکراً نم اجتباة و دا إلى صراط مُشتقيم. -. نحل / ۱۲۱ - 
[[و] نعمت های او را شک رگزار بود. [خدا] او را برگزید و به راهى راست هدایتش کرد.] 

ع کال بدا شكورا -. اسراء /۳- 

([اى] فرزندان کسانی که [آنان را در کشتی] با نوح برداشتیم. راستی که او بنده ای سپاسگزار بود.) 
- مهل ام شاكروة. -. انبياء / ۸۰ - 

ريس آيا شما سياس كزاريد؟] 


- کذلک سحُناها لكا ولك تشکزون. -. حج ۸ ۳۶- 


ای کر اما روما رام كردي اميد که كران )ی 
- و هو الى نما 52072222 له قیا ما تشکژون. -. مومنون / ۷۸- 
و اوست آن کس که برای شما كرش و چشم و دل پدید آورد. چه اندک سپاس گزارید.) 


لا رآ قرا ده قال هذا من قصل ری յա‏ أ آشکر آم افر و من شکر եան‏ لتفبه و مَنْ کر قان ری نی 
كريم. -. نمل / ۴١‏ - 


پس چون [سلیمان] آن [تخت] را نزد خود مستقر دید گفت: «اين از فضل پرورد گار من است. تا مرا بیازماید که آيا 
سپاسگزارم يا ناسپاسی می کنم. و هر كس سياس گزارد؛ تنها به سود خويش سياس می گزارد» و هر كس ناسپاسی کند» بی 


گمان پرورد گارم بی نیاز و کریم است.»] 

عو لق كرف بشکزون. -. نمل Կ‏ 
رویسر նամա‏ من ارت 

لك تشکوون: «այ Աա:‏ 
[باشد که سياس بدارید. ] 


- و لد میا لمان الحكمة أن اشكز لله و من ԱՆՆ‏ پشکر لِنَفْسِهِ و مَنْ 415024 2 حمِيدٌ الى وله تعالی أنِ اشكر 
.621113 ال ա‏ -. لقمان ۸ ۱۲ - ۱۴ - 

[و به راستی؛ لقمان را حکمت دادیم که: خدا را سياس بگزار و هر كه سياس بگزارد» ԿՀ‏ برای خود سياس می گزارد و هر 
كس کفران کند» در حقيقت» خدا بی نیاز ستوده است. و [یاد کن] هنگامی را که لقمان به پسر خویش. در حالی که وی او را 
اندرز می داد. گفت: «ای پس رک منء به خدا ش رک مياور که به راستی ش رک ستمی بز رگ است» و انسان را درباره يدر و 
مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد» سستی بر روی سستی. و از شير باز گرفتنش در دو سال است. [آری» به او 
- ألم تروا 41151 محر لَكمْ ما فى السّماواتٍ 3 ما فى الْأَرْض و أَسْيعٌ عَلیکم نِعَمَهُ ظاهرَةٌ و Հկ‏ - . لقمان / ۲۰ - 

ՀԵՆ مسر شما ساخته و نعمت های ظاهر و‎ գամ ندانسته اید که خدا آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین‎ ՆՌ 


خود را بر شما تمام کرده است؟] 


إن فى ذلک لیات لكل ضفار شکور. -. لقمان / ۳۱- 


տան անմա Տամ աին: աայ այչ աի 
ՎՏ. لا ما شکتون.‎ - 

REE aa‏ کم ام ات 
(ای خاندان داوود» شکر گزار باشيد. و از بند گان من اند کی سپاسگزارند.) 


- کلوا من ررق 888 و اشکرّوا 4 251 273 عُفوز ... إنَّ فی անմ «ՀՕ»‏ لكل صَبَارٍ شکور. -. سباء / ۱۹-۱۵ - 


ژاز روزي پرورد گارتان بخورید و او را شکر کنید. شهری است خوش و خدایی آمرزنده. پس روی كردانيدند» و بر آن سيل 
[سد] عرم را روانه كرديم» و دو باغستان آنها را به دو باغ كه ميوه های تلخ و شوره كز و نوعی از كنار تک داشت تبدیل 
کردیم. اين [عقوبت] را به [سزاى] آنکه کفران کردند به آنان جزا دادیم و آيا جز ناسپاس را به مجازات می رسانیم؟ و ميان 
آنان و ميان آبادانی هایی که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهای متّصل به هم قرار داده بودیم و در ميان آنها مسافت راء به 
اندازه» مقرر داشته بودیم. در این [راه] «Լ»‏ شبان و روزان آسوده خاطر بگردید. تا گفتند: «پرورد گاراه میان մայ‏ های] 
سفرهایمان فاصله انداز.» و بر خویشتن ستم کردند. يس آنها را [برای آیند گان» موضوع] حکایت ها گردانيديم» و سخت تار و 
مارشان کردیم قطعاً در اين [ماجرا] برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت տ.‏ 


- يا ابا 532 ճն «Աաաա‏ -. فاطر "و ۱۲ - 


[ای مردم» نعمت خدا را بر خود ياد کنید. 


رو کر سياس նաթ‏ را برای شما هی بستنم 

- بل الله َاهْبدْ و كن مِنّ الشَّاكرِينَ -. زمر / ۶۶ - 

[بلکه خدا را برستت و از سیاسگزاران باش.) 

- إن اللہ ول على الاس و لكنّ أَكثْرَ لاس يَشْكرُونَ. -. مؤمن / ۶۱- 
[آرى» خدا بر مردم بسيار صاحب تفضل استء ولى بيشتر مردم سياس نمی دارند.) 
- إِنَّ فی ذلك لَآباتِ لکل صبار شکور. -. شوری ۳۳ - 


(قطعا در اين [امر] برای هر شکیبای شکر گزاری نشانه هاست.) 


وک تلكورة -. جائیه / ۱۲ - 


[و باشد که سياس دارید.] 
- کذلک تجْزی مَنْ شکر. -. قمر / ۳۵- 


[بدین سان [او را] پاداش می دهیم. 


3 و ی 


كاء [الكافى] عَنْ عَلِيٌ عَنْ أبيه عن الق 28 الکونی عَنْ أبى 1112« عليه السلام قال قَالَ سول اللّه صلى الله عليه و آله: 
الطاعم 4:51 مق الجر كأر الصائم «ՅՅ‏ و الْمُعَاقَى الشَّاكِرٌ له من الأخر کأجر ցայ‏ الصًابر و ցույ)‏ الشاك لَه من 
الجر كأجر الْمَخْرُوم الْقَانِع (0. 


سپاسگزاری غذا می خورد همانند پاداش روزه دار بااخلاض پاداش دارد. و شخص سالم سپاسگرارء مانند مریض شکیبا اجر 


دارد. و ثروتمند شاک Վան‏ تهیدست قناعت گر پاداش دارد. - . کافی ۲ : ۳۸۲ - 
թու‏ جمه | 


لبيين 


قال الراغب الشکر تصور النعمه و إظهارها قيل و هو مقلوب عن الكشر أى الكشف و يضاده الكفر و هو نسيان النعمه و سترها و 
دابه شکور مظهر بسمنه إسداء صاحبه إليه و قيل أصله من عين شكرى أى ممتلئه فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم 
عليه و الشكر ثلاثه أضرب شكر بالقلب و هو تصور النعمه و شكر باللسان و هو الثناء على المنعم و شكر بسائر الجوارح و هو 
مكافاه النعمه بقدر استحقاقها انتهى (۲). 


و قال المحقق الطوسى قدس سره الشكر أشرف الأعمال و أفضلها و اعلم أن الشكر مقابله النعمه بالقول و الفعل و النيه و له 
أركان ثلاثه. 


الأول معرفه المنعم و صفاته اللائقه به و معرفه النعمه من حيث إنها نعمه و لا تتم تلک المعرفه إلا بأن يعرف أن النعم كلها جليها 
و خفيها من الله سبحانه و أنه المنعم الحقيقى و أن الأوساط كلها منقادون لحكمه مسخرون لأمره. الثانى الحال التى هى ثمره 
تلك المعرفه و هى الخضوع و التواضع و السرور بالنعم من حيث إنها هديه داله على عنايه المنعم بك و علامه ذلك أن لا 


تفرح من الدنیا الا بما يوجب القرب منه. 


الثالث العمل الذی هو ثمره تلك الحال فان تلك الحال إذا حصلت فى القلب حصل فيه نشاط للعمل الموجب للقرب منه و هذا 
العمل یتعلق بالقلب و اللسان و الجوارح. 


آما عمل القلب فالقصد إلى تعظیمه و تحمیده و تمجیده و التفکر فى «Հաշ‏ 


ص: ۳۲ 


.٩۴ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


۲- ۲. المفردات للراغب ص ۲۶۵. 


و آفعاله و آثار لطفه و العزم على إيصال الخیر و الاحسان إلى کافه خلقه و آما عمل اللسان فاظهار ذلك المقصود بالتحميد و 
التمجید و التسبیح و التهلیل و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلى غير ذلك و أما عمل الجوارح فاستعمال نعمه الظاهره و 
الباطنه فى طاعته و عبادته و التوقی من الاستعانه بها فى معصیته و مخالفته کاستعمال العين فى مطالعه مصنوعاته و تلاوه کتابه و 
تذ کر العلوم المأثوره من الأنبياء و الأوصياء علیهم السلام و كذا ساثر الجوارح. 


զխ‏ أن ادك من ազա աա: աի անա E անս զարմ Ցան տանկ‏ كان 
الشکر بالجوارح التی هی من نعمه تعالی و لا يتأتى الا بتوفیقه سبحانه فالشکر أيضا نعمه من نعمه و يوجب شکرا آخر فینتهی 


إلى الا-عتراف بالعجز عن الشکر فا خر مراتب الشکر الاعتراف بالعجز عنه كما أن آخر مراتب المعرفه و الثناء الاعتراف بالعجز 
عنهما 


و 15 الضادة كما ն‏ سد տնե‏ و الغارفین و 5,511 صلوات الله علیه: մ‏ أخصى 1: علیک أنت كما Հա‏ على تفسک. 
وَقَالَ صلی الله عليه و آله: ما بذاک حمق عبادتک و ما عرفااک خی «ՏՅ»‏ 


قوله عليه السلام الطاعم الشاکر الطاعم یطلق على ال کل و الشارب كما قال تعالی و مَنْ Հ)‏ يَطْعَمَهُ (۲) و يقال فلان احتسب عمله 


و بعمله إذا نوی به وجه الله و المعطی اسم مفعول و المحروم من حرم العطاء من الله أو من الخلق و القانع الراضی بما أعطاه الله. 


* | ترجمه ]راغب می گوید: مفهوم شکر عبارت است از تصور نعمت و آشکار ساختن آن و لفظ شکر قلب و تغییر لفظ 
ՀՏ‏ است که به معنای کشف و باز كردن و نقطه مقابل کفر که به معنای پوشیدن و پنهان كردن است» یعنی نعمت را 
فراموش كردن و پنهان ساختن آن. و աթ‏ شکور» بعنی حیوانی که در مقابل پرورش و خوراک دادن صاحبش فربهی او 
آشکار می شود. و گفته شده اصلش از اين است که مثلا گفته می شود «عین شکری». «چشمه شکری» یعنی چشمه پر و مملو. 
بنابراین شکر یعنی پر بودن انسان از ذكر و ياد نعمت دهنده و هميشه در ياد او بودن و شکر سه قسم است: ۱) شکر قلبی یعنی 
در ياد نعمت بودن و فراموش نکردن آن؛ ۲) شکر տն)‏ یعنی ستایش و حمد و سپاس نعمت دهنده؛ ۳) شکر جوارحی و 


عملی» یعنی جبران احسان و نعمت به مقدار استحقاق. - . مفردات راغب: ۲۷۲ - 


و محقق طوسی (ره) فرموده: شکر و سياس شریف ترين و برترین اعمال است. و شکر نعمت سه گونه است: زبانى» عملی و 
قلبی. و دارای سه رکن و سه پایه است: اول شناخت نعمت دهنده و صفات پسندیده او که شایسته ذات ياك او باشد و 
شناختن نعمت از لحاظ اينکه نعمت و احسان او است و این چنین شناختی پیدا نمی شود مگر اينكه انسان بداند و متوجه باشل 
كه تمام نعمت های آشکار و پنهانش همه و همه از او است و منعم حقیقی او است و اين وسائط» مسخر فرمان او و تحت امر 


او هستد . 


ركن و پایه دوم حالتی است که در نتيجه معرفت و شناخت در انسان يديد می آید. یعنی حالت خضوع و فروتنی و احساس 
سرور و خوشحالی که اين نعمت هديه و تحفه ای از جانب او است. و علامت و نشانه اين حالت اين است که هیچ گونه سرور 


و خوشحالی سبك به اقبال دشا بيدا نود مگر در صورتی که این نعمت ها موجب قرب اسان به خدا كردى چون در غیر این 


صورت اين ها نه تنها نعمت نبوده» «ՏԱ‏ نقمت و موجب وبال و خسران است. 


نشاط و شادمانی مخصوصی حاصل می شود که انسان را به اعمالی که موجب قرب به حق می گردد سوق می دهد و در 


نتيجه هم قلب هم زبان و هم اعضا و جوارح سپاسگزار نعمت او خواهند بود. 


اما سياس و شکر قلبی یعنی دل انسان متوجه عظمت و مجد و بزرگواری او شده و در مصنوعات و افعال و آثار لطف او به 
هستند). و اما شکر زبانی یعنی آنچه را که در دل است. بر زبان آورد. تهلیل و تحمید و تسبیح و تقدیس حق کرده و مردم را 


به نیکی و خير وادار و از بدی و زشتی نهی کند و امثال و نظایر اين کارها. 


و اما شکر عملی و عضوی» یعنی تمام نعمت های ظاهری و پنهانی را در طریق اطاعت و بند گی و عبادت به کار برده و از 
اينكه اين نعمت ها و اين اعضا و جوارح را در انجام گناه و معصیت به کار گیرد» خودداری کند مثلا- چشم را در مطالعه 
مصنوعات و خواندن علوم و قرآن و اخباری که از انبیاء و اوصیاء عليهم ال لام رسیده به کار برد و همین طور بقیه اعضا و 
جوارح. بنابراین روشن شد که شکر و سپاسگزاری» ريشه و ան‏ صفات كمال و زیربنای تکامل و حرکت معنوی انسانی است. 
العه شکر و سپاسگزاری کامل و در حد اعلا برای افراد کم و نادری محقق ہی شود که »3 لل :5 عبایق اکن 
չնա‏ ۸ - لو از بند گان من» اند کی سپاسگزارند.] و چون شکر با اعضا و جوارح خودش نعمتی است از طرف حق و او 
است که به انسان اين توفیق را می دهده لذا همین موفقیت که خود نعمت و عنایتی است» شکر دیگری لازم دارد و آن شکر 
هم به نوبه خود نعمتی است که شکری لازم دارد و همین طور که بالاخره منتهی می شود به اينكه اعتراف به عجز از شکر 
نماید. بنابراین آخرین مراحل و «ՅՆ‏ اعتراف به عجز و قصور از شکر است. همچنان که آخرین مراحل معرفت و ثنا و 
ستایش اعتراف به عجز از معرفت و ثناست و همچنین درباره عبادت و پرستش, كما اينكه سرور عبادت کنند گان و سید 
غارفا وعم ան Հաագա‏ وسول جد دان آله علد ر آل دی سای մանանան ալա‏ عقا وسفايش 2 
عاجزم. خدايا! تو آن طور هستى كه خود ستوده ای.» و نيز فرمود: ما عبدناكك حق عبادتكك و ما عرفناک حق معرفتک. «آن 


گونه كه شايسته عبادت هستى تو را عبادت نكرديم و آن كونه كه شايسته شناخت هستى تو را نشناختیم.» 


الطاعم الشاكر: «طاعم» بر خورنده و نوشنده اطلاق می شود آن گونه که خداوند فرمود: «و من لم يطعمه)» کسی كه از آن 
نخورد (و منظور از نهر آب است) و گفته می شود: «فلا-ن احتسب عمله و بعمله»» زمانى كه نیت وى در آن كار خدا باشد. و 
«معطى» اسم مفعول است و «محروم» کسی است که از عطای الهی يا از خلق محروم شده است و «قانع» کسی است که به آنچه 


خدا به او داده راضی است: 
* | ترجمه ] 


«Ծ 


كاء [الکافی] بان شاد الْمُتقَدّم 42 عليه السلام 08 قال رَشُول الّه صلی الله عليه و آله: ما قح 1241 ատ‏ باب شکر 22652 
اب الریَادو(۳). 


ص: ۳۳ 


اه سباً: ۱۳. 
EET‏ 


ركان الکافی ج ۲ص ۴. 


#*[ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه Թայ‏ از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت می کند که فرمود: خداوند چنین 
نيست که در شکر و سياس را به بنده ای باز كند و توفیق شکر به او بدهد» ولی در زياد شدن نعمت را د بر او ببندد. . کافی ۲ 
: ۳۸۲ - 


| جمه‎ թո 


بیان 


ԱԱ ՏԱՆԿ‏ وله CE EEE‏ على و و 
لزیاده(۱) و هما إشارتان إلى قوله تعالی ین 22855 (ՕՆ:‏ 


**| ترجمه |«فخزن ای احرز و منع» يعنى ببندد و باز دارد و نظیر اين ن مطلب در نهج البلاغه است که فرمود: ما كان الله لیفتح 
على عبد باب الشکر و يغلق عليه باب الزیاده كه به همان معنا است و این هر دو اشاره است به آیه شریفه لین سکول 


«Է» 


հաաա: ل صلی اه ای و هل ی‎ EE IEE I ABN աան «ն 


- 


لک ما تلم ین دبک و ما انر مال یا َاَِهُ أ ا آکون عودا کال ل رقن yee‏ قوم عَلَى 


a سخ‎ 


راب ՀԷ, ՀԼ‏ ال اله ماه له ما մ)‏ علیک ارد قی 0( 


**[ترجمه ] کافی: حضرت باقر عليه ال لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در شبی که نوبت ՀԵՆ‏ بود» در حجره او 
بود. عايشه گفت: يا رسول الا چرا اين قدر خود را به رنج و تعب می افکنی» با اينكه ما 618 من دبک و ما تأر از تن 


گناهان گذشته و آينده تو را بخشيده است]؟ حضرت فرمود: آيا من بنده شاکر و سپاسگزار نباشم؟ 


Աաաա راق هات می ام د ر اه رل یی ار تون‎ արան Աե Ս ամսա داه‎ ինշ 
۳۸۲ : ۲ ؟ - ما قرآن را نازل نکرده ايم كه تو خود را به مشقت بیفکنی.) -. کافی‎ - ١ / لا علیک الْقَوَآنَ َشقی.» -. طه‎ 


ایضاح 


قد غفر الله لک إشاره إلى قوله تعالى Ա23 մլ‏ لک Է: ԵՅ‏ 22 41184 ما 12( من ذلبکک و ما 28 و للشيعه فى تأویله 
آقوال. 
آحدها أن المراد لیغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتكك و ما تأخر بشفاعتكك و اضافه ذنوب أمته إليه للاتصال و السبب بینه و 
بين أمته 
N‏ 12121327 يِن 2 عن الصَّادِقٍ عليه السلام قَالَ: 274212 عن ذو اناك فال 117« ما كان له 235 2817 الله 


سو م 


Հ-ն ն تقدمَ من ذنبهم و‎ ն ضمن له أن 785 ذنوب شیعه على عليه السلام‎ ԱՀՀ 
و لکن الله له ذنوب شيعته ثي غفرها له.‎ «Հ-ն 25 و 537 25.725 يَزيدَ عَنْهُ عليه السلام قال: ما کان له ذنْبٌ و لا‎ 


و الثانی ما ذكره السيد المرتضی رضى الله عنه أن الذنب مصدر و المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل و المفعول معا فيكون هنا 
مضافا إلى المفعول و المراد ما تقدم من ذنبهم إليكك فى منعهم إياكك عن مكه و صدهم لكك عن المسجد الحرام و 


ص: ۳۴ 


۱-۱. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۴۷. 


۲- ۲. إبراهيم: ۷. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۹۵. 


یکون معنی المغفره على هذا التأویل الازاله و النسخ لأحكام أعدائه من المشر کین عليه أى يزيل الله ذلكك عنده و يستر عليكك 
تلك الوصمه بما یفتح الله لكك من مکه فستدخلها فیما بعد و لذلک جعله جزاء على جهاده و غرضا فى الفتح و وجها له قال و 
لو أنه آراد مخفره ذنوبه لم يكن لقوله نا تک ք) նշ: ԸՅ‏ لک 41 معنى معقول لأن المغفره للذنوب لا تعلق لها بالفتح 
فلا يكون غرضا فيه و آما قوله ما تقدم و ما تأخر فلا یمتنع أن يريد به ما تقدم زمانه من فعلهم القبیح بک و بقومک. 


الثالث أن معناه لو كان لكك ذنب قدیم أو حديث لغفرناه لكك. 


الرابع أن المراد بالذنب هناك ترك المندوب و حسن ذلك لأن من المعلوم أنه صلی الله عليه و آله ممن لا یخالف الأوامر 


الواجبه فجاز أن یسمی ԱՅ‏ منه ما لو وقع من غيره لم یسم ذنبا لعلو قدره و رفعه «ն‏ 


الخامس أن القول خرج مخرج التعظیم و حسن الخطاب كما قیل فى قوله عَفًا الله عك (۱) 


ԱՀ նյ «ն حضرت كفت که خداوند گناهان گذشته و آبنده 8 را بخشیده اسك اشاره به آبه شر‎ ա գելն جمه]اینکه‎ խոց 
مُبيناً یغفر لكك الله ما تقدم من ذنبكك و ما تأخره -. فتح /۲ - دارد که شيعه انا عشریه در تفسیر و تاویل اين آيه‎ ԵՏ «51 


چند نظر دارد: 


منظور از گناه» گناه امت است که از جهت شدت اتصال و وحدت بين پیغمبر و امت» عمل امت عمل پیغمبر محسوب شده 
است که معنای 1« چنین می شود: ما اين فتح بز رگ مکه را به تو عنایت کردیم که در نتيجه خداوند گناهان امت تو را 
ببخشد. که مؤيد اين تفسیر» روایتی است که مفضل بن عمر از حضرت صادق عليه الشلام نقل نمود که شخصی از حضرتش 
تفسير اين آيه را سؤال کرد. فرمود: «به خدا قسم پیغمبر كوجكك ترين گناهی نداشت. ولی خداوند ضامن شده که گناهان 
گذشته و آینده شيعه على را ببخشد.» و نيز عمر بن يزيد از آن حضرت روایت کرده که فرمود: «پیامبر نه گناهی داشت و نه 


هر گز تصمیم به گناهی گرفت» ولی خداوند گناهان شيعه را به حضرت تحمیل کرد و بعدا همه را به احترام حضرتش بخشید. 


آنچه كه مرحوم سید مرتضی گفته است که لفظ «ذنب» چون مصدر است» هم به فاعل اضافه می شود و هم به مفعول (گناهی 
که تو انجام داده ای که اضافه به فاعل است؛ گناهی که دیگران نسبت به تو انجام داده اند که اضافه به مفعول می شود.) و 
اینجا از قبيل اضافه به مفعول است و منظور یعنی آن گناهانی که مردم مکه در حق تو مرتکب شده اند که تو را از دخول به 
مکه و ورود به مسجدالحرام ممانعت می کردند» چون تو را مقصر و مجرم می دانستند. و بنابراین منظور از مغفرت و بخشش» 
درهم شکستن تصمیمات مش رکین درباره تواست که خداوند توانا در اثر این فتح بز رگ و قدرتی که به تو عنایت فرموده 
است» مش رکین را از آن تصمیمات منصرف کرده و تو به زودی داخل مکه خواهی شد و آنان همه تسلیم تو می شوند و هیچ 
گونه جرم و جنایتی نسبت به تو انجام نمی دهند و از این جهت است که مغفرت غایت و աշա‏ فتح مکه شده است. و اگر 
منظور و مقصود از گناه» گناه خود پیغمبر باشد. جمله ՀՅ մխ‏ لک եշ: ԵՑ‏ معنای معقول و مناسبی ندارد چون بخشش 


گناه با فتح مکه ارتباطی ندارد. بخشش گناه با نمازه ն‏ عبادت» با توبه و استغفار تناسب دارد» ولی با داشتن تن قدرت نظامی و 
پیروزی چه تناسی دارد؟ 


و اما جمله ما تقدم و ما յ-ն‏ مانعی ندارد که منظور آن جنایات قدیمی و تصمیمات تازه و اخیری که نسبت به حضرت و 


امتش داشتند باشد . 


معنای آيه فرضی است. یعنی اگر فرضا گناه قدیم يا گناه جدیدی داشته باشی» ای پیامبر! خداوند تو را می بخشد. 


منظور از ذنب و گناه» ترك مستحبات است و اين تعبیر در چنین موردی خوب است» چون مسلم و قطعی است که حضرت 
دستورات واجب را مخالفت نمی کند و واجبات را ت رک نمی نماید و از ՖԵ.‏ شخصیت عظیم معنوی که حضرت دارد. مانعی 
ندارد عملی را که اگر دیگران انجام دهند گناهی محسوب نمی شود؛ ولی همان عمل و همان ترك مستحب را اگر حضرت 


مرتکب شود گناه گفته شود. يس مقصود از گناه» همان ترک اولی و انجام ندادن امور مستحبی است. 


اساسا بحث گناه در ميان نیست و اين تعبیر به عنوان تعظیم و تمجيد است و فقط از جنبه خطاب و گفتار محبت آمیز گفته 
شده كما اینکه در آیه شر غه (َعَقا «ՏԱ 2 Վլ‏ سن توبه / ۴۳ - մ‏ و عابت մյա‏ شامل حال تو است] چنین گفته شده 
انيعم د رالانا 1٩۷‏ 


* | ترجمه | 


ո 


اقول 


و قد رَوَى الصَّدُوق فى օթ‏ (۲) 


9 


ար ոթն‏ بن مد بن الح قال: حضوت مجلس الْمَأمُونِ و عِندَهُ الضا عليه السلام فَقَالَ ا لامر ها انق شول الله 


۳ ՛- 
که‎ 


صلی الله عليه و آله أ لس من كؤلكك لک أن اليا عضومو ն‏ بی فال ما نی تول الله لیر لک له ما تقد ِن دیک و ما 
أل لضا عليه السلام لع يكن اعد ند شش کی نگ مین سول الل صلی لله عليه و آل نم ار بو بن 
ون اله تاماه و ین ՆՀ»‏ َا բեն-‏ صلی الله عليه و آله بِالدّعْوَِ ی كلم «շամ‏ كبر دك علیهم 0 
471 إلهاً Ա» ծլ ա»‏ 2 عُجابٌ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ هذا إل ل 44221282 له با محمد | 


تخنا لک ԵՑ‏ میا 25 41182 ما تَقَدّمَ من دبک و ما 28 


۳ 


۹ 


ص: ۲۵ 


Î 
.۲۰۲ عیون الأخبار ج ۱ ص‎ .۲ -۲ 
E 


مُشرکی أهل مکه بذعانک إِلَى توحبد الله فیما تَقَدَّمَ و ما تأر لِأنَّ مشرکی ԱՅ‏ و خرج بغض هم عَنْ այա‏ 
28 مهم لم 5.8 علی انکار النَوْحِيدٍ Հ.‏ إذا دعا لاس յ‏ 255212 عِنْدَهُمْ فى ذلك مَغْفورا بظهُوره علیهم فقال المَأمُون لله 
ելն «575‏ الحسن. 

و كان هذا الحدیث بالوجه الرابع نسب لتقریره صلی الله عليه و آله کلام عائشه و ان آمکن توجیهه على ر بعض الوجوه الأخر. 

و الحاصل أن عائشه توهمت أن ارتکاب المشقه فى الطاعات إنما یکون لمحو السیثات فأجاب صلی الله عليه و آله بأنه لیس 
منحصرا فى ذلك بل یکون لشکر النعم الغیر المتناهیه و رفع الدرجات الصوریه و المعنویه بل الطاعات عند المحبین من أعظم 


اللذات كما عرفت. طه قیل معنی طه يا رجل عن ابن عباس و جماعه و قد دلت الأخبار الکثیره على أنه من أسماء النبی صلی الله 
տիան‏ 


6373 عل ن թայը) աան‏ عَنْ أبى :2 و أب عبد الله عليه السلام قالا: كان شول اللو صلى الله عليه و آله 
إا صلی تام علی أصَابع رجلیه ی 137 ار الله تمارک و تعَالَى له به 5 با مد ما ثرا له 


مر 


աայ բ 13 312 علیک‎ Ա3| ما‎ «| շչկի مِنْ آسماء ای صلى الله عليه و آله و مَعْنَاهُ يَا طالب الک‎ Հան طه‎ նն 


و 1537 37121 وه الله فى տնա‏ ابا ر(۲) եան‏ عَنْ ՏԱ.‏ 533 عن الصَّادِقٍ عليه السلام فى عدیث طویل ال 3« 


222 وم 


աաա. ՖՆ... 
علیک 684 شْقی یل 43 به ار‎ ԱՅՆ) و جل‎ 24102 


ص: ۲۶ 


۱-۱ تفسیر القن ص ۴۱۷. 


۲- ۲. معانی الأخبار ص ۲۲. 


و قال النسفی من العامه قال القشیری الطاء إشاره إلى طهاره قلبه عن غير الله و الهاء اهتداء قلبه إلى الله و قيل الطاء طرب أهل 
الجنه و الهاء هوان آهل النار. 


و قال الطبرسی رحمه الله روی عن الحسن أنه قرأ طه بفتح الطاء و سکون الهاء فان صح ذلك عنه فاصله Ն‏ فأبدل من الهمزه 
هاء أو معناه طأ الأرض بقدمیک جميعا فقد روی أن النبى صلی الله عليه و آله كان یرفع إحدى رجلیه فى الصلاه ليزيد تعبه 
ջն‏ الله طه ما را لیک الآ ِى فوضعها و روى ذلك عن أبى عبد الله عليه السلام و قال الحسن هو جواب للمشركين 
حین قالوا ٍنه شقی فقال سبحانه با رجل ԱՅՆ‏ علیک امن ق لکن لتسعد به Սա‏ الکرامه به فی الدنیا و لاقن տա‏ 
و کان يصلى اللیل كله 


و يعلق صدره بحبل حتی لا یغلبه النوم فآمره الله سبحانه أن يخفف عن نفسه و ذکر أنه ما آنزل عليه الوحی لیتعب کل هذا التعب 
)1 


و قال البیضاوی المعنی ما آنزلنا علیک القرآن لتتعب بفرط تأسفک على کفر قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ أو بکثره الریاضه و 
کثره التهجد و القیام على ساق و الشقاء شائع بمعنی التعب و لعله عدل إليه للاشعار بأنه آنزل عليه لیسعد و قیل رد و تکذیب 
للکفره فانهم لما رآوا کثره عبادته قالوا انک لتشقی بترک الدنیا و إن القرآن آنزل إليك لتشقى به انتهی (۲). 


| ترجمه آمرحوم صدوق در کتاب عیون اخبارالرضا - . عيون اخبار الرضا ۱ : ۱۷۹ - از على بن محمد بن جهم نقل کرده که 
گفته من در مجلس مامون بودم و على بن موسی الرضا عليه الشلام هم تشریف داشتند. مامون به حضرت عرض کرد: آیا شما 
نظرتان اين نيست که انبیاء و پیامبران معصوم از گناه هستند؟ حضرت فرمود: چرا؛ همین طور است. مامون گفت: يس آيه 
شريفه մեի‏ لک ال ما. تلم من 54« و ما 21 جه معنایی دارد؟ حضرت فرمود: از نظر مشر کین احدی گناهکارتر و 
مجرم تراز رسول خدا نبود» چون آنان سیصد و شصت بت و معبود داشتند که آنها را پرستش می کردند و چون حضرت 
مبعوث به رسالت شد و آنان را به توحید دعوت کرد اين عمل شگفت انگیز در نظر آنان بس بز رگ و غير قابل تحمل بود و 
آنان با تعجب می گفتند: «اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشی ء عجاب...ان هذا الا اختلاق» -. ص /۷ - (آيا اين شخص 
آمده و می خواهد به جای اين همه خدایان یک خدا را به ما بقبولاند؟ راستی عجیب است...اين عمل جز جعل و افترا چیزی 
بیش نیست.) و هنگامی كه حضرت با يارى و نصرت خداوند مکه را فتح کرد. خداوند به حضرت خطاب کرد: يا محمد! եր‏ 
کنا 51« نحا 1.1 աա‏ لكك الله ما تلم من دبک و ما تاره ای يبامبر عزيز! تو که به جرم دعوت به توحيد در نظر 
مشرکان مکه مقصر و در تحت تعقیب بودی» اکنون که مکه فتح شده آنان دیگر تو را مجرم نمی دانند» چون گروهی مسلمان 
شده و گروهی فراری و اگر معدودی هم باقی مانده اند» قدرت انکار توحید و دعوت تو را ندارند. يس به دلیل اين پیروزی؛ 
گناهان حضرت و مجرم بودنش منتفی شده است. مامون گفت: يا ابا حسن! اين بیانات شما از الطاف الهی است و شاید اين 
روايت برای توجیه وجه چهارم مناسب تر است» كرجه با وجوه دیگری هم تطبیق دارد. (فقط با توجیه دومی و کلام سید 
منطبق است.) 


به هر روی هر توجیه و تفسیری که برای اين آیه شریفه هست. ولی حاصل معنای حديث عايشه اين است که عايشه خیال می 
کرد که اين تحمل مشقت و رنج عبادت که پیامبر داشت» برای محو سیثات و بخشش گناهان و نجات از عذاب است و 


حضرت پاسخ داد که تحمل رنج عبادت» منحصر به محو سیثات و نجات از عذاب نیست. بلکه به انگیزه شکر و سپاسگزاری 
از نعمت های غير متناهیه و رفع درجات ظاهری و صوری (ازدیاد نعمت) و ارتقای مراتب معنوی است» بلکه بالاتر از اين که 
خود عبادت و گفتگو با محبوب در نظر دوستان و محبان خدا از بز رگ ترین لذت ها است. گفته شده که معنای «طه» یعنی 
ای مرد! که ابن عباس و گروهی گفته اند. و اخبار و روايات زیادی گویا است که اين لفظ از اسمای پیامبر است و على بن 
ابراهیم قمی - . تفسیر على بن ابراهیم قمی ۲ : ۳۲ - در تفسیر خود با سندش از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما الشلام 
تقل کرده که فرموده اند: رسول خدا صلی الله عليه و آله هنگامی که به نماز مشغول می شدء به قدری بر انگشتان پاهای 


مقدس می ایستاد که پای مبارکش ورم و آماس می کرد و خداوند نازل فرمود «طه» به زبان طی يا محمّد ما انزلنا.. . 


و مرحوم صدوق در معانی الاخبار - . معانی الأخبار: ۲ - به سندش تا سفیان ثوری در حدیثی طولانی از حضرت صادق عليه 
الترلام نقل کرده که فرمود: اما طه یکی از نام هاى پیامبر است و معنای آن به رمز و اشاره اين است که: ای طالب و جویای 
حق و ای هادی و راهنمای به حق! «ما 121 علیک الْقَوْآنَ 223« եյ‏ برای مشقت اين قرآن را نفرستاده ایم )» بلکه به منظور 


كسب سعادت و خوشبختى فرستاده ايم. 


و طبرسی در احتجاج -. احتجاج: ۳۹۲ - خود از موسی بن عفر از پدرانش» از امیرالمومنین علیهم Թեա‏ چنین نقل کرده 
մանկա մա‏ داعي արան‏ و وتوف سف شنال اکتا ف անն‏ غود بای ات Հենոյի տեան:‏ 
شریفش ورم کرد و چهره اش زرد شد. حضرت تمام شب را به عبادت به سر می برد» تا اينكه برای تحمل اين رنج ها مورد 
عتاب قرار گرفت و خداوند این آیه را نازل نمود: هطه ما بر نا تا آخر حذیت. 


و نسفی که از اهل سنت و جماعت است. از قشیری 8 کرده که «طه» اشاره به طهارت و ياكى دل حضرت است از غير خدا 
و «هاء» اشاره به راه داشتن و ارتباط قلب آن حضرت است با خدا. و گفته شده كه «طا» اشاره به طرب و وجد بهشتیان و «هاء) 


اشاره به خواری و ذلت و نکبت دوزخیان است. 


مرحوم طبرسی - . مجمع البیان ۷ : ۵ - گوید: از حسن (بصری) روایت شد که اين لفظ را طه با فتح طاء و سکون هاء می 
خوانده است و اگر اين نقل صحیح باشد» بايد بگوییم که اصلش طاء به فتح ط و همزه ساکن است که همزه مبدل به هاء شده 
است. يا معنایش چنین است که «طاء الامرض بقدمیک جمیعا» (تمام پاهایت را بر زمين «ՕԱ:‏ چون در روایتی هست که 
حضرت در نماز یکی از پاها را بلند می کرد و فقط یک يا را بر زمين می گذاشت تا بیشتر احساس رنج و تعب بکند و 
خداوند این 1« را ازل کرد: «طه ԱՅՆ‏ عليك اقآ ٌشقی.» پس از آن حضرت آن մն‏ دیگر را هم بر زميق گذاشت و 
چنین حدیثی از حضرت صادق عليه الترلام نیز روایت شده است. و حسن گفته که اين آیه» جواب و پاسخ مشرکان است که 
می گفتند محمد شقى و بدبخت است. ولی خداوند فرمود: ای مرد! (پیغمبر) ما قرآن را موجب شقاوت و بدبختی تو قرار 


نداده ايم» بلکه برای اين قرار دادیم که به سعادت و خوشبختی برسی و به عظمت دنیوی و اخروی ին‏ گردی. 


قتاده گوید: پیامبر تمام شب را نماز می خواند و ریسمانی به كردن خود می بست که مانع از خواب رفتنش بشود» ولی 


خداوند دستور داد که بر خود تخفیف دهد و تذ کر داد که مبادا وحی موجب تعب و ناراحتی او بشود و بیضاوی -. تفسیر 


بیضاوی ۳ : ۶۸ - گوید: معنای آيه اين است که ما قرآن را نازل نکردیم که تو خود را از جهت کفر و شرك قريش به 


ناراحتی بیفکنی» نه چنین نیست؛ هر كس می خواهد قبول کند و هر که نمی خواهد. نکند و ایمان نياورد» تو فقط مامور به 
ابلاغ هستی. يا منظور ناراحتی و مشقت از لحاظ ریاضت و شب زنده داری و ایستادن بر روی پا است. و استعمال لفظ «شقاء» 
(ريشه لتشقی) به معنای رنج و تعب استعمال شايع و رایجی است و اينكه از تعبیر «لتتعب» عدول به لفظ «لتشقی» کرده» شاید به 
منظور اثبات سعادت و خوشبختی پیغمبر در مقابل شقاء و بدبختی است. و گفته شده که اين آيه رد بر کفار و تکذیب آنان 
است. چون آنان هنگامی که کثرت عبادت و ریاضت پیامبر را مشاهده کردند گفتند: ای محمد! تو با اين اعمال رنج آور و 


عبادت های بی شمار و ترک ԱՅ‏ خود را بدبخت کرده ای و قرآن عامل اين شقاوت تو شده است. 


** | تر جمه | 


وأقول 


القيام على رجل واحد على أطراف الأصابع و أمثالهما لعلها كانت ابتداء فى شريعته صلى الله عليه و آله ثم نسخت بناء على ما 
هو الأظهر من أنه صلى الله عليه و آله كان عاملا بشريعه نفسه أو فى شريعه من كان يعمل بشريعته على الأقوال الأخر. 


++[ترجسه ]ایستادن پیامبر در حال نماز بر روی يكف پائ خود با بر سر انگشتان و سيق ریسمان و امثال ابن هاء ممکن است در 
اول بعثت و قبل از بعشت جزو شریعت و در دستورات دين بوده» ولی بعدا نسخ شده باشد. البته بنا بر آنچه بگوییم که پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله قبل از بعلت هم مطابق شریعت خودش عمل می کرد با اگر بكرب که حضرت قبل از ւե‏ مطابق 
شریعت و دين قبل از خودش عمل می کرد» می توان كفت که اين گونه رياضت ها و عبادت ها در آن شریعت قبلی بوده و 
حضرت اين کارها را بر طبق آن شریعت انجام می داده است و بعدا آن شریعت نسخ شده است (ولی با همه اين احتمال ها؛ 


احتمال قوی هم دارد که اين گونه احادیث صحت سند و حقیقت نداشته باشد. مترجم) 
իո:‏ ترجمه ] 

«Ե 

کاء [الکافی عَنْ من ա աա տատ լա‏ عَنْ جغفر بن مُحَمَدٍ 


ص: ۳۷ 


.۲ مجمع البيان ج ۷ ص‎ .١ -١ 
.۲۶۱ آنوار التتزیل ص‎ .۲ -۲ 


)212 عَنْ 234112 اشیکاق العف عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: کوب فى الورّاه اشکز مَنْ أنعم «Տե‏ و نیم 
علی مَنْ شکرک 20 Մ‏ زَوَالَ ամ‏ (ذا شکرث و կ) ճամ‏ ذا کفرث و الشكرٌ 28503 انعم و مان من ال ر(۱). 


**[ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: در تورات نوشته شده است: «سپاس و تشکر كن از کسی که نعمت به تو 
داده و انعام و احسان نما بر آن كس كه از تو تشکر و سياس می نماید. چون هنگامی که در برابر نعمت سپاسگزاری شد. آن 
نعمت زوال و فنا ندارد و اگر کفران و չական‏ شدء بقا ندارد. و شکر موجب ازدیاد نعمت و ایمنی از تغیر و تبدل او است. -. 


کافی ۲ : ۳۸۲ - 
թո‏ جمه | 


بيان 


من أنعم عليكك يشمل المنعم الحقيقى و غيره زياده فى النعم أى سبب لزيادتها و أمان من الغير أى من تغير النعمه بالنقمه و الغير 
بكسر الغين و فتح الياء اسم للتغير و يظهر من القاموس أنه بفتح الغين و سكون الياء قال فى النهايه فى حديث الاستسقاء من 
يكفر بالله يلق الغير أى تغير الحال و انتقالها من الصلاح إلى الفساد و الغير الا.سم من قولكك غيرت الشی ‏ فتغير و فى بعض 
النسخ بالباء الموحده و هو محركه داهيه لا يهتدى لمثلها و الظاهر أنه تصحيف. 


**[ ترجمه ]دمن انعم عليكك) اعم از منعم حقيقى (خداوند) و غير حقيقى است. «زياده فى النعم» يعنى سبب زيادى نعمت است 
و «امان من الغیر» به کسر غین و فتح ياء» اسم مصدر تغير است» يعنى نعمت به نقمت تبديل شود و از قاموس اللغه استفاده می 
شود كه اين لفظ به فتح غين و سكون ياء است. در نهايت كويد: در حديث استسقاء (طلب و دعاى باران) آمده است: «من 
يكفر بالله يلق الغیره کسی كه به خداوند كفر ورزد» با غير مواجه خواهد شد. يعنى با تغير و د كركونى حالت از صلاح و 
شایستگی به فساد و تباهى. و «غیر» اسم است از «غيرت الشی ء فتغیر» فلان جيز را تغيير دادم» آن هم دكركون شد. بنابراين 
غير يعنى دك ركونى. و در بعضى نسخه ها با غين و باء یک نقطه است و اين لفظ به معناى داهيه و حادثه ناكوار است كه 


انسان حيران گردد و راه نجات «ԵԱ‏ ولى ظاهرا اين نسخه صحيح نباشد. 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ծ» 


کاء [الکافی] عن العده عَنْ Վ‏ بن أبى عبد الله عن ՀՅ‏ ن عَلِىٌ عَنْ علق بن آشباط عَنْ يَعْقَوبَ بن سَالِم عَنْ رَجل عَنْ آبی 
جغفر عليه السلام أ أبى عَدٍد الله عليه السلام قال: الْمُعَافَى الشاکز 4 مِنَ ار ما )84 Լյ‏ الْمُغطى 5այ‏ له مِنَ Ա‏ 


իու‏ تر جمه ]کافی: حضرت باقر یا حضرت صادق علیهما الس لام فرمود: شخصی که صحیح و سالم باشد و شکر گزاره مانند 
شخص مريض شكيبا اجر و پاداش دارد و ثروتمند سپاسگزار» همانند مستمند قانع است در اجر و ياداش. -. كافى ۲ : ۳۸۲ - 


:55 | تر جمه վ‏ 
»$« 


کاء [الکافی] عَن لته عن الق 222122 عَنْ 22243335 عن قَضْل 24 աս‏ سَألْتٌ ւտ մ‏ عليه السلام عَنْ 
قول ال عرو حول و ينه ریک تعالث ده قال (մամ‏ لوک بدا شلک و آغقاک و آحمن اک كع قال فح دك 
بدینه و ما غطاة الله و ما عم (Օն‏ 


##[ترجمه]کافی: از فضل بقباق نقل می کند که گفت: از حضرت صادق عليه التلام تفسیر آيه «وَ «ԿԵՆ Հր աան‏ 
ضحی ۱۱ - [و از نعمت پرورد گار خويش [بامردم] سخن بگو.] را سؤال کردم. فرمود: آن خدایی که بر تو (پیغمبر) نعمت 
داد که تو را تفضیل و برتری داد و عطا کرد و احسان نمود. سپس حضرت صادق فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله هم بر طبق 
ابن دستوره تمام مقررات و حقایق دینی را از اعتقادات ایمانی و عبادات قلبی و بدنی باز گو نمود و آنچه را که خداوند په او 
عطا نموده و نعمت 652 باز گو کرد. -. کافی ۲ : ۳۸۲ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


«Հա Աէ)‏ رَبك قح قال فى مجمع البيان معناه اذكر نعم الله تعالى و أظهرها و حدث بها و فى الحديث التحدث بنعمه الله 
شكر و تركه كفر و قال الكلبى يريد بالنعمه القرآن و كان أعظم ما أنعم الله به فأمره أن يق رأه و قال مجاهد و الزجاج يريد 
بالنبوه التى آعطاک ربك أى بلغ ما أرسلت 


ص: ۳/۸ 


.٩۴ الكافى ج ۲ ص‎ .1 -١ 
٩۴ كن الکافی ج ۲ص‎ 
55 : الضحی‎ ۳ 

۴- ۴. الکافی ج ۲ ص .٩۴‏ 


به و حدث بالنبوه التى آتاکها الله و هى أجل النعم و قيل معناه اشكر لما ذ کر من النعمه عليكك فى هذه السوره و 06 الصاوق 
عليه السلام: ա ԵՉ Հնա:‏ آغطاک الله وَ فصلک و رَرَقَك و خسن ایک و هَدَاك. 


انتهی (4۱ 


قوله بما فضلک بیان للنعمه أى بتفضیلک على ساثر الخلق أو بما فضلک به من النبوه الخاصه و أعطاكك من العلم و المعرفه و 
المحبه و سائر الکمالات النفسانیه و الشفاعه و اللواء و الحوض و سائر النعم الأخرويه و حسن إليكك من النعم الدنیویه الأعم 
ثم قال أى الامام عليه السلام فحدث بصيغه الماضی أى النبی صلی الله عليه و آله عملا بما آمر به بدینه أى العقائد الایمانیه و 
العبادات القلبیه و البدنيه و ما آعطاه من النبوه و الفضل و الکرامه فى الدنیا و الانخره و ما آنعم به عليه من النعم الدنیویه و 
الأخرويه و الجسمانیه و الروحانیه. 


**|[ترجمه ]در مجمع - . مجمع البیان ۰ ۸۶ - درباره «و اما بنعمت ربک فحدث» گوید: معنای آيه اين است که نعمت های 
خداوند را به ياد آور و آنها را آشکار كن و به مردم بازگو کن. و در حدیث است که با زگو كردن نعمت خداء خود 
سپاسگزاری است و نگفتن نعمت. کفران نعمت است. کلبی گوید: منظور از نعمت در اين ա‏ قرآن است که بز رگ ترین 
نعمتی است که خداوند به پیامبرش عنایت فرموده» يس دستور داده است که قرآن را بخواند. مجاهد و زجاج گفته اند که 
منظور از نعمت» نبوت و رسالتی است که پرورد گارت به تو عنایت فرموده است. بنابراین «فحدث» یعنی اين رسالت را تبلیغ 
كن و نبوتی را که به تو عطا نموده که بز رگ ترين نعمت ها است ابلاغ بنما. و گفته شده که معنای آیه اين است که از همین 
نعمت هایی كه در اين سوره بیان شده سپاسگزار باش. حضرت صادق عليه ال لام فرموده است: یعنی آنچه را که خدا به تو 


عطا نموده و تو را بر همه برتری داده و احسان کرده و تو را به صراط مستقیم هدایت و راهنمایی فرموده» با زگو کن. 


جمله «بما ՏՎՅ‏ بیان نعمت است. یعنی آن نعمتی که خداوند به تو داده که تو را بر همه موجودات برتری داده است. يا 
اينكه نبوت خاصه ای که برترین چیزها است. و «اعطاک» یعنی آن علم و معرفت و محبت و کمالات نفسانیه دیگر و مقام 
شفاعت و يرجم حمد و حوض 75 و نعمت های اخروی 525« و «احسن الیکك» و آن احسان ها و نعمت های دنیوی» تمامی 


اين نعمت ها و عطاها و احسان ها را با زگو کن. 


حضرت صادق عليه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله عليه و آله هم به منظور اجرای اين دستون تمام مقررات دینی را اعم از 
اعتقادات ایمانی و عبادات بدنی و قلبی به مردم ابلاغ فرمود و آنچه را که خداوند به او عطا 65,5 از فضل و امتیازات و 


کرامت دنیوی و اخروی و نعمت های جسمانی و روحانی همه را با زگو و بیان کرد. 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


كاء [الکافی] عن 561 عن 2321 38 اشماعیل بن مِهْرَانَ عَنْ ریب بن عَمِيرَة عَنْ أبى بصیر قال: قلت չմ‏ عَبد الله عليه السلام 
هَل للشک حَدٌَ ذا 12444 کان شاکرا ال َعم فلت ما هو 1 يَحْمَدُ الله عَلَى کل نغمه علیه فى أَهْل و مال و إِنْ كان فیما أَنْعَمَ 


ەر 2 


ا کی بت անա ամ‏ ی صلّق وَ 
3Ն2 67: 71‏ و اجعل ւ)‏ من 811« سُلْطاناً تصیرآ(۵). 


## ترجمه ] کافی: از ابی بصير نقل می کند كه گفت: به حضرت صادق عليه الشلام عرض کردم: آيا شکر حد و میزانی دارد 
که وقتی انسان چنان کند بنده شاکری می شود؟ فرمود آری. عرضه داشتم: آن میزان کدام است؟ فرمود: در برابر هر نعمتی 
که خداوند به او عنايت فرموده» Ջա‏ مالی به او داده ն‏ همسر و فرزند خوبی داده, حمد و سياس الهی را بجا آورد و اگر حقی 
به مالش تعلق گرفت» بپردازد. نظير اين آیه اسُبْحانَ الَّذِى سر نا هذا و ما که «ոյն‏ -. زخرف /۱۳ - տն)‏ است 
کسی که اين را برای ما رام کرد و[ گرنه] ما مارا رای [رام ساختن] آنها نبود») يا آي اب ی لمأت ی ین Կրտ‏ 
قصص / 18 - "աքա‏ به هر خيرى که سويم بفرستى سخت (աԱ‏ يا ابن آبه دب لیر 0 
رامین .» - . مؤمنون / ۲۹ - [#پرورد كاراء مرا در جايى يربركت فرود آور [كه] تو نيكترين مهمان نوازانی.») «ՆՆ‏ 
ոն ետ‏ صذق و أَخْرجنى :62 صِدْقٍ و اجعل لی من 831« سُلْطاناً نصِيراً» - الس م 
کاری] به طرز درست داخل كن و به طرز درست خارج ساز و از جانب خود برای من تسلطی يارى بخش قرار ده.»] -. 
کافی ۲ : ۳۸۳ - 


| جمه‎ թու 
ایضاح‎ 


ص: ۳۹ 


.۵۰۷ مجمع البيان ج ۱۰ ص‎ .١ -١ 
.۱۳ الزخرف:‎ .۲ -۲ 
.۲۴ القصص:‎ ۲ ۳ 
.۲٩ المؤمنون:‎ .۴ ۴ 


۵- ۵. الکافی ج ۲ ص ۹۵ و ۹۶ و الآيه فى آسری: ۸۰. 


الور Անա‏ ی ان ی Ա‏ اجن لحر سم وی میس 
اراد لم حیث فال م و جل ول کم بن امک و فا ما کر کون لھ روا على Ձոն‏ تذکووا نهمه ربكم ել‏ 
չտա‏ علیه و مووا 241502 إلى قوله وَ ما كنا له مر 55 أى مطيقين من آفرنت الشی ء اقرانا آطقته و قویت عليه قال 
سی فى تفسير هذه ای ثم تذکروا نعه ربكم فتشكروه على تلكك انعم ای هی تسخر که المركب و تقولوا معترفين 
بنعمه منزهين له عن شبه المخلوقين ՏԵ‏ ای مر نا هذا أى ذلله لنا حتى ركبناه قال قتاده قد علمكم كيف تقولون إذا 
رکبتم و 1532 الا նն‏ ای تج سم قَالَ: ذ کر 2231« 3 ول اعد لله الى ուշ‏ یلام و են‏ 
لقن و من ան‏ مْحَمَّدٍ صلی الله عليه و آله و 7 تقو بَعدَهُ بح الَّذِى سجر نا هذا յյ‏ وله و إلى մ‏ نیون (1). 


و منه قوله تعالی رَبٌ إِنّى 212131 من ختر ար‏ لیس هذا فى بعض النسخ (۲) 

و على تقديره المعنی أنه من موسی عليه السلام كان متضمنا للشکر على نعمه الفقر و غیره لاشتماله على الاعتراف بالمنعم 
الحقیقی و التوسل إليه فى جميع الامور 

و ژوی عَنْ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام أنه ال: و الله ما لها بر له له كان Ա մե ն‏ و لد کائث خض ره ال 
ری من طَفِيٍ صِفَاقٍ 5« لاله و دب آخبه (۳ 

و کذا علم سبحانه نوحا عليه السلام الشکر حيث آمره أن يقول عند دخول السفینه أو عند الخروج منها 732125 صدر الابه 
هكذا ادا اسْتوَبِتَ 1« و مَنْ معک علی «Հնի‏ ققل الْحَمِدٌ له الى շշ ԵՀ‏ الَْْم الطالمین و قل رب آثرآنی րմա‏ 
مزلا بفتح المیم و كسر الزای أى موضع النزول و قیل: 


۱- ۱. مجمع البیان ج ٩‏ ص ۴۱. 
۲- ۲. كما لا يوجد فى الکافی المطبوع. 
۳- ۳. نهج البلاغه ج ۱ ص ۳۰۹. 


هو السفینه بعد الر کوب و قیل هو الرض بعد التزول و قرأً الباقون مرا 1 بضم المیم و فتح الزای أى ا مبارکا فثب رکه فی 
السفینه النجاه و فى التزول بعد الخروج کثره النسل من آولاده و قیل با کاًبالماء و الشجر و نت حير 51123 لأنه لا يقدر أحد 
على أن يصون غيره من الآفات إذا آنزل منزلا- و یکفیه جمیع ما یحتاج إليه الا أنت فظهر أن هذا شکر آمر الله به و توسل إلى 
جنابه سبحانه و کذا كل من قرأ هذه الآيه عند نزول منزل أو دار فقد شکر الله. 


و كذا ما علمه الله الرسول صلی الله عليه و آله أن یقول عند دخول مکه أو فى جمیع الأمور 27 22-35 فى جمیع ما أرسلتنى به 
إدخال صدق و آخرجنی منه سالما إخراج صدق أى أعنى على الوحى و الرساله و قيل معناه أدخلنى المدينه و آخرجنی منها 
إلى مكه للفتح و قيل إنه أمر بهذا الدعاء إذا دخل فى أمر أو خرج من أمر و قيل أى أذْخلنى القبر عند الموت مُدْحَلَ صِدْقٍ و 


أخرجنى منه عند البعث مُحْرَحَ صلّق و مدخل الصدق ما تحمد عاقبته فى الدنيا و الدين. 


و ال لی مِنْ لَدُنْك سلطاناً نَصديراً أى عزا أمتنع به ممن يحاول صدى عن إقامه فرائضک و قوه تنصرنى بها على من عادانى و 
قيل اجعل لى ملكا عزيزا أقهر به العصاه فنصر بالرعب و قد ورد قراءتها عند الدخول على سلطان و التقريب فى كونه شكرا ما 


Ր 


**[ترجمه ]اینکه فرمود «اگر حقی در ՆԵՆ‏ باشد» منظور حق واجب يا اعم از واجب و مستحب است. و اينكه فرمود «نظیر اين 
آیات» یعنی این ها نمونه شکر است یا نمونه حقی که ادای آن در برابر نعمت های الهی واجب است. اين است که هنگام 
شا وت سا ی ی اس ی و یی Ց)‏ دكار 
اا آورد که فرمود: و جعل كم من المي و انا ما تو کبونّ. لھ ووا علی Բայը‏ 531 225 

չտայ:‏ علیه و ولوا سُتِحانَ ای سر نا هذا و ما كا له ففرنین.» - . زخرف / ۱۳-۱۲ - إؤيرورد گاری كه كشتى 
Աաաա SS‏ 1 


بگویید منزه و پاک است خدایی كه اين ها را مسخر ما نمود و ما خود طاقت اين را نداشتيم.) 


و مرحوم طبرسی در تفسیر آيه گوید: یعنی تا در نتيجه نعمت او را به ياد آورده و بر این نعمت شكر آن را بنمایید که تسخیر 
ոա‏ كن اسك وبا اعتراف به تمت و تفتلایس :و خر իա‏ از مشانهت داش به مخاوقات چت ԺԵ. արձանա‏ الدی 
سخر...» یعنی اين مركب را برای ما رام و تحت تسخیر ما قرار داد. قتاده گفته: خدا شما را تعلیم داده که هنكام سواری چگونه 
گفتاری بگویید. عیاشی با سند خود از حضرت صادق عليه ال لام نقل نموده که فرمود: متذ کر شدن نعمت اين است که 
بگویی «حمد و سياس خدایی را که ما را باسلام هدایت نمود و قرآن را به ما آموخت و با بعشت پیامبرش بر ما منت نهاد.» پس 


از این ها آيه «ْتحا الذى» را تا آخر նյ»‏ إلى 65 2.28 بخواند. - . مجمع البیان ٩‏ : ۷۰ - 


նե)‏ و ی ՅԱՆ)‏ ال من թ‏ فقی» اين آيه در بعضی از نسخه ها ذکر نشده و بر فرض بودن اين آيه در آیات بیان 
شکر منظور اد ين است که موسی بن عمران عليه «ՅԼ‏ خداوند را به نعمت فقر سپاسگزاری کرده است: پرورد گارا! من 

نیازمندم به آنچه به من عنایت فرموده ای. چون اين آيه مشتمل بر اقرار و اعتراف به منعم حقیقی و متوجه شدن به او در تمام 
کارها است. و از امير مؤمنان عليه րծա)‏ نقل شده که فرمود: به خدا قسم موسی عليه الت لام از خداوند جز տն‏ که بخورد 


چیزی نخواست. چون او گیاه زمين می خورد و تا مدتی خوراکش گیاه بود» به طوری که به دلیل لاغری زياد و آب شدن 


: لاتق ركه سز كيام از وی شبن رده عن شد‎ մն 


و همین برو كا سيان يه توج شیر عليه الق ام راه و رشن سياسكرارى برا تعليع واه که گام ورود کی ويا 
هنگام خروج از کشتی؛ » این طور بگوید: «رب انزلنی...» که اول آيه چنین است: رد تويك Աաաա‏ اند کت 
78 15 6381 انا ین الوم الطَالِمِينَ 183 3725 մն‏ مبا زکا.» - յաթ:‏ ل سكت دكا كد کور 
խառ անա անզեն‏ اک تيك رورس ابن فا راک مارا ارد و գախ‏ رارقا را 
منزل و جایگاه مبارک و نیکویی فرود آر.) «منزلا» را ابوبکر با فتح ميم و کسر زاء قرائت کرده که به معنای محل فرود می 
شود. و گفته شده که منظور همان خود کشتی است يس از سوار شدن» چون نوح و همراهان به داخل کشتی نازل و وارد 
شدند. و گفته شده که منظور سرزمین فرود آمدن کشتی است. ولی دیگران و قراء دیگر «منزلا» با ضم ميم و فتح زاء قرائت 
کرده اند که به اين ترتیب مصدر میمی و به معنای انزال و فرود آمدن با ب رکت است. بنابراین برکت در کشتی یعنی نجات 
یافتن و در خروج و پس از خروج» برکت یعنی نسل و اولاد فراوان. و گفته شده كه یعنی محل پرآب و درخت. و «انت خير 
المنزلین» (و خدایا تو بهترین فرود آورند گان هستی)؛ چون احدی نمی تواند دیگری را از آفات و بلیات مصون داشته و از هر 
جهت نیازهای او را تامين کند. جز աթ‏ مقدس خداوندی. يس معلوم شد كه اين آيه بیان شکر نعمت است که خداوند امر به 
آن فرموده و نیز توجه و توسلی است به درگاه او. و هر كس که به هنگام نزول در منزل و خانه اين آيه را بخواند» شکر الهی 


را بجای آورده است. 


همچنینتعلیمی که خداند به یار اسلامفومود اسوك دخول یه مکه و در تمم ատ‏ ترود وب یی մոն‏ ورا 
)1 مُخْرَحَ ص ذق.» خداوندا در جمیع موارد ماموریت و رسالت مرا به بهترین وجه وارد كن و به بهترین وجه و سالم 
بیرون بیاور و بهنگام وحی و گرفتن دستور و بهنگام رسالت و انجام وحی و ابلاغ دستور مرا یاری فرموده و کمک کن. و 
گفته شده معنای آيه اين است که: خداوندا! تو مرا به مدینه وارد كن و از آنجا به سوی مکه خارج بنما. و گفته شده که 
منظور دخول در قبر و خروج از آن برای بعث و حشر و نشر است که اين دخول و خروج» با صدق و سلم باشد. و دخول توام 


با صدق آن چیزی است که پایان دنیوی و اخروی آن نيكو و پسندیده باشد. 


وال ան, ւար‏ خداوند از جانب خود برای من یرویی عنایت فرما که بتوانم در խն»‏ کسانی که 
می خواهند مرا از انجام فرايض و دستورات ممانعت کنند» ایستاد گی و مقاومت نمايم و قدرتی بده که بر دشمنانم پیروز شوم. 
و گفته شده: یعنی خدایا! به من سلطه و حکومتی عنايت نما كه بر تبهكاران قاهر و غالب شوم. و حضرت هم به رعب و 
وحشت نصرت يافت كه خداوند رعب و وحشتی در دل دشمنان قرار داد. و در روایات وارد شده كه خواندن اين آيه هنكام 


دخول بر پادشاه و حاکم موثر است. و بیان شکر بودن اين آيه به همان بیانی است که گذشت. 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


کا [الكافى] عَنْ ԱԽ-ի. ԱԹ‏ خد 12511 بن عیتری 88:58 بن خلاد قال مِعْتٌ أب الْحَسَن ح رات الله Հա‏ 


كول ةمق كمد ال عن اللفقه 24 شکره و كان الخد լան‏ من աը «ՏԵ‏ ( 


برابر نعمت حمد و سياس الهی را بنمايد» قطعا شکر خدا را انجام داده و همین حمد و سپاس» از آن نعمت باارزش تر است. - 
. اصول کافی ۲ : ۳۸۳ = 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


و كان الحمد أى توفيق الحمد نعمه أخرى أفضل من النعمه الأولى و يستحق «ՏԱՆ‏ شكرا آخر فلا يمكن الخروج عن عهده 
الشكر فمنتهی الشكر الاعتراف بالعجز أو المعنى أن أصل الحمد أفضل من تلك النعمه لأن ثمراته الدنيويه و الأخرويه له أعظم. 


.۹۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


ի»‏ ترجمه |«و كان الحمد» بعنی توفیق يافتن انسان برای حمد و سپاس» خود نعمتی است برتر و با ارزش تراز آن نعمت اولیه و 
اين نعمت موفقيت» شکری لازم دارد. بنابراین محال است انسان از عهده شکر خدا برآید. يس انتها و آخرین مرحله شکره 
اعتراف به عجز و ناتوانی از ادای حق شکر است. و يا معنا اين است که اين عمل حمد بهتر از آن نعمت است. چون ثمرات و 


نتایج دنیوی و اخروی که نصيب چنین شخص شاکری می شود به مراتب عظیم تر و با ارزش تر است. 


Շու 


- 


كاء [الکافی ] عَنْ Յա‏ اخم د عَنْ Հ.‏ ره تن اكم عن 12 մամ ծ‏ أبى عبد له عليه السلام ն‏ 
տավա յք‏ مث 53 98 اند (յած: 48 մ‏ 


- 


قال: قا 
| ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه (Թա‏ فرمود: هر كس در برابر نعمت بز رگ یا کوچکی یگوید (الحمد له عق 
شکرش را ادا کرده است. -. اصول کافی ۲ : ۳۸۳ - 

| جمه‎ թու 

«ն» 


كاء [الکافی ] ԺԱ ա. տ‏ عَنْ սար‏ بن أَيُوبَ عَنْ 18 ِن هزیا عن مایم بن محمد عَنْ ա մթա‏ أبى الْحسَنٍ 
عَنْ رَجلٍ عَنْ أبى عبد اله عليه السلام قَالَ: من آنعم الله աաա «ն‏ معرفها «ն‏ 44.3 شُكْرَهَا؟). 


طرف خدا است و منعم و نعمت دهنده حقيقى او است» قطعا شكر نعمت را ادا كرده است. - . اصول كافى ؟ : ۳۸۳ - 
**| ترجمه | 

بيان 

فعرفها بقلبه أى عرف قدر تلكك النعمه و أن الله هو المنعم بها. 

|[ ترجمه آفعرفها بقلبه أى عرف قدر تلك النعمه و أن الله هو المنعم بها. 


* | ترجمه ] 


۹1۳ 


كاء [الكافى] عَنْ عَلِىٌ عَنْ أبيه 2 أبى 22 عَنْ نشور بن پونس عَنْ أبى بصدیر Սն‏ قَالَ տի‏ عبد الله عليه السلام: إن الوّجُل 


.م و ام 


تک شوب ره نا توب له الک کم قان 2 احا له یا على نهیم անք‏ ييه وق 


شتهیه فَيَحْمَدٌ یمد Մ‏ 88 فیشرب աւ: «այ Մ‏ الله م یود فیشرب ثم «ա‏ یمد الله يو جب ال عر و جل 4 կ,‏ 022( 


** | تر جمه ]کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: گاهی ممکن است انسان مثلا با نوشیدن آبی» بهشتی شود. فرمود: به اين 
ترتیب كه ظرف آب را به دست گرفته و نزدیک دهان می آورد و نام خدا را می برد. بعدا یک جرعه می نوشد» ظرف را 
كنار می برد و حمد خدا را می نماید. مجددا جرعه دوم را می نوشد و باز حمد خدا را بجا می آورد. بار سوم می نوشد و پس 


از آن حمد و سپاس می نماید و با این լյո»‏ خداوند پاداش او را بهشت قرار می دهد. -. اصول کافی ۲ : ۳۸۳ = 
թու‏ جمه | 


بیان 


يدل على استحباب تثليث الشرب و استحباب الافتتاح بالتسميه مره و الاختتام بالتحميد ثلاثا و سيأتى فى آبواب الشرب فى 
صحیحه ابن سنان (۴) تثليث التحميد من غير تسميه و فى روايه أخرى عن عمر بن یزید(۵) الافتتاح و الاختتام «Հայն‏ 
التحميد فى كل مره و هو آفضل قوله عليه السلام فيضعه أى يريد وضعه أو يقرب وضعه على مجاز المشارفه إذ لا تسميه بعد 
الوضع. 

*[ترجمه ]از اين حدیث به دست می آید که آشامیدن آب با سه نفس و سه بار مستحب است و نيز مستحب است هنكام 
272 «بسم 41« بكويد و سه بار حمد که در هر نفس یک بار «الحمد 1« بگوید. ولى بعدا در باب های مربوط به آشامیدنی 
ها در صحیحه ابن سنان خواهد آمد که فقط حمد بدون «بسم الله مستحب است. و در روایت دیگری از عمر بن یزید وارد 


شده که شروع و ختم هر دو با «بسم الله و الحمد لله» باشد و البته اين عمل افضل و بهتر است» چون جمع مابین همه اخبار 


است. 
թու‏ جمه | 


۰۳ 


كاء [الكافى] Ամե‏ اد عن ابن أبى عير عن ان بن մեք‏ عَنْ عمر ن يزيد :28 11 عبد الله عليه السلام ց‏ مات الله 


- 
ا ر 5 


Հ 
էլ 


ا 6 ۶و مرو ۶ ه ه‌ و 555 

عر و بل أن 33375 մն‏ 13335 نی شألك الله أن 285 ودا وزی و RO EET ETE (Լան‏ 
:83« اسْتذْرَاجاً 96 չս‏ الله مع (ոմ.‏ 

خواسته ام» خدا به من داده است؛ نيز فرزند خواسته ام آن را هم داده است؛ خانه و منزل خواسته ام» منزل هم عنایت فرموده. و 


اينكه من هر جه خواسته ام به من داده است. می ترسم اين اجابت ها خود استدراج باشد. حضرت فرمود: به خدا سو گند اگر 


در برابر اين نعمت ها حمد و سياس باشد. البته استدراج نیست. - . اصول کافی ۲ ۳۸۳ - 
թո‏ جمه | 


بیان 


قال فى القاموس استدرجه خدعه و آدناه کدرجه و استدراجه تعالی 


ص: ۳۲ 


1- ۱. الکافی ج ۲ ص ۹۶. 
۲. الکافی ج ۲ص ۶. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۹۶. 
۴ ۴. الکافی ج ۶ ص ۳۸۴. 
۵- ۵. الکافی ج ۶ ص ۳۸۴. 
ع- ۶. الکافی ج ۲ ص ۹۷. 


العبد أنه كلما جدد خطيئه جدد له نعمه و آنساه الاستغفار أو أن يأخذه قليلا قلیلا و لا «ՀՆ‏ 


ترجمه ]در قاموس گوید: استدراج یعنی كول زدن و «استدرجه» بعنی او را به خود نزدیکک کرده و فریب داد مثل درجه. و 
استدراج از طرف خدا اين است که بنده هر جه گناه کند» نعمت و وسایل زند گی بیشتر برایش فراهم شود و خداوند توبه و 
استغفار را از ياد او ببرد يا اينكه مواخذه و کیفر گناه او را خیلی اند ک و کم کند. 


] ترجمه‎ | 5:56 
«Մ» 


كاء [الکافی] عن աա‏ بن 15 عن الْمُعَلّى عن الْوَنَاءِ عَنْ ماد بْن عُثْمَانَ قَالَ: حرج 71 մա‏ الله عليه السلام من ج 
E ۳۵۰ ն‏ شکره 08 فما 315141 بها فقال 12 له ال قال لَهُ + 


فاک قلت 416551 حى شکره ان بُو عبد الله أ م سمغنى աճմաժաք‏ 


## ترجمه ] کافی: حماد بن عثمان نقل می کند كه حضرت صادق عليه السّ.لام از مسجد بیرون شد» در حالی که م ركبش گم 
شده بود. حضرت گفت: اگر خداوند مركب سواری مرا به من برگرداند و مرکبم پیدا شود» حق شکر الهی را بجا می آورم. 
طولی نکشید كه مركب بيدا شد و حضرت گفت: «الحمد لله.» شخصی به حضرت عرض کرد: فدایت شوم! شما گفتید 


شکری که حق شکر و كمال سپاس باشد بجا می آورم. حضرت فرمود: مگر نشنیدی که گفتم «الحمد للم -. اصول کافی ۲ 
: ۳۸۴ - 


:5 | ترجمه ] 
بيان 


يدل على أن قول الحمد لله أفضل آفراد الحمد اللسانى و كفى به فضلا افتتاحه سبحانه به مع أنه على الوجه الذى قاله عليه 
السلام مقرونا بغايه الإخلاص و المعرفه كان حق الشكر له تعالى. 


* | ترجمه ]از این حد بث استفاده می شود که جمله «الحمد այ‏ بهترين و بالا-ترين حمد زبانى است. واينكه خداوند متعال 
قرآن را با این جمله شروع و افتتاح نموده» برای فضيلت و عظمت این جمله بس است. بعلا وه آن اخلاص و معرفتی که امام 


| جمه‎ թու 
«f» 


كاء [الکافی] عَنْ محمد տ‏ يَحْيَى عَن ابْن ա‏ عَن القاسم بْن 25 عَنْ ده յամ‏ عَن չէ‏ الحناط عَنْ أبى عَيْدِ الله عليه 


السلام 66:06 400555 صلی الله عليه و آله ادا 577 عله 21 00145 Ս Հայ‏ علی هذه امه و ذا մետա յ‏ به 
قال الْحَمْدُ لله علی کل حال (۲). 


##[ترجمه]کافی: حضرت صادق عليه التبلام روایت می کند که رسول خدا صلی اللّه عليه و آله چنین بود که هر وقت چیزی 
که موجب سرور و حوشحالی حضرت می شد رخ می داده حضرت می فرمود: «الحمد له علی هذه النعمه.؛ و هنگامی که 
موجبات غم و اندوه پیش می آمد. حضرت می فرمود: «الحمد لله علی کل حال.» (حمد و سپاس براق خدا در هر حال.) -. 
اصول کافی ۲: ۲۸۴ - 


| جمه‎ թու 


توضیح 


يغتم به على بناء المعلوم و قد يقرأ على المجهول الحمد لله على کل حال أى هو المستحق للحمد على النعمه و البلاء لأن کل ما 
یفعله الله بعبده ففيه لا محاله صلاحه. 


قیل فى کل بلاء خمسه أنواع من الشکر الأول یمکن أن یکون دافعا آشد Վա‏ كما أن موت دابته دافع لموت نفسه فینبغی الشکر 
على عدم ابتلائه بالأشد. 


الثانى أن البلاء إما كفاره للذنوب أو سبب لرفع الدرجه فينبغى الشكر على كل منهما. 
الثالث أن البلا مصیبه دثيويه فینبغی الشكر على أثه لیس مصیبته دینیه و 


ցի: Թթ‏ عیتری عليه السلام مر علی 183 آغمی مجذوم 275 فلوج فتمع 544 و :12 اد له الذی عافانی مِنْ 
لاء یی به أکتر եի‏ 


ص: ۳۳ 


.۹۷ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۹۷ الكافى ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


فقال عليه السلام Ա‏ بَقَىَ مِنْ بلاء لغ بْصیک قال عافانی مِنْ بلاء هْوَ أَغظمٌ ՄԱՍ‏ و هو الكفرٌ 4225 عليه السلام فشفاهٌ الله »5 تلك 


الْمراض و خسن وجهه فصاحته و هو عند مَعه. 


الرابع أن البلاء كان مکتوبا فى اللوح المحفوظ و كان فى طريقه لا محاله فینبغی الشکر على أنه مضی و وقع خلف ظهره 
الخامس أن بلاء الدنیا سبب لثواب الآخره و زوال حب الدنیا من القلب فینبغی الشکر علیها. 


ود ره انح մատն‏ کال م մեան‏ سس و اک اوه پل سك Անա‏ ای اهر աշ‏ كه رن دراه 
بنده اش انجام دهدء قطعا صلاح و مصلحت بنده در آن است؛ نعمت و خوشی Վեն‏ یا بلا و گرفتاری. يس در همه حال بايد 
سپاسگزار شد. گفته شده است که در هر «ն‏ و گرفتاری ينج نوع شکر هست: اول اينكه ممکن است اين گرفتاری موجب دفع 
گرفتاری بز رگ تر شود» مثلا مردن مركب سواری انسان باعث برطرف شدن مرگ خود انسان بشود. يس لازم است در برابر 
برطرف شدن آن بلیه بز رگ ترء شکر و سياس الهی را بجا آورد. دوم بلا و گرفتاری بالاخره يا موجب بخشش گناهان است يا 
سبب رفع درجه و مقام معنوی و بدیهی است هر یک که باشد» شکر و سياس لازم دارد. سوم بلاء و گرفتاری مصیبت و 
ناراحتی دنیوی است» يس بايد شکر خدا را کرد که با مصیبت دینی و آفت ایمانی مواجه نشده است. نقل شده که عیسی بن 
مریم به کسی که نابینا و جذامی و فلج و دارای مرض برص بود عبور کرد. حضرت متوجه شد که اين شخص دارد شکر خدا 
را می كند و می گوید: «حمد و سياس خداوند را كه مرا از بليه و امراضی كه بیشتر مردم به آن Ֆե»‏ هستند عافیت داده.» 
عیسی بن مریم علیهما ال لام فرمود: جه بلیه ای مانده که تو به آن مبتلا- نشده ای؟ عرض کرد: خداوند مرا از بز رگ ترين 
بلاها نجات داده و آن کفر و انکار خدا است. حضرت دستی به بدن او كشيد و در نتيجه خداوند او را از این امراض گوناگون 
شفا داده و خوش صورت شد و او از پاران عیسی شده و مشغول عبادت شد. چهارم بلاها همه در لوح محفوظ ثبت شده و 
الاک اسان در سیر كرشارى شمه յա‏ نانك شك کرد که ان ک قاری ھا կանե աւե‏ شت‌سر տեաոն‏ 
پنجم بلا و گرفتاری های دنیوی موجب واب و پاداش اخروی است و باعث بیرون شدن محبت دنیا از دل انسان می شود» پس 
اين عنایتی است که شکر و سياس لازم دارد. 


| جمه‎ թու 


«14» 


كاء [الکافی] عَنْ ան‏ عَنْ أبيه عن ابن ա‏ 82 عَنْ آبی 324 38 آبی بص ير عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: تقول تلات 
را إِذَا تظزت լց|‏ )282 من غتر آن تشرمعة 1220 21/41 عَاقَانَى ما ابتاك به و ز شاء فعل قال من قال دک Հոռ է)‏ 
ذلك الیل (յա‏ 


*#[ترجمه ]کافی: حضرت باقر عليه ال لام فرمود: هنگامی که شخص گرفتاری را فتلفه تون انك են Ա‏ سه بان نک 
«حمد و سياس خدا را که مرا از آنچه که تو را به آن مبتلاء کرده است عافیت داده و البته اگر می خواست. مرا هم مبتلا می 
کرد.» حضرت فرمود: هر كس اين جنين کند و اين طور شکر نماید» آن بلا و گرفتاری هر گز به او نمی رسد. - . اصول کافی 
۲ ۳۸۴ - 


إلى المبتلى قد يقال يعم المبتلی بالمعصیه أيضا الا أن عدم الاسماع لا يناسبه من غير أن تسمعه لثلا ینکسر قلبه و یکون موهنا 
للشماته. 


**[ترجمه آمنظور از بلا و گرفتاری» اعم از مصيبت دنيوى با بليه گناه و معصيت است» ولى جمله «بدون اينكه بشنود» با مرض 
گناه و معصیت تناسب ندارد و جمله «بدون اينكه به او بشنواند» برای اين جهت است که ممكن است در اثر شنیدن اين حمد و 


سپاس» آن بیچاره دلشکسته شود واد ين جمله یک نحو توهين و شماتت برای او بشود. 
խու‏ جمه | 
»152« 


كاء [الكافى] عَنْ մա‏ زَِادٍ عن لسن بن 154 ٿن աշ‏ عَنْ 4 واجد عَنْ ցն‏ بن عتما عَنْ حفص الکناین անջ‏ 
«ւ»‏ عليه السلام Ա ՍԱ‏ عو ری می 21411184 տմ:‏ م اک به وی علیک العاف ՎԱ‏ 
عافنی «Յա‏ الم یل «ՏԱՆ‏ یبد( 


#*|ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الہ لام فرمود: هر بنده ای که مبتلا و گرفتاری را ببیند» آنگاه بگوید: «حمد و سپاس 
برای خدا که مرا از اين گرفتاری که تو به آن مبتلا هستی نجات داده و مرا با داشتن Ե‏ تن عافیت و صحت. بر تو فضیلت داده است. 


خدایا! مرا از این بلادبی که اين شخص را به آن گرفتار کرده ای عافیت بده.» در اين صورت هر گز به اين بلا مبتلا نخواهد 
فصول 45 ۸۴۰۲ 


| جمه‎ թու 


1۷ 


- 


كاء 21269 اه عن մյա Ջա‏ عن عنما بن جیتری عن ادن جیح 1:36 عد له عليه السلام 2 قال: 
ոա 41277‏ وا عم الله علیک 8 لها نیا سک و ا رو لکن مد ک ցն‏ عظیم «Գամ‏ على (۳. 


թյ 


##[ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه ار لام فرمود: هنگامی که شخص گرفتاری را دیدی و در مقابل آن» نعمت خدا را در 
خود مشاهده کردی» پس بکو: «خدایا! من مسخره و استهزاء نمی كنم و فخر و غروری ندارم» ولی حمد و سياس می كنم تو را 


بر نعمت های بز ر گی که به من عنایت فرموده ای.» -. اصول کافی ۲ : ۳۸۴ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


لا أسخر أى لا أستهزئ يقال سخر منه و به كفرح هزأ و المعنى لا أسخر من هذا المبتلى بابتلائه بذلک و لا أفخر عليه ببراء تى 


منه 


|[ ترجمه ]لا أسخر أى لا أستهزئ يقال سخر منه و به كفرح هزأ و المعنى لا أسخر من هذا المبتلى بابتلائه بذلک و لا أفخر 


* | ترجمه | 


«1/» 


- 


كاء [الکافی] عن 58257 أخمَد عن أبيه عَنْ هَارُونَ 452( عَنْ عفص 2 5825 أب عبد الله عليه السلام قال մն‏ زشول 
الله صلی الله عليه و آله: Թյ‏ 8:51 : 


ص: ۳۴ 


.۹۷ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۹۷ الكافى ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.48 الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 


فاخمدوا الله و لا تشمعُوهُم فان ذلك Ը) զբա‏ 


و گرفتاران را دیدید حمد و سیاس خدا را بجای آورید» ولی كاري کنید که آنها نشنوند که اگر بشنوند» اندوهناک و غمزده 


فى شوند. -. اصول کافی ۲: ۳۸۴ - 
թու‏ جمه | 
40 


کا [الكافى] عن اون իի «<< << << րապ‏ 


Աոա 102.4 ամ աաա ազա մաամանացա 


**[ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله در سفر خود بر شترش سوار بود 
و راه را می پیمود که نا گهان پیاده شد و ينج بار سجده کرد. چون سوار بر مركب شد» اصحاب گفتند: يا رسول الله! ما از تو 
عملی را مشاهده کردیم که تاکنون ندیده بودیم! حضرت فرمود: آری» جبرئیل مقابل من آمد و بشارات و مزده هایی از جانب 


خدا به من بشارت داد. من هم برای هر بشارت و مژده ای سجده شکری بجا آوردم. - . اصول کافی ۲ : ۳۸۴ - 
թո‏ جمه | 


بيان 


يدل على استحباب سجده الشكر عند تجدد كل نعمه و البشاره بها و لا خلاف فيه بين أصحابنا و إن أنكره المخالفون خلافا 
للشيعه مع ورودها فى رواياتهم كثيرا و سبأتى فى كتاب الصلاه إن شاء الله. 


**| ترجمه ]از اين حديث استفاده می شود كه سجده شكر هنكام نعمتى تازه و مزده به نعمت مستحب است. و در ميان علماى 


وارد است که در کتاب نماز می آید. 


کا աաա‏ ابرق عَنْ عْمَانَ بن عیتری عَنْ بوس بن عكار عَنْ أبى 2« عليه السلام قَالَ: قال: պլ‏ 41214 
ننه اللي عل 2 ا 284828 اراب شکرا ل قن کا راکب رل لسغ کہ کہ علی الراب و انم یک ախ‏ 


.0۳( علیه‎ այն فلیضغ حَدَّهُ علی کنه ثم 411222 علی‎ ա حَدَهُ علی قَرَبُوسِهِ فَإِنْ لَمْ یکن‎ Հ للشهره‎ Ս,» 

իո‏ تر جمه ]کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هر وقت که به ياد نعمت خداوند متعال افتاديد» به عنوان شکر و سياس 
صورت بر خاک گذارید و اگر سواره باشید. پیاده شده و صورت بر خاک نهید و اگر از جهت شخصیت و غیره نمی تواند 
پیاده شود بر همان حال صورت بر قربوس زین بگذارد و اگر اين را هم نمی «ԱԼ‏ سر به کف دست گذاشته و سياس و حمد 


نعمت خدا را بنماید. -. اصول کافی ۲ : ۳۸۴ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


يدل على استحباب وضع الخد فى سجده الشکر و على استحبابها عند تذكر النعم آیضا و لو كان بعد حدوثها بمده و على 
استحباب حمد الله فيها. 


## [ترجمه ]این حديث دلالت دارد بر اينكه مستحب است در سجده شكر صورت و چهره به زمين آيد و نيز خود سجله به 
هنكام ياد نعمت مستحب است» كرجه نعمت در زمان حال پیدا نشده و قبلا بوده است» و نيز مستحب است در سجده شكر 


حمد خدا بشود. 
թու‏ جمه | 


«¥1» 


0 3 3 


كاء [الكافى] تن عل عون اپب عن ابن آبی مير :5 մ.‏ 482 عن گام بن حمر قَالَ: 24 21 ա‏ آبی աժ‏ عليه 
السلام فی 28 اف «եա‏ |3 28 له عَنْ 33« 73 ساجدا Սան‏ و أطال ثُمَ Թ3‏ 3255 رکب 435 215 Հե‏ فِدَاك 


153« الشجود ال ای 5553 225 221 الل بها շն‏ بت أنْ أشْكر رَبّى (۴). 


کردم. یک مرتبه ديدم حضرت از مركبش پیاده شد و به سجده افتاد و سجده را طول داد. سپس سر برداشت و سوار بر مركب 
شد. عرض کردم: فدایت گردم! سجده را طولانی کردید؟ فرمود: متذ کر نعمتی شدم که خدا به من عنایت فرموده است و 
دوست داشتم که شکر خدا را بجا آورم» لذا سجده کردم. - . اصول کافی ۲ : ۳۸۴ - 

| جمه‎ թու 

بیان 


يدل على فوریه سجده الشکر و على آنهم علیهم السلام پذهلون عن بعض الأموز فى بعض الأحان و كان هذا لیس من السهو 


ص: ۳۵ 


.48 الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.48 ؟- ۲. الکافی ج ۲ ص‎ 
.۸ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 
.۸ الکافی ج ۲ ص‎ .۴ -* 


##[ترجمه ]این حدیث دلالت بر این دارد که سجده شکر فوری است و هر وقت كه انسان به ياد نعمتی افتاد بلافاصله و بدون 
درنگ سجده کند. و نیز دلالت دارد بر اينکه ائمه اطهار عليهم 5.27( گاهی پاره ای از چیزها را (مثلا نعمتی که قبلا خدا به 
ص صقف e‏ از نوع رقم سهو و فراموشی 


| جمه‎ թու 


«¥» 


۹ 


كاء [الکافی ] ڪن عَلِىٌ 58 «ա‏ عن ابن ن أبى عجر عَنْ أبى عبد له اجب ابر فيا ألم َو یره عن أبى عدب اه عليه 
السلام قال: آزعی اله عر و جل إلى فوتی عليه السلام با مُوسى ածո‏ 7 خی شکری ال یا وب کیب اشک رک عق شک رك 
و لیس مِنْ شکر آشکزک գ‏ إلا و نت Սն 8 վտան‏ با յոք‏ الْآنَ شکوتیی جِینَ علقت ا دیک (ն‏ 


|[ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که خداوند متعال به موسی بن عمران فرمود: ای موسی! حق شکر و 
سپاس مرا آنچنان که بايد و شاید انجام ده. موسی عليه ال لام عرضه داشت: پرورد گارا! من چگونه می توانم حق شکر تو را 
ادا كنم با اينكه هر شکر و سپاسی خود نعمتی است که تو توفیقش را عنایت فرموده ای؟ خداوند متعال فرمود: اکنون که 
اعتراف داری که توفیق شکر و سپاسگزاری از طرق من و نعمتی است از ناحیه من» شکر و سپاس مرا به جای آورده ای. -. 
اصول کافی ۲: ۳۸۵ - 


| جمه‎ թու 


تقول أديت حق فلان إذا قابلت احسانه باحسان مثله و المراد ա‏ طلب آداء شکر نعمته على وجه التفصیل و هو لا یمکن من 


وجوه. 

الأول أن نعمه غير متناهیه لا یمکن إحصاؤها تفصیلا فلا یمکن مقابلتها بالشکر. 

الثانی أن کل ما نتعاطاه مستند إلى جوارحنا و قدرتنا من الأفعال فهی فى الحقيقه نعمه و موهبه من الله تعالی و كذلكك الطاعات 
و غیرها نعمه منه فتقابل نعمته بنعمته. 

الثالث أن الشكر آیضا نعمه منه حصل بتوفیقه فمقابله كل نعمه بالشکر يوجب التسلسل و العجز و قول موسی عليه السلام بحتمل 
كلا من الوجهین الأخيرين. 


Թ:‏ وق را عن اد عليه السلام ԼՑ‏ یت ال کا رت کیت أشكدك و ا ا آشتطیغ آن اشک رک الا پنغمه تایه من 
ادكه ա Հլ Ան‏ 1« ادا عرفت ԱՅՏՆ աւն‏ 


##[ترجمه ]اینکه مثلا- گفته می شود كه من حق فلا-نی را ادا کردم» یعنی احسانش را جبران کرده و من هم احسانی نظیر 
احسان او به او كردم. و البته منظور در این حديث» شكر تفصیلی نعمت های خدا است که هر نعمتی را جدا جدا و تفصيلا به 
نظر آورده و شکر آن را بجا آورده که این از جهاتی امکان ندارد: 


نعمت های الهی غير متناهی است و چون احصا و شمارش آنها امکان ندارد» يس شکر تفصیلی آنها را نمی توان انجام داد. 


هر عملى كه انجام دهيم, بالاخره با اعضا و جوارح و با نیرو و قدرتی كه در اختيار داريم انجام می دهيم و تمام اد ين ها نعمت 
و موهبتى است كه او عنايت فرموده. و همجنين است اطاعات و عبادات و «այն‏ نعمت در برابر نعمت قرار می كيرد نه شكر 


در برابر نعمث. 


توفیق شك ر گزاری خود نعمتی است که با لطف او به دست آمده و اكر بنا شود در مقابل هر نعمتی شکری شود موجب 
تسلسل است و بالاخره انسان از شکر نعمت عاجز و ناتوان خواهد شد. و گفتار موسی عليه الشلام در اين حديث قابل انطباق با 


وجه دوم و سوم است. 


و نظیر اين ٠‏ مقاوله و گفتار موسی عليه ال لام از حضرت داود هم رسیده است که داود عرضه داشت: پرورد گارا! چگونه مى 
توانم سپاسگزاری تو را بنمایم» با اينكه es CE‏ 
عنایت فرمایی؟ خداوند متعال وحی فرمود: اكنون كه جنين معرفتی یافتی و اعتراف داری که موفقیت به شکر و سياس به وسیله 


نعمت تازه دیگری بابد باشد» شکر و سپاس مرا ادا کردی. 
* | جمه | 


«ԺԷ» 


Ել عليه السلام:‎ «1.2 1 9600 ԺԵ Աշա ن أبى 232822 راب عَنْ‎ 21285 e 


أت صخت وَ 
مُسَيِتَ فقل عثر مراب الله ما بیع طبحت ہی مِنْ 388 عاف فی دين أو دنا «ՀԱՅ‏ شک لا شریکک لَك لَك الْحَمْدٌ و و تک 
لک بها ցն‏ با رب لوسر و بغ الوصا فانک | قلت دک کنت قد أَدّيْتَ شکر ما أعم الله علیک فی دک الهؤم و 


ص: ۳۶ 


.۸ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


؟- ۲. المصدر ج ۲ ص 44. 


**[ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه ار لام فرمود: صبحگاهان و شامگاهان ده مرتبه چنین بگو: «اللهم ما اصبحت بی من 
نعمه او عافیه فى دين او دنیا فمنكك وحدک لا شريكك لكك. لكك الحمد و لكك الشکر بها على يا رت حتی ترضی و بعد الرضا» 
یعنی « خدایا! من وارد روز نمی شوم در حالی که از نعمت و يا عافیتی دینی يا دنیوی برخوردارم اين از جانب توست که 
یکتایی و شریکی برایت نیست. پرورد گارم! بر گردن من است که سياس و شکر تو را بابت این نعمت و عافیت به جا آورم تا 
آن که خشنود شوی و بلکه بعد از خشنودی نيز سزاوار حمد و شکری» يس هر كاه اين ذکر را بگویی شکر نعمت خداوند را 


در آن شبانه روز به جای آورده ای. - . اصول کافی ۲ : ۳۸۵ - 
** | تر جمه | 
إيضاح 


ما أصبحت بى الإصباح الدخول فى الصباح و قد يراد به الدخول فى الأوقات مطلقا و على الأول ذكره على المثال فيقول فى 
المساء ما أمسيت و ما موصوله مبتدأ و الظرف مستقر و الباء للملابسه أى متلبسا بى فهو حال عن الموصول و من نعمه بیان له و 
لذا أنث الضمير العائد إلى الموصول فى أصبحت رعايه للمعنى و فى بعض الروايات أصبح رعايه للفظ و قوله فمنكك خبر 
الموصول و الفاء لتضمن المبتد! معنى الشرط و ربما يقرأ منكك بفتح الميم و تشديد النون و هو تصحيف. 


حتى ترضى المراد به ول مراتب الرضا و بعد الرضا أى سائر مراتبه فان كان المراد بقوله لک الحمد و لكك الشكر أنكك 
تستحقهما يكون أول مراتب الرضا دون الاستحقاق فإن الله سبحانه يرضى بقليل مما يستحقه من الحمد و الشكر و الطاعه و إن 
کان المراد لک منى الحمد و الشكر أى أحمدك و أشكرك فلا يحتاج إلى ذلک كنت قد أديت أى يرضى الله منک بذلک 


թ:‏ ترجمه |«ما اصبحت بى اصباح» يعنى وارد شدن در صبحكاه. كاهى هم اين جمله به معناى «هر وقت» به كار مى رود و بنا 
بر معناى اول» ذكر صبحگاه به عنوان مثال است» يعنى به هنكام عصر هم می كويد «ما امسیت.» البته لفظ ա‏ موصوله است و 
به لحاظ تركيب مبتدا است و لفظ «بى» از نظر متعلقش حال براى موصول است و لفظ «من نعمه» بیان موصول است و جون 
منظور از موصول «ما» نعمت است که مؤنث است. لذا ضمير در «اصبحت» كه به لفظ «ما» راجع است» مؤنث آمده است. و در 
بعضی روایات و نسخه ها «اصبح» با ضمير مذ کر آمده است و لفظ «فمنکك» خبر مبتدای «ما» است و آمدن «فاء» بر لفظ خبر از 
نظر اين است که مبتداء یعنی لفظ «ما»» معنای شرط را متضمن است و بعضا اين لفظ را «فمنكك» که جار و مجرور است» 
«منكك) به فتح ميم و تشدید نون خوانده اند» ولی غلط و ناصحیح است و صحیح همان «منکك» به صورت جار و مجرور است. 
و جمله «حتی ترضی» (حمد و سياس برای تو خداوندا تا حدی که راضی و خشنود شوی) منظور اولین مراتب رضا و خشنودی 
حق است و «بعد الرضا» یعنی مراتب دیگر و بالا-تر رضایت است. و اگر منظور از جمله «لكك الحمد و لكك الشکر» اخبار از 
حقيقت و واقعیت باشد به اين معنا كه پرورد گارا تو مستحق حمد و سياس هستی و بايد حمد و سپاس تو انجام شود تا راضی 
شوی, در این صورت مقصود اولین درجه رضایت حق است. چون աթ‏ مقدسش به کمترین چیزی که استحقاق دارد از حمد 
و سپاس و اطاعت راضی می شود. و اگر منظور از اين جمله انشای حمد و سياس باشد. به اين معنا که پرورد گارا من تو را 


حمد و سياس می نمایم تا اينكه راضی شوىء در اين صورت نیازی به درجه بندی مراتب و درجات رضا نیست و جمله «کنت 
قد ادیت» یعنی وقتی چنین گفتی خداوند از تو راضی می شود نه اينكه معنا اين باشد که تو ادا کرده ای آنچه را که او 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


كاء [الکافی] بالْإِسِْنَادٍ عن ابن أبى քք‏ عَنْ فص 272412 عَنْ أبى عَدِدِ الله عليه السلام قَالَ: كان Բջ‏ عليه السلام մյ‏ 
لک ذا أَصْبح فَسْمَى بذَلِك عدا شّكوراً. 


- 


ال 3 


قال فقول الله فق ال عله و آل ف մտայ տոր‏ 


جهت «عبد شكور) (بنده سياسكوار) ناميده شد. 


و մայա‏ دا على الله عله و آل فر وده اة هر كين که صدق و رای با دا տնի‏ باشده کجات من امل د 
اصول کافی ۲ : ۳۸۵ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


يقول ذلكك أى الدعاء المذكور فى الحديث السابق و فى روايه أخرى أن نوحا عليه السلام كان يقول ذلكك عند الصباح و عند 
المساء(؟) 


والأخبار فى ذلكك كثيره بأدنى اختلاف (۳) و قوله صلى الله عليه و آله من صدق الله نجا معناه أنه إذا أظهر العبد حاله عند الله و 
كان صادقا فى ذلكك بحيث لا يعتقد و لا يعمل ما يخالفه يصير سبب نجاته من مهالكك الدنيا و الآخره و لعل ذكره فى هذا 
المقام لبيان أن نوحا عليه السلام كان صادقا فيما ادعى فى هذا الدعاء من أن جميع النعم الواصله إلى العبد من الله تعالى و أنه 
متوحد بالإنعام و الربوبيه و استحقاق الحمد 


ص: ۳۷ 


.۹٩ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۵۳۵ -۵۲۲ كن الکافی ج ۲ص‎ 
.۵۳۵ -۵۲۲ ركان الکافی ج ۲ص‎ 


و الشکر و الطاعه فکان موقنا بجمیع ذلك و لم يأت بما ینافیه من التوسل إلى المخلوقین و رعایه رضاهم دون رضا رب 
العالمین أو معه فلذلکک صار سببا لنجاته و تسميه الله له شکورا. 


و ربما يقرأ صدق على بناء التفعیل كما قال بعض الأفاضل لعله عليه السلام آشار بآخر الحدیث إلى تسميه نوح بنجی الله و 
یستفاد منه أن هذه الکلمات تصدیق لله سبحانه فيما وصف الله به نفسه و شهد به من التوحید و قال آخر تصدیقه فى تکالیفه 
عباره عن الاقرار بها و الإتيان بمقتضاها و فى نعمائه عباره عن معرفتها بالقلب و مقابلتها بالشکر و الثناء انتهی و لا يخفى أن ما 
ذکرنا أظهر. 


**#[ترجمه آمنظور از دعا که حضرت نوح می خواند» همین دعایی است که در حديث قبلی نقل شد. و در روایت دیگری 
هست که نوح عليه թթ‏ اين دعا را هم صبح و هم عصر می خواند. و اخبار هم با مختصر اختلافی در اين موضوع بسیار 
اسك و گفتار بیغمبر که فرموده است: امن دق الله մեա‏ بعنی وقتی انسان حالتی را (مقلا ایمان داشتن با غیره) اظهار داشت 
و واقعا صدق و راستی داشت» به طوری که نه در مرحله اعتقاد و درون خود و نه در مرحله عمل و کردار چیزی که مخالف با 
اين باشد نداشته باشد. اين صدق و راستی موجب نجات او از خطرات دنیوی و اخروی خواهد بود. و شاید نقل اين جمله از 
پیغمبر صلی الله عليه و آله در (իչ‏ حدیث» به منظور اين است که نوح عليه الشلام در اين دعا كه می خوانده است؛ صادق بود 
و به جمیع اين مطالب يقين داشت و چیزی که منافات با اين داشته باشد. نظير توجه و توسل به دیگران و جلب رضایت مخلوق 
بدون نظر داشت رضای حق يا به ضمیمه رضای حق» چنین چیزهایی را انجام نداد و همین صدق و راستی» سبب نجات نوح 
عليه ال لام شد و خداوند او را شکور و سپاسگزار نام نهاد. و بعضی از افاضل و دانشمندان گفته اند كه اين جمله «صدق الله 
با تشدید از باب تفعیل خوانده شده و با اين گفتار رسول خدا که در آخر روایت است» حضرت صادق به نام دیگر نوح عليه 
ال لام اشاره فرموده و آن «نجی աԱ‏ است و گفته است که از اين ذیل استفاده می شود كه اين جملات و اين دعاء تصدیق و 
اعتراف به توصیفی است که خداوند از خود کرده و گواهی به وحدانیت خويش فرموده است. و دیگری گفته است که 
تصدیق پرورد گار در مورد تکالیف حقء یعنی قبول داشتن آنها و انجام دادن آن تکالیف. و تصدیق در مورد نعمت هاء یعنی 
شناختن و توجه داشتن قلبی به نعمت ها و شکر و سياس آن را بجا آوردن. (پایان نقل قول ها) ولی پوشیده نیست که معنایی 


که ما ارائه دادیم بهتر است. 
թո‏ جمه | 


«¥0» 


ع 


كاء [الكافى] رن 2 عن أبيه عن اقام بن مد عن 6217 عن فيا بن ա‏ عَنْ յար‏ ال ال աք Հոտ‏ 
الح ین علیهما السلام يَقُولٌ: إنَّ الله Հմ‏ کل قلب زین و بح کل գա‏ شکور 65501108 و تعالی ա‏ عبیده وم 
اقبامه أ مکوت قلاناً ول بل شکوتک با رب 84 Մ մ‏ تشکونی إِذْ 1: کشکوه ثم قال أشك ركع لله أشكركع لاس (۱) 


**| ترجمه ]کافی: حضرت سجاد عليه الشلام فرمود: خداوند دل اندوهناک و بنده شکر گزار را دوست دارد. (و در مورد تشکر 
از افرادی که به انسان احسان می نمایند فرموده است:) روز قيامت خداوند متعال از بنده اش سوال می کند که آيا شکر فلانی 


را بجا آوردی و از او تشکر کردی؟ عرض می کند: نه» بلکه من شکر تو را نمودم . 


خداوند می فرماید: تو که شکر فلانی را ننمودی» شکر مرا هم نکردی. سپس حضرت فرمود: سپاسگزارترین شما آن كس 
است که از مردم بیشتر تشکر کند. -. اصول کافی ۲ : ۳۸۵ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


کل قلب حزین أى لأمور الآخره متفکر فیها و فيما ينجى من عقوباتها غير غافل عما يراد بالمرء و منه لا محزون بأمور الدنیا و إن 
احتمل أن یکون المعنی Թյ‏ أحب الله عبدا ابتلاه بالبلایا فمصیر محزونا لکنه بعید كل عبد شکور أى کثیر الشکر بحيث يشكر الله 
و يشكر وسائط نعم الله کالنبی صلی الله عليه و آله و الأئمه عليهم السلام و الوالدین و أرباب الاحسان من المخلوقین. 

وشن الأخبا و ظاهر فاق فى هذا الطاب روود هة اال و اساله و فد աքն‏ تدش وت ا ع و اة 
(Օտվլնե-‏ 

و مثله کثیر و یمکن الجمع بينها بأنه إذا حمد المخلوق و شکره لأن مولی النعم آمر بشکره فقد شکر ربه و يحتمل أن یکون هذا 
هو المراد بقوله لم تشکرنی إذ لم تشکره أو تکون آخبار الشکر محموله على أن یشکرهم باعتقاد آنهم وسائط 


ص: ۳/۸ 


.۹٩ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۵۲ نهج البلاغه ج ۱ ص‎ .۲ -۲ 


نعم الله و لهم مدخلیه قلیله فى ذلكك و لا يسلب علیتهم رأسا فینتهی إلى الجبر و آخبار الت رک محموله على أنه لا يجوز شکرهم 
بقصد آنهم مستقلون فى إيصال النعمه فان هذا فى معنی الشركك كما عرفت أن النعم كلها آصولها و وجود المنعم المجازی و 


و هذا أحد معانی الامر بين الأمرین كما عرفت و إليه برجع ما قيل إن الغیر یتحمل المشقه بحمل رزق الله إليك فالنهی عن 
الحمد لغیر الله على أصل الرزق لأن الرازق هو الله و الترغیب فى الحمد له على تکلف من حمل الرزق و کلفه إيصاله باذن الله 
لیعطیه أجر مشقه الحمل و الایصال و بالجمله هناكك شکران شکر للرزق و هو لله و شکر للحمل و هو للغیر و أيد بما روی لا 
تحمدن آحدا على رزق الله و قيل النهی مختص بالخواص من أهل اليقين الذين شاهدوه رازقا و شغلوا عن رؤيه الوسائط فنهاهم 
عن الاقبال علیها لأنه تعالی یتولی جزاء الوسائط عنهم بنفسه و الأمر بالشکر مختص بغیرهم ممن لاحظ الأسباب و الوسائط 
كأ کر الناسن لان فيه فضاء خی اليب ایض 


و الوجه الشانی الذی ذکرنا كأنه آظهر لوجوه لأن الله تعالی مع أنه مولی النعم على الحقيقه و |« يرجع كل الطاعات و نفعها 
یصل إلى العباد يشكرهم على آعمالهم قولا و فعلا فى الدنیا و الآخره فکیف لا یحسن شکر العباد بعضهم بعضا لمدخليتهم فى 
«ՏԱՅ‏ 


و یمکن أن یکون قوله تعالی لم تشکرنی إذ لم تشکره إشاره إلى «ՏՅ‏ أى إذا لم تشکر المنعم الظاهری بتوهم أنه لم يكن له 
مدخل فى النعمه فکیف تنسب شکری إلى نفسک 6-9 نسبه الفعلین إلى الفاعلین واحده فأنت أيضا لم تشکرنی فلم نسبت 
الشکر إلى نفسک و نفیت الفعل عن غي رك و هذا معنی لطیف لم أر من تفطن به و إن كان بعیدا فى الجمله و الوجه الأول 
آیضا وجه ظاهر و كان آخر الخبر يؤيده و إن احتمل وجوها كما لا بخفی. 


** | ترجمه ]کل قلب حزین» یعنی دلی که اندوهناک است برای امور اخروی و در انديشه آن است و در آنچه موجب نجات از 
کیفرهای اخروی است و از چیزهایی که از او خواسته شده غفلت نکند. و مقصود از حزن و اندوه» اندوه برای امور دنیوی 
نیست» كرجه ممکن است منظور اين باشد که وقتی خداوند بنده اش را دوست داشته باشد» او را به انواع بلایا و مصائب مبتلا 
می کند و در نتيجه او محزون و اندوهناک می گردد. بنابراین حزن و اندوه دنیوی می شود ولی اين معنا بعيد به نظر می رسد. 
اکل عبد شکور» یعنی شکر و سپاسگزاری اش فراوان و زياد باشد» به طوری که هم شکر خدا را بجا آورد و هم شکر و سپاس 
وسائط نعمت راء از پیامبر و ائمه اطهار عليهم الت لام و يدر و مادر و افرادی که در حق او احسان کرده و با دست آنها نعمت 


هاى الهى به انسان رسیده «առի‏ 


و در اخبار و روايات بر حسب ظاهر تنافى و تناقض ديده می شود» چون اين خبر و امثال و نظاير آن» دستور تشکر و 
سپاسگزاری از مخلوق و وسائط نعمت یعنی تشکر از افرادی که به انسان احسان می کنند داده است. از طرف دیگر نيز اخبار و 
احادثش هست که انسان فقط از خدا ՆՆ‏ نث نمو ده و Ց‏ | ابجا 1 د که از ا منان عليه الس لام است که: «ه- 

یثی շ‏ باي نموده و ورابجااور زامير مؤ يه الس لام هیچ 
سپاسگزاری از غير خدا سپاسگزاری نکند.» ولی از چند وجه می توان جمع مابین اخبار نموده و تنافی و تناقض ظاهری را رفع 


1325: 


تشکر و سياس از مخلوق و وسائط نعمت از جهت اينكه خداوند متعال چنین دستوری داده» در واقع تشکر و سياس حق است. 
يس در حقیقت چون امتثال امر خداوند است» شکر الهی را بجا آورده است و جمله ای که در اين حدیث بود «لم تشکرنی اذ 
لم تشکره»» (چون از فلانی تشکر نکردی» شکر مرا هم بجا نیاوردی) ممکن است همین معنا منظور باشد. یعنی امتثال امر مرا 
نگردی . 


اخبار تشکر از مخلوق به لحاظ اينكه آنان واسطه وصول نعمت هستند و به همین مقدار دخالت در رسیدن نعمت دارند و نباید 
به طور کلی علیت و فاعلیت ولو به طور واسطه از آنان سلب شود» و گرنه به مسأله جبر منتهی می شود که تمام کارها راسا و 
بدون دخالت و عمل مخلوق به خدا منسوب است و بندكان كوجكك ترين فاعلیتی ندارند و این جنين اعتقادی جبر محض و 
باطل است. و اخباری که می كويد هیچ نظری به مخلوق نباید باشدء به اين معنا است که انسان برای مخلوق فاعلیت و تاثیر 
استقلالی قائل باشد و آنان را مستقل در انعام و احسان بداند و روی اين اعتقاد تشکر و سپاسگزاری مخلوق را انجام دهد که 
اين هم شرك است و باطل. و قبلا گفتيم که ريشه و اصل نعمت ها و وجود نعمت دهنده و ابزار آن و اعضا و جوارحی که 


نعمت دهنده دارد و موفقیت بعطا و بخشش همه و همه از طرف خدا است. 


و جمله معروف «امر بين الامرین» یکی از معانی اش همین است. يعنى نه جبر محض و نه تفویض صرف است» بلکه هم خدا و 
هم مخلوق در افعال دخالت دارد ولی در طول هم. خدا به طور استقلال و اصالت و مخلوق به طور واسطه و اسباب و آنچه که 
گفته شد. غير خدا زحمت حمل ززق خدایی را تحمل نموده و او را به تو می رساند» منظور همین مطلب است که دیگران 
واسطه نعمتند. بنابراین نهی از تشکر از مخلوق یعنی سياس در برابر اصل )33« چون رازق ոչ‏ خدا است و دیگران رازق 
نیستند» يس حمد و سياس برای رزق و اصل نعمت فقط از آن خدا است. و منظور از اخباری که به تشکر از مخلوق ترغیب 
کرده اند تشکر از تحمل زحمت و مشقت رساندن رزق است به اذن الهی که در نتيجه خداوند متعال پاداش اين زحمت را به 


او عنایت فرماید. 


خلاصه مطلب اينكه دو رقم شکر هست: یک شکر در برابر اصل رزق که اين شکر فقط برای خدا بايد باشد و شکر و سياس 


و این وجه دوم با آن روایتی كه هست و می كويد «هیچ كس را برای رزق الهی و روزی خدادادی حمد و سياس مکن» مورد 


تایید واقع می شود . 


وجه سوم اينكه گفته شد نهی از تشکر مربوط به خواص از اهل يقين است و آن افراد معدودی که به درجه اعلا از يقين 
رسیده اند که در բե:‏ حالات فقط خدای رازق را می بینند و از دیدن وسایل و وسائط گذشته و اصلا توجهی به آنان այա‏ 


که خداوند آنان را از مختصر توجهی به اين وسائط نعمت نهى فرموده و خداوند متعال خودش پاداش آن واسطه ها را عنایت 
خواهد فرمود. و اما امر به تشکر و سپاسگزاری از وسائط نعمت» برای آن کسانی است كه به اين مرتبه از يقين و شهود نرسیده 
و اسباب و وسائط را هم در نظر دارند «ՅՆ‏ اکثر مردم عادی و اين تشکر موجب ادای حق وسائط هم می گردد و لذا چنین 
افرادی» وظیفه تشکر از واسطه هم دارند. و از ميان اين سه توجیه که گذشت. ظاهرا وجه دوم بهترین وجوه است» چون می 
بينيم خداوندی که خود حقیقتا ولی نعمت ها است و هر جه نعمت هست از ناحیه او است و تمام اطاعت ها مربوط به او است 
و نفع و سود عبادت و طاعت برای خود بند گان است و ذات او غنی مطلق و از هر جهت بی نیاز است» در عين حال از کارهای 
بند گان خود تشکر قولی و عملی هم در دنیا و هم در آخرت می نماید. حال که می بينيم خداوند از بند گانش تشکر می کند. 
جرا خود ند كان از یکدیگر تشکر كسد که‌وساطت و دخالت در وصول و رسیدن مت دارند؟ و آن جمله ای که در 
عدوت مت کی հատն ամ‏ کشک Վա‏ بجا بورد شک زاس با وای سکن ات 
همین وجه تطبیق کند. به اين معنا كه تو خيال می کنی اين واسطه هیچ دخالتی در رسیدن نعمت به تو ندارد و لذا احساس 
وظیفه تشکر از او را نمی کنی. يس به جه مناسبت خود را سپاسگزار من می دانی و شکر را عمل خودت می دانی و می گویی 
خدایا! من شکر تو را انجام دادم با اينكه اين دو عمل (شکر تو و احسان آن واسطه) نسبتش به فاعل یکسان و مساوی است؟ 
اگر شکر و سياس عمل و کار تو است» احسان او عمل و کار او است و اگر احسان و نعمت رساندن کار او نیست» شکر هم 
کار تو نیست و از تو صادر نشده. ն‏ چرا شکر و سياس را به خودت نسبت می دهی و عمل او و احسان و انعام او را از او 
نفی می کنی؟ و اين معنای لطیف و دقیقی است که ندیده ام کسی به اين معنا پی برده باشد و البته وجه اول هم وجه خوبی 


است و شاید قسمت آخر حدیث مؤيد اين وجه باشد. كرجه وجوه دیگری هم محتمل است. 
| ترجمه | 

«Ծ» 

كاء [الکافی] غن յ ամ ոչն‏ 228 ابن ال عَنْ حَسَنٍ بن جهم 


ص: ۳۹ 


عَنْ أبى الیفْظان عَنْ عبد الله ن الْوَلِيدِ մ Հուշ Սն‏ عبد الله عليه السلام يَقُول: تا لَا 727 مهن ٤ չե‏ الذّعَاءُ عند الکزب و 
الِاسْتغْفَارُ عن 811« و الشکر (աայ‏ 


** | ترجمه ]آکافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: سه چیز است که اگر انسان مراقب آنها باشد» چیزی نمی تواند ԺԵ)‏ بزند: 
دعا و نيايش هنكام گرفتاری؛ استغفار و توبه هنكام گناه؛ شکر و سياس هنكام نعمت. - . اصول کافی ۲: ۳۸۲ - 

| جمه‎ թու 

بیان 


لا يضر معهن لأن الدعاء يدفع الكرب و الاستغفار يمحو الذنوب و الشكر يوجب عدم زوال النعمه و یمن من كونها استدراجا و 


وبالا فى الآخره. 


## ترجمه ]چون دعا و تضرع برطرف كننده مشكلات است. استغفار هم موجب محو و بخشش گناه است و شكر و سياس هم 


عامل بقا و دوام نعمت شده و باعث ايمنى از اين است كه نعمت وسيله گناه و موجب وزر و وبال اخروى گردد. 
թո‏ ترجمه | 
ՀՊԾ‏ 


كاء [الكافى] عَن 581 52 س هل عَنْ بخبی بن البرک عَن ابن 45 عَنْ مُعَاويَةَ بن وفب 58 آبی عَبد Վի‏ عليه السلام ան‏ مَنْ 


آغطی 288 أغطى 24174604 ین شکرئم ճում‏ 


:* | ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: کسی که 389 شکر و سياس به او 555 شود از دنيا نعمت نصیبش 
خواهد شد که خداوند متعال می فرماید: «لئن شکرتم لازیدنکم» [اگر شاکر و سپاسگزار باشید» قطعا نعمت را بر شما می 
افزایم.) -. اصول کافی ۲ : ۳۸۲ - 


اد | ترجمه ] 
«YA»‏ 


کاء [الكافى] عَنْ أبى علغ الْأَشْعَرىٌ عَنْ مُحَمَدٍ بن عبد العتّار 58 914.2 عَنْ اشحاق بن عَمَار 54 «Հեր:‏ من ԵՀՀ»)‏ معا 
عَنْ أبى عد الله عليه السلام قال: مرا عم الله علی ա‏ 1 مِنْ نغمه 578 بقله و حم الله .»| «Լ.‏ 62 كلَامُة ّى տ‏ لَه 
(Այշե‏ 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: نعمتی که خداوند به بنده ای عنایت فرموده اگر معرفت قلبی و توجه به 


ارزش آن نعمت داشته Վան‏ و با زبان شکر آن را بجا آورد» همین که شکرش و سخنش تمام شد» دستور افزايش نعمت از 
طرف خداوند صادر خواهد شد. -. اصول کافی ۲ : ۳۸۲ - 


| ترجمه | 


بيان 


فعرفها بقلبه أى عرف قدر النعمه و عظمتها و أنها من الله تعالى لأنه مسبب الأسباب و فيه إشعار بأن الشكر الموجب للمزيد هو 
القلبى مع اللسانى. 
**[ترجمه آمعرفت قلبى يعنى شناختن ارزش و عظمت نعمت و اينكه اصل نعمت از ناحيه خدا است» چون او است وسيله ساز و 


مسبب الاسباب. و ضمنا اين حديث شريف مى رساند كه شكرى موجب افزايش نعمت است. بايد شكر قلبى همراه با 


سپاسگزاری زبانى باشد . 
* | ترجمه | 
۰۳۹ 


كاء [الکافی] عَن العدّه ء نار «րա մոն տկա չայ»‏ میشر عَنْ أبى عبد الله عليه السلامقال: شك աո‏ 
այլա աճա‏ الک ول لجل المد لله ر ت Նի‏ (۳. 


**| ترجمه | كافى: حضرت مه ترمو كرو سا ԿԱ‏ بابي ست كدر E‏ دوری شود و جمله کامل 
شکر این جمله است: الما ատամնա ամ‏ . فاتحه / ۲ - (ستایش خدا را كه پرورد كار جهانيان است.1 - . اصول كافى 
۲ ۳۸۳ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


يدل على أن اجتناب المحارم من عظم الشکر الأ رکانی و أن الحمد لله رب العالمین فرد کامل من الشکر لأنه بستفاد منه 
اختصاص جميع المحامد بالله سبحانه فیدل على أنه المولی بجمیع النعم الظاهره و الباطنه و أنه رب لجمیع ما سواه و خالق و 
مرب لها و أنه لا شريك له فى الخالقیه و المعبودیه و الرازقیه و قوله تمام الشکر المراد به الشکر التام الکامل و هو متمم 
لاجتناب المحارم و مکمل له. 


* | ترجمه ]از این حدیث به دست می آید که دوری و اجتناب از گناهان و محرمات» از بز رگ ترین ԵՆ‏ های شکر عملی 
او که ج تنم այան‏ الال تدان Տանն‏ انيت عون مايا ين جمله اين است که تمام حمدها و کلیه 


سياس ها مختص ذات منزه حق است و ՀԱՅԻ‏ می کند كه خداوند ولی جمیع نعمت های ظاهری و باطنی است و اوست 
پرورد گار همه موجودات و خالق پرورش دهنده همه مخلوقات و در خالقیت و معبودیت و رازقیت شریک و انبازی ندارد. و 


اينكه در اين حدیث فرموده «و تمام الشكراء یعنی شکر تام و کامل که متمم و مکمل شکر عملی و اجتناب از محارم گفتن 
الد له رف տարիա‏ 


* | تر جمه | 

«Էշ» 

که [الکافی] عَنْ عل عَنْ أبيه عن ابن أبى غعیر عَنْ عَلِيٌ ن ան‏ 
ص: Է.‏ 


.۹۵ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۹۵ ؟- ۲. الكافى ج ۲ ص‎ 
.۹۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 
.۹۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 


Ն» 7 725‏ قال سَمغت أبَا عند الله عليه السلام يتقول: شكرٌ کل نغمه و إِنْ Հան»‏ آن تخمد الله عز وَ բ‏ علیها(۱). 


| ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: شکر هر نعمتی هر چقدر هم بز رگ باشد» اين است که در مقابل آن 
نعمت حمد و سپاس خداوند متعال را بجای آوری. -. اصول کافی ۲ : ۳۸۳ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


يدل على أن الشکر یتحقق بالحمد اللسانی و لا ینافی کون کماله بانضمام شکر الجنان و الأركان. 
**[ترجمه ]اين حديث دلالت بر این دارد كه شکر نعمت با همان حمد و سياس زبانی به عمل می آید» كرجه شکر کامل و 


تام در صورتی است که شکر قلبی و شکر عملی به اين شکر زبانی ضمیمه شود. 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


5- շշ 


لی [الأمالى للصدوق] «Նե‏ عَنْ տա‏ 84 عن ابن أب لطاب عَنْ مُحَمَدِ ٿن յնա‏ عَنْ 1 بن »59 عَنْ ոտա‏ 
آپی عبد الله الاق عليه السلام قال: نله عر و جل نم Յան‏ باموامب لمیشکزوا 55.2 علیهم ՆՑ 2813 Սեջ‏ 
بالعضانب قَصَبَرُوا فضارث علیهم (շար‏ ۱ 

**#[ترجمه ]امالی صدوق: حضرت صادق عليه الد لام فرمود: خداوند متعال با مواهب و عطایای خود قومی را مشمول نعمت 
خود قرار داد» ولی آنان شکر آن نعمت ها را ننمودند در نتيجه همان نعمت ها موجب وزر و وبال آنان شد. و گروه دیگر را 
به مصائب و گرفتاری ها دچار کرد ولی چون آن گروه در برابر مشکلات صبر و تحمل کردند» همان مشکلات برای آنان 


نعمتی شد. -.امالی صدوق: ۲۴۹ - 
թու‏ جمه | 
«ՀԾ‏ 


لی» [الأمالى للصدوق] قال الب صلى الله عليه و آله: مَنْ :22 24114541( 


۷[ ترجه امال صدوق: بیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که شکر و ساس الهی را بجا اوور خداوند تعمتش را 


بر آن می افزاید. -. امالی صدوق: ۳۹۵ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՒ» 


لی» [الأمالى للصدوق] ابنْ ա‏ کل عن السَغد آبادی عن البزقی عَنْ أبيه عَنْ مُحمّد بن علی بن أبى աժ‏ عن منضور بن یوش 
عَنْ أبى بَصدير 4112-2158 الصّادِقٍ عليه السلام ա:‏ شول الله صلی الله عليه و آله չար‏ مع بَغض أضیحابه فى بتخض 
اتوي رات يض القع لو ԱԱ ԱՀա Հար Աաաա‏ ل الله 
ՀՅ 5 ան‏ رلك عن ایتک ۹ ثم Հն Հա.‏ الشجرد մա‏ إن برثی عليه السلام نی 728 السام ِن եայ‏ 


- - 
۶ 6. Ք 


هُ آن بُخرینی فی أمبیقم یکن لی Հան ան «ամյա գման մն‏ 3 ن آشکر وی عر و جل (4۴ 


:* | ترجمه |امالی صدوق: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه اصحابش در یکی از 
راه های مدینه در حرکت بود. نا گهان از مركب پیاده شد و به سجده افتاد و سجده را طولانی کرد. سپس سر از سجده 


برداشت ت و مجددا سر به سجده نهاد. ر يس از آن سر برداشت و سوار بر م ركبش شد. 


انناب عرضه աման Հարթ‏ غلك ام ماده قدو و Վանա‏ سای ական‏ روا حتف هرق 9و 
من آمد و سلام وعنايت پرورد گار را به من ابلاغ كرد و بشارت داد كه خداوند هیچ وقت مرا در ب بين امتم خوار و سبكك 
نخواهد کرد و من خواستم در برابر این نعمت و بشارت شكر الهى را بجا آورم و جون مالى را براى صدقه نداشتم يا برده اى 
كه آزادش نمایم» لذا دوست داشتم که لااقل با این سجده طولانی شکر خدا را بجا آورم. - . امالی صدوق: ١‏ - 


| جمه‎ թու 
«Էֆ» 


ب» Աաաա ար‏ سم Սարան:‏ قَالَ: ك 


ص: ۴۱ 


.۹۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 

۲- ۲. آمالی الصدوق ص ۱۸۲. 
۳ ۳. آمالی الصدوق ص ՀՅ‏ 
۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۳۰۴. 


۵- ۵. قرب الاسناد ص ծ.‏ 


مشکاه الأنواره من المحاسن مرسلا: مثله (1) 


کتاب ال امه وَ «այ‏ 245547 ولق العلوی عن ւտ մ ՅԵ‏ عن ո‏ بن زاو عن ال تحن الشکونی عَنْ 
جغفر 2223 58 أبيه عَنْ آبائه عليهم السلام 06 06 رَسُولٌ الله صلى الله عليه و آله: مه إل أن فيه ماد ال անա)‏ 


فرمود: شخصی که با شکر و سپاس غذا بخورد. مانند روزه دار بااخلاص پاداش دارد و شخص سالم سیاسگزار اجر و پاداش 
مصيبت زده مبتلای شكيبا را دارد و ثروتمند سپاسگزار» اجر و پاداش مستمند قانع را دارد. -. قرب الاسناد: ۴- 


مشکاه الانوار: از محاسن نيز جنين نقل کرده است. - . مشكاه الانوار: ۲۷ - 


امامت و تبصره: از سکونی» از حضرت صادقء از پدرش و از پدرانش علیهم الشلام» از رسول خدا صلی الله عليه و آله چنین 


نقل کرده. فقط با اين تفاوت که به جای لفظ «غنی» لفظ «معطی» (نعمت داده شده) آمده است. - . امامت و تبصره: ٩۹۷‏ - 
թո‏ جمه | 


«Էմ» 


2 ւՀ ԶՅ: 6... .- աճը ԹԲա ՓՐ ան ր Ք... ՉՈ ՓՈՐՁ Նամ 


ب [قرب الاسناد] ان أبى لطاب عن اللي عَنْ آپی جبیله 04 710 َو الله عليه السلام: من Մ‏ نکر Մ:‏ يكر 
)4252 


| ترجمه أقرب الاسناد: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: کسی که بدخویی را زشت نداند از تعمث سیاسگزاری نخواهد 
كرد. -. قرب الاسناد: ۱۶۰ - 


[ترجمه] 
«Էչ»‏ 
Ի ՈՐՈ ԱԹԻ ՒՆ"‏ وی یت ات ی 


مشکاه الأنوار: من المحاسن مرسل: :2( 


իւ‏ ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم قمی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: هر بنده ای که خداوند نعمتی به او داده و آن بنده 
معرفت قلبی به آن داشته و با زبان هم حمد و سياس الهی را بجا آورد» هنوز حمد و سپاسش تمام نشده» خداوند دستور 


افزایش نعمت را صادر می فرماید. و همین است معنای آنه Հե‏ كرتم آزیدنکم» -. ابراهیم /۷ - [اگر واقعا سپاسگزاری 


كنيد [نعمت] شما را افزون خواهم كرد.) - . تفسیر على بن ابراهيم قمی ۱: ۳۶۹ - 
مشکاه الانوار هم از محاسن جنين نقل نموده است. - . مشكاه الانوار: ۲۹ - 

իու‏ ترجمه] 

«ՓԵ 


ل» [الخصال] Գելն‏ عن «Հ‏ 235328 عَنْ علی بن حَسّانَ عَمَنْ 855 58 أبى Ա‏ الله عليه السلام قال: من اختمل մ ճայ‏ 
تشكر 22231( 


##[ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: کسی که خونسرد و بی تفاوت باشد» شکر نعمت را نمی کند. -. 
خحصال: ۱۱ - 


] ترجمه‎ | > 
«A» 


Հան ای آبی عید الله عليه السلام قال: مَنْ لَمْ‎ «45 ֆե الأَشْعَرِىٌ ڪن السّمَارِىٌ عن ان‎ արտ Հեն ամա 


իու‏ ترجمه اخحصال: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: کسی که از برخوردهای خشن ناراحت نشوده اسک ار լան‏ شوم كت 
خصال: ۱۴ - 


| جمه‎ թու 
«ԷՎ» 
.)۶( عَمَا رم الله‎ յի ل» [الخصال] عَنْ أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: شكرٌ کل نغمه‎ 


**| ترجمه |خصال: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: شكر و سياس هر نعمتى اين است كه انسان از آنجه كه خداوند حرام نموده» 
دورى كند. -. خصال: ۱۴ - 


* | ترجمه ] 


«f+» 


ل [الخصال ] أبى 58 سرد عن ابن يَزِيدَ عن ان ա‏ 2 عن ابن عة عن غمر ین يَزِيدَ عَنْ أبى ند الله عليه السلام قال 


ջա كل‎ ամե» 
۴۲ ص:‎ 


۱-۱. مشکاه الأنوان ص ۲۷. 
۲- ۲. تفسیر الق ص ۳۴۴ و الآيه فى سوره ابراهیم: ۷. 
۳ ۳. مشکاه الأنوار ص ۲۹. 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص Ց‏ 
۵- ۵. الخصال ج ۱ ص Ց‏ 
۶- ۶. الخصال ج ۱ص .١١‏ 


عَظمت أنْ 241122 و جل (۱). 


** | ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه (այ‏ فرمود: شکر و سپاس هر نعمتی هر جه هم بز رگ باشد» اين است حمد و ثنای 
داد سعال :وا Հաա անա‏ کال الات 


| ترجمه‎ | 
ԹԵ 


Ս.թ عليه‎ թ أبى عن مغر عازن عن عبد الإخمن بن عقاو عن معز بن مضتب عن الي کن أبى‎ Սայ. «Ս 


150 :416 بل و قضاء و نغعه علیه فى البلاه ین الله 221 فریضة و علیه فى الْقَضَاءِ ین الله ليم فرب 227425 «այ‏ 
من الله عَرَّ و جل (ՕՀ:‏ 


سن. |المحاسن | عبد الرحمن بن حماد: مثله (۳). 


| ترجمه |خصال: حضرت باقر عليه السشلام فرمود: بنده »42 دارای یکی از سه حالت است: بلا و گرفتاری» قضا و تقدیرات» 
نعمت و آسايش. هنكام بلا و مصيبت صبر و بردبارى فريضه و واجب است. در موارد قضا و قدر الهی» تسليم در برابر قضا 
فريضه و واجب است. هنكام نعمت الهی» شكر و سياس فريضه و واجب است. - . خصال: ۸۶ - 


در محاسن هم روايتى به همین مضمون |ա‏ شده است. -. محاسن: ۶ - 
* | ترجمه | 
ԹԵ‏ 


بد. |التوحيد]ل» [الخصال] لام 513 շա‏ عن ابن بط ڪن ای أبيه ڪن ان չատ.‏ بن سَالِم ատո‏ 
عد اله عليه السلام 04:06 رل لمیر امین عليه السلام ճա‏ کوت ُغماء ربك كال وت ی با مر نیز 
աա 24222:‏ م علي 2:52 (Թը‏ 

نعمت های پرورد گارت را انجام می دهی؟ فرمود: وقتی گرفتاری و مصیبتی را می بينم که خداوند آن را از من برطرف کرده 


و دیگری را به آن مبتلا. ساخته است» متوجه می شوم که خداوند مرا مورد نعمت و عنایت قرار داده است» يس شکر او را 


بجای می آورم. - . توحید: ۸ خحصال: ۳۳ - 


| جمه‎ թու 


«ff» 


աայ‏ ل یقن نآ نان ن آبی 

շրջի ճյա‏ 80 يع 3 չանչ ՄԻ Ի‏ له ی لإجابة و عن շա‏ الک خی الربادة و ن أغيلى ال کل یی 
Հաա աա:‏ ل علی الله َو 755252 ین شکوئع نکم )25118450 
أَسْتَجِت لَكم (/0. 


ն عن متراوية بن عار عن أبى عد اله عليه السلام أله قَالَ:‎ չժ 


ԷՐ ص:‎ 


.۱۳ الخصال ج ۱ص‎ .١-١ 

۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۴۳. 

۶ المخاسن صن‎ Բ-ի 

*-ع. الخصال ج ۱ ص ۱۸. 

۵- ۵. الطلاق: ۲. 

۶-۶. ابراهیم: ۷ 

۷ ۷ الخصال ج ۱ ص ۵ و الآيه الأخيره فى المؤمن ۶۰. 


* | ترجمه آخصال: از معاویه بن عمار» از حضرت صادق عليه السَلام نقل می کند که فرمود: ای معاویه! هر كس توفیق 
دستیاپی به سه چیز را يافته باشدء از سه چیز بی نصیب نخواهد شد: کسی که موفق به سياس و شکر شود افزايش نعمت را 
ات یا ی ی 
باشد» دعایش مستجاب می شود. و در این سه مورد خداوند در قرآن می فرماید: ատ»‏ اللو فهو «ՀՀ»‏ -. طلاق 
زا إو ھر كين به ندا توكل کته او برای وى کافی استر و Տա‏ ر کو وور աճն‏ یت کیت 
غافر / ۶۰ - [بخوانید مرا تا اجابت كنم شما را.) -. خصال: ۱۰۱ - 


محاسن: معاویه بن وهب نیز از حضرت صادق عليه الشلام جنين نقل كرده است. -. محاسن: ۳ - 
թու‏ جمه | 


ՓԵ 


مع (۲) [معانى الأخبار] ل» [ [الخصال | الخ : մութ ծ‏ اْمثكرىٌ عن بَذْرِ بن ال 83285 عَنْ محمد بن .1 
عَنْ أبى الاح قا قال قال տաշ‏ نم عليهما السلام: مر من أغيلى اربع لم / ۱ 10215 րԱ: ԵՀ շթ‏ 
آغطی մ յմա‏ بحرم التَؤبَة و تن أغى الشّكر لم يُخوم 36 ցա‏ ابر ըա մ‏ ال جر(۳. ۱ 

իթ‏ ترجمه ]معانی الاخبار و خصال: حضرت باقر عليه ال لام فرمود: کسی که چهار چیز را دارا باشد» به چهار چیز دست می 
یابد: هر كس با دعا و نيايش ارتباط داشته» از اجابت دعا محروم نمی شود؛ کسی که استغفار و درخواست بخشش گناه «ՆԵ:‏ 
توقيق يد تربه մոթել‏ یافت* کسی که‌شا کز و سياسكران ياشده از افرايش շամամ‏ لصب تحواعد قد کسی که دارا 
صفت صبر و تحمل باشد. اجر و پاداش خواهد داشت. - . معانی الاخبار: ۰۳۲۳ خصال: ۲۰۲ - 


| رجمه‎ իո: 

آقول 

قد مضی فى باب جوامع المکارم و فى باب صفات خيار العباد. 

ت رجمه ]در «باب جوامع مکارم» و در «باب بیان اوصاف بند گان خوب» مطالبی بیان شد. 


| جمه‎ թու 


«F۵» 


ل» [الخصال] مَاجِلَوَيْهِ عَنْ مُحَمّدٍ العطار عَن الأشعری عَن )282 425 إِلَى մայ‏ عَنْ عل د بن الْحسَيّن عليهما السلام قَالَ: 0 
ال :1 له :63:14 شکر کل نغمه لله رو جل (շշին‏ 


իո‏ ترجمه اخحصال: حضرت سجاد عليه ار لام فرمود: کسی که بگوید (الحمد شک ھر تمس را کد կ‏ متعال به او 
عنایت فرموده انجام داده است. -. خصال: ۲۹۹ - 


| جمه‎ թու 
«Փջ» 
.)۵( فى الرّق‎ եյ Զի عليه السلام قال: شکر‎ Հորի ل» [الخصال ] 52 آمیر‎ 


| ترجمه اخحصال: امير مومنان عليه الشلام فرمود: شکر و سپاس از نعمت دهنده» رزق وروزى را افزایش مى دهد. -. خصال: 
۵ - 


| ترجمه‎ | * 
«FY» 


2 


ن [عيون آخبار الرضا عليه انسلام] ال اق ջամ»‏ و کلب տնա‏ ال عَنْ سَهل عَنْ عبد աայ բեմ‏ عَنْ مخشود 
بن أبى ابا عن الرضا عليه السلام قال: من لم بكر ար‏ من Ց: մ այան‏ الله عر وَجَلَ (۶) 


| ترجمه |عیون اخبار الرضا: حضرت رضا عليه الت لام فرمود: کسی كه از احسان مردم تشكر نكند» شكر خدا را بجا نياورده 
است. - . عيون اخبار الرضا ۲ : ۲۷ - 


| ترجمه‎ | * 
«FA» 


۹ Ա: 


ن» [عیون أخبار الرضا عليه السلام] ال منید لاه عن الرّضًا 55 آبائه عَنْ عَلِيٌ بن سین عليه السلام قَالَ: اعد لاش ան‏ 


ա առե 41‏ یوب و الشکر عن تُوح و الحسد عَنْ بنی այ‏ (۷). 
ص: ۴۴ 


1ت բանա‏ ف 


بك ۲. معانی الأخبار ص ۳۲۳. 


۳- ۳. الخصال ج ١‏ ص .٩۴‏ 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۱۴۴. 
۵- ۵. الخصال ج ۲ ص .٩۴‏ 
۶- ۶. عیون آخبار الرضاه« ع» ج ۲ ص ۲۴. 
۷- ۷. عيون آخبار الرضا« ع» ج ۲ ص ۴۵. 


* | ترجمه ]عیون اخبار الرضا: حضرت رضا از پدران بزرگوار خود» از حضرت سجاد علیهم (այ‏ نقل می کند که فرمود: 
مردم سه چیز را از سه نفر گرفته اند: صبر را از حضرت ایوب؛ شکر و سياس را از حضرت نوح؛ و حسد را از فرزندان یعقوب. 
ق اززضا ۸۷ ۳9 


> | تر جمه վ‏ 
۴%« 


نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بهذا لاد قال 
اله و من اشتبطأ մանյ‏ الله و مَنْ Ատր‏ 


قال رشول الله صلى الله علیه و آله: »21112415 و جل աւն ճա «ն‏ 


##[ترجمه ]عیون اخبار الرضا: حضرت رضا عليه الد لام فرمود كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: کسی که 
eS‏ 


کسی که حادثه اندوهباری ديده است اين - ج کید ۷ حول و لا قوه الا بالله.» - . عيون اخبار الرضا ۲ : ٠‏ 
թու‏ جمه | 


«0+» 


ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] 18 شا ال 06 رَمُولُ الّه صلی الله عليه و آله: قَالَ الله تہارک و تَعَالَى 246 دم ل 
e‏ وا تفط الاس من وهه الله 2111 شرا «ՅՅ‏ ا 


**[ترجمه ]عیون اخبارالرضا: حضرت رضاء از رسول خدا صلی الله عليه و عليهم نقل می کند که خداوند تبا رک و تعالی می 
فرماید: ای فرزند آدم! گناهان مردم تو را از گناهان خودت غافل ننمايد و نعمت و آسايش مردم تو را از توجه به نعمت هایی 
كه خداوند به تو عنایت فرموده باز ندارد. و تو خود که به رحمت پرورد گار اميدوار هستی» مردم را از رحمت الهی نااميد 


نکن. - . عیون اخبار الرضا ۲ : ۳۲ - 
թո‏ جمه | 
«ծ»‏ 


كه آعیون eS‏ د عر E‏ 
-շ‏ 18 - 2 - 


ի 


ا لو ل و و عملث فيه 24 Հրա այ:‏ 
ها 3 لواح Ն‏ ایض و عمل 18115832 2 و Կարճ‏ 
աճ 21 ամս) ՏԱՐ»‏ لک أَنْ توع بهذا الشُكر 


Ի 


2 


2 
- - - 3 


أبَا 142-775« աքն‏ ذات բջ‏ إلى Ցե»‏ 218 1-9« كت را ՀԱ‏ و لها من زکوته فا ե 7571Թ‏ 


۱- ۱. یقال: حزبه الامر حزبا: آصابه و اشتد عليه أو ضغطه فجاءه و فى الحدیث: كان إذا حزبه آمر صلی أى إذا نزل به مهم و 
آصابه غم» و منه فى حدیث الدعاء 41( أنت عدتی ان حزبت» و کثیرا تصحف الکلمه كما فى المصدر بلفظ حزنه» فلا تغفل. 
۳ ۳. عیون آخبار الرضا ج ۲ ص .۲٩‏ 


کان 422 عه ملح قفا یمان و خرچ 2 زونه يملح و عمله یه عل بو Ցան թ‏ 715 علیه ذلك املع و یقّول 
امد لله الدع 337 هذ اا كقال ան‏ لو كات فا Մ‏ تكن زکوتی 27:2)( 


* | ترجمه ]عیون اخبارالرضا: از حضرت عبدالعظیم» از حضرت جواد» از پدران بزركوار خود عليهم թա‏ نقل می كند كه 
ն:‏ فارسي» ازز ن غا چ وه غاا را مهما دعوت نمود. يس از ورود ابوذر به منزل» سلمان دو فرص نان بر 

سر سفره نهاد. ابوذر آن دو قرص نان را به دست كرفت و به اين طرف و آن طرف نان نگاهی كرد. سلمان گفت: ای ابوذر! 
براى جه اين نان ها را مورد دقت قرار مى دهى؟ ابوذر كفت: جون احتمال دادم خوب يخته شده نباشند. ناكهان سلمان 
خشمكين و به شدت ناراحت كرديد و گفت: ای ابوذر! خيلى جرات دارى كه اين نان ها را به اين طرف و آن طرف مى 
كردانى و دقت مى كنى! به خدا سوكند در راه تهيه اين نان» آب زير عرش فعاليت كرده و ملائكه ماموريت يافته اند كه آب 
را در اختيار باد قرار دهد و باد هم به نوبه خود او را به ابر تحويل دهد و ابر هم او را به صورت باران به زمين برساند و رعد و 
برق و ملاثکه در اين راه انجام وظيفه كرده اند تا مراحل طى شود و در راه «Ք‏ اين نان نيز زمين و چوب و آهن و حيوان و 
آتش و هيزم و نمكك و جيزهاى ديكرى كه نمی شود احصا كرد به كار گمارده شده است. ای ابوذر! چگونه مى توانى شكر و 
سياس اين همه را بجا آورى؟ ابوذر متنبه شده و كفت: توبه می نمايم و به سوى خدا بازكشت می كنم و از این غفلتى كه از 


من واقع شده استغفار می نمايم. از تو هم معذرت می خواهم» چون عملى كه تو را ناراحت كرده انجام دادم. 


ونيز سلمان روزى ابوذر را دعوت كرده و از انبان خود پاره نان خشکی بيرون آورد و با ظرف آبى كه داشت آن قطعه نان را 


مرطوب نمود و ييش ابوذر نهاد . 


ابوذر كفت: اين نان جقدر خوب و ياكيزه است! اكر نمكى هم بود كه با آن مى خورديم. سلمان نمكك نداشت. يس بيرون 
رفت. ظرف آب را گرو گذاشت و مقداری نمكك تهيه كرد و آورد. ابوذر مشغول خوردن نان شد و از آن نمكك روى نان می 
پاشید و می گفت: حمد و سپاس خدا را که به ما صفت قناعت را عنایت فرموده است. سلمان گفت: اگر قناعت در سان بود 


ظرف آب من به گرو نمی رفت. - . عیون اخبار الرضا ۲ : ۵۷ - 
* | تر جمه | 
«ծԾ‏ 


ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] لبق عن الصّوْلِىٌ عَنْ آبی 81355 55 إِبْرَاهِيمَ بن الاس قال: کان Լ271‏ عليه السلام Եմ‏ 
كثيراً: 


إا کنت فى ee անն‏ ** و كن فل الهم سل و تنم 


##[ ترجمه آعیون اخبارالرضا: حضرت رضا عليه الس لام بيد بیشتر اوقات اين شعر را می خواند: «هنگامی که در خير و خوبی و 
نعمت قرار گرفتی» مبادا غرور و غفلت تو را فرا گیرد. بلکه به عنوان شکر و سياس بگو: پرورد گارا! این نعمت را تام و کامل 
بفرما و ما را بسلامت بدار.» -. عيون اخبار الرضا ۲ : ۱۹۱ - 


| جمه‎ թու 
«01» 


լւ‏ [الأمالى للشيخ الطوسی] Լար‏ تن الْحَسَن بن حَمْرّة لوق عن ابن Թիւ‏ عن أبيه عن ده عن الْحَمَن بن فضال عن 
لسن يلم عن أبى قطان عن جد الله : تن ولد لوف մարմն‏ با ال عليه السلام جر محمد علیهما 
السلام يَقُولَ: ա ամ եմ‏ 22 26.111 عند اكرات و الِاسْتفْفَائ عند الأب و այե Հ:‏ 


فرمود: سه جيز است هر که دارای آنها باشد زیان نخواهد دید: هنكام گرفتاری دعا و تضرع؛ هنكام لغزش و گناه استغفار؛ 
هنكام نعمت شکر و سپاس. - . امالی طوسی: ۲۰۴ - 


| جمه‎ թու 
«AF» 


ما [الأمالى للشيخ الطوسى] ام مد بن الْوَِيدِ عن یه عن 2215 ان جيتدى عَنْ فد ن موان عَنْ محم بن 
عَجْلَانَ عَنْ أبى عبد له عليه السلام ամ‏ طوبی لِمَنْ لَمْ يدل نغمه الله کفراً طوبى للمتحَائی :5 الله (۴). 


**[ترجمه امالی طوسی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: خوشا به حال کسی که نعمت الهی را تبدیل به کفر و ناسپاسی 
نکند. خوشا به حال کسانی که در راه خدا و برای خدا با یکدیگر محبت و دوستی کنند. -. امالی طوسی: ۲۰ - 


* | تر جمه | 
»0۵<« 


ماء [الامالی للشيخ الطوسی] بهذا الإِسْنَادٍ عن الصفار عن القاشانی عن الأَصْبَهَانَىٌ عن المنقری عَن ابن عیینه عَنْ أبى عند الله عليه 
السلام قال: ՄԴ:‏ و لله یه به ما فى չճա տատա ատ‏ شّكرِهَااه). 


**| ترجمه |امالی طوسی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هیچ بنده ای نیست مگر ايتكه خداوند بر او حجتی دارد و این 
حجت و سند محکومیت يا مربوط به گناهی است که مرتکب شده و Ն‏ مربوط به نعمتی است که از شکر آن کوتاهی کرده 


است. -. امالی طوسی: ۲۱۱ - 
թու‏ جمه | 


«ծչ» 


اه [لأمالی] لشیخ الطوسی ամ‏ عن չժ‏ بن کی տոյ‏ 32 43282328 :5 359 یمان عن اللضا عن اباو عق 
آمیر امین صَوَاتْ الله لهم قال: 


ص: ۴۶ 


.۵۲ عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۷۸ ص‎ ١ عيون أخبار الرضا عليه السلام ج‎ .۲ -۲ 
.۲۰۷ ص‎ ١ أمالى الطوسی ج‎ .۳ -۳ 
.۲۱ ص‎ ١ آمالی الطوسی ج‎ .۴ -۴ 
.۲۱۵ آمالی الطوسی ج ۱ ص‎ .۵-۵ 


کان 7225 الله صلی الله عليه و آله ذا 21301 یشوه 11 ՀՀ)‏ لله الى «Հռ‏ َنم الصَالحاث و 6 221111 42552 قال الْحَمْدُ 
له علی کل ال (۱). 

չիթ:‏ جمه ]امالی طوسی: حضرت رضا از پدرانش» از امير مؤمنان صلوات الله علیهم نقل می کند که فرمود: رسول خدا صلی 
الله عليه و آله هنگامی که موضوع خوشایند و فرحناکی برايش پیش می آمدء می گفت: «حمد و سياس خدایی را که با نعمت 
و لطف او کارهای شایسته انجام می یابد.» و هنگامی که مطلب ناخوشایندی پیش می آمد» می گفت: «در هر حال حمد و 


سپاس برای خدا.) -. امالى طوسی: -ծ'‏ 
* | تر جمه | 
«AY»‏ 


ای للشيخ الطوسی | المي عن ان وه عن مدب امن ميد بن َِادِ َنْ թայլ‏ ید ال عن ابيع بن 
معاي 252268 մ‏ عير ال مه السلم ال ال َو ایلیا դայա թատ Հա‏ کیب 
له اه 94221 15« مروف 2128 51 բե Մ ծնա չեն թ‏ 8 کفر (Սայ‏ 


و حیثیت برادر اسلامی خود دفاع نماید» بهشت برای او مقرر خواهد شد. و هر كس نیکی و احسانی در حقش شد. بايد جبران 
کند و اگر از جبرانش ناتوان گشت» ثنا و تشکری بنماید و اگر اين را انجام ندهد» کفران نعمت نموده است. - . امالی طوسی: 
۳۳" 


| تر جمه‎ թու 
«AA» 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] 8 ամ‏ بن այ‏ 132 12128 عن ان ար‏ عَنِ ابن مخبوب عَنْ ند (ախ‏ عن 
ՍԵՄ Արար մար‏ جار انعم و ادوا փամ‏ عنکم ای րք‏ ِنّهَا لم یل րճ:‏ عن آعد قط 512404 


5 - 


توجع 154501 الْمَؤْمِِينَ عليه السلام 178 83 տմ ս‏ 881.4( 


** | ترجمه ]امالی طوسی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: مجاورت و همراه بودن نعمت را نیکو بدانید (شکر نعمت را انجام 


هداو ترسيك از اننکه تخمت:به دست غير شما اتفال ابد که ا گر մամ‏ را از ոն Ժառ‏ به این زودی باز نس 555 
թու‏ جمه | 


۵۰ 


7 ییا 


5 الأمالى աաա‏ عن աե‏ أيه عن أبى امن ال عَنْ آبَائِهِ عن ք‏ 5388 لوا ال 
علیهغ ւյն‏ حَمْسٌ نَذْهَبُ ضیاعاً մյա‏ 3312( سمس 811 Հոն‏ ا ءآ بقع هو معو جود علی ատ ա‏ 
մեջա մամ ՄՅ‏ ُخكفة աան ծան (երկա‏ به و اغأ لاه توش ِلى անո չն‏ 
անա նյա‏ من لا یکره (۴). 


* | تر جمه |امالى طوسی: حضرت هادی عليه الس لام از پدران خود. از امير مؤمنان عليهم الت لام نقل می کند که فرمود: ينج 
جيز است كه ضايع و بيهوده است: جراغى كه در برابر آفتاب روشن نمايند كه روغن مصرف مى شود واز نورش استفاده نمى 
شود؛ باران فراوانی كه بر زمين شوره زار ببارد» باران آمده ولى زمين بازدهى ندارد؛ غذاى خوبى كه در برابر شخص سير 
بنهند که از آن بهره برده نمی شود؛ زن زیبایی که برای عنين (کسی که قدرت آميزش ندارد) آماده شود که مورد استفاده 


واقع نمی شود؛ احسان و خدمتی که برای شخص ناسپاس انجام شود. -. امالی طوسی: ۹۱ - 
թու‏ جمه | 
«$e»‏ 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] بالا شاد إلى أبى 23352268 یدوعان قال: کل أبى ԱԹ‏ الله عليه السلام اذل عليه 
سدیز առ)‏ 2128 و جلس 476 ման‏ یز ما թայն‏ فطل عمت اه له عليه ان فدرم վյան‏ علی نکم 
մեշն‏ 


اف ون 


ص: ۳۷ 


.۴۹ ص‎ ١ آمالی الطوسی ج‎ .١ -١ 
.۲۳۸ آمالی الطوسی ج ۱ ص‎ .۲ -۲ 
.۲۵۱ ص‎ ١ آمالی الطوسی ج‎ .۳ -۳ 
.۲۹۱ ص‎ ١ آمالی الطوسی ج‎ .۴ -۴ 


فقال له با این رش ول ա «մ‏ ذا قَالَ بقضاء Հաա‏ م قال ման 22 ամ‏ بخشن مُجَاوَ تاه انوا 
من آنعم علیکم و انوا على ٤‏ من شکرکم اکم (լ‏ کم ذلك اتو جم من اله ربا و ین خوانکم 22այ‏ نع تلا ین 
که ع اريتك فد 

** | ترجمه ]امالی طوسی: با همان اسناد تا ابی قتاده نقل می کند که داود بن سرحان گفت: خدمت حضرت صادق عليه الشلام 
بودیم که سدير صیرفی وارد شد» سلام کرد و نشست. حضرت فرمود: ای سدير! هر كس ثروت بیشتری داشته باشد. حجت 
خدا هم بر او زياد است (مسئولیت بیشتری دارد) و اگر شما می توانید ثروت خود را به خودتان بدهید. سدیر عرض کرد: یعنی 
جه و چگونه انسان مال خودش را به خودش می پردازد؟ فرمود: به اين ترتيب که نیازهای برادران دینی را از همین اموال 
تامين نماييد و با بذل اموال احتیاج آنان را برطرف سازید. سپس فرمود: ای سدير! نعمت های الهی را با حسن مجاورت و 
سپاسگزاری برخورد کرده و فرا گیرید و از کسی که درباره شما احسان نموده» تشکر كنيد و به کسی که از احسان شما تشکر 
د ا و و 


محبت و خیرخواهی می بينيد. سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمود: ն‏ که ք‏ رید نک անն‏ موی ՀԱՆ‏ 
թու‏ جمه | 
»۶1« 


مه [الأمالى للشيخ الطوسى] بِالْإِسْنَادٍ (لی أبى اه عن մայրա»‏ :تخل معلی بي 28-83 أبى عد الله عليه السلام 
ود و قمذ أَرَادَ سفرا قلَمَاوَدَعَهُ قال یا معلّی اغترژ له غك قال بعا ذا يا ابن << 
کل ی «յ ՀՅ ման:‏ بع يهم 60 لله جعل Հեա այց աա տամ‏ :5 تنم و اله إن نی أغيلكم أَحبٌ 


لن نآ نی گم کیش ونی و تتا خی اله ر ول کم ين کن ن .26 ری فَالْمَحْمُودُ الله تَعَالَى و ل 
دون من شکر ما أَجْرَى ال کم علی یدی (۲) 


*؛*| ترجمه ]امالی طوسی: معلی بن خنیس برای تودیع و خداحافظی خدمت حضرت صادق عليه ال لام آمد و قصد مسافرت 
داشت. عفرت فرمود: ای معلی! از خداوند عزت و کرامت يطلب که خداوند عزيزت می کند. عرض کرد: چگونه؟ فرمود: از 
خدا بترس که در این صورت همه جيز و همه كس از تو می ترسد و تو را محترم و عزیز می داند. ای معلی! با صله و بخشش 
به برادران دینی خود محبت كن که خداوند عطا و بخشش را عامل محبت و گرمی و امساک و منع را عامل بغض و خشم قرار 
داده است. به خدا س وگند اگر شما از من چیزی بخواهید به شما عطا می كنم و اين عمل محبوب تر است نزد من از اينكه شما 
چیزی درخواست نکنید و من ندهم و نبخشم كه در نتيجه به من بغض و بی مهری بورزید. و هر وقت که خداوند متعال با 
دست من چیزی را به شما برساند» محمود و پسندیده و مورد ثنا و ستایش خدا است و شما هیچ وقت از شکر نعمتی که 


خداوند به دست من جاری ساخته دور نخواهید بود. - . امالی طوسی: ամիս‏ 
| تر جمه | 


« ۶۲ » 


د رن للب لش جنس وه تشر زر 


اشد وعکک أو ناکت تقال ա ան ն‏ لك أذ قَرأث الله لاهن شورة ذه ن ال շեկ‏ تقال عُمَرْ یا رشول الله 22 ال لک 
ما تفم مِنْ دبک و ما تأَخّرَ و آنت تجتهد د مدا الِاجيِهادَ قََالَ يا 511612 عبداً (ԾՆ‏ 


**[ترجمه ]امالی طوسی: از بكر بن «Սեւ»‏ نقل می کند که گفت: خليفه دوم عمر بن خطاب بر پیغمبر وارد شد» در حالی که 
ռավարման»‏ کته يا سول ای رات ատաման աաա‏ کا این «անկ‏ ورک دی 
امشب سی سوره از قرآن را که بعضی از آنها از سوره های طولانی است ՀՅ‏ نمودم و اين تب و رنج مانع من نشد. عمر 
که արե‏ ا Հաա‏ مایا مور تا وهی Մ ադան‏ ابن كين حت م کی رت 
فرمود: ای عمر! آيا ՆԱ‏ من بنده سپاسگزار و شکور باشم؟ - . امالی طوسی: ۴۰۴ - 


| جمه‎ թո 


«Դ» 


ضبن اکر ع بطع ازب չումն:‏ عليه السلام աւր‏ 


ص: ۴۸ 
.١ -١‏ آمالی الطوسی ج ١‏ ص .۳۰٩‏ 


۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۱۰. 
۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۸. 


թու‏ ترجمه |امالی طوسی: حضرت باقر عليه الالام فرمود: کسی که و 


كراهن كدو խիտ: աան‏ ممترع نمی شود ور ای ات رود و ا ون 


تن کرت աա աԱ ԱԱ Անն‏ مرو کشا կԱ‏ کالب ری کی تت رای աՆ‏ 
Լա‏ - . امالی طوسی ۲ : ۶۷ - 


| جمه‎ | *# 
«$f» 


lC‏ ی مر من بقع تضل 
نعم اله عر و جل աա մյան‏ مشربه فَقَدْ قَصْرَ ջան‏ دنا (ՕՀ‏ 


թո:‏ ترجمه ]امالی طوسی: عايشه نقل می کند که رسول خدا فرمود: کسی كه ارزش نعمت های خدا را فقط در خوردنی و 


آشامیدنی منحصر بداند» بسیار کوتاه بین و رنج و عذابش نزديكك است. - . امالی طوسی ۲ : ۱۰۵ - 
թու‏ جمه | 
«FA»‏ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی | ماع عَنْ أبى ճայ‏ عَنْ թյ 289415 Է.‏ 252222 ابن 1980 322 
صمح غن فر بن تحت عليهما السلام نآ عن մ‏ مین عليهم السلام ال 831 مه ا عَلَيهِ الْإِيمَانٌ و الشّكرٌ فان 


յան 7 ան‏ له نایک شکرئم و امه 58 0 و الاب + قفا اه َالَو ما كات الله بهم و أك فبهم و ما كان 
չքա‏ يَسْتَفْفِرُونَ (©) و ا لدعم انه قال تعالی (۵) قل ما يعوا ب 2 ری لو لا دعاو کم (۶) 


*##[ترجمه |امالى طوسی: حضرت باقر» از يدرانشء از امير مؤمنان عليهم الشلام نقل e EG‏ به 
سود انسان است: ۱) ایمان؛ ۲) شکر و سياس كه خداوند متعال می فرماید: յարա‏ الله بعذابكم إِنْ 8725 و آمتشم.» -. نسا 

۸ - (خداوند شما را معذب نمی کند اگر سپاسگزاری کرده و انماث بیاورید.) ۳) استغفار که خداوند متعال فرموده است: 
دو ما 24441657 و انت فيهغ و ما کال الله هم و هُم «ճյա:‏ -. انفال / ۳۳ - (خداوند ه رگز اين مردم را مشمول 
عذابش نمی کد تا مادامی که تو در میان آنان هستی و نیز عذاب نخواهد کرد در حالی که آنان استغفار می نمایند.) ۴) دعا 
و تضرع که فرموده است: «قل ما يعبؤا بكم ربی لو لا دعانکم.» -. فرقان / ۷۷ - [بگو که خداوند به شما اعتنایی ندارد اگر 
دعا نداشته باشید.1 -. امالی طوسی ۲ : ۱۰۸ - 


> | تر حمه վ‏ 
522 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسى ա‏ عَنْ أبى لسع أبى չն‏ عتان بن ոա‏ عَنْ حال أيه عكرمة : بن عایر عَنْ محمد بن 
مضل عن أيه اش بن معد عن ماک تن ین انیا وص ى մթ‏ 8 ارين عليهما السلام ագ‏ وله كال ب 
یی اشكر الله لمن أل نمم یک و مع على من کرک إل اروا ածական‏ و باهذ «Հետա‏ 
անկաւ նամ‏ ویب یه به الشکڙ بها و շտամ‏ ِن سین عليهما السلام قَؤْلَ الل الى 455001 لین شکوئم 


ص: ۴۹ 


.۶۷ ص‎ ۲ Ը أمالى الطوسی‎ .١ -١ 
.۱۰۵ أمالى الطوسی ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.۱۴۷ النساء:‎ .۳ ۳ 
.۳۳ ع ۴. الأنفال:‎ 
.۷۷ الفرقان:‎ .۵ -۵ 


ع- ۶. آمالی الطوسی ج ۲ ص .٠١8‏ 


زینک (۵ ای آخر (ռն‏ 


իո:‏ ترجمه ]امالی طوسی: حضرت سجاد عليه الشلام به یکی از فرزندانش توصیه فرمود و گفت: ای فرزند! نسبت به کسی که 
در حق تو احسان نموده شکر خداوند را بجای آور و نسبت به کسی كه از تو تشکر می کند» احسان كن که اگر سياس نعمت 
انجام شود ادامه یافته و از دست نمی رود و اگر کفران نعمت شدء بقا و دوام نخواهد یافت. و شخص سپاسگزار سعادت و 
թ արան‏ و و و و فد 


5 


اين آيه را تلاوت فرمود: «وَ إذ و کم لین سک کا اکر ابه -. امالى طوسی ۲ : ۱۱۵ - 
* | ترجمه | 
«Մ»‏ 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى ] جماعة عَنْ أ 8 عَنْ أبى سج عن թթ‏ بن ثلیمان عن أبى عفص աան‏ عَنْ زیاد بن 
նյո»‏ ا د ا ةس 
բոյ‏ فان لطتو دای ولق ما ان رم َ الا نان کل ء عَنْ :80« 211 فعلیه مَغرقَه աաա Հասա‏ بها إن قَضْرَ 

.( لیس لِلعمَهِ بأل‎ «Հ 


نعمت دهنده انسان بر شخص داردة این است که به نیکویی جبرانش تمايد و اگر قدرت بر جبران نداشت» ستایش خوبی از او 


بکند و اگر աՆ)‏ یارای اد ين کار را نداشت. بر او است که معرفت و شناخت نعمت را داشته و نسبت به احسان کننده محبت 


ՏՐ:‏ کی ی ی Ա‏ ی 
թո‏ جمه | 


«FA» 


ع؛ [علل الشرائع] أبى عَنْ 28 عَنْ بيه عن ال ء 225855 عن اوق عَنْ آبانه عليهم السلام ان قال :وقول اللو صلی ال 
علیه و آله: չմ միա»‏ ار لما كان مه ین تضبيع العم (8). 


չիթ»‏ جمه علل الشرائع: حضرت صادقء از اجدادش علیهم التد لام روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
اگر مؤمنى حق نعمت و شکر و سياس آن را بجا نیاورد» برای کفاره و جبران اين تقصير فشار قبر خواهد دید. - . علل الشرایع 
۱ - 


| جمه‎ թու 


«ջՖ» 


معء [معانى الأخبار] أبى عن مغد عن ժամի‏ َن الدّهفانٍ ա‏ رشك عَنِ ان 58:24 اقا صم سمفث أَبَا جغفر عليه السلام 
يَقُولَ: مَنْ 22 յե‏ ما شيع اهنا فى و من ամ‏ قرو من كر ان رب من لم أن ما ع یهن مضع 
إلى تفه ատամ‏ الاس فى شکریغ ول رهم فى مَوَدَتهمْ و اغلم أَنَّ الطالب ایک الحاجه մ‏ بکرم وَجْهَهُ عن وجهکت 
کرم وک عَنْ رده (۵. 


**| تر جمه آمعانی الا خبار: زراره گفت: از حضرت صادق عليه الس لام شنیدم که می فرمود: کسی که مانند احسانی که به او 
شده او هم احسانی نظیر آن انجام بدهد» چنین عملی مکافات و جبران نعمت است. ولی اگر دو برابر աՆ‏ سك 
می شود شکر و سياس از آن احسان. و کسی که عمل شکر را انجام دهد» كريم و بزرگوار است و البته کسی که اين معنا 
արատ կապան արուն‏ ل 
را برای خود كسب 655 در اين صورت توقع تشکر و سياس از مردم را نباید داشته باشد و در انتظار محبت و دوستی آنها 
نيست. و بدان کسی كه احتياج و نيازش 252 تو آورده است» آبروى خودش را ب بيشتر از آبروی تو نديده (تو را آبرومند و 
بزركوار دانسته)» بنابراين تو هم عظمت و آبروی خود را حفظ كن و با محروم نمودن او به آبروى خود لطمه نزن. - . معانى 
ՀՎՔ: ՆՎ‏ 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ.» 


مع سانجا 2224 :528 2251 ار عانعن լ 65 րա‏ أبى ند له عليه السلام 
قَالَ : کر باشعم أن :»2411 1 117 Փ տատ‏ 


ծ: ص:‎ 


۷ إبراهيم:‎ .١ -١ 
.۱۱۵ أمالى الطوسی ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.۱۱۵ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .۳ -۳ 
.۲۹۲ ص‎ ١ علل الشرائع ج‎ .۴-۴ 
.۱۴۱ معانی الأخبار ص‎ .۵ -۵ 


۶-۶ معانی الأخبار ص ۳۸۵. 


#*| ترجمه آمعانی الاخبار: حضرت صادق عليه Թայ‏ فرمود: اگر کسی بگوید فلان چیز را خوردم ناراحت شدم» چنین 
شخصی کفران نعمت کرده ( مقصود اين است که اگر کسی نعمت خداوند را Ժե)‏ آور ببيند و ناراحتی خود را از جهت فلان 
غذا «նեն‏ کفران نعمت کرده است.) - . معانی الأخبار: ۳۸۵ - 


| جمه‎ թո 
«¥1» 


ع» [علل ՀԵ‏ ] أبى عن շարժ) չոր‏ عن نایم 58 ده عَنْ أبى بعة بر عَنْ մ‏ اله عليه السلام ՏԱԲ‏ عليهم 


السلام 06 22194 չա:‏ عليه السلام: Մ‏ صخ العم 18 فراقها فا ول و تَشْهَدُ علی (յվ տակա‏ 


مصاحبت و همراه داشتن نعمت ها را نیکو بدارید» پیش از اينكه از شما سلب شود که نعمت ها از دست می رود و به 
عملکرد انسان در برابر نعمت گواهی می دهد. - . علل الشرایع ۲: ۴۴۲ - 


] ترجمه‎ | > 
«VY» 


أ عد الو عله السام رت ا هم ալո‏ تبث تن الله ليه لان عم ամանի «մմ‏ 


و أَعْظَمَ و أَورَتَ (1) 


**| تر جمه |ثواب الاعمال: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: نعمتی که خدا به انسان 65/5« هر جه بز رگ و با ارزش باشد» اگر 
ոջ‏ - 


اد | ترجمه ] 
«ՄԷ»‏ 


بض عه 0 0 ւտ‏ اله عليه السلام قَالَ: այո (517 չեմ‏ لمعيب Լի 0 1 Քե է‏ 
الصایر (۳). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: كسى كه با شكر و سياس غذا بخورد» مانند روزه دار بااخلاص 


پاداش دارد و شخص سالم که شاکر و سپاسگزار باشد مانند بیمار شکیبا اجر خواهد داشت. - . واب الاعمال: ۲۱۶ - 
թո‏ جمه | 


«ԳԾ 


- 


وه [ثواب الأعمال] ان )22.17 الصّفَارٍ عَنْ أك بن Ժե‏ 55 بكر بن 5224 Ժե‏ بن عكار ցն‏ 04 71 َوب ال 
عليه السلام: Ս‏ إشحاق բալ ն‏ الله մն կա աաա մալ չե‏ و جهر «աՀ‏ الله կան‏ قرغ Կե‏ ّى يُؤْمَرَ له (Ծան‏ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: ای اسحاق! خداوند متعال به بنده خود نعمتی که داده؛ اگر 
معرفت قلبی و شناخت واقعی نسبت به آن نعمت داشته باشد و با زبان حق شکر آن نعمت را انجام دهد. شکرش که تمام شد 


دستور افزایش نعمت صادر می شود. کي ثواب الاعمال: ۳ 
* | جمه | 
«Մէ»‏ 


ص» [قصص الأنبياء عليهم السلام] ] بالإش > 
աքն:‏ یه الم قال: 
أشكرك عق د رك نس ین ش خر اشوک هب وت ت Համ‏ به չն‏ ال یا مُوسَى شکوتیی ی شکری ین Ա‏ 


اد إِلَى الصَّدُوقٍ عَنْ بيه عن ابْن 522 աջա‏ ید له ص اجب 
خی 1 الله کال ազատման‏ یا موس ی اشكزنى ق ری تال يا زب تي 


علفت أن 


յիր‏ آقصص الأنبياء: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: خداوند به موسی بن عمران وحی نمود: ای موسی! حق شکر مرا 
ادا نما! موسی عليه لام عرض کرد: خداوندا! من چگونه می توانم حق شکر تو را ادا نمایم با اينكه هر شکری که بجا 
آورم خود نعمتی است که به من عنایت فرموده ای؟ خطاب رسید: ای موسی! اکنون حق شکر مرا ادا نمودی که دانستی اين 


توفیق هم از من است. - . قصص الأنبياء: ۱۶۱ - 
* | ترجمه | 
«Մչ»‏ 


Ա յա» Մաչ 8‏ جغفر չյո‏ عليه السلام من الم یه إلى الكوقه ատմ‏ فى صله و مذ كان عليه 


۱۴۹ علل الشرائع ج ۱ ص‎ .١ -١ 
۰۱۶۵ ثواب الأعمال ص‎ .۲ -۲ 
.۱۶۵ عدم نوات الاعمال ص‎ 
.۱۷۱ ثواب الأعمال ص‎ .۴ -۴ 


الله ا ما علفت :2 Մ‏ :22 الْمَزِيدُ من 401 عّی يَنْقَطِعَ الشکر من العباد(۱). 


ريص ی ای اس ی ی ی 
دینار به آن شتردار داده بود» باز او درباره جايزه و احسان صحبت می كرد. . حضرت فرمود: : سبحان اللّها آيا نمی دانی که 
افزايش نعمت از طرف خدا قطع نمی شود تا وقتى که بندكان شكر و سياس خود را قطع كرده و ادامه ندهند؟ -. تحف 
العقول: ۳۳۶ - 


| جمه‎ թու 


«Մ» 


Յ مه هد‎ օ 


مصء [مصباح الشريعه] ՀԱ ԿՆ ա ա 2 ԷԱ Վա‏ اس و دی الشکر روي 
مه من الله من عبر عله ետ‏ 13« بيا وت الله و الوصا ա‏ أغطاة و أَنْ ճա մ‏ ينغميه و աա‏ بشی ۽ من آفره و Հէ‏ 
تب نف وگن لله ی اكرا على ل حال تج Նմ‏ على کل اي ان جل اله با بها باد 
لمعب أمْضَلَ من الشکر علی کل ڪال Յեն‏ له فيهم من جبیع اي بها لام لق ار ین Համ‏ 
خط ا ا یو و یسرم ود 
գտ) 80‏ للشكر Հատ‏ اه «մ‏ الشكرٌ عیها و هى أغظم աա: կլ: ՒՐ ՍՈՒ ՆՏ‏ 52114« على 
ՆՎ‏ و ۳ ی անա Ակա‏ 
4 بدا لاله الله نش عَنْ Տան նար 242 ա «մ‏ 


۹ 


(Հկ «2 Հաաա ն 


**[ترجمه |مصباح الشریعه: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: برای هر نفسی شكرىء بلکه هزار شکر يا بیشتر لازم است. و 
کمترین درجه شکر این است که نعمت را فقط از خدا بدانی و اسباب و علت دیگری جز خدا در دل ترجا نداشته باشد و 
اینکه به عطای او راضی و خشنود باشی و اينكه نعمت او را در راه گناه و معصیت او به کار نبری و هیچ گونه مخالفتی با اوامر 
و نواهی او نداشته باشی و در هر حال بنده شاکر و سپاسگزاری باشی که خداوند را پرورد گار كريم و بزرگواری خواهی دید 
در جمیع احوال. و اگر از نظر خدا عبادتی که بند گان با اخلاص انجام می دهند بهتر و برتر از شکر بود آن عبادت را نام می 
برد» ولی چون افضل و پرارزش تر از صفت شکر عبادتی نیست» از ميان عبادات مخصوصا شکر را تذ کر داده و عبادت 
کنند گان را به اين صفت توجه داده و فرمود «و قليل من عبادی الشکور» و شکر تام و کامل اين است که با زبان دل خاضعانه 
اعتراف به عجز از انجام كوجكك ترين شکر بنماید. چون موفقیت به شکر و سياس خود نعمت تازه ای است که شکری دیگر 
لازم دارد و این موفقیت با ارزش تر و پرقیمت تراز آن نعمتی است که موفق به شکر آن شده بود. بنابراین چون هر شکری 
خود نعمتی است بز رگ تر» يس شکر بیشتر و برتر از شکر سابق لازم است و همین طور تا بينهايت که انسان شک ركزار غرق 
در نعمت حق است و از رسیدن به غایت و نهایت شکر قاصر و عاجز است و چگونه می تواند شکر بنده با نعمت خدا و احسان 


و عمل او با احسان خدا برابری کند با اينكه بنده ضعیف و ناتوان است و نیرویی جز به وسیله خدا ندارد و خداست که از 


اطاعت و عبادت بنده اش بی نیاز و قدرت بر افزايش نعمت الى الابد دارد؟ پس بابك بنده سپاسگزار باشی و بنارا ين اصل و 


پایه حقیقت شگفت انگیزی را خواهی دید. -. مصباح الشریعه: ۲۴ - 
* | تر جمه | 
«VA»‏ 


شىء [تفسير العیاشی عَنْ أبى عفرو الى 12158 عبد اله عليه السلام Սմ‏ )1428 كا ب الله علی ممه أو جه فُمنْهَا 5« 
عم و الک ول ծամ: 3 5 Վ‏ هذا ین فضل وی ليتلونى أ اشکر أم كودع اا Հան‏ قال الله 51 شکرتع تأزیدنکم 


22.2 


ա558 10506)‏ 253 اشْكرُوا لی و لا تَكَفرُونٍ (©). 
ص: ۵۲ 


۱-۱. تحف العقول ۴۵۷ فى ط. 

ՀԱՆԱ -۲ 

۳-۳. مصباح الشریعه ص ۶. 

عدع الا ۶ ۳ 

۵-۵. إبراهيم: ۷ 

۶-۶. تفسیر ճեմ‏ ج ۱ ص ۶۷ و الآيه الأخيره فى البقره ۱۵۲. 


** | ترجمه |تفسیر عیاشی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: در قرآن ينج نوع کفر آمده Հայ‏ یکی از آنها کفر به نعمت 
است» در آن آیه ای که خداوند گفتار حضرت سلیمان را نقل می فرماید: «هذا مِنْ 18 23815 آآشکر أم أكفر» -. 
نمل /۴۰ - این نعمت از فضل و کرم پرورد گار من است تا مرا آزمایش کند که شاکر و سپاسگزارم و ն‏ کفران به نعمت او 
دارم.) و نيز فرموده است: ین شکوئم لزیدنکم.» و نيز فرموده: «َاذکژونی 45231 و اشکژوا لِى و لا تکنرون.» -. بقره / 


۲ - [در ياد من باشيد تا من هم به ياد شما باشم و مرا سپاسگزاری كنيد و به من کفر نورزید.) -. تفسیر عیاشی ١‏ : ۸۶ - 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ إِبْرَاهِيمَ 7 յա‏ 55.30 22« عليه السلام: فى 22 ա‏ هُمْ մն‏ الله (۱) قال չմՆ‏ 


#[ تر جمه آتفسیر عیاشی: حضرت صادق عليه اللا در تسیر آیه دود کم یم ال - . ابراهيم / ۵ - [روزهای خدا را به 
ياد اين ها بیاور) فرموده است: منظور از ۱ ایام له (آلاء الا است» بعنی نعمت های خدا. . تفسير عياشى ۲ : ۲۳۹ - 


| ترجمه‎ | 
«Ae» 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ أبى 282 էմ ժշտ մմ մաշի‏ عمل الله عليه السلام մամա այ. աք‏ رها بو و فى 


رو و نی کون و عطقم میک مد 218 عن .140126 4 33556711 روایه أبى |شحاق աժայ‏ عتّی 
54ե‏ 411 4 بالريَادِ و و 3149 شکوئم ճն‏ 


#*[ترجمه ]تفسیر عیاشی: حضرت صادق عليه 9211( فرمود: هر بنده ای که خداوند متعال به او نعمتی داده Վեն‏ و آن بنده 
معرفت قلبی نسبت به آن نعمت داشته باشد (در روایت دیگری هست آن بنده اعتراف و اقرار قلبی به آن نعمت داشته باشد) و 
با زبان نيز حمد و سياس خداوند را بجا آورد» هنوز حمدش و كلامش تمام نشده که خداوند دستور افزايش نعمت را برای او 
صادر می فرماید. وور رواب اى ԱԱՀ‏ ابن قر و اا و ع ا ر رمق 
اين آيه است: ջի‏ شکوئم Տեն‏ » (اگر واقعا سپاسگزاری کنید» [نعمت] * شما را افزون خواهم كرد.] - اس غا 
۹ - 


| جمه‎ թու 


«ՔԵ 


شی» [تفسیر العیاشی ] عَنْ أبى وَلاد قال: «Ք‏ 11« عليه السلام | 15« 488125 الطاهرة ճն‏ من الله أ لیس ان 1285 


- 


2 


علا و ماه زادنا كما قال الله فى کتابه 51 شکوتم لزيد 
لا مِنْ غیره (۴). 


كم ال َعم مَنْ عم الله علی نعمه و شکره و علع أن لک Հ‏ 


*#[تر جمه آتفسیر عیاشی: از ابی ولاد نقل می کند که گفت: به حضرت صادق عليه الشلام عرضه داشتم: اين نعمت ظاهری را 
كه خدا عنایت فرموده ملاحظه می فرمایی؟ آیا چنین نیست که اگر ما شکر خدا را در برابر اين نعمت بنماييم و حمد و سياس 
او را بجا آوریم» خداوند نعمت را بر ما می افزاید همچنان که خود فرموده است :9 رتم لزید نکغ»؟ حضرت فرمود: جراء 
مطلب همین طور است. هر كس خداوند را در برابر نعمتش حمد و سياس نماید و بداند که اين نعمت و با این توفیق فقط از 


از امت کی ածն աննման‏ سد کے «ԱԿ 2 ենք‏ 

**[ترجمه] 

ԺԵ 

محصء [التمحيص] عَنْ أَبى 41.2 عليه السلام: قِيلَ له من أَكْرَمٌ ال على الله 94 من ցակ‏ شکر و لا ای 22 


**[ترجمه آتمحیص: به حضرت صادق عليه (Յա‏ عرض شد: عزیزترین مردم در نظر خدا کیست؟ فرمود: کسی که به هنكام 
عطا سپاسگزار باشد و به هنكام بلا و گرفتاری» صبر و تحمل کند. - . تحف العقول: ۴۳۷ - 


| جمه‎ թու 
«Af» 


ماه [الأمالی للشیخ الطوسی] جَمَاعة عَنْ أبى ԱՀՀ‏ عَنْ عید الله بْن 184 بْن عبید بْن يَاسِينَ 58 أبى الْحَسَن «ՄԱ‏ عَنْ ՀԱՂ‏ 


عليهم السلام 01 22198 «աֆ:‏ عليه السلام: ما ա‏ 41 علی عید «ա‏ فشکرها بقلبه ال اشتؤجب ն‏ فيها قبل آن ե:‏ 


خداوند متعال نعمتی به بنده اش نداده که قلبا از آن سپاسگزار آن بشود» مگر اينكه پیش از تمام شدن شکر زبانی» مستحق 


ازدیاد نعمت خواهد شد. -. امالی طوسی: ۵۷۹ - 
թու‏ جمه | 


«Af» 


ل الباهری յն‏ الْجَوَادٌ علبه السلام: :2225 Հ Ս‏ انم يه ل :5 


. 
2 


E 


##[ترجمه ]الدره الباهره: حضرت جواد عليه ال لام فرمود: نعمتی که شکر و سياس آن نعمت نشود؛ مانند گناهی است که 


بخشو ده نشود. - . الدره الباهره: -ծ7‏ 


> | تر جمه | 
«փե»‏ 


نهج [نهج البلاغه ]ال 221 )8 عليه السلام: ادا وصلث الیکم أطراف الم Մ‏ تتفْرُوا أقْصَاهَا بقله الشکر. 


- 


و ال عليه السلام: ان لله تجا رک و تعالی فى كل نغمه فا 52 15 351 կե‏ و من 5-25 42 خاطر Ս:‏ 22« (۶). 
ص: ۵۳ 


.١ -۱‏ إبراهيم: ۵. 
؟- ۲. تفسیر العیاشق ج ۲ ص ۲۲۲. 
۳- ۳. تفسير العیاشق ج ۲ ص ۲۲۲. 
۴- ۴. تفسیر العیاشق ج ۲ ص ۲۲۲. 
۵-۵. آمالی الطوسی ج ۲ ص 1۹۲ 


۶-۶ نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۴۵. 


و قال عليه السلام: ادَرُوا بار այո‏ کل شارد بعدوو(۱ 


قال علیه السلام: Ա‏ كان الله 284 على عبد باب الشكر و ա‏ 22 باب الر ماده و մ‏ ليفك على غيل باب الغا و لق ան Հ.‏ 
م و یعلق عنه باب الزیّاده و لا له بد باب الدعاء و նչ‏ عنه با 


و قا 
الاحاتة به و لا لت علی ند باب اوه A NOES‏ 


دنباله آن نعمت را فرارى ندهيد. 


ونيز فرمود: خداوند متعال در هر نعمتى حقی دارد؛ هر كس آن حق را ادا کرد نعمت بر او زياد می شود و هر كس كوتاهى 
کرد. خود را در خطر زوال نعمت قرار داده است. 


و فرموده است: بترسيد از كوج كردن و از دست رفتن نعمت كه هر جه فرار کرد» اين طور نيست كه بر گردد. 


ونيز فرموده است: خداوند اين روش را ندارد كه در شكر را به روى بنده ای باز كند و توفيق سياس به او بدهد. ولى در 
افزايش نعمت را به او ببندد» و در دعا را باز کند» ولى در اجابت را مسدود نماید. و در توبه را باز کند» ولى در مغفرت و 


بخشش را ببندد. - . نهج البلاغه: ۴ قصار الحكم - 
* | ترجمه | 


«իչ» 


مشکاة الْأنْوَاِ عَنْ علاء ٿن الکامل قَالَ: فك بُ ամ‏ لسن عليه السلام آانی )4 ազմկատ նան‏ كت ریما قال ۶ 

ا تَْلَمُ أنَّ مدا مق الشکر. 

و فی روایه قال لی: لا յառա‏ غر لد (۳). 

527 75:12 يَزِيدَ قال: قلت لأبى عَبِدٍ الله عليه ليه السلا ی آزی تن خو ية علض یه یش و ای ی فى ست 

وال تا ա ատա 5252 128 անան կաթն աաա Ա‏ بت أن 
8 لك اشد راجا عق الله لى զտ ափ ամ յտ Հետ,‏ 

و عن الماقر عليه السلام قال ا ينطع الْمريد مِنَ الله حنّى یلقع الشکز من Տան‏ 

و عن أبى عبد له عليه السلام յմ‏ 22 | جوار عم ِل و ما جواژ العم ال الک من آنعم م بها و أَدَاءُ յր‏ 

و عَنْهُ عليه السلام قَالَ: رثا وا عم اله و او آن تیل كم իճ ամ այամվլմ տ լլ‏ و کاٹ أن 


- 


توجع «յ‏ 22545 عليه السلام մմ‏ 8 ما أَذْبر ւք‏ ال 


وعن مرن خلا ՆԱԵ‏ علية ԹՔԻ‏ له و علي بالتواصع و الشكر 
ص: ۵۴ 


1۹۸ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۲۴۷ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۲-۲ 
۷ عد مشكاة الأنوان ن‎ 
۸ مشكاة الأنوا رضن‎ ۴ 


- 
3 -.-7 


لی ամանն‏ ال աան Ծա» Տոր‏ ی و 1 աա:‏ ۳ 
1 زوج ات ած‏ ون تک خاک تبثم نکن کاٹ بعک زج պայքար‏ 
Վաճ‏ و تقول «ՏՅ‏ فان «ոն‏ و 5218-1277« کلعا եջ աչքին:‏ و ص فوا و Ան Տ.Տ‏ کان 44 من اللََالِى أنه 

12 


ال یا دا إن اضف قد الق ی فما ریک قال یی شریک فلا أضبع قَالَ لرَوجته آتانی الوجل առեն‏ 
շաշ‏ وَاللّهُ أو ա ոյի»‏ 


ال له 22 قذ نعم له ան‏ کون لی باوفاء قال فَإِنَّ تک تما 5,2«( 


| 


այլ ծ‏ لاا 


ոռ 
ور‎ 3 


22 رَحمَهُ الله قال بو «ԱԲ‏ عليه السلام: تن մ‏ 7-2 مَعَهُنَ شین ۸ الذّعَاءٌ عِنْدَ الكوب و الاش يَغْفَارٌ 31115« و الشکر عِنْدَ 


2 


ւտ 21523‏ الله عليه ՍԱԹ‏ موت فى التّوْرَاه اشكر 2 من أَنْعم علیکک و انعم علی من شکرک نهآ روا لِنعْمَاءِ (ذ 
شکوت و لابقا ها إذَا كَقَوتَ و السك 603 فى الم و أَمَان من الغير. 

و عله عليه السلام قَالَ: مَنْ 4155 علی ما آفید 8 «շտա‏ علی الله الهزید و مَنْ آضاع الشکر 14 خاطر ջն մյակ‏ 
783 25317 

و عَنهُ عليه السلام قال: نی سَأَنْتٌ الله عر و جل 
امد (ռա‏ 


ن وزی فالا زفق و قد غفت أن 60869815« من اواج Վկա ցա‏ مع 


աճ‏ و 
- - 1 


و عن الباقر عليه السلام قال: قال الله عر و جل لِمُوسى بن را ամ‏ ی اشکزنی خی شکری մմ‏ با رب کیف أشكرك عق : 
شک رک و մայ‏ منک Հայդ‏ 


ص: ۵۵ 


ا ا مشكاة الألوار صن Խ‏ 
۲-۲. مشکاه الا رار ص ۳۱. 


عَلیهّا ե Հռ‏ منک فَمَالَ ال تہارک و تَعَالَى Ել‏ عرفت أن չն «ՏԱ‏ 15 سک زتنی մ»‏ شکری. 
و عن الباقر عليه السلام قَالَ: մ‏ :22 المد من الله كى :284 2527 من Տամ‏ 
Հաա 2583‏ عليه السلام قال: ո‏ كل نغمه ք)‏ عَنْ مارم 24( 


*؛ | ترجمه ][مشكاه الامنوار: از علاء بن کامل نقل می کند كه گفت: به حضرت موسی بن جعفر علیها ال لام عرضه داشتم: 
خداوند چیزهایی به من عنایت فرموده که تصور نمی کردم به آنها برسم و نمی دانم اين ها از کجا آمده و به جه طریق فراهم 
شده است. حضرت فرمود: آيا نمی دانی که اين حالت و این اعتراف به نعمت خودش یک نحوه سياس و شکر است؟ -. 
مشکاه الانوار: ۲۷ و ۳۵ - 


و در روایتی است که فرمود: حمد و سياس را کوچک مدان. (شاید مقصود اين است که حمد و سياس بز رگ ترین عامل 
جلب نعمت است.) 


و از سعدان بن يزيد نقل می کند که گفت: به حضرت صادق عليه الہ لام عرض کردم: من می بينم کسانی را در ناراحتی و 
ضیق معیشت و تهیدستی زندگی می کنند. ولی من در توسعه و آسایش زند گی هستم و دستم را به هر کاری که می برم» می 
بينم که به سود و خير من تمام می شود. از طرفی می بينم کسانی را که از من بهتر و برترند جنين نیستند و با اين وضع من می 
ترسم که اين فراوانی نعمت و سود زياد استدراج و کیفری باشد از خدا برای گناهان من؛ حضرت فرمود: در صورتی که حمد 


و سياس و شکر نعمت را بجا آوری نه مترس. به خدا سو گند استدراج و عقوبت نیست. 


و حضرت باقر عليه التّرلام فرمود: خداوند زياد كردن نعمت را قطع نمی کند تا 239 که بندگان از شکر نعمت خودداری 
نمایند. 


و حضرت صادق عليه ال لام فرمود: مجاوره و همراه با نعمت بودن را نیکو بدارید. عرض شد: مجاوره نعمت چیست؟ فرمود: 
شکر و سياس برای نعمت دهنده و پرداختن حقوقی که به آن نعمت تعلق می كيرد. و نيز از حضرت است که فرمود: مجاوره 
نعمت را نیکو بدارید و بترسید از اينكه نعمت از دست شما رفته و به دیگران منتقل شود که اگر رفت» به اين زودی ها برنمی 


گردد. و على عليه الشلام می فرمود: هر جه که يشت کرد و رفت» به ندرت بازمی گردد. 


و معمر بن خلاد از حضرت رضا عليه النّ لام نقل کرده که فرمود: تقوا و پرهیز از حق داشته باشید و بر شما باد که متواضع 
بوده و حمد و سپاس خدا را بجا آورید. مردی از بنی اسرائیل در عالم خواب به او շկ)‏ شد که مقدر شده که نصف عمر تو 
در توسعه و گشایش باشد. اکنون خودت انتخاب کن؛ نصف اول را و یا نصف آخر عمر را. در پاسخ گفت: چون من شریکی 
در زندگی دارم بايد با او مشورت کنم. از خواب که بیدار شد و قضيه را به همسرش گفت. همسرش گفت: نصف اول را 
انتخاب کن! يس از اين پيشنهاد و دنیا و ثروت به او رو کرد و مرتب بر ثروتش افزوده می شد و هر وقت نعمت و ثروت تازه 
ای به دست می آمد» همسرش می گفت: فلانی همسایه ما است و نیازمند است. لازم و واجب است که به او رسید گی کنی و 


فلانی از بستگان و خویشان است و بايد به او هم رسید گی نمایی. و برنامه و روش اين خانواده چنین بود که هر وقت نعمت و 


ثروت به دستشان می آمد» صدقه و بخشش می نمودند و عملا شکر نعمت را بجا می آوردند. تا اينكه شبی همان شخص اول 
را که در خواب دیده بود» در عالم رويا دید و به اين مرد گفت: فلانی! آن نصف اول پایان يافته است نظرت چیست و حالا 
جه بايد کرد؟ مرد گفت: با شریکم بايد مذاکره کنم. يس از خواب که بیدار شد و مطلب را به همسرش كفت که آن شخص 
آمده و اعلام می دارد که آن نصف عمر به پایان رسیده است. همسرش گفت: خداوند متعال به ما نعمت داد ما هم شکر و 
سياس او را بجا آوردیم و خداوند سزاوارتر است که پاداش شکر ما را عنایت فرماید و به وعده خود که به سپاسگزاران داده 
Աջ‏ کند. مرد همین سخن را به آن شخص گفت. آن شخص هم گفت: به پاداش شکر و سپاسگزاری شماء تمام عمر را در رفاه 


و نعمت باش! 


و نيز معمر بن خلاد از حضرت صادق عليه الت لام نقل نموده که فرمود سه چیز است که با آنها هیچ جيز زيان نمی زند: دعا 
هنكام كرفتارى؛ استغفار هنكام ارتكاب كناه؛ شكر و سياس هنكام تعمت: 


و از حضرت صادق عليه السّ.لام است كه فرمود: در تورات نوشته شده كه شكر و سياس نعمت دهنده را بجاى آور و به کسی 
که از تو سپاسگزاری می کند احسان کن که نعمت هنگامی که شکرش նա‏ آورده شود زوال ندارد و اگر کفران و ناسپاسی 


شود بقا و دوام ندارد. و شکر و سياس موجب ازدیاد نعمت و مانع تغییر و دگرگونی است. 


و نیز فرمود: کسی که در برابر فایده ای که به دستش آمده شکر خدا را بجای آورد» از طرف خدا مستوجب افزایش نعمت می 
شود و کسی که حق نعمت و شک ر گزاری را ضايع نمايد» نعمت را در خطر نابودی قرار داده و از تغير و دگرگونی و از نعمت 


وبلا در امان نخواهد بود. 


شخصی به آن حضرت عرض کرد: من از خدا درخواست ثروت کرده ام خداوند متعال هم به من ثروت عنایت فرموده» ولی 
من می ترسم كه اين ثروت زياد از قبیل استدراج «Վեն‏ یعنی ثروت و وسایل گناه بيشتر و بهتر فراهم شود تا در نتيجه من از ياد 
حق غفلت کرده و به گناه بیشتر آلوده شوم كه خود یک نحو کیفر است. فرمود: اما اگر حمد و سياس باشد به خدا س وگند 


و از حضرت باقر عليه التّرلام است که خداوند متعال به موسی بن عمران عليه الشلام فرمود: ای موسی! حق شکر و سياس مرا 
بجای آور. موسی عرضه داشت: خداوندا! من چگونه می توانم حق شکر تو را بجا آورم با اينكه نعمت از تو است و توفیق بر 
شکر نعمت هم نعمتی است از طرف تو؟ خداوند متعال فرمود: اکنون که اين مطلب را شناختی و اعتراف داری که موفقیت به 
شکر هم به عنایت من است» حق شکر مرا ادا کرده ای. 

و نیز از حضرت باقر عليه الم لام است که فرمود: خدا افزایش نعمت را قطع نمی کنده مگر اينكه بند گان وظیفه شک ر گزاری 
انجام ندهند و از شکر دست بردارند. 


و از امير مؤمنان عليه الشلام است که فرمود: شکر هر نعمتی پرهیز از محرمات الهی است. 


| جمه‎ թու 


«Մ» 


տելի ատ‏ و աջոյ‏ عَنْ هَارُونَ ٿن ատ‏ عَنْ ՎԿ‏ بن ան‏ عَنْ ԵԿ‏ ٿن الخترین عَنْ علی بن Քերի‏ عن اثن فضال عن 
الصَادق عليه السلام عَنْ آبیه عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام عن ال صلى الله عليه و آله قال: الشاکز 4 مِنَ ار كأخر 782 الصابر و 
لْمُغطى الشاکز لَه من الأجر کار 2252 Հեյ‏ 


իո:‏ ترجمه ]امامت و تبصره: ابن فضال. از حضرت صادق. از يدر بزر گوارش؛ از اجداد طاهرینش. از رسول خدا صلی الله عليه 
و علیهم روایت کرده که فرموده است: شخص سپاسگزار مانند گرفتار شکیبا پاداش دارد و ثروتمند شاکره مانند شخص 


تهیدست قناعت گر اجر و پاداش خواهد داشت. - . امامت و تبصره: ۸۸ - 
թու‏ جمه | 


البقره: و توا بالصّثِر و الصّلاِ(؟) 
و قال تعالی: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتعِينُوا بالصِّر وَ الصلاء ه د الل مع Թ‏ 


و قال تعالی: و لَتلوَنَكُمْ بشی ۽ ي لوف و اجى و تقص ین الأموال و اس و الّمرات و بر الصابرین لین إذا هم 
يا الا له و رك «տեն‏ علیهم յ‏ من ա պո‏ و آولیک هم المهتژو 5( 


ص: ۵۶ 


ات ل مشكاف ا 
۲- ۲. البقره: ۴۵. 
۳ ۳ البقره: ۱۵۳. 
۴- ۴. البقره: ۱۵۵- ۰۱۵۷ 


و قال تعالی: و الصَّابِرِينَ فى البساء و الضرّاء و حین البأس (۱) 
الا له نعف ار ۳۳ 


۲ 
3 
Լե 


و قال: يا انها الدية منوا اصْبرُوا 3 صابژوا و و رابطول(۳) 

الأعراف: و كت کلمت رتك Հայ‏ على کی اشرائیل پما 2 122 
الأنفال: و اضْرُوا 81 الله َع الصَّابرِينَ (۵) 
و 22 الحاكمِينَ (۶) 

و قال تعالی: و اضبز فان له لا يَضِيعٌ N‏ 


)٩( ميل و الله المشتعان على ما تَصفو‎ 24: Յա 


0 
Ռշ 


و قال: ո.‏ جمیل عسی الله أن ատն‏ بهم جمیعا(۱۰) 

و قال: اه 8 و يضر فان له لا بضیغ أجر ճն տարա‏ 

الرعد: و 1 222 22326412 3 إلى قوله تعالی Թա‏ عَیکم ննա 25:72 ա‏ 
إبراهيم: إِنَّ فى ذلک ایا لکل յե»‏ کور(۱۳) 

و قال: و لَنَصْبرَنَ علی ما دب تم نا(۱۴) 


ص: ۵۷ 


۱-۱. البقره: ۱۷۷. 

۲ ۲. آل عمران: ۱۴۶. 
Մատա 8‏ 
۴- ۴ الأعراف: ۱۳۷. 
۵- ۵. الأنفال: ۴۶. 

#2 پوشی: ۱۰۹ 
۷- ۷. هود: .۴٩‏ 


۸-۸ هود: ۱۱۵. 
4-٩‏ یوسف: ۱۸. 

۸۳ یوسف:‎ Վ" ٠ 
.۰ یوسف:‎ . ۱۱-۱ 
.۲۲ الرعد:‎ .۱۲ -۲ 
.۵ إبراهيم:‎ ۱۳ 2-۳ 
.۱۲ إبراهيم:‎ .۱۴ -۴ 


النحل: الَّذِينَ صَبْرُوا و عَلى պը‏ 15277( 


و فا عاك ذو قري ման‏ صَبَرُوا جر بأ خسن ما کاوا (Յա‏ 


و قال تعالی: و لام عقوا յել‏ ما موقم به ین صبرتم هو - یر لِصَابرِينَ و اضبو و ما 8222« մ‏ با و لا تخزن علیهم 
و لا تک فی տք‏ ما يَمْكَرُونَ (۸۳ 


الکهف: سَتَجِدّنَى Ել‏ شاء الله صاپرآ(۳) 

طه: ան‏ علی ما يَقُولُونَ (۵) 

الأنبياء: وَ إِسْماعِيلَ و وريس و ذا الکفل کل من الصَابرِينَ (Թ‏ 
الحج: و الصَّابرِينَ علی ما أَصابَهُمْ 4۵ 


المؤمنون: إنى 825 الوم ա‏ صَبَرُوا ԷՔ)‏ هُمْ الفائِزُونَ (۸) 


5 
7 
| تے 


الفرقان: أ تَصْبِرُونَ وَ ՅԾ‏ ربک (Նո‏ 


و قال تعالی: ա 423532: «ա‏ 2 1,222 و 81 կ4‏ 453 و سلاا 


أ 


القصص: أولئك يُوْتَوْنَ جرهم مَوَّنين ب بما 11722( 


18 


و قال تعالی: و 6 إلاالشافوة O‏ 


ها ! 
العنکبوت: نغع 2-1 العاملین الذین صَبَرُوا و علی رَيّهِمْ کون (۱۳) 


ص: ۵۸ 


۱-۱ النحل: ۴۲. 

.48 النحل:‎ .5 «Ն 

۳ ۳. النحل: ۱۲۶ و ۱۲۷. 
۴- ۴. الکهف: ۶۹. 

۵- ۵. طه: ۱۳۰. 

۶- ۶ الأنبياء: ۸۵. 

۷- ۷. الحج: ۳۵. 


۸-۸ المومنون: ۰۱۱۱ 


4-4 الفرقان: ۲۰. 

۰- ۱۰. الفرقان: ۷۵. 
١١-١‏ . القصص: ۵۴. 
ՀՎ‏ ۱۲. القصص: ۸۰ 


۳- ۱۳. العنکبوت: ۵۸ و .۵٩‏ 


الروم: ابر إنَّ وَعْدَ الله عق و لا «Հա‏ 1 159529( 

لقمان: و اضپز عَلى ما أصابَكك 55482581 عزم الور( 

و قال تعالى: إِنَّ فی ذلک یات لكل صَبَارِ کور 

التتزيل: و جعلنا ملع یه մեջն Տվյ‏ صَبَرُوا و انوا بآياتنا 15752( 
سبأ: إِنَّ ذ فی ذلک لَآياتٍ کل ջե»‏ 6285 

الصافات: سَتَحِدّنِى ծլ‏ شاء ال مِنَ الصَّابرِينَ (۷) 


و قال تعالى: انا وَجَدْناهُ صابراً այ Հա‏ ان اواب (4) 


| ա 
)1۰( الزمر: نم ی الصَابرُوتَ أَجْرَهُمْ 4 جساب‎ 

المزمن: قاضبو إِنَّ وَعْدَ له ճս‏ 

الطلاق: լաւ‏ 411 بَعْدَ شر ճո‏ 

و قال تعالی: ان الْإنْسانَ չք‏ َلُوعاً إذا مَسَهُ السو جرُوعاً و إذا مه لیر منوع(۱۴) 


ص: ۵۹ 


۶۰ الروم:‎ . ١-١ 
.۱۷ لقمان:‎ .۲ -۲ 
.۳۲۱ لقمان:‎ .۳ -۳ 
.۲۴ التنزيل:‎ .۴ -۴ 
.۱۹ سبأ:‎ .۵ -۵ 
Հ: յա ۶ ۶ 


۷- ۷ الصافات: ۱۰۲. 


۸-۸ ص: ۰.۱۷ 

۹- ۹. ص: ۴۴. 

.٠١ :رمزلا.٠١‎ ٠ 

۷۷ المؤمن:‎ .١١ -١ 

۲- ۱۲. الطلاق: ۷. 

ծ المعارج:‎ .۱۳ -۳ 

۴- ۱۴. المعارج: ۲۱-۹ . 


المدثر: و 522« قاضبو(۱) 
الدهر: و جَرَاهُمْ بما صَبَرُوا جنه و حریرآ(۲) 


و قال: فَاصْبِرْ لخکم ریک (۳) 

البلد: و 5217 ԶՆ‏ وَ 5217 Հան‏ 
الم نشرح: فان م الحشر يُشرا إن م العشر پشرا(۵) 
العصر: 3 تواصوّا بالصَیر(۶). 


eta ۵‏ ,اا و استعیوا بالمَیر وَ الصّلاه. - . بقره / ۴۵ - 


از شکیبایی و نماز يارى جویید.] 
سكينوا بالصَّثِر وَ الصَّلاهِ إنَّ الله թ‏ الصَّابرِينَ. -. بقره / ۱۵۳- 


اا 
[ای کسانی که ایمان آوردہ اید» از شکیبایی و نماز يارغ جو ید زيرا خدا Ն‏ شکیبایان است.) 


թ»‏ لوف و لوح و قص من الا وال و الْأنفس و ارات و بَشْرِ الصَابرِينَ. 1 إذا ՎԵՆ»‏ مُصَيبَه 


3 


15 ع 
[و قطعا شما را به جيزى از [قبيل ترس و گرسنگی» و كاهشى در اموال و جانها و محصولات می زماييم و مزده ده شكيبايان 


- ۱۵۷ -۱۵۵ / و آولیک هم التهتدوة. -. بقره‎ 6:59 ան ولیک علیهغ ات من‎ աաա ն ն 
ا: [همان] کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد» می گویند: «ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم.» بر ایشان‎ 


1 و 
درودها و رحمتی از پرورد گارشان [باد] و راه یافتگان [هم] خود ایشانند.) 


- و الصَّابرِينَ فى البأساء و الصّرَّاءِ و جین البأس. -. بقره / ۱۷۷ 


زو به هنكام جنگ شكيبايانند آنانند کسانی که راست گفته اند.] 


حو الله بت الصا پر دس آل عم ان ۲۳۸ 


و ԱՆ:‏ فده شکیایان را دوست دارد.) 
ն-‏ ا آمَنُوا اصْبرُوا و صایژوا و رابطوا. -. آل غمران ۲۰۰ - 
[ای کسانی که ایمان آورده ابد صبر کید واستاد کے ورزيد و مرزها را نگهبانی کنید.) 


- ۱۳۷ / على کی اشرائیل پما 2 17222 -. اعراف‎ Հայ كفك ويك‎ E 
و به پاس آنكه صبر کردند» وعده نیکوی پرورد گارت به فرزندان اسرائيل تحقق یافت.]‎ 
- ۴۶ / و اضْيرُوا إنَّاللَّه مع الصّابرِينَ. -. انفال‎ - 

)3 صبر كنيد كه خدا با شکیبایان است.) 

- و اضبو 26 141224 Է‏ حير الْحاكمِينَ. -. يونس /۱۰۹- 

[و شکیبا باش تا خدا [میان تو و آنان] داوری کند» و او بهترین داوران است.] 
- فاضبز إن لْاقبة للمُتّقِينَ. -. هود / ۴۹ - 

[پس شکیبا باش که فرجام [نيكك] از آن تقواپیشگان است.] 

- و اضبز 22494154 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. -. هود / ۱۱۵ - 

و شكيبا باش كه خدا ياداش نيك وكاران را ضايع نمی كرداند.] 
արա»‏ 9 الله ն Չնա‏ ينا ر سر موی 1 2 


«ՏԵՄ‏ صبری نیکو [برای من بهتر است]. و بر آنچه توصیف می «Տ‏ خدا يارد ده است.] 


0 
Ռշ 


աա վատա -‏ ماس بهم جمیعا. -. یوسف ۱ ۸۳- 

یس [صبر من ] صبری نیکوست. اميد که خدا همه آنان را به سوی من [با ز] آورّدء كه او دانای حکیم است.] 
- اه من تق و بضبر فا الله لا بضیغ جر الْمُحْسِنِينَ. اه اک 

إن کال هر وا Աա ատ‏ کل دا «ՅԱՆ‏ کارا ن وا اه تمن قد 

- و این 20111222 وجه պը‏ ... شلام کم بما صَبَوْتَمْ فَنِعُم عُقْبَى الدّار. مدل وق > 


زو کسانی که برای طلب خشنودی پرورد گارشان شکیبایی کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزیشان دادیم نهان و 
آشکارا انفاق کردند. و بدی را با نیکی می زدایند. ایشان راست فرجام خوش سرای باقی. [همان] بهشت های عدن که آنان با 
پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل می شوند» و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند. [و به 


آنان می گویند:] «درود بر شما به [پاداش] آنچه صبر کردید. راستی جه نیکوست فرجام آن سرای!»] 


- ان فی 535« անն‏ لکل صبار شکور. -. ابراهیم / ۵- 

که قطعاً در اين [یادآوری]» برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت هاست.] 

- و لَنَصْبِرَنٌ غلی ما آذَيتمُونا. -. ابراهیم / ١١‏ - 

زو البته ما بر آزاری که به ما رساندید شکیبایی خواهیم Ն»‏ 

- لین توا و على պք‏ 4212 -. نحل ۸ ۴۲- 

اا که یر نو دنت و رر ورد کار شان تر کل مین كن ) 

- و لََجْزِيَنٌ لین صبَرُوا أَخْرَهُمْ յա‏ ما كائُوا يَعْمَلُونَ. -. نحل / ٩۶‏ - 

յ)‏ قطعاً كسانى را كه شكيبايى كردند به بهتر از آنچه عمل می کردند» پاداش خواهيم داد.) 


- و إِنْ عافیتم فعاقبوا بمثل ما )83 به 53 رتم 58 یز للصابرین. و اضبز و ما 552« إلا بالله وَ لا تَخرَّنْ չքա‏ و لا تک 
2.2 ما تشكزون -. نحل ۱۳۲۷-۱۲۶ - 


و اگر عقوبت کردید. همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته ايد [متجاوز را] به عقوبت رسانید و اگر صبر كنيد البته آن 
نراق شکیبایان بهتر است. و صبر كم و صبر تو جز به [توفیق] خدا نیست و بر انان اندوه مخور و از آنچه ثیرنگ می کنند دل 
تنگ مدار.) 


- ستجدنی إن شاء الله صايراً. -. كهف / 84 - 

ان شاء 1« »1 شکیبا خواهی یافت.) 

- ابو علی ما يَقُولُونَ. -. طه / ۱۳۰ - 

ريس بر آنچه می گویند شكيبا باش.] 

- و ٍتماعیل 18652413 کل من الصّابرِينَ. -. انبياء / ۸۵ - 

و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن ] که همه از شکیبایان بودند.] 
- و الصّابِرِينَ علی ما أَصابَهُمْ. -. حج / ۳۵- 


([آنان ԼՏ‏ بر هر جه بر سرشان آید صبر پیشگانند.) 


کا Յա‏ و کان رک تصیرا. -. فرقان ۲۰ - 
[آیا شکیبایی می کنید؟ و پرورد گار تو همواره بیناست.] 
- أؤْلئِك يُجْرَوْنَ 221 بما د دوا و ՀԱՆՑԱ Աա կտան‏ . فرقان / ۷۵ - 


[اينانند که به [ياس] آنکه صبر كردندء غرفه [های بهشت را] پاداش خواهند يافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند 


ت յթ (82216: ԵՀԱ‏ بما صَبْرُوا. -. قصص / 05 - 
[آنانند که به [ياس] آنكه صبر كردند... دو بار پاداش خواهند یافت.) 


մի 


- و لا մլ ՆԱՐ‏ السَابژون. -. قصص /۸۰ - 

[و جز شکیبایان آن را نيابند.] 

- ۵۹ -۵۸ / صَبَرُوا و على رهم 658 -. عنکبوت‎ RNS E 

اک ا عم کید كان شمان Անտ‏ کی و وو وو كارشان نر كن ا 
- قاضبز اد وَعْدَ الله حَق «Հայ:‏ 11 5824 -. روم / ۶۰- 

[پس صبر كن كه وعده خدا حق است» و زنهار تا کسانی که يقين ندارند» تو را به سبكسرى واندارند.) 
- و اطبز علی ما أَصابَكك :8 ذلک من عزم لو -. لقمان / ۱۷ - 

زو بر آسیبی که بر تو وارد آمده است شکیبا باش.] 

إِنَّ فی ذلک لیات کل صبار شکور. -. لقمان / ۳۱ - 

(قطعاً در اين [قدرت نمایی»] برای هر شکیبای سپاسگزاری» نشانه هاست.] 

- و جعن գե‏ 69712481 پأثرنا ما َبزوا و كانُوا Անն‏ يُوقنُونَ. -. تنزیل / ۲۴ - 


کردند.] 


إن ف անն տա‏ لكل 12 کرو ا 17 


(قطعاً در این [ماجرا] برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت هاست.] 

- فلا خرلک قَلُم تم ما ییون و ما مُعِْنُونَ. -. يس ۸ ۷۶- 

(پس» گفتار آنان تو را غمگین نگرداند که ما آنچه را پنهان و آنچه را آشکار می کنند» می دانیم. 
- ستجذنی 5լ‏ شاء الله من الصّابرِينَ. -. صافات / ۱۰۲ - 

ՎԱՆ: օդ‏ مرا از شکیبایان خواهی یافت.) 

- اصْبِوٌ لی տյյճն‏ -. ص /۱۷- 

بر آنچه می گویند صبر کن.] 

نا جذناة صابراً نشم 80 إَِّهُ أَوَابٌ. -. ص / ۳۴- 

ما او را شكيبا يافتيم. جه نیکوبنده اى! به راستى او توبه كار بود.] 
- انم وی Տն‏ أَجْرَهُمْ بغتر جساب. -. زمر / 2334 

ւ»)‏ تردید» شکیبایان پاداش خود را بی حساب [و] به تمام خواهند یافت.) 
- قاض إِنَّ وَعْدَ الله Ժո‏ -. مزمن / ۷۷- 

թ)‏ صبر كن که وعده خدا راست است.] 

-۷/ طلاق‎ .- Նայ ամն میجعل‎ - 

[خدا به زودی يس از دشواری آسانی فراهم مى كند.] 


- قاضبز 152 جمیلا... إن الْإنْسانَ Եջն գյ‏ إذا مَسَهُ السو جروعا و إذا مَسَهُ աայ‏ وعاً. -. معارج / ۵ ۸٩‏ ۲۱- 


امن صبر كن صبری نیکو. به Հայ‏ که اسان سخت آزمند [و بی تاب] خلق شده است. حون صدمه ای به او رسد عجز و 


لابه کند. و چون خيرى به او رسد بخل ورزد.] 
حدق کف زک 


زو برای پرورد كارت شکیبایی کن.] 


- ۱۲ یروا جنه جه و حريراً. -. دهر‎ մի 
أو به [پاس ] آنکه صبر کردند» بهشت و پرنیان پاداششان داد.)‎ 
- ۲۴ / -اطبز لشکم رَبُكك. -. دهر‎ 
ريس در برابر فرمان پرورد كارت شکیبایی کن.]‎ 
- ۱۷ / و 217 بِالْمَوْحَمَهِ. -. بلد‎ ԶՆ و تواضوا‎ - 
زو یکدیگر را به شکیبایی و مهربانی سفارش کرده اند.)‎ 
- ۶-۵ / فان مع 7 يُشراً. نع الْعَشْرِ يُشراً. -. انشراح‎ 
که] با دشواری» آسانی است. آری» با دشواری» آسانی است.)‎ ՅԵՆ) فى‎ 
- ۳ و تواصوّا بالصَّثِر. -. عصر‎ - 


و به شکیبایی توصیه کرده اند.] 


كاء [الکافی ] ن عش ڪن أيه و على بن مم اقات ابی جبی نالیم بن ազան աա‏ عن 1611 كاؤة الى 
عَنْ حفص بن با ال ال 7 وي الله عليه السلام: Ա‏ حفص إِنَّ مَنْ 2 صَبَرَ فليا و إن مَنْ جز جرع قلیلا ثم ՇՀ:‏ 
باکر فی جبیع آمو رک 554188 جل بعك նամ‏ صلی الله عليه و آله رال و ارف فَقَالَ و ابر عَلى ما يَقُولُونَ و 
شهرفمعهرا ییا و نیو امین أولى او وال ارگ الى اذ بای یی عم( و ای یتک و 
e‏ و ما یلاها لین ضودوا وما جلماها | ذو عظ عظیم (8) فَصَبْرَ صلی الله عليه و آله 22 Ա‏ 

ام و رز يها ضاق دز له مولع E EAE‏ اقیقد رکه و كن 
SS‏ 


Իւ 


اع ۱. ال ُر: ۷ 


۲- ۲. الدهر: ۱۲. 

۳- ۳. الدهر: ۲۴. 

ع ۴. البلد: ۱۷. 

۵- ۵. الانشراح: ۵- ۶. 
۶- ۶. العصر: ۳. 

۷-۷ المزّمّل: ۱۰. 

۸-۸ فصلت: ۳۲۵ و ۳۶. 
٩-9‏ الحجر: /91- ۹۸. 


1214 إل یهزنکه ای یوو هم لا «ՆՏ:‏ و 281 الظالمیی بآبات الله بجع دُونَ 1217 4:18 122 من «ՀԱՅ‏ 


فوووا على ما کنیا و أوذوا عى اشم 2522( 


ال «ծ‏ صلی الله عليه و آله نَفْسَهُ առ)‏ 3123 فد کژوا الله رارک و تَعَالَى و كبو فقال قذ Փա‏ فى 258 و أَهْلِى و 
عوضتی وَ لا بر یی علی کر هی 10د و جل 01:12 Ա այա‏ و ما هم فی و ակ‏ و ما تشتاین 
رب انز على ما يوون 01 صو فى جبيع شاه فى نهپ و وم ُو الشير قال جل" 7532 جَعَل: مِنْهُمْ 


یه يَهْدُونٌ بأثرنا ما صَبرُ واو کانوا ԱՆՆ‏ بوفون © 


ید دک قال صلی الله عليه و آله الب نینکاس من ات فشک ال عو و جل لک له ال الله عرو جل و 
ւա «7-4 ԱՐՀ:‏ على 28 اشیرائیل بما 2-2 و ն525‏ ما كانّ Հա‏ 3385 22531 و ما کانوا يَعْرشُونَ (۴) Սե:‏ صلی 
له عليه و آل ری و الام باح ال عو و جل له قال ال کین ال اله او ام کین عیث جنوه و ومع و 
այա‏ 3417 لَهُمْ 18 موصب(ه) و وهم یت نموم 41248407 علی دی زشول الله صلی الله عليه و آله و 
ՀՆՎ‏ و جَعَلَ 604 توا աշ‏ ما اهر لَه فى الْآخِرَهِ من بر و اختسب لَمْ يرج عالدنا على يه الله 4432 121« 
م ما يخر له فى 


ص: ۶۱ 


4-4 الأنعام: ۳و ۳۴ 
۲ ۲. ق: ۳۸ 

۳-۳ التتزیل: ۲۴. 

۴- ۴. الأعراف: ۱۳۷. 

۵- ۵. براءه: ۵. 

۶- ۶. البقره: 441 

۷- ۷. و عجل له خ ل. 


ال خره(۱). 


| ترجمه ] کافی: از حفص بن غیاث. از حضرت صادق عليه الس لام نقل می کند که فرمود: ای حفص! هر كس صبر کند» 
նետ‏ مدت کوتاهی صبر خواهد کرد و هر كس بی تابی کند. او نیز مدت کوتاهی بی (ջն‏ خواهد کرد. (بالاخره اين عمر و 


اين مدت کوتاه سپری می شود) . 


سپس حضرت فرمود: بر تو باد که در تمام کارهایت صبر و بردباری داشته باشی که خداوند محمد صلی اللّه علیه و آله را 
مبعوث نمود و به او دستور به صبر و ملايمت داد. و فرمود: տալը‏ ما يَقُولُونَ و اهجَرْهُمْ قرا جملا و دی و المكذييق 
«ՀԱԽ վարա անն‏ زر աստանի‏ کر سیر کی աժան)‏ از ان چا ھی ر աա‏ که کان 
ٹروتمند را به من واگذار کن (به حساب آنها می رسم).) و نيز فرمود: «ادْقَعْ الى هی ծա‏ (السیته) فَإذًا الى َتنك وب 
عداوة کا ی عمیع. و ما لا الَِّينَ 222 و ما يلاها Խմ‏ عظیم.» -. فصلت / ۳۴- ۳۵- [بدی را با یک روش 
ՅԵՎ)‏ نیک دقع كن که دو این صورت همان شخصی که با قو دشعتی داود مانند دوست مهربان و گرم خواهد شد و به این 
خصلت و حالت نمی رسد مگر آنان که صبر می نمايند و نمی رسد به اين حالت» مگر افرادی که بهره بزرگی از اخلاق 


داشته باشند.) 


حضرت هم صبر نمود؛ به طوری که مصائب بزرگی به حضرتش وارد ساختند که رسول خدا سینه اش به تنگ آمد و خداوند 
متعال اين آيه را نازل نمود: بو 28114 نُك լամ‏ 5122 ہما یقن بخ մառ‏ رَبك و كن من Կն‏ -. حجر / 
Ն) - ۹۸ - ۷‏ می دانيم که از اثر گفتارهای یاوه و افتراهای کفار ناراحت و سینه ات به تنگ آمده تسبیح خداوند را بجاى 
آور و از سجده کنند گان باش.] کفار չն‏ هم به تکذیب ها و نسبت های ناروای به حضرت ادامه دادند. پیغمبر خدا محزون و 
اندوهناک شد و خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: د 18 41 ամ «ՀՈ‏ يَقُولُونَ هم لا كبو تک و لک الطَالِمِينَ 
ակն‏ 41 119.521 کب وغل من تياك ւյն ում‏ ما 188 15713 کی علض ژن.ه - انعام ۸ ۳۳- ۳۴- (ما 
می دانيم که ياوه سرایی آنان تو را اندوهناک نموده و آنان با شخص تو عناد نداشته و تو را تکذیب نمی کنند. ولی ستمگران 
و جباران با آيات خدا عناد و كينه توزی دارند. پیش از تو پیامبران را نيز تکذیب می نمودند و آنان در برابر تکذیب و آزار و 
اذیت کفار صبر و استقامت کردند تا اينكه با نصرت و یاری ما بر دشمنان حق پیروز گشتند.) پس از این» رسول خدا صلی 
الله عليه و آله خود را ملزم به صبر و تحمل نمود و آنان از حد» تجاوز کردند و وقاحت را آشکار ساختند» به طوری که خدا 
را نام برده و مورد نکوهش و تكذيب قرار دادند. حضرت فرمود: من درباره جان خودم و خاندان و حیثیت و شخصیت خود 
صبر کرده و تحمل می کنم» اما درباره خدا نمی توانم تحمل كنم که اين کفار حتی خداوند متعال را مورد تکذیب و حمله 
قرار دهند. خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: « 14 :128 ա արն 2507 աՆ Հյ‏ یم و Հն անան‏ 
اف ی «րիզ ականն‏ (ما لين تسام عاق زین راز انس که ماين ا اس در کی Հարկանի‏ 
ترين ناراحتی و رنج در ما راه نیافت (بنابراین چند نفر معدود س رکش متجاوز مهم نیست) يس تو صبر كن بر آنچه می 
گویند.] پس حضرت در تمام حالات صبر و استقامت فرمود. سپس خداوند متعال درباره عترت و اهل بیتش حضرت را 
بشارت داد که آنها هم چون دارای حالت و صفت صبر هستنده ائمه و پیشوایان مردمند. و فرمود: وو գե ԱՅ:‏ 8 دو 


Ա) են‏ 222 و كانوا ԱՆՆ‏ بُوقُون» -. تنزیل / ۲۴ - [و چون شکیبایی کردند و به آیات ما شین داشتند» برخی از آنان وا 


پیشوابانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند.) يس از اين بشارت بود که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فزمو دا ضیر و استقامت يراق աման ծե)‏ است: براق ԱԱ ԱԷ‏ بود). با 
صبر و تحمل پیغمبر قدردانی کرد و این آيه را فرستاد: «و تَمَْ كلمت کلمت ریک ա‏ على 28 ՆՅ‏ بما بر و Ա525‏ ما 
گان Անա ար Ա ԱԳԱ ԱԱ ԱՒ Կիրա‏ 
اسرائيل از اثر صبر و استقامت آنان و ويران ساختيم کاخ ستم فرعون و فرعونيان را و تمام آنچه را كه رواج داده و برافراشته 
ՆԱՅ»‏ يس از نزول اين 1« حضرت فرمود: این گفتار خداوند بشارت و مژده و اجازه انتقام از کفار است. پس از اين» 
خداوند متعال جنگ با مشرکین و سرکوبی آنان را مباح و مجاز نمود و آیات قتال نازل شد: «فَافتلوا امش رکین حيث 
وج وهم و دومع و احص ومع 4813 4: کل مَوضد.» -. برائت ՀՏ) -ծ/‏ مش رکان را هر جا که يافتيد و بگیرید 
آنان را و محاصره كنيد و در هر سنگری و کمینگاهی بنشینید.) وو التلوهع یت نموه -. بقره / Տ) - ۱٩۱‏ آنان را 
هر کجا كه به دست آوردید.] و خداوند به دست پیامبر و یارانش کفار و مش رکان را کشت و سركوب فرمود. و خداوند 


علاوه بر پاداش اخروی» در همین جهان هم پاداش صبر پیغمبر را عنایت فرمود. 


بنابراین نتیجه چنین می شود که هر كس برای خدا و در راه خدا صبر و تحمل و استقامت نماید. چشم از اين جهان نخواهد 
۷" اينكه خداوند چشم او را با ذلت و س رکوب شدن دشمنانش روشن نماید» بعلاوه آن پاداش هایی که در آخرت برای 


او هست. -. کافی ۲ : ۳۷۸ - 
թո‏ جمه | 


بيان 


صبر قلیلا- نصب قليلا إما على المصدريه أو الظرفيه أى صبر صبرا قلیلا- أو زمانا قليلا و هو زمان العمر أو زمان البليه فى جميع 
آمورک فان كل ما يصدر عنه من الفعل و الترك و العقد و كل ما يرد عليه من المصائب و النوائب من قبله تعالى أو من قبل 
غيره يحتاج إلى الصبر إذ لا يمكنه تحمل ذلك بدون جهاده مع النفس و الشيطان و حبس النفس عليه و ابو على ما يَقُولُونَ 
أى من الخرافات و الشتم و الإيذاء و ارم مرا جريا بأن تجانبهم و تداريهم و لا تكافيهم و تکل أمرهم إلى الله كما قال و 
238 و الْمَكَذَّبِينَ أى دعنى و إياهم و كل إلى أمرهم فإنى أجازيهم فى الدنيا و الآخره أولى اه النعمه بالفتح لين 


- 


الملمس أى المتتعمین ذوی الثروه فى ԱՎ)‏ و هم صنادید قريش و غیرهم 851 أول الآيه هكذا و لا تترتوی 722 ՀՄ‏ 
أى فى الجزاء و حسن العاقبه و لا الثانيه مزيده لتأكيد النفى 851 լն‏ هی أَحْسَنٌ یه کذا فى آکثر نسخ الکتاب و تفسیر على 
بن إبراهيم (۲) و السیثه غير مذ کوره فى المصاحف و كأنه عليه السلام زادها تفسیرا و ليست فى بعض النسخ و هو آظهر و قیل 
المعنی ادفع السيئه حيث اعترضتک بالتی هی أحسن منها و هى الحسنه على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقا أو بأحسن ما یمکن 
دفعها به من الحسنات و إنما أخرج مخرح الاستتناف على أنه جواب من قال كيف أصنع للمبالغه و لذلكك وضع أحسن موضع 
الحسنه کذا ذ کره البیضاوی. 


و قيل اسم التفضیل مجرد عن معناه أو أصل الفعل معتبر فى المفضل عليه على سبیل الفرض أو المعنی ادفع السيئه بالحسنه التی 


هی أحسن من العفو أو المکافاه و تلك الحسنه هی الاحسان فى مقابل الاساءه و معنی التفضیل حينئذ ՄԵ.‏ 99 كلا من العفو و 
المکافاه أيضا حسنه الا أن الاحسان أحسن منهما و هذا قريب 


مما ذ کره الزمخشری من أن لا غير مزيده و المعنی أن الحسنه و السیثه متفاوتتان فى آنفسهما فخذ بالحسنه التی هی أحسن أن 
تحسن إليه مکان إساءته فَإِذَا الذق كو աաա ԱԱ EE‏ صار عد وک المشاق مثل الولی 
الشفيق و ما لاه ԲԱՆՏԱ ՈՆ Է‏ بالاحسان մլ‏ 5:11 صَبَرُوا فإنها تحبس النفس عن الانتقام 3 ما 
اها إل و բթ եջ‏ من الخير و كمال النفس و قبل الحظ العظيم Ն ԱԻ այ‏ حتی نالوه بالعظائم 
سيره ی الكدي و السو د اسروك و افتروا عليه آلک يَضِيقٌ درک كنايه عن الغم يما يَقُولُونَ من الشركك 
أو الطعن فیک و فى القرآن و الاستهزاء بک و به فس بخ بے նամա նրա անական‏ لبانق به ما کته قزر 
توفیقک له أو فافزع إلى الله فيما نالک من الغم بالتسبيح و التحميد فإنهما يكشفان الغم عنكك و 35 مِنّ աաա‏ للشكر فى 
توفيقكك أو رفع غمكك أو كن من المصلين فإن فى الصلاه قطع العلائق عن الغير. 


إل لوك 6-1 يَقُولُونَ الضمير للشأن أى ما يقولون إنک شاعر أو مجنون أو أشباه ذلك انهم لا يك بوک قال الطبرسی 
رحمه الله اختلف فى معناه على وجوه. 


أحدها أن معناه لا يكذبونكك بقلوبهم اعتقادا و إن كانوا يظهرون بأفواههم التكذيب عنادا و هو قول أكثر المفسرين 


62712145 رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله: 12 ա-ն‏ 12.2 و جَهْل فَقِيلَ له فی دلک فََالَ و ال ی لأغلم أنه 
صَادِق و لکنا مکی كنا ապե:‏ 


فأنزل الله هذه الآيه. 


نيان ی ی ԱԱ‏ لخادم تدان 
ان یر لا بکذبونک و ول او العراةبها أنه ذا باون ւ‏ ی أن ی 


ص: ۶۳ 


و ثالثها أن المراد لا یصادفونک کاذبا تقول العرب قاتلناكم فما آجبناکم أى ما صبناکم جبناء و لا بختص هذا الوجه بالقراءه 
بالتخفيف 03 آفعلت و فعلت یجوزان فى هذا الموضع الا أن التخفیف أشبه بهذا الوجه. 


و رابعها أن المراد لا پنسبونک إلى الکذب فیما أتيت به لأنكك كنت عندهم أمينا صادقا و إنما یدفعون ما أتيت به و یقصدون 
التکذیب بآيات الله و یقوی هذا الوجه قوله 2817 الظَالِمِينَ بآیات اللَّهِ يَجْحَدُونَ و قوله و كَذَّبَ به قَؤْمْك و هُو الق (۱) و لم 
يقل و كذبك قومک و ما روی أن آبا جهل قال للنبى صلی الله عليه و آله ما نتهمکک و لا نکذبک و لکنا نتهم الذی جئت به و 
تكذبه. 

و خامسها أن المراد أنهم لا يكذبونكك بل يكذبوننى فان تكذيبك راجع إلى و لست مختصا به لأنكك رسولى فمن رد عليكك 
فقد رد على و ذلک تسليه منه تعالى للنبى ص لی الله عليه و آله(۲). 


و لكي الظالمین աայ‏ الله أى بالقرآن و المعجزات يك دون չխ‏ حجه سفها و جهلا و ԵԼ»‏ و دخات الباء لتضمين معنی 
التكذيب قال أبو على الباء تتعلق بالظالمين. 
ثم زاد فى تسلیه النبی صلی الله عليه و آله بقوله و لد کب վեյ‏ من یلک فَصَبرُوا علی ما كَذَّبُوا 15713 أى صبروا على ما 


نالهم منهم من التکذیب و الأذى فى آداء الرساله عتّی أَتاهُمْ նք‏ إياهم على المکذبین و هذا أمر منه تعالی لنبیه بالصبر على 
أذى کفار قومه إلى أن يأتيه النصر كما صبرت الأنبياء و بعده و لا 942 لکلمات اللّه أى لا يقدر أحد على تکذیب خبر الله على 


الحقيقه و لا على إخلاف وعده و مد جاء ک من Ա‏ الْمُوْسَلِينَ أى خبرهم فى القرآن كيف أنجيناهم و نصرناهم على قومهم. 
قوله عليه السلام فذكروا الله أى نسبوا إليه ما لا يليق بجنابه و Նմ‏ 
ص: ۶۴ 


۶۶ الأنعام:‎ ۱-١ 


۲- ۲. مجمع البيان ج ۴ ص ۲۹۴. 


نا السّماواتٍ قيل هذه إشاره إلى حسن التأنى و ترك التعجیل فى الأمور و تمهید 751 بالصبر. 


و أقول يحتمل أن يكون توطثه للصبر على وجه آخر و هو بیان عظم قدره و أنه قادر على الانتقام منهم و ما مَسَّنا مِنْ لغوب أى 
من تعب و إعياء و هو رد لما زعمت اليهود من أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحد و فرغ منه يوم الجمعه و استراح يوم السبت 


و استلقى على العرش فاضبز علی ما يَقُولُونَ أى ما يقول المشركون من إنكارهم البعث فان من قدر على خلت العالم بلا إعياء 
قدر على بعثهم و الانتقام منهم أو ما يقول اليهود من الكفر و التشبيه. 


قوله عليه السلام ثم بشر على بناء المجهول و قبل الآيه فى سوره التنزيل هكذا 117 չար ա‏ الْكتاب فلا تکن فى مزیه من 
«նյ‏ و جَعَلَناهُ دی لینی اشررائیل و جعلنا مِنْهُْ 948 فى أكثر نسخ الكتاب و جعلناهم و كأنه تصحيف و فى بعضها و ԱՀՀ‏ 


ثم إنه يرد أن الظاهر من سياق الآبه رجوع ضمير منهم إلى بنى إسرائيل فكيف تكون بشاره للنبی صلی الله عليه و آله و إيتائه 
القرآن فى عترته و كيف وصفوا بالصبر و الجواب ما عرفت أن ذكر القصص فى القرآن لإنذار هذه الأمه و تبشيرهم مع أنه قد 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله إنه يقع فى هذه الأمه ما وقع فى بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل فذكر قصه موسى و Հեյ‏ 
الكتاب و جعل الأثمه من بنی إسرائيل أى هارون و أولاده ذكر نظير لبعثه النبی صلى الله عليه و آله و ایتائه القرآن و جعل الأئمه 


من أخيه و ابن عمه و أولاده كما قال صلی الله عليه و آله أنت منى بمنزله هارون من موسی. 


و قد يقال إن قوله فلا تَكنْ فى ميه من لقائه المراد به لا تكن فى تعجب من سقوط الكتاب بعدك و عدم عمل الأمه به فان 
نجعل بعدكك أمه يهدون بالكتاب كما جعلنا فى بنى إسرائيل أمه يهدون بالتوراه و المفسرون ذكروا فيه وجوها الأول أن المعنى 
لا تكن فى شک من لقائكك موسى ليله الأسرى այ‏ 


ص: ۶۵ 


من لقاء موسی الکتاب الثالث من لقائكك الکتاب الرابع من لقائک الأذى كما لقی موسی الأذى. 


و 12 موسی عليه السلام أو المنزل عليه 67:47 أى الناس إلى ما فيه من الحکم و الأحكام նչն‏ إياهم أو بتوفيقنا لهم لا 
صَبْرُوا أى لصبرهم على الطاعه أو على أذى القوم أو عن الدنيا و ملاذها كما قيل 7 کانوا بآياتنا 38932 يشكون فى شى ء منها 
و يعرفونها حق المعرفه فشكر الله ذلك له إشاره إلى الصبر على جميع الأحوال أو ذلك القول الدال على الرضا بالصبر و شكر 
الله تعالى لعباده عباره عن قبول العمل و مقابلته بالإحسان و الجزاء فى الدنيا و الآخره. 


5 - 
.- 


و تمت کلعرث رَبك صدر الآديه و 82411277 7431 كانُوا یُتض عون يعنى بنى إسرائيل فى ظهر الآيه فإن القبط کانوا 
يستضعفونهم فأورثهم الله بأن مكنهم و حكم لهم بالتصرف و أباح لهم بعد إهلاكك فرعون و قومه تشارق 231 و مغاربها أى 
أرض الشام شرقها و غربها أو أرض الشام و مصر و قيل كل الأرض لأن داود و سليمان كانا منهم و ملكا الأرض 21 با کنا فيها 
بإخراج الزرع و الثمار و ضروب المنافع و تَمَتْ کلمت رَبك الخد نى عَلى بَنِى إشرائِيلَ قال الطبرسى رحمه الله معناه صح كلام 
ربک بإنجاز الوعد بإهلاك عدوهم و استخلافهم فى الأرض و إنما كان الانجاز تماما للكلام لتمام النعمه به و قيل إن كلمه 
الحسنى قوله سبحانه 51:73 28 عَلَى این 42245 2508 إلى قوله 8255 (۱) و قال ա:‏ و إن كانت كلمات 
الله كلها حسنه لأنها وعد بما يحبون و قال الحسن آراد وعد الله لهم بالجنه بما 7222 على أذى فرعون و قومه و دَمَرْنا ما كان 
Շամ‏ فرْعَوْنٌ 221 أى أهلكنا ما کانوا يبنون من الأبنيه و القصور و الديار و ما کاُوا يَعْرشُونَ من الأشجار و الأعناب و الثمار و 


قيل 


ص: ۶۶ 


.۶ القصص: ۵و‎ .١ -١ 


يَعْرشُونَ یسقفون من القصور و البیوت (۱). 


فقال صلی الله عليه و آله إنه بشری أى لى و لأصحابی و انتقام من أعدائى و وجه البشاره ما مر أن ذکر هذه القصه تسلیه للنبی 
صلی الله عليه و آله بأنى أنص رک على أعدائك و أهلكهم و أنصر الأثمه من أهل بيتك على الفراعنه الذين غلبوا علیهم و 
ظلموهم فى زمن القائم عليه السلام و أملكهم جميع الأرض فظهر الآيه لموسى و بنى إسرائيل و بطنها لمحمد و آل محمد صلى 
لله عليهم. 


افوا الْمَمْرِكِينَ الآيه هكذا ادا انسلخ اهر الم 86 الْمَمْرِكينَ عبت وَحَدْتمَوهُمْ قيل أى من حل و حرم و َذُومُمْ أى و 
آسروهم و الأخیذ الأسیر و اوك آی و احبسوهم آو حیلوا بینهم 9 չք‏ المسجد الحرام و او 1: كل 2522 کل ممر 
لئلا- نتشروا فى البلاد و انتصابه على الظرف و قال تعالی فى سوره البقره 503 فی سبیل اله این بوتکم و لا توا ان 
اله لا بْحبٌ ամ‏ و الوم Հա‏ 1884 آخرجوهم من عیث أخرجو كم يقال ثقفه أى صادفه أو أخذه أو ظفر به أو 
آدر که. 


فقتلهم الله أى فى غزوه بدر و غیرها و عجل له الثواب ثواب صبره و فى بعض النسخ و جعل له ثواب صبره و الأول أظهر و 
موافق للتفسیر و الحاصل أن هذه النصره و قتل الأعداء كان وابا عاجلا على صبره منضما مع ما ادخر له فى الآخره من مزید 
الزلفی و الکرامه و احتسب أى كان غرضه القربه إلى الله لیکون محسوبا من آعماله الصالحه حتی يقر الله عينه أى یسره فى 
أعدائه بنصره علیهم مع ما بدخر له فى الآخره من الأجر الجمیل و الثواب الجزیل. 


:**| ترجمه [«صبر قلیلا»: لفظ «قلیلا» که منصوب است. يا به عنوان مصدريه است که صفت مصدر محذوف است يا به عنوان 
է‏ که تفت ق ی سا շիլ մանա‏ قاتا اقلا که قود أل یات هان مدت حير كناد اتان 


است. و Ն‏ منظور مدت گرفتاری و مصیبت است که خیلی کوتاه است. 


و علیک بالصبر فى جمیع امورک: چون هر جه که انسان انجام می دهد و هر جه که به انسان می رسد از مصائب و مشکلات» 
جه از ناحيه خدا پرسد مانند سيل و زلزله و مرض و غيره و جه از ناحيه غير خدا پرسد. همه و همه نیازمند به صبر و استقامت 
است. چون تمام اين کارها بدون مبارزه با نفس و مبارزه با شیطان و خودداری و کنترل امکان ندارد. بنابراین در تمام کارها 
بايد صبر و استقامت داشت. «و اصبر على ما یقولون» در برابر خرافات و شتم و آزار آنان صبر کن. و «اهجرهم هجرا جمیلا» از 
آنان كناره گیری کرده و مدارا کن و آنان را به خدا واگذار نما كه فرمود: :2382 و یی امر تکذیب کنند گان را به 
Սան շթ‏ کمن աաա ԱՑ ԱՆ‏ رای խա‏ تفع تون کی عبت دازانا فنا ատ‏ 


قريكن وذيكران اسقد 


«ادفع»» آیه چنین است: «و لا تشتوی الخدت و ا «ԱՅ‏ بعنی در پاداش و کیفر و ՅԵՆ‏ نیک خوبی و بدی يكسان نيستند. البته 
لاء دومی زائد است و به منظور تاكيد مطلب آمده است. 6558 ւյն‏ هی أَحْسَنٌ المَیه» با روش خوب و نيكويى جلو بدی را 


است. و شايد حضرت به عنوان تفسير و توضیح آيه لفظ «سیئه» را افزوده و البته در بعضی از نسخه ها لفظ سیثه نیست و اين 


بهتر است. و گفته شده معنای آیه این است که اگر دچار لغزش و عمل بدی شدی. با عمل دیگری که بهتر از آنست آن را 
جبران كن يا با عملی که بهترین راه امکان و بهترین حسناتی که امکان دارد جبران كن و اينكه به عنوان یک جمله مستانف و 
ابتدایی آمده است. برای اين جهت است که پاسخی باشد برای کسی که بخواهد به صورت مبالغه صحبت کند و لذا «احسن» 
و اسم تفضيلء جای «حسنه» آمده که خود یک نوع مبالغه است. بیضاوی چنین گفته است. 


و گفته شده که اسم تفضیل «هی احسن» از معنای تفضیلی خالی و مجرد است (چون سيئه و کار زشت خوب نیست تا مثلا 
کار خوب و عمل نیک بهتر از آن باشد» بلکه کار زشت بد است و عمل نیک خوب است. نه اينكه اولی خوب و دومی خوب 
تر است.) و نیز گفته شد اصل و ريشه فعل («حسن» که ريشه «احسن» است) به عنوان فرض در نظر گرفته شده ա)‏ اين معنا که 
اگر فرضا در عمل بد و «Հ»‏ حسن و خوبی باشد» عمل صالح و نیک خوب تر و بهتر است. ան‏ تفضیل فرضی می شود نه 
واقعی و حقیقی.) و ممکن است معنا جنين Վեն‏ که اگر کسی در حق تو بدی کرد تو با احسان و عمل نیکك» یعنی خدمت به 
او جلوی بدی او را بگیر زیرا در چنین موردی انسان به چند گونه می تواند عمل کند: ۱) عفو و گذشت از بدی آن شخص 
۲ کیفر دادن و مکافات او که البته هر دو خوب و بجا است (Բ‏ در مقابل بدی او احسان نمودن به آن شخص که اين سومی از 
اولی و دومی بهتر و زیبنده تر است. و این ատ‏ نظیر تفسیری است که زمخشری در این آيه دارد که گفته «لا» زائده نیست و 
معنا چنین است که سيئه و حسنه البته با هم متفاوت هستند. ولی لازم است تو آن حسنه ای را که بهتر است انجام دهی و آن 


- 
ع 


دم Ն‏ هی أَحْسَنٌ. فَإِذًا الْذى يتك و یه عداوة کته وَلِينّ حَمِيمٌ)؛ يعنى اگر جنين کردی» آن دشمنى كه در مقابل تو و با 
تو طرف است. دوست مهربانی خواهد شد. «و ما يلقيها»» اين خصلت و این صفت را که احسان در مقابل بدی Վեն‏ به دست 
نمی آورد. (إِلَا الّذِينَ 7222« مگر افراد صابر و شکیبا که خود را از انتقام و کیفر باز می دارند. «و ما یلاها Սլ‏ دو ն»‏ عَظیم» 
و نمی رسد به اين صفت مگر کسی که بهره بزرگی از خير و کمالات نفسانی داشته باشد. و گفته شده که «حظ عظیم» یعنی 
بهشت. «لقاه الشی ء» یعنی او را به آن شخص داد. «حتی نالوه بالعظائم» یعنی نسبت دروغ و جنون و سحر و غیره به حضرت 
پیغمبر داده و افترا و تهمت به او بستند. «انكك یضیق صد رک» كنايه از غم و اندوه حضرت است. «بما يَقُولُونَ» گفتارهای 
های ش رک آلود منزه و پاک بدان و يا اينكه: ای رسول گرامی! برای رفع غم و اندوهی که به تو می رسد به خدا متوجه باش 
و تسبیح و حمد او را بجای آور که حمد و تسبیح غم و اندوه را برطرف می سازد. «وَ كنْ من السَّاجِدِينَ» سجده شکر برای 
چنین توفیقی و برای رفع غم و اندوه بجای آور و یا كنايه از نماز است» یعنی از نماز گزاران باش که در نماز تمام علقه ها و 
ارتباطات از غير خدا قطع می شود. 8ր‏ یرک الّذِى يَقُولُونَ»» ضمير «انه: ضمير «شان» است» يعنى قضیه اين است که تو از 
اثر گفتارهای آنان که می گویند شاعری» مجنونی» ساحری و Սամ‏ اين ها اندوهناک می شو .انهم لا یْکْبوک.» 


مرحوم طبرسی گفته: در معنای اين آيه به چند وجه اختلاف شده است و چند نظر داده شده است: )اين کفار حقانیت و 
صدق تو را می دانند و به حسب باطن و عقيده درونی تو را تکذیب نمی کنند» كرجه از نظر عناد و لجاجتی كه دارند با زبان 
اظهار تکذیب می نمایند. و اين وجه نظریه اكثر مفسران است و مؤيد اين وجه روایتی است که نقل شده که روزی رسول خدا 


կոտ ԱՎԻ Ո «ն. 1»‏ زرد كرد տա‏ | :اموت تضافعه کرد واظهار مت و թամ‏ مش کان از این 


گوید. ولی آنچه که مانع تسلیم و اظهار ايمان من است. اين است که فکر می كنم ما تا جه وقت بايد ան‏ فرزندان عبد مناف 


اينكه کفار و مش ركان دلیل و منطقی برای تکذیب تو ندارند و نمی توانند با حجت و برهان قرآن را باطل نمایند. و دلیل و 
مؤيد اين وجه روایتی از على عليه ال لام است که آن حضرت. اين جمله را که قرائت می فرمود: «لا یکذبونک» بدون تشدید 
می خواند و به عنوان تفسیر می فرمود: مراد و منظور اين است که آنان نمی توانند مطلب حقی را که احق از حقیقت قرآن و 


درست تر و استوارتر Վան‏ بیاورند. 


اینکه منظور و معنای «لا- يكذبونكك» اين است که اين ها تو را دروغگو نمی يابند. و عرب می كويد مثلا۔ «قاتلناکم فما 
اجبناکم» ما با شما جنگیدیم و شما را جبون و ترسو نيافتیم. اینجا هم چنین است» یعنی اين کفار يس از ملاقات و مذاکره با 
توه تو را دروغگو ندیدند و نیافتند. و این معنا هم با تخفیف و هم با تشدید լին‏ تطبیق است» چون هم باب افعال و هم باب 


تفعیل هر دو به اين معنا می آید. ولی تخفیف و از باب افعال گرفتن չք‏ است. 


یعنی اين کفار نسبت دروغ و كذب درباره اين قرآن به تو نمی دهند. چون سابقه صدق و راستی تو را دارند و تو از نظر آنان 
Նա նանան աոա‏ کی աաա‏ فول كد ագա‏ کاس وه աաա‏ مساق رات 
Վեն աշե‏ کشا را یه ءیش تفه واس بل انم :وده كيل գրան ոո: Մայան‏ الطاليية 
ակն‏ الّه جک دون » و همچنین آيه دیگر که می فرمايد: «و 28 6134 89221281( تو به اين قرآن که حق است 
تکذیب می کنند که نمی فرماید «و كذبكك قومکك» قوم تو تو را دروغگو می دانند و گفته است قرآن را دروغ می دانند نه 
تو راء و نیز موید این وجهء روایتی است که ابوجهل به پیغمبر صلی الل علیه و آله گفت: ما تو را متهم نمی دانیم و تو را 
دروغگو نمی گوییم» ولی اين چیزی را که آورده ای قبول نداریم و مورد اتهام و تکذیب است. 


منظور این است که ای رسول گرامی! این ها تو را تکذیب نمی کنند بلکه مرا تکذیب می نمایند. چون تکذیب ւջ‏ تکذیب 
من است و اين تکذیب اختصاص به تو ندارد» زیرا تو رسول و ييام رسان من هستی. هر كس تو را رد کرد و نپذیرفت. مرا رد 
کرده که البته اين خود یک نوع تسلیت و دلجویی از پیامبر است. 


Հ 3)‏ الظالمین بآيات الله» آنان که درباره آبات خداوند ستم نموده (بعنی قرآن و معجزات) «يجحدون»» بدون دليل و 


برهان» بلکه از جهت سفاهت و جهالت و عناد و دشمنی اين آیات را انکار می نمایند و لفظ Ն‏ که به آیات داخل شده. از اين 


جهت است که اینجا ظلم معنای تکذیب را در بر گرفته. و ابو على گفته باء (حرف جر) متعلق به «ظالمین» است. 


سپس باز خداوند متعال بيش از اين از پیامبرش تسلیت و دلجویی و و موز ند کدف رل من قیلک 72223 على ما 
و پیامبران پیش از تو در راه تبلیغ رسالت خود بر اذیت و آزار آنان صبر کردند. «عتّی اتام անչա‏ تا اينكه با 
نصرت و يارى ما بر مكذبين و كفار پیروز شدند. كه اين آيه دستورى است به ييامبر كه در برابر اذيت و آزار قوم خود صبر 
كن մանե ն‏ تشر اف ارسته‌ ان کیت ی كردن وو له دل աաա աե ատ աաա‏ كه رانا 
աա 150 Մարի 8‏ كبوده و ول الو راد گر աան կաա‏ الوه راكنا كد كلش یاس 
وسیله قرآن به تو ابلاغ شد که ما چگونه آنها را نجات داده و بر دشمنانشان پیروز نمودیم. - . مجمع البيان ۴ : ۴۳ - 


این گفتار حضرت در حديث گذشته که فرمود: 11538« يعنى نسبت های اروا و نابجا را كه با مقام الوهیت شایستگی و 
تناسب ندارد به خداوند دادند. )7 )12 :28( الشماوات» اشاره به اين است که: ما كه خدا هستیم و قدرت مطلقه داریم آسمان 
ها و زمين را با تأنی و تدریج آفريديم. تو هم برای رسیدن به هدف مقدس خود» صبر و تانی داشته و عجله و شتاب مکن. و 
احتمال دارد اين آيه از نظر دیگر و جهت دیگری مقدمه صبر Վեն‏ که با جمله «و ما مسنا من لغوب» گفته ما در خلقت آسمان 
ها و زمين احساس رنج و خستگی نداشته و نداریم و این بیان رد گفتار يهود است که عقیده دارند خداوند روز یک شنبه 
شروع به خلقت و آفرینش نمود و روز جمعه از آن فارغ شده و به پایان رسید و روز شنبه استراحت نموده و روی عرش و 
تخت خدایی راحت کرد و خوابید. «շանն‏ علی ما يَقُولُونَ» همچنان که ما به اين ياوه سرایی يهود صبر کردیم تو هم در برابر 
مش رکان که قيامت و بعث را انکار می کنند صبر كن تا موقع انتقام فرارسد. خداوندی که قدرت بر خلقت عالم دارد» بدون 
رنج و تعب قدرت دارد که از يهود انتقام گرفته و همچنین از اين کفار و مش ركان هم انتقام بگیرد و آنان را مبعوث و محشور 
ماه ويه کنفرشان աաա‏ 


«ثم بشر» با صیغه مجهول یعنی حضرت بشارت داده شد به امامت عترتش که آيه در سوره تنزیل چنین است: «و لد آتینا 
موس ی الکتاب فلا تک فی مِرْيَهِ من لقائه و ععلناة دی لینی |شرائیل. وَ جعلنا مِنْهُمْ 481« ما به موسی کتاب دادیم. در لقای 
خداوند شک و ریبی بخود راه مده. و ما او را هادى و راهنمای بنی اسرائیل قرار دادیم. و از آنان پیشوایانی و امامانی قرار 
دادیم که به امر ما اجتماع را راهنمایی می کنند. البته در بیشتر نسخه های کتاب «و جعلنا هم» هست که ظاهرا اشتباه باشد و در 
بعضی از نسخه ها «و جعلنا منهم» هست. همان طور که در قرآن نیز این چنین است. در هر حال اين آيه بشارت يا به امامت 
عترت است. ولی اشکالی كه اینجا هست اين است که ظاهر و سیاق ترکیب بندی 1« اين است که ضمير «منهم» مربوط به بنی 
اسرائیل است نه به عترت و اهل بيت پیغمبر. يس به جه مناسبت اين آيه در اين حديث بشارت به پیغمبر و آمدن قرآن درباره 


عترت و امامت اهل بيت بیان شده و اهل بيت به صفت صبر و يقين توصيف شده است؟ 


جنين است» همجنان كه در بنى اسرائيل امامان و پیشوایانی قرار دادیم در اين امت هم افرادى را كه داراى صفت صبر و يقين 


هستند امام و پیشوا و رهبر معنوى قرار خواهيم داد. علاوه بر این رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است آنچه در بنى 


اسرائیل واقع شده و آن حوادثى که رخ داده» بدون کم و کاست در این امت هم واقع خواهد شد» من جمله از آن امور داستان 
موسی و آمدن كتاج برای موسی و قرار دادن امامان از سل هارون برادر موسی است. و نظیر این است آمندن کتاب برای 
پیغمبر و قرار دادن امامان از نسل برادر و پسر عموی رسول خدا و اولاد طاهرین» همچنان که حضرت درباره على عليه الشلام 
فرمود: «تو نسبت به من» مانند هارون هستی نسبت به موسی.» «فلا تكن فى مريه من لقائه»» گفته شده منظور اين است که ای 
پیغمبر! تو از سقوط عملی قرآن تعجب مدار. امت تو پس از تو به اين قرآن عمل نمی کنند» ولی ما يس از تو امامانی قرار می 
دهیم که جامعه و امت را هدايت و راهنمایی می کنند» همچنان كه در بنی اسرائیل قرار دادیم. و مفسران در بیان معنای اين 
آیه وجوهی ذكر کرده اند: 


چون آيه درباره موسی عليه الت لام است. خداوند به پیامبر می فرماید که تو در موضوع ملاقات موسی در شب معراج شکی 
نداشته باش. ۲) یعنی در ملاقات موسی با کتاب ۳) ملاقات تو با کتاب ۴) ملاقات و دیدن آزارهاء همچنان که موسی اذیت و 


ازار دید. 


20« این وجوه قابل اعتماد نیست وبا آبه تطبیق ندارد. و می توان كفت منظور لقاء الله است که حتمی الوقوع است) بو 
جعلناه هدى» موسی را راهنما قرار دادیم و با کتابی را که به او نازل نمودیم. «یهدون» مردم را به احکام و حقایقی که در 
کتاب است هدایت می کردند. «بامرنا»» که آنان را مامور ساختیم و يا به آنان توفیق دادیم. «لما صبروا»» چون صبر بر طاعت 
داشتند يا بر اذيت قوم خود و کفار صبر کردند يا از لذائذ مادی دنیا صبر کرده و چشم پوشیدند. «و کانوا ԱՆՆ‏ یوقنون» در 
آيات ما کمترین شک و تردیدی نداشته و كمال معرفت را در حق او داشتند. «فشکر الله ذلکك» خداوند هم از صبر حضرت 
در جمیع احوال و حوادث تقدیر نمود. و شکر خدا از بندكانء به معنای قبولی عمل و جبران آن به احسان و اكرام و پاداش 
دنبا و آخرت Հա‏ و ՀՑ‏ کلمت زکت» اول آبه چنین است: هو او الق وکا աա‏ هویم بش ات اقا و 
که در تحت فشار و استضعاف فرعونیان بودند. وارث سرزمين شام و فلسطین قرار دادیم. به اين ترتیب که خداوند به آنان 
تمکن و قدرت داد و يس از نابود ساختن فرعون» تصرفات و اختیارات را به آنان داد. «تشارق 250 3 تغارتهّا» شرق و غرب 
شامات و مصر را و بعضی گفته اند مراد تمام سطح کره زمين است» چون حضرت داود و سلیمان که از بنی اسرائیل بودنده 
مالک و متصرف همه زمين شدند. «الّتِى بار کنا فيها» آن زمینی را که با کشت و زرع و ميوه ها و فرآورده هاى گوناگون» آن 


را پربر کت قرار دادیم. 


«و تمت کلمه ربک الحسنی على بنی اسرائیل.» مرحوم طبرسی گوید: معنای آیه اين است که سخن و کلام پرورد گار تحقق 
يافت که وعده او عملی شد و دشمن آنان نابود كشت و آنان جانشین او شدند و چون تمامیت و کامل شدن نعمت الهی به 
تحقق وعده حق بستگی دارد» از اين جهت وفای به وعده تمامیت کلام حساب شده است. و گفته شده کلمه «حسنی» و سخن 
ար անկար‏ ريد أن تق على A A ԱՆՑԱ‏ بعدی و «بحذرون» که عبارت از خود وعده و 
بشارت است. و کلمه را که به «الحسنی» توصیف کرده. اگرچه کلمات حق همه اش خوب و حسنه است» ولی از جهت اينكه 


این وعده وعده ای است که بنی اسرائیل خیلی دوست دارند» توصیف به «حسنی» (بهتر) شده است. و حسن گفته است مقصود 


وعده به بهشت است. 


Լ‏ صبروا» یعنی به پاداش صبر و شکیبایی آنان بر اذيت و آزار فرعون و فرعونیان. «و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه»؛ 


انگور و ميوه ها بود د گر گون نمودیم. و گفته شده منظور از «یعرشون» قصرها و خانه های سقف دار است. 


«فقال صلی الله عليه و آله انه بشری» حضرت فرمود: اين بشارت و مژده ای است برای من و بارانم. و انتقام» انتقام از دشمنان 
و بشارت و مژده بودن اين جمله به همان کیفیتی است که گفته شد که اين مطالب تسلیت و دلجویی است برای پیغمبر و 
مسلمانان یعنی ای رسول گرامی! من تو را بر دشمنانت پیروز نموده و آنان را نابود ساخته و امامان از اهل بيت را بر فرعون 
های زمان و طاغیان و ظالمان با آمدن ولی عصر و حجت دوازدهم پیروز خواهم ساخت و آنان را بر تمام سطح کره زمين 
مالک و مسلط می گردانم. بنابراين ظاهر آيه مربوط به داستان موسی و بنی اسرائیل است و باطن آن مربوط به محمد و آل 


محمد صلی الله عليه و علیهم است. 


اقتلوا المشر کین»» آيه چنین است: «فاذا «Հեն Հեա‏ )80:22 لش کین یت وَجَدْتمُومُغ)» [هنگامی که ماه های حرام به 
پایان رسید» مش رکان را هر جا که یافتید بکشید]. جه در داخل حرم شهر مکه و جه در منطقه جل و خارج از حرم. او 
خذوهم» یعنی آنان را گرفته اسیر كنيد كه «اخبذه به معنای اسیر (گرفته شده) است. «و احصروهم» یعنی آنان را زندانی و 
حبس نمایید يا اينکه مانع شوید و مگذارید داخل مسجدالحرام بشوند. »781 لَهُمْ کل مضه یعنی در هر كذ ركاهى 
بنشينيد كه در نقاط مختلف پراکنده نشوند و دست به تبلیغات مسموم بزنند و منصوب خواندن لفظ «كل» به عنوان ظرفیت و 
مفعول فيه مکانی است و در سوره بقره فرسوده است: وو فاقوا فى شيل اله الّذِينَ بتکم و لاد توا إن الله ل بيك 
մա յոլ. ույն‏ تمواق و آغرجوهم ین «ՀՅԱԹ‏ [در راه خدا نبرد کنید با کسانی که با شما نبرد می 
کنند و تعدی و تجاوز ننماييد که خدا متجاوزان را دوست نمی دارد و بکشید آنان را هر جا که مصادف شدید و بیرون كنيد 
آنان را از همان جا كه شمارا بیرون کردند (از مکه).1 اثقفه ای صادفه او اخذه او ظفر به او ادر که. معنای «اثقفه» بعنی 
مصادف شد با او يا كرفت او را یا غالب و پیروز شد بر او يا به دست آورد او راو دستگیر کرد. «فقتلهم ال خداوند کفار و 
مشر کارا كشت دو كه ան‏ غير 91« 


«و عجل له الثواب»» ثواب صبر پیغمبر را عنايت فرمود و در بعضى از نسخه ها «جعل له ثواب صبره» آمده؛ ولى نسخه اولى بهتر 
و موافق تفسیر است. حاصل مطلب اينكه اين نصرت و پیروزی و نابودی دشمنان» ثواب و پاداش سریع دنیوی است برای صبر 
حضرت. علاوه بر آنچه در جهان دیگری برای حضرتش اندوخته و ذخیره شده از مقامات عالیه و قرب به خی و عزت و 


کرامتی که هست. 


(فمن صبر و احتسب». بعنی منظور انسان از صبر و تحمل» قرب به خدا و تحصيل رضای او باشد که در نتبجه از اعمال شایسته 
اومیوت شور وخ .2 العفو كا اشکه دار ند دید ՍԹ‏ روفن ا که يعن کارا «կան‏ اسان وس 


دشمنانش پیروز می سازد. «مع ما يدخر له فى الآخره»» علاوه بر اجر و پاداش اخروی. 


اد اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


كاء [الکافی] عن العذه عَنْ سَهْل عَن ان مَحْبُوب عَن ابن راب عَن ابن أبى یَْفور عَنْ أبى 112« عليه السلام قال: 252 ն‏ 
الإيمان (۲). 


ص: ۶۷ 


.۴۷۰ مجمع البيان ج ۴ ص‎ .١ -١ 
.۸۷ ؟- ۲. الكافى ج ۲ ص‎ 


| ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: صبر راس و ريشه وجود ایمان است. - . کافی ۲: ۳۷۸ - 
* | تر جمه | 


بيان 


قال المحقق الطوسى قدس سره الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه و هو يمنع الباطن عن الاضطراب و اللسان عن 
الشكايه و الأعضاء عن الحركات غير المعتاده انتهی و قد مر و سيأتى أن الصبر يكون على البلاء و على فعل الطاعه و على تركك 
المعصيه و على سوء أخلاق الخلق قال الراغب الصبر الإمساكك فى ضيق يقال صبرت الدابه حبستها بلا علف و صبرت فلانا 
حلفته حلفه لا خروج له منها و الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه فالصبر لفظ عام و 
ربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن كان حبس النفس لمصيبه سمى صبرا لا غير و يضاده الجزع و إن كان فى 


محاربه سمى شجاعه و يضاده الجبن و إن كان فى نائبه مضجره سمى رحب الصدر و يضاده الضجر و إن كان فى «ՏՆ‏ 
الكلام سمى كتمانا و بضاده الاذاعه(۱) و قد سمى الله تعالى كل ذلكك صبرا و نبه عليه بقوله و الصَابِرِينَ فى 92221550 
جين اس و رین علی ما أَصَابَهُمْ و الصَّابرِينَ و الصَّابِراتِ 2( سمى الصوم صبرا لكونه كالنوع له و قوله ابروا و 
صابرژوا(۳) أى احبسوا آنفسکم على العباده و جاهدوا آهواء کم و قوله عز و جل و اط طبر لعبادته (۴) أى تحمل الصبر بجهدكك 
,45« :42063 يما 2222( أى بما تحملوه من الصبر فى الوصول إلى مرضاه الله (۶) 


قوله رأس الایمان هو من قبیل تشبیه المعقول بالمحسوس و وجه الشبه ما سيأتى فى روایه علاء بن الفضیل و وجهه أن الانسان 
ما دام فى تلك النشأه هو مورد 


ص: ۶۸ 


أ فى المصدر المدذل: 

۲- ۲. البقره: ۱۷۷ الحخ: ۳۵ الأحزاب: ۳۵. 
۲-۳ آل عمران: Ի"‏ 

۴- ۴ مریم: ۶۵. 

۵- ۵. الفرقان: ۰۷۵ 


۶- ۶. المفردات ص ۲۷۳ و ۲۷۴. 


للمصائب و الافات و محل للحوادث و النوائب و العاهات و مبتلی بتحمل الأنذى من بنی نوعه فى المعاملات و مكلف بفعل 
الطاعات و ت رک المنهیات و المشتهیات و کل ذلک ثقيل على النفس لا تشتهیها بطبعها فلا بد من أن تکون فيه قوه ջան‏ ملكه 
راسخه بها يقتدر على حبس النفس على هذه الأمور الشاقه و رعایه ما یوافق الشرع و العقل فیها و ترك الجزع و الانتقام و سائر 
ما ينافى الآداب المستحسنه المرضیه عقلا و شرعا و هی المسماه بالصبر و من البين أن الایمان الکامل بل نفس التصدیق أيضا 
یبقی ببقائه و يفنى بفنائه فلذلک هو من الایمان بمنزله الرأس من الجسد 


**[ترجمه |مرحوم محقق طوسی در توضیح معنای صبر و آثار آن چنین فرموده: صبر نگهداری نفس است از بی տն‏ در مواقع 
ناراحتی و بدآمدها و اثرش در باطن و درون انسان» آرامش و نداشتن اضطراب و تشویش است و اثرش در زبان» خودداری از 
شکایت و در اعضا و جوارح» بازداشتن از حرکات غير عادی است. از قبيل لرزه و حرکت و تغير رنگ و غيره. و قبلا گفته 
شده و بعدا هم خواهد آمد که صبر چند گونه است: ۱) صبر در برابر بلا و مصیبت؛ ۲) صبر بر انجام طاعات و وظایف؛ ۳) 


صبر و خودداری از معصیت و گناه؛ ۴ صبر در برابر اخلاق ناهنجار مردم. 


راغب در مفردات چنین گفته: صبر خودداری به هنكام ضیق و فشار است. مثلا گفته می شود «صبرت الدابه» یعنی حیوان را 
بدون علف نگاه داشتم. و «صبرت «(ՆՅԱ‏ یعنی فلانی را سو گندی دادم که هیچ راه گریزی ندارد. و صبر نگهداشتن نفس بر 
آن مسیری است که عقل و يا شرع ترسیم کرده و مانع از انحراف از اين خط شدن Ն‏ بازداشتن نفس از آنچه که عقل یا شرع 
دستور بازداشتن داده است. البته صبر لفظی است عمومی و چه بسا در مواردی با لفظ دیگری غير از کلمه صبر از اين صفت 
تعبیر می شود. اگر در مورد خویشتنداری به موقع مصیبت باشد فقط صبر گفته می شود که نقطه مقابلش جزع و بی تابی 
است. و اگر خودداری و استقامت در صحنه جنگ را بخواهيم بیان كنيم» شجاعت گفته می شود که نقطه مقابلش جبن و 
ترس است. و اگر در مورد پیشامد و حادثه ناگواری باشد» رحب صدر و گشایش سینه گفته می شود که مقابلش ضیق و 
تنگی سینه است» و اگر در مورد خودداری از سخن و افشا «Լեն‏ کتمان و رازداری گویند که مقابلش اذاعه و اشاعه است. و 


خداوند متعال բե:‏ اين حالات را در اين موارد گونا گون صبر گفته است. 


بو الصَّابرِينَ فى البأساء و الضََّاءِ وَ حِينَ յշ «շն‏ کد كان در یکدی و رنجوری و درمیلدان درت «وَ الصَابرین علی ما 
هم » و صب ركنند گان در برابر مصیبت ها. «و الصابرينَ 3 الصابرات.» وه ضوع و روزه نيز صبر گفته می شود چون روزه 
خود یک نوع صبر است از خوردن و آشامیدن و غيره. و «قوله اصبروا و صابروا؛ یعنی خود را بر عبادت حق وقف نموده و با 
امیال و هواهای خويش مبارزه نمایید» و آيه شریفه «وَ اض طبز لعبادته» یعنی با کوشش خود. صبر و شکیبایی را تحمل كن و 
آیه دیگر یک رون 25 بما 722( یعنی غرفه ها و درجات بهشتی را به پاداش صبری كه در راه رسیدن به رضایت و 
خشنودی حق تحمل نمودند به دست می آورند. و در این روایت که فرمود «الصبر راس الایمان» اين جمله از قبیل تشبیه 
معقول و نادیدنی به چیزی که محسوس و دیدنی است و وجه شباهت مطلبی است که در روایت علاء بن فضیل خواهد آمد. و 
توجیه اين حقيقت اين است که انسان تا هنگامی كه در اين نشثه و اين جهان است. مورد هجوم مصائب و بلیات است و محل 
یورش حوادث و ناراحتی ها و بیماری ها است و مبتلای به اذيت و آزاری است که از همنوعان خود می Վա‏ و از طرفی 
مكلف و مامور به انجام اطاعات و ترک منهیات و محرمات و خواسته های نفسانی است و تمام اين کارها به حسب طبیعت 


انسان بر او ثقیل و Տա‏ است پس ناچار بايد نیروی درونی و قدرت روحی ابت و استواری داشته باشد که بتواند در برایر 


اين مشکلات و امور مشقت بار بر خود مسلط شده و آن برنامه عقلی و شرع پسند را مراعات کرده و جزع و بی تابی و انتقام و 
كينه توزی را كنار گذارد و آداب و رسوم عقلایی و شرعی را انجام داده و از برخوردهای خلاف اخلاق خودداری بنماید. و 
اين همان صبر و شکیبایی است که توصيه اکید به آن شده است. و بدیهی و روشن است که ایمان کامل «ՏՆ‏ خود تصدیق و 
اصل باور بستگی به اين حالت دارد و تا این قدرت روحی باقی است» ایمان هم باقی است و اگر اين نیرو از دست برود ایمان 


هم تدریجا از دست خواهد رفت. و از این جهت است که نسبت صبر به ایمان» نسبت سر است به بدن و جسد. 


* | تر جمه | 

«Էէ» 

كاء [الكافى] عَن ա : «Նմ‏ یهن عل بن ա:‏ نع الله : ن مُشکاق 55 յամ‏ قَالَ سم ا عبد ید الله عليه 
السلام այք‏ إن الو ՀՀ»‏ أواله إن ابه تایب بر هرا و إن تتاك عليه تایب تيت | إن Հրա‏ 


س* << .2.2 قدو كلف القت ԱՆՆԱ‏ 
ع 


մնա‏ ال վ պամ այտա վաթ աո‏ كا مالك Ան‏ 2-23« 3:27 کلک اا ت حه 
424165( عَلَى الصَثر 2283( 


*##[ترجمه ]کافی: ابی بصير نقل می کند که از حضرت صادق عليه الس لام شنیدم که می فرمود: شخص حر و آزادمنش در 
تمام حالات آزاد است» اگر حادثه ناگواری برایش رخ دهد با کمال استقامت تحمل فى نماید و اگر شدائد و مصاب سکن 
از هر طرف به او حمله ور شود» قدرت شکستن او را ندارد» كرجه اسير و مقهور گردد و زندگی آسان و با رفاه او تبدیل به 
مشکلات و سختی ها شود. همچنان که یوسف صدیق پا کدامن برد گی و اسارت و مقهوریت به آزادمنشی و حریتش صدمه 
نزد و آن چاه تاريكك و وحشت زا و آن مشکلات و شدائد زیانی به او نرسانید» تا اينكه پرورد گار مهربان عنایتی فرمود و آن 
جبار ستمگر را كه یوسف را به عنوان برد گی ممل وک خود قرار داده بود؛ بنده و فرمانبر يوسف نمود و او را به مقام رسالت 
بركزيد و به وسیله او ՀՏՆ»‏ مصر را از مشکلات رهانید. آری صبر و استقامت جنين پایان نیکی دارد. يس شما هم در برابر 
شدائد صبر نموده و مقاومت كنيد و خویشتن را با صبر و تحمل ورزیده و آماده نماييد تا در نتيجه به پاداش ارزنده و پایان 


پسند ید ه برسید. -. کافی ۲ ۳۷۹ - 
թո‏ جمه | 
ایضاح 


الحر ضد العبد و المراد هنا من نجا فى ԱԼ‏ من رق الشهوات النفسانیه و عتق فى الانخره من آغلال العقوبات الربانیه فهو 
كالأحرار عزیز غنی فى جمیع الأحوال قال الراغب الحر خلاف العبد و الحریه ضربان الأول من لم بجر عليه حکم السبی 


و :2 .072( շեն‏ من نم بتملکهقوهالذمیمه من الحرص و الشره علی لیات الدنیوه و |لیالبودیهالتی تضاد ذلکه 


أشار ال: الله عليه و آله بقوله تعسر عبد الدرهم تعسر عبد الدینار و قول الشاعر و رق ذوی الأطماع رق مخلد و قیل عبد 
را Հ‏ عو جر هم 4 
الشهوه أذل من عبد աի‏ 


.۸٩ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۱۷۸ البقره:‎ .۲ -۲ 


ատ մին ազատ ۱۲۱و‎ ազա ۴ 


و فى القاموس الحر بالضم خلاف العبد و خیار کل شى ء و الفرس العتیق و من الطین و الرمل الطیب. 


إن نابته ناثبه صبر لها أى إن عرض له حادثه أو نازله أو مصیبه صبر علیها أو حمل عليه مال يؤخذ منه أداه و لا يذل نفسه بالبخل 
فيه قال فى النهایه فى حديث خیبر قسمها نصفین نصفا لنواثبه و نصفا بين المسلمین النواثب جمع الناثبه و هی ما ينوب الانسان 


آی ينزل به من المهمات و الحوادث و قد ան‏ ينوبه نوبا و منه 
الْحَدِيتٌ: اختاطوا لهل الَْمْوَالٍ فى الاه و الْوَاطَِِ. أى الأضياف الذين ینوبونهم. 


و إن تداكت عليه المصائب أى اجتمعت و ازدحمت قال فى النهايه فی ديت մտ‏ عليه السلام: ثم دا ککنم չն‏ تدا کک 
«գի էմ‏ علی حیاضهّا. 


- 


آی ازدحمتم و أصل الدک بالکسر انتهی لم تکسره أى لم تعجزه عن الصبر و لم تحمله على الجزع و ترك الرضا بقضاء الله 
تعالی و إن آسر إن وصلیه و استبدل بالیسر عسرا عطف على آسر و فى بعض النسخ و استبدل بالعسر يسرا فهو عطف على قوله 
لم تکسره فیکون غايه للصبر أن استعبد على بناء المجهول فاعل لم يضرر و المراد بحریته عزه و رفعته و صبره على تلكك 
المصائب و رضاه بقضاء الله و اختیاره طاعه الله و عدم تذلله للمخلوقین و ما ناله أى من ظلم الاخوان و سائر الأحزان أن من الله 
أى فى أن من الله أو بدل اشتمال للضمیر فى لم يضرره أو بتقدیر إلى فالظرف متعلق بلم يضرر فى الموضعین على سبيل التنازع. 
و أقول يحتمل أن يكون ما ناله عطفا على الضمير فى لم يضرره و أن من الله بيانا لما بتقدير من أو بدلا منه فيحتمل أن يكون 
فاعل نال يوسف و قيل اللام فيه مقدر أى لأن من الله فيكون تعليلا لقوله لم يضرر فى الموضعين أو ما ناله مبتدأ و أن من الله 
خبره و الجمله معطوفه على لم يضرره أو يكون الواو بمعنى مع أى لم يضرره ذلكك مع ما ناله و أن من بيان لما و العاتى من 


العتو بمعنى التجبر و التكبر و التجاوز عن الحد و الجبار بائعه فى مصر أو العزيز فالمراد بصيرورته عبدا له أنه صار مطيعا له. 


ص: ۷۰ 


مع أنه قد روی الثعلبی و غیره أن ملک مصر كان ریان بن الولید و العزیز الذی اشتری یوسف عليه السلام كان وزیره و كان 
اسمه قطفیر فلما عبر پوسف رژیا الملک عزل قطفیر عما كان عليه و فوض إلى يوسف آمر مصر و آلبسه التاج و جلسه على 
سرير الملک و أعطاه خاتمه و هلک قطفیر فى تلك اللیالی فزوج الملک يوسف زلیخا امرأه قطفیر و كان اسمها راعیل فولدت 
له ابنین أفرائيم و ميشا فلما دخلت السنه الأولى من سنی الجدب هلک فیها كل شى ء أعدوه فى السنین المخصبه فجعل آهل 


مصر یبتاعون من یوسف الطعام. 


فباعهم آول سنه بالنقود حتی لم يبق بمصر دینار و لا درهم الا قبضه و باعهم السنه الثانیه بالحلی و الجواهر حتی لم يبق فى 
آیدی الناس منها شى ء و باعهم السنه الثالثه بالمواشی و الدواب حتی احتوی علیها أجمع و باعهم السنه الرابعه بالعبید و الاماء 


بأولادهم حتی استرقهم و باعهم السنه السابعه برقابهم حتی لم يبق بمصر حر و لا حره إلا صار عبدا له. 


ثم استأذن الملک و أعتقهم كلهم و رد آموالهم إليهم فظهر أن الله ملكه جمیع آهل مصر و آموالهم عوضا عن ممل وكيته صلوات 
الله عليه لهم فهذه ثمره الصبر و الطاعه. 


و المراد بارساله إرساله إلى الخلق بالنبوه و برحم الأمه به نجاتهم عن العقوبه الأبدیه بإيمانهم به أو عن القحط و الجوع أو 
الأعم. 


و كذلك الصبر يعقب خيرا يعقب على بناء الإفعال قال الراغب أعقبه كذا أورثه ذلك قال تعالى فَأَعْبَهُمْ نفاقاً فى قُلُوبِهِمْ 2( 
فلان لم يعقب أى لم یترک ولدا انتهى أى كما أن صبر يوسف عليه السلام أعقب خيرا عظيما له کذلک صبر كل أحد يعقب 
خيرا له و من ثم قيل اصبر تظفر و قيل. 


إنى ریت للأيام تجربه(1)***للصبر عاقبه محموده الأثر 
وقل من جد فى أمر يطالبه*:*#*#فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
ص: Պ‏ 


۷ براءه:‎ .۱ Վ 


۲- ۲. من الايام» أحسن و آوفق بالوزن. 


**| ترجمه آمفهوم «حر» (آزاد) مقابل عبد و برده است» ولی منظور از حر در این حديث؛ آزادی روحی است. یعنی کسی که 
از اسارت و بندكى و قيد هواهاى نفسانى در اين جهان خود را آزاد ساخته و در آن جهان نیز از زنجيرهاى سنگین عذاب الهى 
نجات داده است که جنين شخصی. مانند انسان هاى آزاد در تمام حالات. بى نياز و مستقل و توانا است. راغب در مفردات 
گوید: حريت و آزادی دو قسم است: ) کسی که اسیر و برده کسی نباشد که در آيه ԱՆ Հն‏ و Հյ‏ بالعند» -. بقره / 
۸ - (آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده] همین معنا منظور است که اگر آزاد و غير برده شخص آزادی را کشت در مقام 
قصاص قاتل را بايد کشت و همچنین اگر برده ای برده ای را بكشدء آن برده را بايد کشت. 


کسی که قوای يست درونی و اخلاق ناپسند از قبيل آز و حرص بر اندوخته های دنیوی بر او مسلط نباشد و گفتار پیامبر اکرم 
صلی الله عليه و آله كه فرموده: «بنده درهم و دینار خود را به سختی و ذلت افکنده است» اشاره به اسارت و بردگی مقابل اين 


و همچنین قول آن شاعر عرب که گفته: «و برد گی آزمندان برد گی همیشگی است» و همین طور است جمله ای که گفته شد. 
بند گی شهوت از برد گی اسارت ذلت بارتر است. Յեն)‏ گفتار راغب) 


و در قاموس است که حر با ضمء مقابل عبد و بنده است. و از هر چیز بهتر آن. و اسب خوب و خاک و كل پاک و پاکیزه. به 
همه اين ها حر گفته می شود. «ان Հան «ան‏ صبر Կկ)‏ یعنی اگر حادثه و يا مصیبت ناگوار به او برسد و يا مالی به او تحمیل و 
از او گرفته شود با امساک و بخل خود را يست و ذلیل نمی کند. در نهایه گفته است: در داستان خیبر آمده که پیغمبر صلی 
اله عليه و آله غنائم جنگ خیبر را به دو قسمت تقسیم کرد؛ «نصفا لنوائبه و نصفا بين المسلمین» نصف آن را برای حوادث و 
مشکلات وارده و نصف دیگر را ميان مسلمین تقسیم فرمود و نيز در حديث دیگر هست که شما مسلمین ثروتمندان را نسبت 
به مشکلاتشان و درباره مهمانان و واردین آنها مراعات كنيد. (یعنی اجتماع توقعاتی از آنها دارد و نيز افرادی بر آنها وارد می 
شوند) «و ان تداکت عليه المصاب». «تداككك» یعنی اجتماع و ازدحام. و در قضیه اجتماع مسلمانان بر على عليه الشلام يس از 
قتل عثمان برای بیعت» حضرت فرمود: «ثم تداككتم عليه تداكك الابل الهیم على حیاضها.» (همه شما اجتماع و ازدحام نموده 
و به من روی آوردید» مانند شتران تشنه و دیوانه به طرف آب.) يعنى اگر مصائب و مشکلات زیادی از هر طرف به او هجوم 
آورد» شکستی بر او وارد نمی کند» از صبر و مقاومت ناتوانش نکرده و بی تابی و نارضایتی نخواهد داشت. «و ان اسر»» كرجه 
به اسارت بیفتد که «ان» وصلیه است و «استبدل بالیسر عسرا» که عطف بر «اسر» است و در بعضی از نسخه ها «و استبدل بالعسر 
يسرا» به تقدیم «عسر» آمده است. البته بنا بر این نسخه اين جمله عطف بر «لم تکسره» می شود و نتيجه و پایان صبر خواهد 
شد» یعنی کسی که در برابر مشکلات و مصائب صبر و استقامت نماید شکست نمی خورد و در Հակ:‏ عسرت و شدائدش. به 
یسر و آسایش تبدیل خواهد شد. «ان استعبد» به صیغه مجهول که فاعل սբ‏ «یضرر» است. یعنی برد گی بوسف به آزادی و 
حریتش زيانى نرسانید که البته مقصود از حریت و آزادی» حریت روحی و عزت و عظمت روح یوسف است و صبرش در 
برابر مصائب و رضا و خشنودی اش به قضای الهی و مطیع فرمان حق بودن و خواری و ՀԹ‏ نپذیری او در ին»‏ مخلوق. «و ما 
«մն‏ و آن ظلم و ستمی که از برادران و گرفتاری های دیگر به او رسيد, مانع اين نشد که خداوند در حق او عنایت فرمود. «و 
العاتی» از «عتو» است» به معنای احساس جبروت و شوکت و تکبر و تجاوز از حد و مرز و منظور از جبار و عاتی» فروشنده 


پوسف يا عزیز مصر است و مقصود از عبد شدن, یعنی آنها مطیع و تحت فرمان يوسف شدند. نه اينكه آنها برده پوسف 


شدند. كرجه احتمال برده شدن هم هست. چون ثعلبی و دیگران نقل نموده اند كه سلطان مصر شخصی بود به نام ريان بن 
ولید و عزیز مصر که يوسف را خریده بود به نام قطفیر که وزير سلطان بود. و پس از تعبیر خواب توسط یوسف. سلطان قطفیر 
را عزل و يوسف را به مقام وزارت نصب نمود و به طور کلی اختبار تام کشور مصر رابه او وا گذار کرده و او را بر تخت 
قدرت نشانيد و انگشتر مخصوص را به او داد. و قطفیر (عزیز مصر) مرد و پادشاه مصر زلیخا را که نامش راعیل بود» به يوسف 
تزویج کرد و دو پسر هم آورد به نام افراییم و ميشا و هنگامی که سال هاى قحط و مجاعه فرارسید؛ آنچه که مردم مصر در 
سال های گذشته ذخیره نموده بودند تمام شد و مردم شروع کردند به خریداری غله و طعام از یوسف. در سال اول هر جه 


وجه نقد داشتند برای خرید خوراکی دادند که دیگر هیچ وجه نقدی باقی نماند. 


و در سال دوم زر و زیور و جواهرات را دادند و طعام «Ք‏ کردند و چیزی از آن جواهرات باقی نماند. و سال سوم حیوانات و 
دام هاى خود را فروختند» به طوری که همه حیوانات در اختیار پوسف شد. سال چهارم کلیه پرده ها و بنده ها را برای تهیه 
غذا به بوسف دادند که ابدا كنيز و غلامی باقی نماند. سال پنجم مزارع و باغات و خانه ها را دادند. سال ششم فرزندان و اولاد 
خود را به برد گی به يوسف دادند. سال هفتم خودشان را به عنوان برده در اختيار يوسف قرار دادند که در مصر هیچ فرد 
آزادی نماند» مگر اينكه همه بنده پوسف شدند. يس از اين حوادث و وقایع» یوسف با مشورت از پادشاه تمام آن مردم را 
آزاد نموده و همه اموالشان را به آنان بر گردانید. يس معلوم شد که خداوند متعال تمام مردم مصر و اموال آنها را در مقابل 
ممل و کیت و عوض اسارتی که یوسف طی ԺԱՆ‏ گذشته دیده بود به يوسف تملیک نمود. -. عرائس المجالس: ۱۱۳ - 


آری اين است ميوه و ثمره صبر و نتيجه اطاعت و بند گی حق. و «ارسله» یعنی ارسال به مردم به عنوان نبوت و پیامبری و منظور 
از رحم نمودن خدا به مردم به وسیله بوسف. یعنی با توفیق به ایمان از عقوبات اخروی نجات يافتند يا نجات يافتن آنان از 
قحط و گرسنگی يا هر دو. «و كذلكك الصبر يعقب خیراه» «یعقب» از باب افعال» راغب گوید: «اعقبه كذا» یعنی فلان چیز را به 
ارث داد. «فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم.» -. توبه / ۷۷- [نفاق را در دل آنها باقی گذاشت.) و «فلان لم یعقب» یعنی فلانی 
فرزندی باقی نگذاشت. یعنی همچنان که صبر و تقوای یوسف. خر و پاداش بزرگی را به دنبال داشت. یوسف خصوصیتی 
ندارد» هر كس یوسف وار صبر کند و تحمل مشکلات نماید. چنان پاداشی را به دنبال خواهد دید و از این جهت است که 
گفته شده: «اصبر :45« یعنی صبر و تحمل كن تا پیروز شوی. و در آن شعر گفته شده: من شخصا در اين دوران ها آزمودم 
که صبر پایان نیکی دارد 


و کم است کسی که کوشش و جدیت در رسیدن به مطلوب نماید و صبر و مقاومت هم بنماید و در عين حال پیروز نشود؛ 


| تر جمه‎ թու 
«f» 


كاء [الکافی] عن مُحَمَّدٍ إن 24 عن این عیتری 78 علق إن الحكم عَنْ ان بُكثر عن حفزه بن خمران عَنْ أبى جغفر عليه 
السلام قال: ال :»45 بالّمكاره و السَبّر 54 722 علی المکاره فى ԱՆ‏ ل 22 و جهن مَحْفُوقَةٌ այն‏ و السَّهَوَاتِ 


52 أغطى تفشة دتا و شهوانها 55 التاق 


** | ترجمه ]کافی: حضرت باقر عليه ال لام فرمود: بهشت محصور به دشواری ها و صبر است. يس کسی که شدائد و دشواری 
های دنیا را تحمل نماید» داخل بهشت خواهد شد» و دوزخ هم محصور و احاطه شده با لذت ها و خوشی ها. بنابراین هر كس 


كه از لذائذ و شهوات ատ‏ ه مند گ دد» داخا آتش خواهد شد. -. كاف ۳۷۹:۲ - 
) و شهو نی بهر تش خو فى 
* | جمه | 


بيان 


ا م اعم 


مضمونه متفق عليه بين الخاصه و العامه. فد رَوَى مثلم 58 7-8 .94:06 رشول الله صلی الله عليه و آله: مت ال بالمكاره 
و مخت الاربالسَهوَاتِ. و هذا من بديع الکلام و قال ا الشهاب يقال حف القوم حول زيد إذا أطافوا به و 
استداروا و حففته بشی ء أى آدرته عليه يقال حففت الهودج بالثیاب و يقال |« مشتق من حفافی الشی ء أى جانبیه یقول صلی 
الله عليه و آله المکاره مطیفه محدقه بالجنه و هى الطاعات و الشهوات محدقه مستدیره ԱՆ‏ و هى المعاصی و هذا مثل یعنی 
آنک لا یمکنک نيل الجنه إلا باحتمال مشاق و مکاره و هى فعل الطاعات و الامتناع عن المقبحات و لا التفصی عن النار الا 
بتركك الشهوات و هی المعاصی التی تتعلق الشهوه بها فكأن الجنه محفوفه بمکاره تحتاج أن تقتطعها بتکلفها و النار محفوفه 
بملاذ و شهوات تحتاح أن تترکها. 


و ژوی: أن الل الى թ ա‏ اجه ال աջա‏ عليه السلام 83 Այլ‏ ان یه ال ياو ب لَا կտ‏ دا կոչ‏ فا 
8 فا بالمکاره قال ار կ)‏ لا نظر վ)‏ قال يا رب آخشی أن لا ۶ذخلها اعد و ما لى النَارَ ال 1 4 انظ ան կյ‏ تظر لا 
ال با تب կենմ‏ اعد Ան‏ عفها անքան‏ ت قا ا لیا لکا تر ها ال با وب أت آن ատ աքն‏ 

و فانده الحدیث اعلام أن الأعمال المفضیه إلى الجنه مکروهه قرن الله بها الکراهه و بالعکس منها الأعمال الموصله إلى النار 
قرن بها الشهوه لیجاهد الانسان نفسه فیتحمل تلك و يجتنب هذه. 


##|ترجمه آمضمون اين حدیث را با تعبیرهای مختلف. عامه و خاصه متفقا نقل کرده اند. 


مسلم (یکی از محدئین بزر گ عامه) از انس بن مالک تقل نموده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: «حفت الجنه 
بالمکاره و حفت النار بالشهوات» و این جمله از سخنان حکمت آمیز سار Ն)‏ است. راوندی در کات ضوء الشهاب گوید: 
«حف القوم حول زید» یعنی مردم اطراف زید را گرفته و دايره وار در گرد او هستند. «حففته بشی ء یعنی فلان چیز را به گرد 
او بستم و گردانیدم. «حففت الهودج بالثياب»» یعنی هودج را با جامه و پارچه پوشانیدم. و بعضا گفته شده که اين لفظ از 
«حفافی الشی» مشتق شده یعنی دو طرف و دو جانب یک چیز. یعنی حضرت فرموده است: مکاره و مشکلات مانند حدقه 
چشم گرداگرد بهشت را گرفته و شهوات و لذائذ هم اطراف دوزخ و آتش را حدقه وار گرفته است. و منظور از مکاره و 
دشواری هاء اطاعت و فرمانبری و مقصود از شهوات. معاصی و گناهان است. و البته اين بیان» تمثیل و تنظیر است. یعنی ورود 
و دخول در بهشت امکان ندارد مگر با تحمل مشقت ها و دشواری ها که همان انجام واجبات و دستورات الهی است و 


خودداری از افعال ناپسند. و گناهان و رهايى از دوزخ و آتش هم امکان ندارد مگر با ت رک محرمات و چشم پوشی از 


آتش» نیازمند به ت رک و چشم پوشی از آنها است. 


و در روایتی چنین آمده است که چون خداوند متعال بهشت را آفرید به جبرئیل گفت: نگاه کن! جبرئیل چون نعمت ها و 
مزایای بهشت را مشاهده نمود» عرض کرد: پرورد گارا! هیچ كس بهشت اين چنین را از دست نخواهد داد و قطعا همه مردم 
داخل آن خواهند شد. ولی هنگامی که آن را محصور و محفوف به مکاره و دشواری ها کرد به جبرئیل فرمود: اکنون نگاه 
کن! جبرئيل چون اين خصوصیت را دید. عرض کرد: خداوندا! من می ترسم که هیچ كس نتواند داخل بهشت شود. و 
هنگامی که خداوند آتش را آفرید. به جبرئیل فرمود: نگاه کن! جبرئیل چون دوزخ را با آن وضع مشاهده کرد» عرضه داشت: 
خداوندا! هیچ كس دوزخ را انتخاب نخواهد نمود» ولی چون گردا گرد آن را با شهوات و لذائذ محصور کرد به جبرثیل 


فرمود: حالا نگاه کن! چون جبرئیل چنین دید. عرض کرد: می ترسم همه مردم داخل آن شوند. 


البته فایده و نتیجه اين حديث اعلام اين مطلب است که اعمال و کارهایی که انسان را به بهشت می رساند. مورد کراهت طبع 
او است و بر عکس کارها و اعمالی که انسان را به دوزخ می کشاند» موافق طبع و شهوت و ميل نفسانی است. تا اينكه انسان 
با کوشش نفسانی خود مبارزه کرده و محرومیت از لذائذ را تحمل نماید و از آنها اجتناب ورزد تا در نتيجه از عذاب دوزخ 


مصون گردد. 

**ترجمه] 

«A» 

كاء [الكافى] عَنْ ա.‏ عَنْ یه عَنِ Հաա‏ غبد له ِن مزحو عَنْ 
ՈՒ»‏ 


.۸٩ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


أبى سيار عَنْ 1122 عليه السلام قال: دا 183 ՀՅ‏ 88 کات الصّلَاهُ عَنْ «ա‏ 54443137 بساره و البو مطل له و 
یی ուշ‏ حه فاد َل عليه الْملَكان իր‏ ليان مُسَاءَلَيهُ قال 2.27 للصّلاه وَ ال کاه و ۱ :53« صاحبکم فان թեա‏ 
نا دوه (۱). 

իու‏ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: چون مومن داخل قبر شود نماز در طرف راست زکات در طرف چپ و 
بر و احسان و نیکی بر سرش سايه افکند. صبر و مقاومت هم در گوشه ای قرار كيرد. هنگامی كه آن دو فرشته برای بازجویی 
می رسند. صبر به نماز و ز کات و احسان می گوید: مراقب و نگهدار اين رفیق مؤمن خود باشید» اگر ناتوان شدید من به فریاد 


او خواهم رسید. -. کافی ۲ : ۳۸۰ - 
* | ترجمه | 


توضيح 


البر يطلق على مطلق أعمال الخير و على مطلق الإحسان إلى الغير و على الإحسان إلى الوالدين أو إليهما و إلى ذوى الأرحام و 
المراد هنا أحد المعانى سوى المعنى الأول قال الراغب البر خلاف البحر و تصور منه التوسع فاشتق منه البر أى التوسع فى فعل 
الخير و ينسب ذلكك إلى الله تاره نحو إنه هو البر الرحيم و إلى العبد تاره فيقال بر العبد ربه أى توسع فى طاعته فمن الله تعالى 
الثواب و من العبد الطاعه و بر الوالدين التوسع فى الاحسان إليهما و ضده العقوق. 


مطل بالطاء المهمله من قولهم أطل عليه أى أشرف و فى بعض النسخ بالمعجمه و هو قريب المعنى من الأول لكن التعديه بعلى 
بالأول أنسب دونكم اسم فعل بمعنى خذوا و يدل ظاهرا على تجسم الأعمال و الأخلاق فى الآخره و من أنكره يأوله و أمثاله 


بأن الله تعالى يخلق صورا مناسبه للأعمال يريه إياها لتفريحه أو تحزينه أو الكلام مبنى على الاستعاره التمثيليه و تنحى الصبر و 
تمكثه فى إعانته يناسب ذاته فتفطن. 


**[ترجمه ]كلمه و لفظ «بر» به هر عمل خيرى گفته می شود. و به مطلق احسان به دیگری و احسان و نیکی به يدر و مادر و به 
بستگان نیز گفته ہے شود. ولی در | حديث غير از معنای اوله یکی از معانی سه كانه مراد است. راغب در مفردات گفته 
است: بر (بیابان) լին»‏ بحر (دریا) «Հայ‏ چون از لفظ بر (بیابان) توسعه و فراخی و وسعت به ذهن می آبد. لفظ بر (احسان و 
نیکی) که لازمه اش توسعه و گشایش در زندگی طرف است. از همین لفظ بر (بیابان وسیع) گرفته شده است. و لفظ «بر» هم 
به خدا نسبت داده می شود. «انه هو البر الرحیم و هم به بنده بر العبد ربّه)» يعنى عبادت زياد وسیعی دارد و از طرف خدا منظور 
واب و عنایت زياد و وسیع و از طرف بنده منظور اطاعت زياد است. و «بر الوالدین» یعنی توسع و احسان زياد به آنان که 


ضدش عقوق و افرمانی آنان است. 


در این حدیث که آمده است: «و البر مطل علیه» با طاء بی نقطه «اطل علیه» یعنی بر او مشرف گشت. بنابراین بر و احسان در 
خانه قبر» مشرف و نگهبان مؤمن است. و در بعضی از نسخه ها «مظل» با ظاء نقطه دار است که اين هم نزدیکک به معنای اول 
است» یعنی بر و نیکی های او بر او سایه افکنده (خیلی نزديكك است). ولی از نظر اينكه با «علی» متعدی شده است. معنای اول 


«دونکم صاحبکم» «دونکم» اسم فعل است. یعنی رفیق مؤمن خود را بگیرید و محافظت کنید. و ضمنا اين حديث دلالت بر 
تجسم اعمال دارد که نماز و ز کات و احسان مجسم می شوند و در كنار انسان هستند. و کسانی که تجسم اعمال و اخلاق را 
قبول ندارند» اين حديث و اشباه و نظاثر او را تاویل می کنند و می گویند منظور از اين بیانات» اين است که پرورد گار متعال 
صور و اشکال مناسب با اعمال و اخلاق انسانی خلق می نماید و به او نشان می دهد تا در نتيجه انسان در آن جهان و عالم 
برزخ خوشحال يا اندوهگین شود. ويا اينكه مقصود اين باشد که با بیان مثال و تشبیه مطلب را روشن کند. نه اينكه واقعا در 
لمرو را و لطر شتن صبر بر کمک و باری شخص» تناسب با 


** | ترجمه | 
»$« 


كاء [الکافی] لقع آپه عَنْ جغفر بن 220152 عَنْ 23:41:18 99 58 أبى 2 الله عليه السلام قمال: كل مير 
տայ:‏ عليه ԹԼ‏ مشچ 8:50 թ‏ عَلَى باب اَمشجد كنيب زین 16 له مير المُؤْمنِينَ صََوَاتُ الله یه ما لک قَالَ ي 
یی ականա‏ و اجى و نی ن أكون قَذ وجات ال له 1 մարն‏ عليه السلامليك աշե‏ الله و الصَّعر تقد 
ան‏ دا لیر فى اور مزه الوس من աա‏ 40 ارق الوس اْجسد 521 و 6 420 223 الم 


ել 


ص: ۷۳ 


1-1 الکافی ج ۲ ص Ց‏ 


(20113 


իո‏ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: امير مؤمنان على عليه الس لام وارد مسجد شد. بر در مسجد مردی را دید 
گرفته و اندوهگین. حضرت فرمود: چرا اين چنین ناراحت هستی؟ عرضه داشت: يا امیرالممنین! يدر و برادرم را از دست داده 
ام و می ترسم از شدت ناراحتی دیوانه شوم. حضرت فرمود: بر تو باد که تقوای الهی و صبر را Հեւ‏ خود سازی که فردای 
قيامت پاداشش را خواهی «նտ‏ و نسبت صبر به کارهای انسان نسبت سر است به بدن. همچنان که اگر سر از بدن جدا شود 
بدن Վան‏ خواهد شد. صبر هم اگر همراه کارها نباشد» تمام کارها بی نتیجه است و به تباهی خواهد کشید. -. کافی ۲ : ۳۸۰ 


آصبت على بناء المجهول ջն‏ و أخى أى ماتا و آخشی أن أكون قد وجلت الوجل استشعار الخوف و كأن المعنی آخشی أن 
یکون حزنی بلغ حدا مذموما شرعا فعبر عنه بالوجل أو آخشی أن تنشق مرارتی من شده الألم أو آخشی الوجل الذی یوجب 
Ամ‏ عليك اسو اتدل يعني ارم و ایام فقو ԱԱԿ‏ ای في նաԱ Ն ՄԱՅ ՀԱ‏ بوكب تنص أو ينادو كانه 
إشاره إلى قوله تعالى ون تطیزوا ‏ فا ان ذلك من عم او( تقدم على بناء المعلوم من باب علم بالجزم جزاء للأمر 
فى عليكك أو بالرفع استثنافا ԱՆ‏ و ضمير عليه راجع إلى الصبر بتقدير مضاف أى جزائه أو إلى الله أى ثوابه و قيل إلى كل من 
الأب و الأخ أو إلى الخ فان فوته جزء أخير للعله أو إلى الأب لأنه الأصل و الكل بعيد غدا أى فى القيامه أو عند الموت أو 


سریعا 


Ց‏ یی | ی شک شخ ول است و «بأبی و اخحی» منظور اين است كه يدر و برادرم مردند. و«اخشى ان اكون قد 
وجلت» «وجل» یعنی خوف و ترس همیشگی و ՆԱ‏ منظور اذا ين جمله اين باشد که می ترسم اين حزن و اندوه من از نظر 
شرع ناپسند باشد و به آن حد مذموم رسیده باشد. يا اين که می ترسم از شدت حزن و ناراحتی» جگر يا كيسه صفرایم پاره 
شده و از بین بروم. يا اينكه می ترسم کارم به جنون و دیوانگی بکشد. «عليك بتقوی الله»» «علیکک» اسم فعل استء یعنی بر تو 
اشاره به اين آیه باشد که می فرماید: «و ծ|‏ تبروا و توا فان ذلک من عَرْم 81« -. آل عمران / ۱۸۶ - (اگر صبر و تقوا 
لحاظ ترکیب نحوی جزای امر در «علیکك» است و يا مرفوع به طور استیناف و بیان نتيجه و فایده صبر است و ضمير «علیه» 
راجم به «صبره است» البته با تقدير مضاف یعنی به پاداش صبر می رسی. و یا ضمیر راجم به այն‏ است و آن هم به تقدیر 
مضافء یعنی به ثواب و لطف خدا می رسىء و گفته شده که راجع به آن شخص از دست رفته است که هر یک از يدرو 
برادر باشد» یعنی فردای قيامت به آن شخص وارد شده و در كنار او هستی. البته اين ها بعید است. و منظور از «غد» قيامت يا 


هنكام مرگ است يا کنایه از سرعت» یعنی به همین زودی ها. 


#* | تر جمه | 


«» 


ա" 


كاء [الکافی ]مدب ختی عن ان عیتیی عَنْ 28 بن کم عَنْ ترعاعة مان أبى اکن عليه السلام 8:10 ال 
لی ترا بتک عن الج ف ل نك ա Հաշ‏ وقع րք‏ 333 25 و ذعب 21 2253 ال مذ ոյ‏ مو ցան‏ ذعاب 
26 اؤ ا أ رلا ین աթ կեա‏ ما قد أن մաշա‏ لی إن تضبز قبط و إذ ا ատա‏ له ادير َاضِياً كنت 
«Զեյ 1‏ 


:| ترجمه ]|كافى: سماعه بن مهران از حضرت موسی بن جعفر عليه الشلام نقل می کند که حضرت به من فرمود: چرا در اين 
مدت از آمدن به حج خودداری نموده ای؟ عرض کردم: فدایت شوم! قرض زیادی دارم و اموال من همه از دستم رفته و سطح 
مصیبت اين قرضی که از من جدا نمی شود نسبت به از دست دادن اموال مهم تر است. اگر یکی از دوستان وسایل مسافرت 
مرا فراهم نمی کرد؛ قدرت بر سفر نداشتم. حضرت فرمود: اگر صبر و استقامت نمایی» مورد غبطه دیگران خواهی شد و اگر 
صبر نکنی» بالاخره تقدیرات الهی جاری می شود؛ بيسندى يا نپسندی. -. کافی ۲ : ۳۸۰ - 


| ترجمه | 


بيان 


الاغتباط مطاوع غبطه تقول غبطته أغبطه غبطا و غبطه فاغتبط هو كمنعته فامتنع و الغبطه أن تتمنى حال المغبوط لكونها فى غايه 
الحسن من غير أن تريد زوالها عنه و هذا هو الفرق Կա‏ و بين الحسد و فى القاموس الغبطه بالکسر حسن الحال و المسره و قد 
اغتبط و قال الاغتباط التبجح بالحال الحسنه انتهى. 


ص: ۷۴ 


ادا الكافى ج ٣ض‏ + 
۲- ۲. آل عمران: ۱۸۶. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص Ց.‏ 


իք اپ‎ աա ա ո ԱՒ Աա Յի 
3 ان قَوَاتٌ ال‎ Հեա 85118181 عليه السلام: 4 ما کون الْرَجٌ فرب ما 22142 عم‎ տարո 2 
ՀԱՅ եան 85314 مود جه یه و من كم قبل اليد جه بویت و اما نان بل‎ ւն յան 4: Հո و الْكْرَامَهُ‎ 
هة على الشایت.‎ ոմ المذ کورة و عا اغد و من کم فل الكو عند‎ 


85 
բ: 
ե 
E, 
ا‎ 
ve 


**| ترجمه ]«اغتباط» افتعال از «غبطه» است. يعنى طرف غبطه مانند «այ‏ فامتنع» او را جل و كيرى کرد» او هم از امتناع و قبول 
جلو گیری نمود. و معناى غبطه اين است كه انسان آرزوى حالت کسی را كه در وضع خوبى هست داشته باشد بدون اينكه 
آرزوی زوال و سلب نعمت را از آن شخص داشته باشد. و فرق غبطه و حسد همین است. چون معنای حسد اين است که 
انسان سلب نعمت و زوال آن وضع و موقعیت خوب را نسبت به طرف آرزو داشته باشد. و در قاموس است که غبطه خوبى 
حال و سرور است که دیگران هم آرزوی او را داشته باشند و گفته «اغتباط» یعنی افتخار و مباهات و مسرور شدن به حالت 
خوش و خوب. و اغتباط يا در مورد آخرت است از جهت اجر زياد و پاداش نیک يا در اين جهان هم به اينكه مشکلات و 


ناراحتی ها به آسایش و خوشی ها تبدیل شود که صبر مفتاح و راهگشای فرج است. 


امير مؤمنان عليه الث لام فرمود: هر جه دایره شدت و ناراحتی ها تنگ تر گردد» فرج و گشایش نزدیک تر خواهد شد. در عين 
حال کراهت و ناراحتی از پیشامدها موجب زیادتی مصیبت خواهد شد. چون نارضایتی باعث فوت اجر و پاداش است که خود 
مصیبت دیگری است. بعلاوه احساس ناراحتی که موجب حزن و اندوه قلبی است نیز Հաստ»‏ بزو گی است. و از این جهت 
گفته شده که مصیبت صب ركنتده یکی است. ولی مصیبت کسی که ہی ابی می کند دو تا است. «ՏԱ‏ با کمی دقت می توان 
كفت مصیبتش از چهار جهت است: مصیبت اصلی و اولی؛ از دست دادن اجر و پاداش؛ ناراحتی و غصه و اندوه قلبی؛ شماتت 
و سرزنش دشمنان. و لذا گفته شده که صبر و تحمل و مقاومت در برابر مشکلات» خود مصیبتی و غصه ای است برای دشمن 


| جمه‎ թո 


«փ» 


Շու 


| 


22106 الْمَؤْمِنِينَ ص لْوَاتٌ الله 22« նյ‏ 
علیک و الذ کر ذ كران 5355 الله عر و عد 


كاء [الكافى] عَنْ محمد مت عن 45 عن ابن مان عَنْ أبى الِْارُودٍ عن الم 
«այ ՆՆ բ» նշ‏ حصن جبیل و خن ین ذلک اسب دم رما 
الْمُصِيبهِ و فش من دک 535 Հե մյ‏ مَا حرم علیک فيكو حاجزاً(1). 


Ր» 
الله‎ 


**[ترجمه ]كافى: امير مؤمنان عليه Թա‏ فرمود: صبر در دو مورد است: صبر و تحمل به هنكام مصيبت و مشكلات؛ و بهتر از 
آن صبر به هنگام برخورد با عمل حرا م. ذكر و در یاد حق بودن هم در دو مورد است: به ياد خدا و پاداش الهی بودن هنكام 
مصائب؛ به ياد حق بودن در كنار عملی که خدا حرام نموده تا این ياد الهی مانع انسان شود و این افضل و برتر است. -. 
كافى ۲: 78٠١‏ - 


خبره فتکون الجمله استثنافا ԱՆ‏ و قوله ذکر الله خبر مبتد! محذوف ليس الا فیکون أى الذ کر و الفاء بيانيه حاجزا أى مانعا عن 
فعل الحرام. 

* | ترجمه الفظ «صبر» خبر مبتدای محذوف است. یعنی «احدهما» و «حسن) هم خبر مبتدای محذوف است. یعنی «هوا» و 
احتمال دارد که «صبر» مبتدا باشد و «حسن» خبر آن باشد كه اين جمله استینافی و بیانی باشد. ولی «ذ کر الله» فقط خبر مبتدای 


محذوف است. یعنی «احدهما فیکون»» یعنی ذ کر و ياد الهی مانع و حاجز از فعل حرام شود و فاء هم بیانیه است. 
թու‏ جمه | 
«Ն‏ 


کا. [الکا فی] عَنْ أبى 423872 222 2.25 عن لاس 2 աշն‏ این عَنْ أبى ԾԱ»‏ 

իի e‏ صلی الله عليه و آله: یی علی الاس زان یال لمك فيه إلا باشل و الجر ید یر و մլ ամ‏ لضب و 
1-2 وکا امک إل خر ան‏ و اقرع ری من آذ زک ذلک لمان فصر على ار هو աան‏ الى و شیر 
Արի‏ در على «Հի‏ 7-ب-ب7 ծն նե»‏ دق بی. 


- 


ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الشلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بر مردم زمانی خواهد 
آمد که رسیدن به ملک و سلطنت و قدرت. فقط از طریق کشتار و استبداد خواهد شد و رسیدن به ثروت و مال» از راه غصب 
و تجاوز و بخل و رسیدن به محبت و دوستی» از طريق كنار گذاشتن دين و متابعت و پیروی از هوای نفس میسر می شود. هر 
كس جنين زمانی را درک کند و در عين حال با اينكه قدرت بر تحصیل مال دارد» ولی بر فقر و تهیدستی صبر نماید و دشمنی 
و کینه مردم را تحمل کند با اينكه می تواند از آن راه دوستی دیگران را جلب نماید و ذلت و گمنامی را انتخاب نماید با 
اينكه می تواند كسب قدرت و عزت بکند. خداوند به جنين شخصی پاداش پنجاه صدیق که نبوت و رسالت مرا با صدق و 


اخلاص تصدیق نموده باشد می دهد. - . کافی ۲: ۳۸۰ - 


| جمه‎ թու 


لا ينال الملكك فيه أى السلطنه الا بالقتل لعدم اطاعتهم إمام الحق فیتسلط عليهم الملو ک الجوره فیقتلونهم و یتجبرون علیهم و 
ذلك من فساد الزمان و إلا لم يتسلط عليهم هؤلاء و لا الغنى إلا بالغصب و البخل و ذلكك 


ص: ۷۵ 


۱-۱ الکافی ج ۲ ص ۰. 


من فساد الزمان و آهله لأنهم لسوء عقائدهم یظنون أن الغنی إنما يحصل بغصب آموال الناس و البخل فى حقوق الله و الخلق مع 
أنه لا یتوقف على ذلك بل الأمانه و أداء الحقوق أدعى إلى الغنی 3« بيد الله أو لأنه لفسق أهل الزمان منع الله عنهم البر کات 
فلا يحضل الغنی الا بهما. 


ولا المحبه أى جلب محبه الناس إلا باستخراج الدین أى طلب خروج الدین من القلب أو بطلب خروجهم من الدین و اتباع 
الهوی أى الأحواء النفسانیه أو آهوائهم الباطله و ذلك 59 أهل تلك الأزمنه لفسادهم لا بحبون آهل الدین و العباده فمن طلب 


مودتهم لا بد من خروجه من الدین و متابعتهم فى الفسوق و صبر على البغضه أى بغضه الناس له لعدم اتباعه آهواءهم و صبر 


على الذل كأنه ناظر إلى نيل الملكك فالنشر لیس على تر تیب اللف فالمراد بالعز هنا الملک و الاستیلاء أو المراد بالملک هناكك 
رت ی وت անա‏ کرت إلى اواج وگن رف ره 
المنال لا یتیسر لكل أحد و الأول آظهر. 


و فی جایع لحار لوا عکذا و ال یزامن عليه السلام: ایکون մեո‏ يَستقِيم هم 818« յով‏ الور وَل 
աւա 7‏ له نی إلا بابل و اب تقیم َم الشخبة فى الاس إلا با باع أَهْوَائِهِمْ و الاش یراج من շո‏ 58 أَذزک لک 
الزَّمَانَ فص > »225.2 نی و ضیبر عَلَى անաչ ԱՅՆ րշ» աղայ‏ 


Հ»: عفن‎ աշ ՂԱ الْمَحَيَه آغطاء‎ 


**[ترجمه |اينكه فرمود رسيدن به سلطنت و قدرت از راه قتل و كشتار خواهد شد به اين جهت است كه مردم آن زمان از 
رهبر حق و امام عادل اطاعت و فرمانبرى نمی کنند» در نتيجه سلاطين و يادشاهان جور بر آنها مسلط می شوند و اين ستمگران 
هم از قتل و كشتار ابا و امتناعى ندارند. و البته فساد اخلاق و روش ناصحيح است که به ستمگران ميدان می دهد وكرنه خود 
آنها ابتدا یک نفر بیشتر نیستند و نمی توانند تسلط و قدرت بيدا کنند. و رسیدن به ثروت که از راه غصب و بخل است. از اين 
جهت که چون مردم در آن زمان فاسد العقیده شده اند» تصور می کنند که ثروت و مکنت از طریق گرفتن اموال مردم و 
ندادن حقوق الهی و حقوق مردم میسر خواهد شد. با اينكه چنین تصوری غلط است. چون امانتداری و خیانت نکردن در 
جلب قلوب مردم و زیادی ثروت مؤثرتر است. و یا منظور از اين جمله اين است که چون مردم فاسق و Վան‏ می شوند؛ 
خداوند بر کات خود را از آنان بازمی دارد. در نتيجه از طریق حرص و غصب اموال و تجاوز به حقوق. ازدیاد ثروت می 
نمایند. و رسیدن به محبت و دوستی دیگران که فرمود از طریق بی دینی است. از اين جهت که مردم آن ծե)‏ چون با فساد و 
ظلم و ستم خو گرفته اند ՆՑ‏ با کسانی Հան‏ دوستی برقرار می کنند که همفکر و همرنگ آنان باشد و اگر کسی بخواهد 
تنها نباشد و دوستانی داشته باشدء بايد برنامه های دینی كنار بگذارد؛ و گرنه غریب و تنها می ماند. «فمن صبر على البغضه» 
یعنی آن كس که بغض و «Տ‏ توزی آن مردم را تحمل کند و از خواسته ها و تمایلات مردم متابعت نکند» «و صبر على الذل» 
محرومیت از قدرت و مقام را بيذيرد. و ممکن است اين دو جمله مربوط به قسمت اخير (محبت و دوستی) باشد. چون دستیابی 
به قدرت و سلطنت برای هر كس ميسر نیست تا محرومیت از آن را تحمل بکند يا نکند. كرجه هر قسمتی مربوط به هر یک از 


و در جامع الاخبار - . جامع الاخبار : ۳۱۷ - اين روایت چنین نقل شده كه امير مؤمنان عليه ال لام فرموده: زمانی خواهد آمد 


تثبیت قدرت و سلطنت. فقط از طریق کشتار و ستمگری» پیدایش و بقای ثروت از راه بخل ممکن است و ادامه مصاحبت و 
دوستی با مردم» در صورتی امکان دارد که انسان از هواهای نفسانی پیروی و از دين و برنامه دینی كنار باشد. آن كس که 
چنین زمانی را دریابد و با تمکن از دستیابی به ثروت فقر و تهیدستی را تحمل نموده و با راه داشتن به عزت و قدرت. ذلت و 
ضعف را بيذيرد و با اينكه می تواند با همفکری و شرکت در بی بندوباری مردم محبت آنان را به خود جلب کند ولی کینه و 


دشمنی مردم را تحمل نماید» خداوند ثواب پنجاه صدیق و راستان را به او عنایت خواهد فرمود. 
թու‏ جمه | 


«Ն» 


كاء [الکافی] عن المد عَنْ أَحْمَدَ بن أبى عبد الله عَنْ մնվ‏ بْن یزان عن دُرْسْتٌ بن ջեն ա‏ 5 عیمی 82 عَنْ آبی 


حَمْرّةَ قال قال أَبُو جَعْفر عليهما السلام: ԱՍ‏ حضرّت أبى علی بْنَّ الحَت ین عليه السلام )242-246 إلى ص در و قال يا یی 
وصیک يما أؤضائى به أبى حیق 32021272 با ذ كر 


| | 


չել ծ 


ص: ۷۶ 


01127 5228 34128 وَ إِنْ كان مُرأ(ا). 


**[ترجمه ] کافی: حضرت باقر عليه السلام فرمود: هنگامی که پدرم على بن حسين عليه السّ.لام در حال احتضار بود مرا در 
آغوش كرفت و فرمود: يسرك من! تو را توصیه می كنم به سفارشی که پدرم به هنكام رحلت و شهادت آن را توصیه فرمود 
که او هم فرمود پدرم امير مؤمنان عليه انلام به من توصيه فرمود که ای پس رک من! صبر و تحمل نما حق را و به حق تسلیم 
شوه كرجه برای تو تلخ و ناگوار باشد. -. کافی ۲ : ۳۸۰ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


اصبر على الحق أى على فعل الحق من ارتکاب الطاعات و ترك المنهیات و إن كان مرا ثقیلا- على الطبع لکونه مخالفا 
للمشتهیات النفسانیه غالبا أو على قول الحق و إن كان مرا على الناس فالصبر على ما یترتب على هذا القول من بغض الناس و 
أذيتهم أو على سماع الحق الذی آلقی إليكك و إن كان مرا «Տ-ն‏ مکروها لک کمن واجهک بعیب من عیوبک فتصدقه و تقبله 
أو أطلعك على خطاء فى الاجتهاد أو الرأى «ԱՅ‏ و یمکن التعمیم لیشتمل الجميع. 


**[ترجمه ]اصبر على الحق» يعنى بر انجام وظایف و واجبات و ترک محرمات. و «ان کان» مرا يعنى كرجه سنگین بر طبع 
باشد. از جهت اينكه اين اعمال نوعا مخالف با تمایلات نفسانی است. و يا مقصود اين باشد که در گفتن حق صبر و مقاومت 
داشته باش» كرجه صبر و تحمل آزار و بغض مردم» بر مردم خیلی سنگین و دشوار باشد. و يا صبر و تسلیم در برابر حق که به 
انسان ابلاغ می شود» كرجه ناگوار و ناپسند است (مثلا- کسی که عيوب و نواقص انسان را به خود او می گوید) و یا مثلا 
کسی که خطاهای انسان را در اجتهاد و استنباط متذ کر می شود كرجه تمام اين ها بر انسان سنگین است» ولی بايد پذیرفت و 


تصدیق کرد . 


| جمه‎ թու 
«(Ֆ 


كاء [الکافی] عن ده عن )32 عَنْ أبيه رَفَعَهُ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: الصَّبِرٌ صَبِرَانِ աշ‏ عَلَى الباء حَسَنٌ جمیل و 
أفضصّل الصَّبْرَئْن الوَرَحٌ عن المحارم (۲). 


իու‏ ترجمه | كافى: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: صبر بر دو گونه است: صبر بر بلايا و مصائب که نيكو و زيبا است؛ و صبر و 


پرهیز از محرمات و كناهان كه بهترين اين دو نوع صبر است. - . كافى ۲ : ۳۸۰ - 


| جمه‎ թո 


۰۳ 


كاء [الکافی] عَنْ مُحَمَّدِ ن يَحْيَى عَنْ آخمد بن مُحَمَّدٍ بْنِ عیتری قال آخبرنی بخبی بن لیم այա‏ قال آخبزنی عَمْرُو بن شمر 
لیم ای 87 ՀՅ‏ إِلَى չն‏ عليه السلام قال قال زشول الله صلی الله عليه و آله: նյ‏ تَلَانَهَ بر չն‏ الْمُّص يبه و աշ‏ عَلَى 
الطاعه و ص ب علی «տայ‏ فَمَنْ ص بر علی «եմ‏ :8522 بخشن ԱՔՍ‏ كت الله له այ «51165 12-35 ՀԵՏԱ‏ 
717-« كما :5 السَمَاءِ ای 12511 543 722 علی الطاعه کب الله 4 ماه درجه ն‏ ین الدَّرَجَهِ إلى الدَرجه كما 68 تخوم 
250 إلى 534 و مَنْ 2 علی Հաթայ‏ کتب الله له تشرعمائه ն Թ-)5‏ ین الدرجه إلى الدرجه كما 8 تخوم الأزض إلى 


هی الْعزش (۳. 


4 [ترجبه] کافی: على بن ابی طالب عليه ال لام روایت می کند که رسول خدا صلی ՎԱ‏ فرمود: صبر بر سه قوع است: صبر بر 
مصائب؛ صبر بر اطاعت و عبادت؛ صبر و پرهیز از معصیت. پس کسی که بر مصیبتی صبر کند و با تسلط بر خويش و شکیبایی 
ثقل و سنگینی را برطرف و مصیبت را سبكك نماید. خداوند سیصد درجه مقام و مرتبه به او عنایت فرمايد که مابین هر درجه 
تا درجه دیگر همانند بين آسمان و زمين است. و کسی که بر انجام وظایف و واجبات صبر کند. خداوند متعال ششصد درجه 
و مقام به او عنایت فرماید که مابین هر یک از درجات. نظير مابین تخوم و اعماق زمين تا عرش است. و کسی که صبر بر 
معصیت نماید و موقع مواجه شدن با گناه خودداری کند. خداوند متعال نهصد درجه عنایت فرماید که فاصله هر یک از 


درجات. همانند فاصله از اعماق زمین تا آخر و انتهای عرش است. -. کافی ۲: ۳۸۰ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


حتی يردها أى المصیبه و شدتها بحسن عزائها آی بحسن الصبر اللائق لتلک المصیبه ثلائمائه درجه أى من درجات الجنه أو 
درجات الکمال فالتشبیه من تشبیه المعقول بالمحسوس و فى الصحاح التخم منتهی کل قریه أو آرض و الجمع تخوم کفلس و 
فلوس انتهی و يدل على أن ارتفاع الجنه أكثر من تخوم الأرض إلى العرش و لا-ینافی ذلک کون عرضها کعزض السّماء و 
اض مع أنه قد قيل فى الآبه وجوه مع بعضها رفع التنافى آظهر. 


ص: ۷۷ 
1- ۱. الکافی ج ۲ ص .٩۱‏ 


۲ ۲. الکافی ج ۲ ص .٩۱‏ 
عم الکافی ج ۲ ص 5 


** | ترجمه |منظور از درجات. مقامات و درجات بهشتی با منظور مراتب كمال است که تشبيه معقول به محسوس است. «تخوم) 
در صحاح است که «تخم» بر وزن فلس انتهای حد قریه يا زمين و جمع آن تخوم است. و از این حدیث استفاده می شود که 
ارتفاع و وسعت بهشت. خیلی بیشتر از فاصله اعماق تا نهایت عرش است (که به چنین شخصی اين درجات را می دهند) و اين 

مطلب با آن آیه که عرض بهشت و وسعت آن را مانند وسعت آسمان و زمین بیان کرده. منافات ندارد. البته در تفسیر اين آیه 


وجوهی گفته شده که بعضی از آنها برای بیان عدم منافات بهتر و روشن تر است. 


[ ترجمه ] 
»¥« 
ا ا علي 5 بن کم عَنْ րմ‏ 3 یوب չմ տն ՍԱ‏ عَئِدِ الله عليه السلام أن أتى 


لوا باشماعیل وا ال ری ئ امش الله وف له اذ چا ամ աան‏ قاطبو كما 3622 7" 
21357 0 رۇ جل © 

*#[ت رجمه آکافی: از يونس بن یعقوب نقل می کند که گفت: حضرت صادق عليه السّرلام به من دستور داد که مفضل بن عمر 
را بینم و او را درباره فوت اسماعیل فرزند حضرت صادق تسلیت بگویم. و فرمود: به مفضل سلام برسان و به او بگو که فوت 
اسماعیل مصیبتی بود برای ما و ما صبر کردیم تو هم مانند ما صبر کن. ما چیزی را اراده کرده بودیم و خداوند چیز دیگری 
اراده کرد و ما در برابر امر خدا تسلیم هستیم. -. کافی ۲: ۳۸۰ - 


| تر جمه‎ թու 


توضیح 


الظاهر أنه المفضل بن عمر و يدل على مدح عظیم له و أنه كان من خواص آصحابه و أحبائه و إسماعيل ولده الأكبر الذی كان 
یظن الناس أنه الامام بعده عليه السلام فلما مات فى حياته علم أنه لم يكن اماما و هذا هو المراد بقوله عليه السلام آردنا آمرا أى 
إمامته بظاهر الحال أو بشهوه الطبع أو المراد إراده الشیعه کالمفضل و آضرابه و أدخل عليه السلام نفسه تغلیبا و مماشاه و يدل 
على لزوم الرضا بقضاء الله و التسلیم له و قیل المعنی آردنا طول عمر إسماعيل و آراد الله موته و آغرب من ذلك أنه قال عزی 
المفضل بابن له مات فى «ՏԱՅ‏ الوقت بذ کر فوت !سماعیل. 


** | تر جمه آظاهرا منظور از مفضل. همان مفضل بن عمر است که از خواص اصحاب حضرت صادق و از دوستان آن حضرت 
بوده و اسماعیل هم فرزند بزركك حضرت بود كه مردم تصور می کردند يس از حضرت» مقام و منصب امامت به او خواهد 
رسید و چون اسماعیل در زمان حیات حضرت فوت کرد. معلوم شد که مطلب چنان نبوده است. و همین است منظور نظر 
حضرت که فرمود: ما چیزی را می خواستیم ولی خداوند متعال چیز دیگری را اراده کرده بود. یعنی به حسب ظاهره ما چنین 


خیال می کردیم. و با منظور حضرت تصور و نظر شیعیان و دوستان بود که حضرت خودش را هم از باب مماشات و تغلیب 


թթ‏ شیعیان و دوستان نموده و فرمود ماء یعنی اکثر و بیشتر ما شیعیان چنین تصور می كرديم» كرجه خود حضرت حقيقت و 
واقعیت را می دانست. و اين بیان می فهماند که لازم است و بايد انسان تسلیم قضای الهی باشد و به آن راضی و خشنود են‏ 
و بعضا گفته اند که مقصود حضرت اين است که ما طول عمر و بقای اسماعیل را می خواستیم؛ ولی خداوند مرگ او را 
خواست. و بعیدتر از این وجه مطلبی است که گفته شده که چون فرزند مفضل فوت کرده 5ջ‏ حضرت صادق يونس را 
فرستاد كه مفضل را از راه یاد آوری فوت اسماعیل تسلیت دهد یعنی حضرت فرموده که به مفضل بگو همان طوری که ما در 
م رگ اسماعیل صبر کردیم تو هم در مرگ فرزندت صبر کن. 


| جمه‎ թու 


۴« 


շ 
عراب ا‎ ւն 2 


كاء [الكافى] عَنْ շե‏ عَنْ ա‏ عن ابن أبى عمیر عَنْ مریف بْن عَمِيرَة عَنْ أبى حفزه التمالق قال قال بُو عَئِدٍ الله عليه السلام: من 
الى من الْمُؤْمِنِينَ չմ,‏ فضبر علیه كا لَه մե‏ جر أل (ոզ‏ 


|[ ترجمه ]|كافى: از ابی حمزه تمالی» از حضرت صادق عليه الس لام نقل می ԼՏ‏ كه فرمود: هر كس از مؤمنين به بلا-و 


مصیبتی مبتلا شود و صبر کند» پاداش آن نظیر پاداش هزار شهید است. - . کافی ۲ : այն‏ 


| جمه‎ թո 


بیان 


قوله عليه السلام مثل آجر آلف شهید فان قيل كيف يستقيم هذا مع أن الشهید آیضا من الصابرین حيث صبر حتی استشهد قلت 
یحتمل أن یکون المراد بهم شهداء سائر الأمم أو المعنی مثل ما یستحق آلف شهید و إن كان وابهم التفضلی آضعاف ذلک و 
قیل المراد بهم الشهداء الذين لم تكن لهم نيه خالصه فلم یستحقوا وابا عظیما و الأوسط كأنه آظهر. 


#*[ترجمه ]اینکه حضرت چنین پاداش بزرگی را برای شخص صابر بیان کرده» با اينكه خود شهید از زمره صابران است چون 
صبر کرده تا به مرحله شهادت رسیده. ممکن است منظور شهدای سایر امت ها باشد از امم قبل از اسلام» و يا مقصود پاداش 
استحقاقی و اصلی شهید باشد نه پاداش تفضلی» چون پاداشی که خداوند متعال تفضیلا به شهید عنایت می فرماید» فوق العاده 
زياد است. و گفته شده که منظور آن شهدایی هستند که نیت خالص صد در صد مثلا نداشته اند که خیلی مستحق پاداش زياد 


نبستند» ولی احتمال وسطی بهتر است. 
թու‏ جمه | 
»14« 


که [الکافی] عَنْ أبى 12 لسع عن եայ 512 528 ա ԵԿ‏ عقار و عبد 4 այա‏ 


5422 տա չտ Ա «նչ չկ صلی الله عليه و آله: قَالَ للع و جل‎ 411757 06 Սմ عليه السلام‎ «ն 


VA ص:‎ 


.٩۲ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.٩۲ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 


27 ما قوضا هبل واج عشرا ای مر ماه ضغب و ما لت من لک و من 581 մանն կե‏ 
ی قدراً یه تلا حصال لو أَعْطَيِتٌ وَاحنة مهن علانکتی لَرَضُوا بها مِنّى ն‏ ثم تلاو عَمِدِ الله عليه السلام 92 մամ‏ 
ْب إذا մ Աաաա քնան‏ و إل راجغوة أوليك لبهم ص وات من կը‏ قوذو اه ین յա» մ‏ و رخمة 
ان و ولیک 22 )5444 )2( 2.50 7130 عبد الله عليه السلام هذا لمن خد الله مه ՆՏԱՅ‏ 

*#ترجمه ]کافی: از حضرت صادق عليه لام روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حداوند متعال 
فرموده است که من دنیا را مابین بندگان خود بر مبنای قرض قرار داده ام؛ هر كس از دنیای خود به من قرض دهد (در راه 
خدمت به بند گان و دين خدا صرف کند) در լեն»‏ هر قرضىء ده برابر تا هفتصد برابر و تا هر جه بخواهم به او خواهم داد و 
آن كس که قرض ندهد و من از راه پیشامدها و حوادث از او بگیرم (مصائب و بلایایی برای او رخ دهد) سه چیز به او می 
دهم که اگر هر یک از اين سه جيز را به ملائکه خود بدهم» از من راضی و خشنود می شوند. سپس اين آيه را تلاوت فرمود: 
աեւ ք 2.30‏ مص يبه Հկ կյամ ա‏ راجمون. ولیک չան‏ ص واث «պտտ‏ - . بقره / ۱۵۶ - ۱۵۷ - ([همان] 
کسانی که چون مصیبتی به آنان رسد می گویند «ما از آن خداييم و به سوی او بازمی گردیم.» بر ایشان درود و رحمتی از 
جانب پرورد گارشان باد.! درود و صلوات از طرف خدا برای آنان است. حضرت فرمود: اين یک عنایت از آن سه چیز. و 
رحمت. اين عنایت دوم. «و اؤلئك هم المهتدون.» و این هم سومی. پس حضرت فرمود: اين سه خصلت (درود و صلوات. 
وحمت کے ها ات ՍԱՑ‏ ان كسا Հայ‏ كد يا ایا و غير ատձաան տել ան մարան ք‏ کے ۳۸۱۲ 


بين عبادی قرضا القرض القطع و ما سلفت من إساءه أو إحسان و ما تعطیه لتقضاه و المعنی أعطيتهم مقسوما بینهم لیقرضونی 
فأعوضهم آضعافها لا لیمسکوا علیها و قيل أى جعلتها قطعه قطعه و آعطیت كلا منهم نصیبا فمن آقرضنی منها قرضا أى نوعا من 
القرض كصله الامام و الصدقه و الهدیه إلى الابخوان و نحوها و ما شئت من ذلک أى من عدد العطیه و الزیاده زائدا على 
السبعمائه كما قال تعالی ال «ենա‏ 54 يَشاءئ() و قيل إشاره إلى كيفيه الثواب المذ کور و التفاوت باعتبار تفاوت مراتب 
28 و طب الال و اماق الاو չան‏ قاس Ա չան աաա Ք‏ شرا بها عق أن رفا كاماد 
صدر ال یه و نکن :81 223 و تفص ین الْأوالٍ 52832813 و بر الصَّابِرِينَ 51 إذا أَصابَئهُ 
مص یه قال الطبرسی قدس الله روحه أى نالع نکبه فی آثنفس و المال Եջ‏ آنفسهم على ذلك احتسابا للأجر و المصیبه 
նակա‏ الشن لما ام اهر و هرت لاضابه ها Մառան կաւ‏ زا ամա «տան ոլա‏ 
عبيد الله و ملکه و یه راجعُونَ هذا إقرار بالبعث و النشور أى نحن إلى حکمه نصير 7 22104 տամ‏ عليه السلام: ان 
ولا ال ار علی աք‏ الک 


ص: ۷۹ 


.١ -۱‏ البقره: ۱۵۶. 
كن الکافی ج ۲ص ۲. 
۳ ۲. البقره: ۲۶۱. 


وَقَوْلَنَا و انا إلَيهِ راجعُونّ إِقْرَارٌ علی «ՏԱԽ ր‏ 


و إنما كانت هذه اللفظه تعزیه عن المصیبه لما فيها من الدلاله على أن الله تعالی یجبرها إن كانت عدلا و ينصف من فاعلها إن 
كانت ظلما و تقديره له تسليما لأمره و رضا بتدبيره و մ‏ یه راجون ثقه նն‏ نصير إلى عدله و انفراده بالحكم فى أموره 
صلواث من Հգ)‏ ثناء جميل من ربهم و تزكيه و هو بمعنى الدعاء لأن الثناء يستحق دائما ففيه معنى اللزوم كما أن الدعاء աոա‏ 
به مره بعد مره ففيه معنى اللزوم و قيل بركات من ربهم عن ابن عباس و قيل مغفره من ربهم 253 أى نعمه أى عاجلا و آجلا 
لما لا ا سي وت 
فى الاسترجاع و قيل إلى الجنه و الثواب (1) 


انتهی قوله هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا أى فكيف من أنفق بطيب نفسه 


*؛* | ترجمه |اصل معناى قرض قطع و بريدن است و آنجه كه انسان از خوبى ها و بدى ها از پیش می فرستد و آنچه كه می 
بخشد و عطا می كند. و منظور از حديث اين است كه من (خداوند) اين دنيا را كه بين بند كانم تقسيم كرده ام برای اين 
جهت است که به من قرض دهند و در راه خلق خدا ودين خدا صرف کنند تا من هم چند برابر به آنان پاداش دهم نه اينكه 
امساكك کنند» بخل بورزند و نگهداری کنند. و گفته شده معنا اين است که من Ա5‏ را قطعه قطعه و جزء جزء کرده و بهر یک 
از بند گان نصیبی داده ام هر كس به من به هر نوع قرض دهد از قبیل صله و تقدیم به امام و هدیه به برادران دینی و امثال اين 
کارها؛ من چند برابر به او خواهم داد. «و ما شئت من ذلكك» یعنی آنچه بخواهم از عطا و بخشش بیشتر از هفتصد برابر» 
معان كه د آبه عبت و الله اف ا شاك وو کت شن اشاره بن کت و كرك کات اس و قاری «ԱՅՑ‏ 
پاداش هست. از جهت تفاوت و اختلافی كه در ميان بندكان هست از نظر اخلا.ص در نيت و پاکیزگی مال و استحقاق و 


شایستگی و خویشاوند بودن طرف بخشش و نظایر اين ها 


ضمنا اول که در این حديث قسمتی از آن آمده است» چنین است: »28:93 ء من او و الججوع و قص ین ման‏ 
و انس و الّمرات و بر لصّابرین.» - . بقره / ۱۵۶ - حتما و قطعا ما شما را آزمایش می کنیم به اين مصائب مقداری از 
ترس و گرسنگی و کمبود اموال و جان های شما و ميوه ها و مژده بده شکیبایان را. مرحوم طبرسی در مجمع البيان در تفسیر 
این آيه گفته: لین إذا եՆ‏ مصیة؛ يعنى ناراحتی و نكبتى در نفوس و در اموال به آنها برسد و آنان به منظور نيل و 
رسیدن به اجر و پاداش الهی» خود را آماده استقبال از اين حوادث بنمايند. و «مصیبت» یعنی زحمت و مشقتی که به انسان 
رمه كداز لفك زان سيفن աան սուն‏ ال حي او ت و تم աա‏ وی إنساق رست اا ام 
اقرار به عبودیت است. یعنی ما بند گان و مملوك او هستیم» «و انا اليه راجعون» که اقرار و اعتراف به بعث و برانگیخته شدن 
است. یعنی ما به حکم خدا بر گشت خواهيم کرد. و لذا امير مؤمنان عليه թայ‏ فرمود: ما که می گوییم «انا للّه»» اعتراف په 
ممل وکیت خويش است و اينكه می گوییم «و انا اليه راجعون» اعتراف به هلادکت و مرگ خودمان است. و علت اينكه اين 
جمله تسلیتی است در խն»‏ مصائب. چون اين آيه دلالت دارد بر اينكه خداوند آن Հա»‏ را در صورتی که از روی عدل 


Վեն‏ و دست ستمکاری در ميان نباشد» جبران خواهد كرد و اگر از راه ظلم و ستم باشد» از ظالمش انتقام خواهد گرفت. 


و تقدیر Ո‏ ين جمله چنین است انا لله تسلیما لانعرهة» به امر و فرمان او تسلیم و به تدبير و تقدیرش راضی هستیم» «و انا البه 


راجعون» مطمثنا در پیشگاه عدل او و در برابر تنها حاكميت حق در تمام امور حاضر خواهیم شد. «صلوات من ربهم» در 
توضیح و تفسیر اين جمله چند احتمال هست: Ը‏ اين جمله Մ‏ و ستایشی باشد از طرف خدا برای اين بند گان که متضمن 
معنای دعا هم هست» یعنی تزكيه الهی شامل صابران باد؛ ۲) یعنی بر کات و عنایات خداوندی که اين عباس گفته است؛ ۳) 
مغفرت و آمرزش الهی و رحمت. يعنى نعمت دنیوی و اخروی. بنابراین رحمت یعنی نعمت و احسان به نیازمند و البته روشن 
است که هر كس نیازمند به نعمت و احسان خداوند است هم در دنیا و هم در آخرت. «و اولنک هم المهتدون» و آنان همان 
راه یافتگانند و به راه حق رسیده اند در اين استرجاع. و گفته شده منظور از «مهتدون» یعنی راه بهشت را يافته اند. ծեն)‏ کلام 


مجمع) - . مجمع البیان ۱: ۴۴۱ - 


նալն տապա این لیف که کد مدا کین 12 مه فا قم تانق سة عقا مله براق کسی .انيت‎ 21 աշ 


است. 
* | جمه | 
»152« 


كاء [الكافى] عَنْ أبى عَلِىٌّ الاشعری عَنْ مُعَلی بن م محمد عن الا عل بغض أطي ابه عن أبى عبد الله عليه السلام կյ Ստ‏ 2« 
و 2225( «աթ‏ ما մեն‏ جعلك فتذاک کی ضار شدیعکم أَصْبر بر ملکم قال արյան տ «մՄ‏ يَصْبِرُونَ علی ما ل 


Բա 


4 


##[ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: ما امامان صابر و شكيبا هستيم» ولى شيعيان ما صابرتر و شكيباتر از ما 
هستند. سؤال كرد: فدايت شوم! چطور شيعيان شما شکیباتر از شما هستند؟ فرمود: چون ما بر جيزى كه مى دانيم صبر مى 
كنيم» ولى شيعيان ما با اينكه واقعيات را مانند ما نمی دانند» صبر می کنند. - . كافى ۲ : ۳۸۲ - 


| ترجمه | 


الصبر بضم الصاد و تشديد الباء المفتوحه جمع الصابر أصبر منا أى الصبر عليهم أشق و أشد لأنا نصبر على ما نعلم أقول يحتمل 


وجوها. 


الأول و هو الأ-ظهر أن المعنى أنا نصبر على ما نعلم نزوله قبل وقوعه و هذا مما يهين المصيبه و يسهلها و شيعتنا تنزل عليهم 
المصائب فجاءه مع عدم علمهم بها قبل وقوعها فهى عليهم أشد و يؤيده ما مر فى مجلد الإمامه أن قوله تعالى ما آصاب مِنْ 
2« فى 221 و لا فى أَنْفْسِكمْ الا فى كتاب من قَبِلٍ أنْ «Տ05 ծլ ԱՆՑ‏ عَلَّى الله يَسِيرٌ لکیلا գեն‏ عَلى ما فاكم و لا تَفْرَحُوا 
نما 


س 


.۲۳۸ مجمع البیان ج ۱ ص‎ .۱ -١ 
٩۳ كن الکافی ج ۲ص‎ 


آتاكم (۱) نزل فیهم عليهم السلام فتدبر. 


الثانى أن المعنی آنا نصبر على ما نعلم كنه ثوابه و الحکمه فى وقوعه و رفعه الدرجات بسببه و شیعتنا لیس علمهم بجمیع «ՏԱՏ‏ 
کعلمنا و هذه كلها مما یسکن النفس عند المصیبه و یعزیها. 


الثالث آنا نصبر على ما نعلم عواقبه و کیفیه زواله و تبدل الأحوال بعده کعلم یوسف عليه السلام فى الجب بعاقبه آمره و احتیاج 
الاخوه إليه و کذا علم الأئمه علیهم السلام برجوع الدوله إليهم و الانتقام من آعدائهم و ابتلاء آعدائهم بأنواع العقوبات فى الدنیا 


و الآخره و هذا قريب من الوجه الثانى. 


0 2ع" ,اا-"(منظور از اين جمله كه فرمود ما بر جيزهايى كه می دانيم...) وجوهى احتمال دارد: اول: كه البته معناى 
روشن ترى است. اينكه ما مصائب را قبل از وقوع و نزول می دانيم و همین اطلا-ع بر آينده» موجب می شود كه مصيبت تا 
حدودى سهل و تحملش آسان گردد» ولى شيعيان ما چون وقايع و حوادث آينده را نمی دانند و مصيبت دفعتا و ناكهانى فرا 
می رسدء قهرا شديدتر و ناراحت كننده تر است و آنان صبر می کنند» يس آنان صابرتر هستند. و مؤيد اين وجه» مطلبى است 
کک فو اد اماک بحار در ذيل آیه: «ما آصاب من معد یتو فی الَْرْض و لا فی کم إلا فی كتاب من Թ‏ اَن نبِرأها ان ՑԱՏ‏ 
عَلَى «ամո‏ لکیاد տան‏ ما فائکم و لا تفرخوا بما آناکغ» -. حدید / ۲۲ - ۲۳ - آمده که اين آيه درباره اثمه اطهار 
علیهم الشلام نازل شده یعنی آنها علم به کتاب دارند. 


دوم: معنا اين باشد که ما آن ثواب عظیم و پاداش بز رگ صبر را كاملا می բան‏ و حکمت و علت وقوع مصائب و ترفیع 


سوم: اينكه چون ما وقایع يس از مصیبت و عواقب آن و گذشتن و سپری شدن مصیبت و اوضاع و احوال يس از آن و تبدل 
رو زگار تلخ به ايام آسایش و قدرت را می دانيم» لذا مصائب برای ما خیلی دشوار نیست» نظیر علم و آگاهی یوسف عليه 
الت لام در قعر چاه از عواقب امر و نیاز پیدا كردن برادران یوسف. و همچنین علم و اطلاع ائمه اطهار عليهم الس لام که بالاخره 
حکومت جهانی به دست آنان خواهد افتاد و از دشمنان اسلام انتقام خواهند كرفت و این دشمنان به انواع بلاهای دنیوی و 


اخروی گرفتار خواهند شد و البته اين وجه سوم تا حدودی با وجه دوم تقارب و تقارن دارد . 
* | تر جمه | 
»144« 


كاء [الکافی] عَنْ أبى 28 2551 عن ابن عیتی عَنْ 12221 بْن بئان عَن العلاء ن افص یل 52 أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: 
Հայ‏ من մբա ջամ‏ الرس افك ն‏ 121.288« دعب «ՀԱՅ Նաշ‏ 5 دكت «անկ‏ هت iê ծամ‏ 


كاء [الکافی ] عن على عن أبيه عن حماد عن ربعی عن الفضیل عنه عليه السلام: مثله (۳) 


کاء [الکافی] عَنْ 354 یی عن ان عبتبی عَنْ علق بن اكم عن آبی تمد عد «Եա‏ ج رَفعه إِلَى 2.28 ա‏ 
علیهما السلام قال: اسر ծայմյ ա 14 յամ տ‏ لِمَنْ մ‏ 2422( 


از بین می رود با رفتن صبر هم ایمان دوامی نخواهد داشت. - . کافی ۲ : ۳۸۲ - 
کافی: همین Հան)‏ را با سند دیگر آورده است. - کافی ۴: ۳۸۷ - 


کافی: و نیز حضرت سجاد فرمود: موقعیت و نسبت صبر به ايمان» موقعیت سر است نسبت به بدن و کسی که صبر و استقامت 


ندارد» ایمانش ՆՆ‏ نخواهد بود. -. کافی ۲ ۳۸۲ - 


Ss 


ل 


)6 الله و و جل عم علی وم فم يشْكرُوا չթե ւժ‏ وبا و لیم بلْمَصَائِبٍ 7-23 فضارث عَلَيِهِمْ :422 
ص: ۸۱ 


۱-۱. الحدید: ۲۲- ۲۳. 

؟- ۲. الکافی ج ۲ ص ۸۷. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص .۸٩‏ 
۴- ۴. الکافی ج ۲ ص .۸٩‏ 
۵- ۵. الکافی ج ۲ ص .٩۲‏ 


իու‏ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: خداوند متعال گروهی را مورد نعمت و احسان خود قرار داد ولی چون 
شکر و سپاسگزاری از نعمت نکردند» همان نعمت موجب بدبختی آنان گردید. و گروهی را به مصائب و بلایا مبتلا کرد و 


چون صبر و استقامت ورزیدند» همان مشکلات خود نعمت بزركى شد برای آنان. -. کافی ۲ : ۳۸۲ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


الوبال الشده و الثقل و العذاب أى صارت النعمه مع عدم الشکر نکالا و عذابا عليهم فى الدنیا و الآخره و صار البلاء على الصابر 
نعمه فى الدنیا و الااخره. 


| ترجمه |«فصارت وبالا علیهم» «وبال» به معناى شدت و سنگینی و رنج و عذاب است» يعنى همین نعمت خدا داده از جهت 
سوء استفاده و بهره گیری غلط. عامل بدبختی و رنج و عذاب دنیوی و اخروی آنان شد. و در ին»‏ گرفتاری ها و شدائد برای 


افراد صابر و شكيباء نعمت و سعادت دنيوى واخروى گشت. 
* | ترجمه | 
40 


كاء [الکافی ] տն» Յանա»‏ عَنٍ الْمَضْلٍ بن شاد جهیعا 211 2 թյ‏ بن عع امد 
90138 بن أبى مت افر َنْ أبى وي الله عليه السلام: فی قول اللہ عَرّ و جل يا أَّها الَذِينَ منوا اضبژوا و صایژوا(۱) 06 اضْيرُوا 
علی الْمَصَائْب. و فی روایه ان آبی 824 38 أبى عَبد الله عليه السلام قال: ضابژوا علی الاب 0( 


با أ 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: از ابان بن ابى مسافر از حضرت صادق علبه الشلام نقل می کند که در تفسير أيه (د با انها الذية آمَنُوا اصبروا 


3 صایژوا» فرمود: یعنی در برابر مصائب صبر کنید. 
و در روايت ابن ابی یعفور از حضرت نقل می کند که فرمود: در شدائد و گرفتاری ها صبر بيشه گیرید. -. کافی ۲ : ۳۸۲ - 
* | تر جمه | 


«Ի» 


or ها‎ > 


که [الكافى] عن المد عن 74 عَنْ معشد بن عبتری عَنْ علق بن محمد بن أبى ججميلة عَنْ չն:‏ أبى جميلة عَنْ بعض أضعابه 
առ 51Մ 2:20‏ حل 18 Հոմ չա.)‏ كما ՀՅ‏ )422 علی (թայ‏ 


| ترجمه ] کافی: حضرت عليه السلام فرمود: اگر مؤمن قبل از رسیدن بلایا و مشکلات صبر و مقاومت را در اختبار نداشته 


باشد» قطعا متلاشی و نابود می شود. همان گونه که تخم مرغ با برخورد به سنكك سخت متلاشی و نابود می شود. -. کافی ۲: 
AY‏ - 


** | تر جمه | 


بيان 


التفطر التشقق من الفطر و هو الشق و الصفا جمع الصفاه و هى الحجر الصلد الضخم لا تنبت و فيه إيماء إلى أن الصبر من لوازم 
الإيمان و من لم يصبر عند البلاء لا يستحق اسمه كما مر أنه من الإيمان بمنزله الرأس من الجسد و يشعر بكثره ورود البلايا على 
المؤمن. 


* | تر جمه [«تفطر» از «فطر) گرفته شده» يعنى منشق شدن» شکافته شدن از هم متلاشی كشتن. و «صفا» جمع «صفاه) به معناى 
سگ سخت است. و در اين حدیث اشاره به اين است که صبر از لوازم ايمان است و هر آن كس که در برابر شدائد و بلايا 
صبر نداشته باشد» استحقاق و شایستگی اسم ایمان را هم ندارد همچنان که در روايات بالا گفته شد كه نسبت صبر به ايمان» 
نسبت سر است به بدن. و نيز اين مطلب را می رساند که نزول بلایا و شدائد برای مؤمن زياد است و مؤمن هميشه با گرفتاری 


ها مواجه و درگیر است. چون اگر بلایا کم و اندكك باشل متلاشی شدن مورد ندارد. 
թո‏ جمه | 
»¥1« 


كاء [الکافی ] عَنْ لقع յամ‏ یی ع نی عَنْ ծա12‏ ان يَختهى بن آدَمَ عَنْ شریک عَنْ جابر الجغْفی 
32 أبى جغفر عليه السلام قَالَ: مره اسر فى حال 264 و 40 و اف و انا 2851 من مره ااغطاء(۳) 


**| ترجمه | کافی: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: ارزش کمالی صبر هنكام فقر و نیازمندی و همچنین ارزش کمالی و معنوی 
درخواست نکردن از مردم و اظهار بی نيازى» از ارزش عطا و بخشش بیشتر است. - . کافی ۲ : ۳۸۲ - 


* | ترجمه | 


بيان 


المروه هی الصفات التى بها تكمل إنسانيه الانسان و الفاقه الفقر و الحاجه و التعفف ترك السؤال عن الناس و هو عطف على 
الصبر و الغنى بالغين المعجمه أيضا الاستغناء عن الناس و إظهار الغنى لهم و فى بعض النسخ بالمهمله بمعنى التعب فعطفه على 
الحاجه حينئذ أنسب و تخلل العطف فى البين مما يبعده فالأظهر 


AY ص:‎ 


۳.۰ آل عمران:‎ .١ -١ 
.۲ الکافی ج ۲ص‎ .۲ -۲ 
.٩۲ الکافی ج ۲ص‎ ۳-۳ 
.٩۳ ع. الکافی ج ۲ ص‎ ۴ 


على تقديره عطفه على الصبر أيضا. 


թո:‏ ترجمه |«مروت» عبارت از حالاءت و صفاتى است که عامل كمال انسانيت انسان باشدء و (Թե)‏ يعنى فقر و تهيدستى و 
«تعفف» يعنى درخواست نكردن از مردم كه البته عطف است بر صبر. و «غناء» با غين يعنى بى نيازى از مردم و اظهار بى 
نيازى. و در بعضى از نسخه ها با عين بى نقطه آمده كه به معناى رنج و ناراحتى است و در اين صورت عطف بر حاجت شود 
كه مناسب تر است. ولى چون كلمه «تعفف» كه عطف بر صبر است فاصله می شود. تا حدودى بر خلاف قاعده است. بنابراین 


* | ترجمه | 


«ԳԾ 


- 


كاء [الكافى] عَنْ أبى عَلِىٌ الأشعرى عَنْ محمد بن عبد الجبّار 12-58 بن النضر عَنْ 21775 شمر عَنْ جابر 
جغفر عليه السلام یشک اللَهُ ما )2.2 الْجمیل قال 503« 252 لیس فیه شکوی إلى النّاس (۱). 


*#[ترجمه ]|كافى: از جابر نقل می کند که گفت: به حضرت باقر عليه ال لام عرض کردم: صبر جمیل ( که در قرآن آمده) 
چیست؟ فرمود: تحمل مشکلات و صبر كردن که اظهار حاجت و شکایتی به مردم نباشد. -. کافی ۲ : ۳۸۴ - 

| جمه‎ թու 

بیان 


إلى الناس ظاهره عموم الناس و ریما يخص بغير المؤمن. 32 أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَنْ شکا 22 إلى مُؤْمِنِ فکانما 
شکاها إِلَى الله و مَنْ شکاها ای كافر فَكأْنَّمَا سكا յ‏ 


چون از على عليه ال لام نقل شده که اگر کسی به مؤمن اظهار حاجت «Լե:‏ همانند اين است که به خدا عرض حاجت و 
شکایت نموده است و کسی که به غير مومن شکایت حال خود را کند» ՎԵՆ‏ اين است که از خدا شکایت کرده باشد. 


| جمه‎ թու 
«ԺԷ» 


كاء [الکافی] عَنْ մա‏ ٿن زِيَادٍ عن الْحَسَن ن مد بْن سعاعه 58 ճե‏ أضرحابه عَنْ أَبَانِ عَنْ عبد الرَحْمَن بن ساب عَنْ أبى 


النَعْمَانِ عَنْ أبى عَبْدِ الله عليه السلام 3 أبى جغفر عليه السلام قال: مَنْ لا بعد )7-2 «ՅԵ‏ الذهر یَعجز(۲). 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: حضرت صادق با حضرت باقر عليهما الس لام فرمود: کسی که در برابر مصائب و مشکلات روز گار صفت 
صبر را آماده و ذخیره نکرده باشد ناتوان خواهد شد. -. کافی ۲ : ۳۸۴ - 

| جمه‎ թու 

بیان 


تحملها فیهلک بالهلاک الصوری و المعنوی أيضا بالجزع و تفویت الأجر و ربما انتهی به إلى الفسق بل الکفر. 


##[ترجمه |منظور اين است که صبر حالتی ريشه دار و ملکه ثابت و راسخ در درون او باشد که با آن نیروی باطنی صبر» هجوم 
و حمله شدائد و مشکلات را بتواند دفع کند که اگر چنین نباشد» طبعا از تحمل و مقاومت گرفتاری ها ناتوان شده و شکست 
ظاهری خواهد خورد و به دلیل بی تابى و اظهار ناراحتى» اجر اخروی را هم از دست خواهد داد و جه بسا سر از فسق بلکه کفر 


درآورد. 
թո‏ جمه | 


عمو 


أقول 
قد مضى الأخبار فى باب جوامع المكارم و باب صفات خيار العباد و فى باب الشكر و سيأتى فى أبواب المواعظ. 


ի»:‏ ترجمه آروایاتی در «باب جوامع مکارم» و در «باب صفات بندكان خوب» و در «باب شکر» گفته شد و در «باب مواعظ» 


աք‏ آمد. 

| ترجمه | 

«f>» 

لى» [الأمالى للصدوق] قال الب صلی الله عليه و آله: مَنْ يعرف ا 0 


(կամիր:‏ صدوق: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: کسی كه ارزش تكميلى بلا-و گرفتاری را بفهمد» صبر و 
شکیبایی خواهد داشت. ولی آن كس که ارزش تکمیلی آن را نداند» بلا را زشت و ناراحت کننده می بیند. - . امالی صدوق: 
۵ - 


| جمه‎ թու 


«¥0۵» 


فسء [تفسير القمی] أبى عن ابن أبى عُمیر عن ابْن شد كان عَنْ أبى عَوِي الله عليه السلام قَالَ: اضبژوا علی الْمَصَ اب و قَالَ إذَا 
کان یم الْقَِامَهِ ای مناد أيْنَ الصَابِرُونَ 688 23 من النّاس نم يُنَادِى 822262 یوم Թ‏ من Հեչ Հեչ)‏ اک 
و ն‏ الصَّابِرُونَ 3 Ն‏ )422282 ال الصَّابِرُونَ علی أدَاءِ الْفْرَائْض و اون 


AY ص:‎ 


.٩۳ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.٩۳ كن الکافی ج ۲ص‎ 


۳ ۳. أمالى الصدوق ص ۲۹۲. 


علی اجْتئَاب الْمَحَارم (۱). 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم قمی: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: در برابر مصائب صابر و شکیبا باشید. و فرمود: روز 
قیامت منادی صدا می زند: صابران کجا هستند؟ گروهی از مردم ب بيا می خیزند. سپس منادی صدا می زند: متصبران كجا 
هستند؟ گروه دیگری Լջ‏ می خیزند. عرضه داشتم: فدایت شوم! صابران کیانند؟ و متصبران کیانند؟ فرمود: صابران کسانی 
هستند که مشکلات انجام واجبات را تحمل می کنند و متصبران (که صبر آنان برتر و مشکل تر است) کسانی هستند که در 


برابر مشکلات محرمات صبر نموده و از انجام گناه خودداری می نمايند. -. تفسير على بن ابراهيم قمى 4: ۶ - 
* | تر جمه | 
»$¥« 


تفسير القمى] a Gy‏ د يهم من کل باب 
e‏ لا ل ا 


بعالا بلغو ` 


**| ترجمه |تفسير على بن ابراهیم قمی: در تفسیر آيه Փայ‏ 7912 دحْلونها و مَنْ ن ص لح من آبائهم ք աի‏ 320253 
الْملائكة يَدْخُلُونَ علیهم ین کل باب لام علیکم بما صبرتم قیقع 2 الدّار» - . وعد ۲۳ - ۲۴ - [بهشت عدن که بند كان 
و پدران و همسران و فرزندان صالح و شایسته آنان وارد آن می شوند و از هر دری ملائکه و فرشتگان بر آنها داخل شده و 
می گویند سلام بر شما که دارای صبر بودید و اين خانه آخرت خانه خوبی است.) می گوید: اين آيه درباره ائمه اطهار عليه 
الشلام و شیعیان صابر و شکیبا نازل شده است. 


و از حضرت صادق نقل کرده که فرمود: ما امامان صابر و شکیبا هستیم و شیعیان ما از ما صابرترند» زيرا ما صبر کردیم بر 


چیزهایی که می دانیم و آنان بر چیزهایی که كاملا و ԱՅ»‏ نمی دانند صبر کرده اند. - . تفسیر على بن ابراهیم قمی ۱ : ۳۶۶ - 
թու‏ جمه | 
364 


تفسير القمی]: ولیک ین أَْرَهُمْ مین بما صبرُو(6) էան մմ‏ 
رَقَالَ الاق عليه السلام: تن 252 و شيعا بر نا و ذلك أن صَبَونَا علی ما تلم و صَبَْرُوا هم علی معا لا يَعْلّمُونَ (۵). 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم قمی: «اؤلئكك يؤتون اجرهم مرتین بما صبروا.» -. قصص / ۵۴ - [آنان از جهت صبر و 


استقامتی که داشتند پاداش خود را دو برابر دریافت خواهند کرد.] گفته شده که منظور امه علیهم الشلام است . 


است که ما صبر کرده ايم بر چیزی که می թաթ‏ و آنان بر چیزی که نمی دانند صبر کرده اند. - . تفسیر على بن ابراهیم قمی ۲ 
:8- 


> [ترجمه] 
«A»‏ 


ب» [قرب الإسناد] ابن مَعْدٍ عن الْأزْدِىٌ عَنْ ա» ամ‏ الله عليه السلام قَالَ مع يقُولٌ: ألا ال یل من չայ‏ إلى اض 


کل بوم مقر مط إلى حل تنس بها شد له لان زا فصان نی آ ماي أ نس ادا اب اد كم مص يمه فى 
Հ‏ بل َو تا أو تفس أو رای 11 ՏԱՑ‏ لَه تة ان الْمَوْءَ մամ‏ ما لَمْ Հռ‏ سي 


ی بها لام الاس كان բս) «ԱԿ‏ الى :33188 5355 من Տա» «-Ա3‏ لقع و دنم ՂԸ‏ ناغرم دیک الْمَدءُ 
E E o‏ إا کاعی الله كما عند الله خير * له و ۳۹ ա Ա:‏ 


Սն‏ 621 وه 2-3 الال 4313 وت الها وال մամա‏ او و قد بجعا اله 


AF ص:‎ 


۱-۱. تفسير القفخ ص ۱۱۸ فی آنه آل عمران ۲۰۰. 
با ۲ ՆԵ»‏ 

۳ ۳. تفسیر առի‏ ص ۳۴۱. 

۴ ۴. القصص: ۵۴. 


۵-۵. تفسير القَمَيَ ص ۴۸۹. 


عر و جل فا Գ)‏ 


**| تر جمه آقرب الاسناد: ابن سعد از ازدی» از حضرت صادق عليه الس لام نقل می کند که می فرمود: مواهب չգ)‏ همچون 
قطرات باران از آسمان بر زمين می آيد و به هر كس آن سهم که مقدر شده» درباره مال و همسر و جان کم يا زياد می رسد. 
بنابراین هنگامی که یکی از شما مصیبت و ناراحتی را در موضع مال و يا جان و یا همسر مشاهده کرد يا دیگری را در اين 
امور در توسعه و گشایش دید نباید موجب فتنه او گردد و بر برادرش حسد بورزد» زیرا مسلمان تا وقتی که دست به عمل 
پستی نزده که از آشکار شدنش شرمنده باشد و مردم لئیم و يست آن عمل را وسیله هتک حرمت او قرار دهد Հան‏ مسابقه 
دهنده ماهری است که منتظر است در همان دور اول برنده غنيمت شده و هیچ ضرری به او نرسد. همچنین مسلمانی که از 
خیانت به دور باشد انتظار دارد یکی از دو خوبی نصیبش گردد؛ يا داعی حق را اجابت گفته و عمرش ՆՆ‏ يذيرد که البته 
آنچه نزد خدا است و برای او ذخیره شده بهتر است. Ն‏ خداوند او را روزی دهد و صاحب همسر و فرزند و ثروت شده و در 
عین حال دين و شخصیت خود را نگاه داشته است. ولی ثروت و فرزند زراعت و کشت اين جهان است و عمل صالح و 
شايسته کشت و حاصل آخرت است و گاهی خداوند اين هر دو را به افرادی می دهد. -. قرب الاسناد: ۳۸ - 


| جمه‎ թու 
۰۳۹ 


ب» [قرب الاسناد] ابن طریف 2128 علَانَ 85-58 عَنْ آبیه عن 26 علیهم السلام قال: لما 4711 Հա‏ من حقيقه ջար‏ 


2 
Ա 


حتی یکون فيه ثلاث ՍԼ2»-‏ الفقه فى الدین 75213 علی المَصَائب و حشن التقدیر فى المَعاش. 


իու‏ ترجمه آقرب الاسناد: حضرت باقر» از پدرش» از على بن ابى طالب علیهم الشلام نقل می کند که فرمود: انسان مزه ایمان را 
نمی چشد» مگر وقتى كه سه صفت و خصلت را دارا باشد: تفقه و بينش در امر دين؛ صبر و تحمل در برابر مصائب؛ اندازه 


نيكو داشتن در امر زند گی. - . قرب الإسناد: ٩۵‏ - 
* | ترجمه | 


عمو 


أقول 

قد مضى بسند آخر فى باب صفات المؤمن. 

*[ترجمه ]اين حديث در «باب صفات مؤمن» با سند دیگری ذكر شده است . 
իո:‏ ترجمه | 


«Էշ» 


ل» [الخصال ] آبی عَنْ سَعْدٍ عن البق عَنْ عَبِدِ الوّحْمَنِ بن تاد عن չա‏ بن ُضعب عن الما 55 آبی جعفر عليه السلام قَالَ: 
լա:‏ كلاه با و قضاء و يشمو 244 ال ین الل اكير قریضه و عليه فى ա‏ ن اله اليم ريه و عليه فى ան‏ 


سن. |المحاسن | عبد الرحمن بن حماد: مثله (۳). 


| ترجمه |خصال: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: بنده هميشه در ميان اين سه جيز است: بلا و مصائب» تقدیرات الهی» نعمتی 
که از طرف خدا است. بنایراد ين در برابر مصیبت» صبر لازم و واجب است و تسليم در برابر تقدیرات فريضه و واجب است و 


شکر و سياس در برابر نعمت» فریضه و واجب است. -. خصال: ۸۶ - 
در محاسن هم نظیر اين |ա‏ شده است. - . محاسن: ۶ - 

** | ترجمه | 

«1» 


ل« ؛ [الخصال] أبى տ աոա‏ البزقئ عن ամ տ սան‏ بن յմա‏ عن جغقر بن ա‏ عن 44 عن شرن արամ‏ 
ա)‏ إشحاق 2 عن ال 20:25 2192 տարո‏ عليه السلام: نات هیک ման‏ 112328 
لیر فى Հա‏ 5223 033328( 


խոչ‏ تر جمه اخصال: امير مومنان فرمود: سه چیز كمال مسلمان است: تفقه در دين؟ تقدير و اندازه گیری در امر زند گی؛ صبر و 


] ترجمه‎ | > 
«ՀԾ 


ل [الخصال] آبی عَنْ 82 عن البق عن ابْن تخجوب من شیکاق ٿن عار عَنْ عَبِدِ اله بن متا Սն‏ معت باب له عليه 
السلام 128 قَالَ سول الله صلى الله عليه و آله: قَالَ ال + ا فى ատվե 253114 04 աա ամն մամ‏ 
له یک واجدم نه عر إلى سبهبائه ضغبٍ و ما تبنت و من لم يفرطبى يلها وضا ման‏ من را له ات خضاو 


أو أخطيك وات ՅԱ: ճչե‏ لرضوا مِنّى الصّلَاة و ապ‏ و 45-11 مه له عر و جل այր‏ 


ե 
- 
3 


ա 


ص: ۸۵ 


.١ -١‏ قرب الاسناد ص ۲۷ و صححناه على نسخه النهج الرقم ۲۳ من الخطب. 
-١‏ ۲. الخصال ج ۱ص ۴۳. 


۳ ۳ المحاسن ص ۶. 
۴- ۴. الخصال ج ۱ص ۶۱. 


کک ریک եզն‏ مر آواث ین هم այան Քն‏ التي و 
عبد الله عليه السلام ԼԱ‏ لِمَنْ Հե Ն:‏ ی قشراً(ا). 


عليه و آله فرموده است: خداوند متعال می فرمايد كه من دنيا را ميان بند گان خود قرار دادم. پس هر كس به من از دنیای خود 
قرض دهد من در برابر هر یک هفتصد مقابل» بلكه هر جه بخواهم به او عنایت خواهم کرد. و کسی که قرض ندهد و از 
طريق ييشامدها و حوادث ناكوار اموالش از دستش ,63 سه جيز به او خواهم داد كه اگر هر یک از اب ين سه جيز را به 
فرشتگان بدهم» از من راضى و خشنود می شوند و آن سه جيز اين ها هستند: درود و صلوات؛ هدايت و راه یابی؛ رحمت و 
مغفرت. كه خداوند متعال می فرمايد: ոմն‏ إذا أصابتُغ مصديية قالوا կ:‏ یه راجعُونَ. ولیک علیهغ ص َواتٌ» اين 
اولی؛ رحمه» اين دوم؛ و «اؤلئك هم المهتدون» اين سوم. سپس حضرت صادق فرمود: اين الطاف برای کسی است که از او 
قهرا و بی اختیار چیزی گرفته شود. -. خصال : ۱۳۰ - 


* | جمه | 

«ԷՒ» 

ل [الخصال] أبى عَنْ عل عَنْ այ‏ عن كاد بن աար‏ عَمَنْ ذکره ه عَنْ أبى َو الله عليه السلام تال «թ շամ անա:‏ 
اسل فى وه تعد بآ لاک و یب وشوه ا و شم یر م تک عَلَّى رنه الْخِصَالٍ الات 


صَاحِبٌ و یرال لَك عَلَئِهَا من الاس (ջանա‏ 


پسرم! از سه جيز بپرهیز كه اگر اين سه خصلت در تو باشد» هیچ كس با تو ادامه دوستى نخواهد داد و مردم از تو كنار می 
گیرند: عجب و خودپسندی؛ بد اخلاق و بد روش بودن؛ كم صبرى و شكيبا نبودن. -. خصال : ۱۴۷ - 


] ترجمه‎ | > 
«Էֆ» 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] بل مانید 413 تحن الرّضًا 52 آبائه عليهم السلام قال Հ. մն‏ 23 الخترین علیهما السلام: 
َه ڏوا لاس 218 من 212141 عَنْ یوب عليه السلام و الشکر 8 نُوح عليه السلام 152311 عَنْ بَنِى يَعْقُوبَ عليه 
السلام (۳). 


#[ترجمه آعیون اخبارالرضا: حضرت رضا از پدرانش علیهم الشلام روایت می کند که حضرت سجاد عليه الّلام فرمود: سه 
چیز از سه نفر در ميان مردم مانده است: مردم صبر را از ايوب عليه الت لام» شکر و سياس را از نوح عليه الس لام و حسد و 
«Տո,‏ را از فرزندان یعقوب گرفته اند. -. عیون اخبار الرضا ۲ : ۴۹ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՀ» 
ى لوق عَنْ محمد بن براي بن اباط عَنْ آخمد بن مد بن زياد عن آخمد بن‎ ար مُحَمّد بن‎ 5 յվ ع» [علل الشرائع]‎ 
طالب عليه السلام 188 صلی‎ իչ : عَنْ یه علی‎ մ بن جر العلوق عَنْ آبائه عَنْ عُمَرَ بن‎ աթ مد ِن عبد له عن‎ 


3 


لله عليه و آله قدالَ: اة الشابرفی ات ولآ ْمل و الا آن لا بذ جر و اال أن لا بتشکو من رنه عرو جل َه 
کسل فَقَدْ 622 الق و ۱5 ضَجِرَ لَمْ بود الشّكر و |۱5 شکا من رب َر و جل فَقَدْ عضاه (۴). 


۳ 


نه اد 


***| ترجمه ]علل الشرائم: امير مؤمنان عليه الت لام نقل می کند که پیامبر اکرم فرمود: نشانه صابر و شکیبا در سه جيز است: هیچ 
وقت 1-5 و بی حال و حوصله نمی شود؛ هیچ وقت خستگی نمی کند؛ هیچ كاه از خدای متعال شکوه و شکایت ندارد. زیرا 
اكر كسالك و سان کته عق ادك فى رودو کر անա‏ سک նա: Հանա‏ ترجه و اک از ار ند ال 
شکوه و شکایت داشته باشد» حتما معصیت و نافرمانی او را کرده و خواهد کرد. - . علل الشرايع ۲: ۴۷۴ - 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 


رم زر و قر ال ما حير آله اكات يوم تا جمع له 0 


- 


Ցի առատ շաա ՎՆ فى صعید وَاحِدٍ و اقی مناد من‎ Ա-ի 
۸۶ ص:‎ 


.۶۴ ص‎ ١ الخصال ج‎ .١ -١ 
.۷۲ ص‎ ١ ؟- ۲. الخصال ج‎ 
.۴۵ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ .۳-۳ 
.۱۸۴ علل الشرائع ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 


որան ال یرم 22 می الاس تلهم 3 الملمانکه فیقولون لھم نا ان ص ركم كردا‎ չա ա Ամ 
لیوا ال‎ աԼ» Սո عَنْ عقصتته ال ای ناد من »4118 دق عبایی‎ Ան: نت تا عَلَى طاعه الله و ص‎ 0-22 8125 
(Սա جاب‎ 75 


** | ترجمه ]امالی طوسی: حضرت باقر؛ از پدران بز رگوار خود» از رسول گرامی عليه و علیهم الث لام نقل می کند که فرمود: 
روز قيامت که خداوند متعال همه مردم را در صحرای قيامت احضار و جمع نمايدء نداکننده به گونه ای که همه مردم از اول 
تا آخر همه می شنوند از طرف خدا اعلا-م می دارد که اهل صبر و شکیبایان در دنیا کجا هستند؟ گروهی از مردم بپا می 
خیزند سپس فرشتگان از آنان استقبال کرده و به آنان می گویند: صبر شما چگونه و به جه نحوی بوده است؟ پاسخ می دهند: 
ما در مقام عبادت و انجام وظایف دینی و اجرای فرمان الهی با هر گونه زحمت و رنج که مواجه بوديم» تحمل کرده و بالاخره 
وظیفه اطاعتی خود را ایفا کردیم. همچنین در مقام خودداری از گناه و معصیت در مقابل خواهش های نفسانی و کشش های 
درونی؛ صبر نموده و استقامت کردیم و به هیچ قیمتی خود را به گناه آلوده نکردیم. نداکننده از طرف خدا ندا می کند: اين 
بند گان راست می گویند! اينان را آزاد گذارید که بدون حساب و بررسی اعمال و پرونده وارد بهشت գի‏ گردند! - . امالی 


-_« طوسی:‎ 
| جمه‎ թու 
«Է» 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسى ام عن الْمَْصُورٌِ عَنْ عَم أببه عَنْ أبى ان الا عَنْ «մ‏ عليهم السلام 8 ل قَالَ الصَّادِقَ 
عليه السلام: فی قَوْلٍ الله عر Թ:‏ فى ول يَعْقُوبَ աճ‏ جَمِيلٌ 0600 بلا شکوی (۳. 


|[ ترجمه |امالی طوسی: حضرت هادی. از پدران خود از حضرت صادق علیهم الشلام نقل می كند که در تفسیر آيه «فصبر 
جمیل» که گفتار حضرت یعقوب است. فرمود: صبر جمیل یعنی صبر نمودن در مصائب. بدون اينكه انسان شکوه و شکایتی 
داشته باشد. -. امالی طوسی: ۲۹۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«A» 


ա را‎ 


مع ؛ [معانى الأخبار] آبی عَنْ աա‏ 22 254 عَنْ أبيه رَقَعهُ ال لا صلی الله عليه و آله یل عليه السلام م تير لص 
قال تَضْبرُ ذ فى الضرّاء ԱՑ‏ تَصْبِرُ فى السّرّاءِ و فى الْقَاقَهِ كما تَضبر ذ فی الْفِتَى و فی اه کما تَضْيرٌ فى տն‏ قلا يَشْكو حال (۴) 


عِنْدَ المخلوق Հա ա‏ من البلاء(۵). 


انسان در موقع گرفتاری روحیه اش همانند زمان آسایش قوی و شاداب باشد» و در زمان فقر و تهیدستی همانند زمان غنا و بی 
نیازی و در موقع بلا و مصیبت. همانند زمان عافیت باشد و مصائب و ناراحتی های خود را نزد مردم با زگو ننماید و شکایت 
نکند. = معانی الأخبار + ۶١‏ د 


| جمه‎ թու 

«Է» 

فسء [تفسير القمى] أبى عَن الا عَن Հե‏ عَنْ حفص فا قال قال | عَتِدٍ الله عليه السلام: ն‏ حفض |6 مَنْ صَبَْرَ صَبَرَ Աճ‏ 
و إن نْ جز بقل قال لیک بانشیر فى جميع مورک قاق ا بآ 
َالَو اضبزعلی ما َو و ایهم جرا جا( و الا Ջան‏ خسن 11602521 155 اق كاله ولق 


ي م 
ور 


بیع 560 شول له ی مابلوء بالط ام و 5327 بها فضاق 2 աա.‏ ۸ 


.۱۰۰ ص‎ ١ آمالی الطوسی ج‎ .١ -١ 
.۱۸ یوسف:‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۰۰. 
۴-۴. معانی الخبار ص ۲۶۱. 

۵- ۵. خالقه خ ل. 

۶-۶ المرّمل: ۱۰ 

۷-۷ فصلت: ۳۴. 

.٩۷ الحجر:‎ ۸-۸ 


تن هه 


عم هنک اذى ونم لا بک بوک و لك الطالمين بآبات الو بجع ون و لذ كذيث مل بن 92488 
աի‏ و روا حتّى ան‏ نا قرم 241 لیر صلی الله عليه و آله توا و زو لله زک و تعالی و کا 
ال ول الله صلی الله عليه و له بت فی نَفْسِى و أَهْلى و عوضی و لا صَبِرَ لى عَلَى ذ کرمم աե: 81741028 վ‏ 
الشماوات و الأض وما ماف 45 یم و ما نان յը‏ اطبز علی ما َقُولُونَ (1) فَصَبرَ صلی الله عليه و آله فى جبیع 
أخواله. 


ا 55 բանան‏ السلام من جثرته و وا չակ‏ 918 كنا هم مه يهُدُونَ بأثرنا ԱՍ‏ صَبَرُو او کنو پل وود 
( فَعِنْدَ دیک 00 صلی الله عليه و آله الصَّبرٌ مِنّ ժար‏ كالرَأس مِنَ ال کن فس کر الله له 52« 03ն‏ الله ջան‏ کک 


Աաաա Աա նւն فزعون و قَوْمُهُ‎ Հ-ն: على کی إشرائيل بما ضعدوا 05:53 ما كانّ‎ ա «Տ 
- 2 2 


2 شرل الله صلی اله علیه و آله و وأ ائه و عل لَه 


6 


أنه دش بشری و ایام 21 541 աե‏ حت وج وا تلع علی ب 


وّات 5-2 Շ‏ عم مَا 34.518 ال خره(۵). 


##[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم قمی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: ای حفص! آن كس که در برابر مشکلات و شدائد 
صبر کند؛ مدت کوتاهی صبر خواهد کرد و همچنین اگر بی تابی نماید» آن هم مدت تش کوتاه است. فرمود: بر تو باد که در 
تمام کارهای خود صبر را بيشه نمایی که خداوند متعال پیامبر اکرم را به رسالت مبعوث نمود و دستور صبر و مدارا و مهر و 
محبت به او داد که فرمود: «و اصبر على ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا-» -. مزمل / ۱۰ - ادر مقابل حرف های ناروا و 
توهین های مردم صبر كن و با نیکویی و اخللق خوب آنان را طرد كن و کناره گیری کن.] و نيز فرمود: «ادفع بالتی هی 
احسن (السيئه) فاذا الذى بينكك و بینه عداوه كانه ولی حمیم.» - . فصلت / ۳۴ - ն)‏ برخوردهای خوب جلوی بدی را بگیر كه 
در این صورت آن كس که با تو دشمنی دارد» تبدیل به یک دوست صمیمی خواهد شد.) رسول اکرم هم صبر کرد. به 
طوری که در برابرش جسارت های بر رگ کردند و تهمت ها که به حضرتش زدنك تا اینکه سینه حضرت به تنک آمد و 
خداوند متعال اين آيه را نازل کرد: و 11111 الک մայ‏ ص دک بما یقن » -. حجر / ۹۷ - (ما می دانیم که از اثر 
گفتارهای ناهنجار آنان سینه ات تنگ شده.) و باز تكذيب و اهانت ها و نسبت های ناروا را به حضرتش ادامه دادند که حزن 
و اندوه آن حضرت از این جهت زياد شد. يس خداوند متعال اين آیات را نازل فرمود: 15 عم 41 ینک 11 يَقُولُونَ 
م لا۔ بك بوک و لک این بآبات الل بجع 51 .145 عبت մո‏ ین یلک قَصبَرُوا على ما با و ودا نی 
نامع ն, չա‏ - . انعام / ۳۳ ۳ رما می دانیم که اين گفتارهای ناهنجار کفار موجب حزن و اندوه تو می شود ولی اینان 
تکذیب تو را نمی کنند و خود می دانند که تو راستگو ս մաթ‏ بلکه اين ستمکاران آیات الهى را دانسته انکار می کنند. Հյ‏ 
پیامبران پیش از تو با همین جریان ها مواجه بودند و در مقابل تکذیب و آزار دشمنان صبر و Հայն»‏ نمودند تا در نتيجه 


ՆՅ. ترت و عات ها‎ մամա 


يس از نزول اين آیات؛ رسول اکرم صلی الله عليه و آله صبر و مقاومت شدید را بر خود لازم نمود. كفار و مشر کین از اهانت 
به پیامبر هم پا را فراتر نهاده و خداى متعال را تكذيب و به خداوند تبارك و تعالى جسارت نمودند. ناراحتى ييامبر شديد شد 
و فرمود: من درباره خودم و جانم و خاندانم و حيثيت خود صبر کردم ولى نسبت به جسارت و اهانت پرورد گار خود طاقت 
լաթ‏ هدارم من غداوقد این آينات را تازل فرمود وق 14 لش անագ‏ و الازض وا تما فى ا م و ما من من 


موب պաա‏ علی ما يَقُولُونَ.» -. ق /۳۸- إو در حقيقت آسمان ها و زمين و آنچه را که ميان آن دوست در شش روز 
آفریدیدم و احساس ماندگی نکردیم. و بر آنچه می گویند صبر کن.) پس پیامبر اکرم در تمام حالاءت صبر را پيشه خود 
աման‏ وتف شام قن յկական‏ عفر امش ارت دادر ԱԱ‏ با فص نی ատա‏ كرد رو یلا 
45 أنه ھدود بأمْرنا لَمَا 222 و كانُوا անն‏ يُوقِنُونَ.» -. سجده / ۲۴ - (چون دارای صفت صبر و دارای يقين بودنده ما 
آنان را امامان و رهبران مردم نمودیم که به امر و الهام ما مردم را هدايت می نمایند.] در اين هنكام پیامبر فرمود: نسبت صبر 
ال «զեն‏ اندانا امت لعيظ يبدل خداوند متعال هم از اين حالت شکیبایی پیامبر تمجید و سياس نمود و اين آيه را 
ناؤل Հար ԱՆԱ Աաաա‏ کلمت رَبك الخترنی علی 28 إشرائِيلَ بما صَبَرُوا و نا ما کان یم 6382 و قَوْمُهُ و ما كانُوا بَعْرشُونَ) 
- . اعراف /۳۷- [اراده نیک و تصمیم پرورد گار است درباره بنی اسرائیل به تمام و كمال رسيد و فرعون و فرعونیان و 


کارهای آنان را نابود و تباه نمود و قدرت و تخت آنان را سرنگون کردیم.] 


پیامبر فرمود: اين 1« بشارت و مژده ای است به امامت ائمه طاهرین و اجازه انتقام از کفار و مشرکین است. از اين پس خداوند 
کشتن مشركين را در هر جا که , بر آنها دست թան‏ مجاز نموده. و لذا خداوند به دست پیامبر و دوستانش» مشر کین را نابود 
ساخت و پاداش صبر و شکیبایی حضرتش را سریعا عنایت فرمود. به اضافه آنچه که از ثواب های اخروی برای حضرت در آن 


جهان آماده ساخته است. -. تفسیر على بن ابراهيم قمی ۱: ۲۰۴ - 
թու‏ جمه | 
«۴۰» 


نو ناب الأعمال] أبى عن میدن ئن دى عن ابن وب عن ؤي هبني توم عن نيع باقع 


السلام ال ال لین ره ատամ‏ یه وکا عن ساره و الم فطل عليه و کی շն առի‏ قال فاذا دحل 
56023 اللذّان بلیان 23:Լ-2‏ 26 ابر للصّلاء و ال کاه و الْبرٌ: 


AM ص:‎ 


۳۴-۳۳ الأنعام:‎ .١ -١ 
۳۸ ق:‎ .۲ ۲ 

۳ ۲. فصلت: ۲۴. 

.٠١۷ الأعراف:‎ ۴ -۴ 


۵- ۵. تفسیر الْقَمی ص ۱۸۴ و قد مر مثله ص ۶۰ من الکافی مشروحا. 


دُوتَكغ صاحبکم فان عجرم عَه فان ده (0. 


:* | ترجمه آئواب الاعمال: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: هنگامی که مؤمن وارد قبر می شود اعمال نیک وی برای باری 
اش اطراف او جمع می شوند؛ نماز در طرف راست» ز کات از طرف چپ و احسان و نیکی هایش بر سرش سایه افکنده و صبر 


گوید: رفیق خود (میت) را يارى دهید» اگر ناتوان شدید» من در كنار او برای یاری اش آماده هستم. - . ثواب الاعمال: ۲۰۴ - 


| جمه‎ թու 
«ՓԵ 
مِنْ باب‎ ԵԱ سنء [المحاسن] أبى 283328 عَن الشکونی عَنْ أبى عتد الله عليه السلام قال قال 221 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام:‎ 


23 سا الب و طیبٍ الکلام :2201 عَلَى الْأَذَى (۲) 


**[ترجمه ]محاسن: از نوفلی» از سکونی» از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: سه چیز 
است که در آنها راه وصول به نیکی است: داشتن روحیه سخاوت و بخشش؛ خوش برخوردی و سخن زیبا؛ صبر و مقاومت در 
برابر مشکلات. -. محاسن ۱: ۶۶ - 


] ترجمه‎ | > 
ԹԵ 


ص» [قصص الأنبياء علیهم السلام] با شاد ԱՆԱՆ‏ ابن یی عن ان ی یر بان بقع 


عَن ال 225 عليه اا لام قَالَ: أو عی ال رای ).55 յն»‏ عله أ ا بنت أؤس Ա:‏ بلج و 


أغنيق أنه ریک فى اج اقب فرع մ‏ ای فخرجت و کات کل رل فى کن ٤‏ قال تمم الك ماو قال إِنَّ الله 
ای تن َه و آن وی باه قث و یکون اشم واقق ارمی 14 31481« هى Հն‏ 
یا ہی الل ما دبک و او له ما آغرف من 52 ما وص فْتَنِى به قَالَ 831 عليه السلام այ‏ 38 میرک و سریزتکک نا 
وَل اما ذا خی رکب خبرک Խայամ‏ رل بى كاتا ما نولل ضر ہی و عاة و جوع کاب ما گا 


բ 
Հ ا‎ 


صبرت ԱԵ ակի ամար‏ يدوه ل 22 إِلَى Թ‏ السَعَهِ و لَه մԱ «ԱՆ‏ و شک الله Ա‏ 


Դլ2 446 


ده نكال ا را اللو عليه قي ذا تلفت Սն: ամն ն‏ 4122 عليه السلام 7 Ա:‏ دی ال الغ աոկա‏ 


Շ- 


۱ զբ 


Ս 


- 


3) 


| ترجمه أقصص անի‏ حضرت صادق عليه ال لام فرمود: خداوند متعال به داود عليه الس لام وحی فرمود که اعلام كن به 
خلاده دختر اوس بشارت و مژده به بهشت را و اینکه او در بهشت قرین و همنشین تو است. حضرت داود به دنبال اين وحی به 


خانه او روانه شد و در زد. آن زن به طرف در آمد و سوال کرد: آبا چیزی درباره من نازل شده؟ داود پاسخ مثبت داد و 


جریان وحی را شرح داد. زن گفت: شاید درباره کسی که همنام من باشد نازل شده. داود گفت: درباره غير تو نیست. زن 
گفت: البته من شما را تکذیب نمی کنم» ولی به خدا س و گند در خودم صفتی که شایسته اين مقام باشد نمی بينم. داود گفت: 
ضمير و حالت درونی و روحی خود را برای من توضیح بده. زن گفت: مانعی ندارد. چیزی که من دارم اين است که هر رقم 
درد و رنجی که به من رسیده و هر گونه مشکل و ناراحتی و نیازمندی و گرسنگی که به من وارد شده» با كمال صبر استقبال 
نموده و حتی از خداوند درخواست برطرف شدن آن را نکرده ام تا وقتی که خود خداوند مرا از آن حالت به حالت عافیت و 
سلامت و توسعه در زندگی منتقل فرمود» و فکر نکردم که اين لطف و مرحمت الهی پاداش صبر من است. بلکه خداوند را 
در مقابل اين همه نعمت شاکر و سپاسگزار بودم. داود فرمود: از همین جهت به اين مقام و مرتبه نائل شده ای. سپس حضرت 
صادق عليه الشلام فرمود: اين همان دين الهی است که برای صالحین و بند گان شایسته خود پسندیده است. - . قصص الأنبياء : 
۶ 


| جمه‎ թո 
«ff» 
۸۹ ص:‎ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص 1۵۵. 
كرد المحاسن: 7 
۴ اال ف العلامه هكذا فى باب ما أوحى الى داود( ع) ج ۱۴ ص ۳۹( من هذه الطبعه الحديثه) و لكن وجدناه فى 


مشکاه الأنوار ص ۲۳ باختلاف فى اللفظ و فيه بدل قوله« و لا نزل ضربی و حاجه و جوع و لا نزل بى مرض و جوع» الخ. 


و زوی: ادا 55 ن يَوْمَ | الق امه نادی ԱԱ ԱՆՆ ՆՆ Տ.‏ 


الماک موو لهم ی ش 3ع کات Մամ‏ 678 كنا «աա նայա աշա‏ الله ون نعم 


و 


وى أَنَّ فى وضایا الْأْيَاءِ صَلَوَاتٌ اله عَلیهع: ابروا علی الق و إن 


5-3 
- 


+ 


د ليقي 62 «Ն ժամ‏ وَاحدّء و ابر Սամ»‏ 


يذ أن الله 550« و 263 2231 إلى زشول الله صلی الل عله و آله 7 آشذک յը‏ الاس كا اذكه بالْفرائض. 


- ع 


و آووی: أن نَ زین من هل 55585153 له عليه السلام مارا الاس و 52 العام عليه السلام اسب فى աք‏ 
و الضرّاء. 


و رُوىَ: فى قَوْلٍ الله عَزَّ و جلى اضبژوا و صابژوا و رابطوا 411817 لا لعلکم ته ون (۱) قال اضبروا علی طاعه الله و 26 و 
Ն»‏ 268308 لول و من قوم اه وَ رابطوا قَالَ չա «01 ԱՄ‏ الْأْرَئن وغل فی کتاب الله موجبة و نها 


و أزوى عن ام عليه السلام: اسر علی ւ (եյ Հեմ‏ من 27 علی չայ‏ رید بذک أن شیر علی مارم الله مع شط ال 
یه فى الق و تخویله الم وَ أَنْ يَعْمَلَ ա‏ أَمَرَهُ به فيها. 


و نژوی: ամ: մլ ոա ՀԼ:‏ خصال اله فى յ‏ و التّفْدِير فى «ա‏ علی | النَائبَه 


իո:‏ ترجمه آفقه الرضا: روایت چنین می كنم که صبر در برابر مصائب نیکو و زیبا است» ولی صبر و خودداری از حرام برتر از 


արա ՅԼ 


و نیز روایت شده که روز قيامت منادی ندا در می دهد: صابران کجا هستند؟ گروهی از مردم Ա‏ می خیزند. يس به آنان گفته 
می شود: بروید به سوی بهشت. بدون حساب و رسیدگی به نامه ها. فرشتگان به آنان برخورد کرده و می پرسند که اعمال 
شما چگونه بوده؟ آنان در پاسخ می گویند: ما هم در برابر مشکلات اطاعت از فرمان الهی و هم در برابر لذائذ معصیت و گناه 
صابر و شكيبا بودیم. ملائکه می گویند: [پاداش شما عاملین به اوامر الهی جه خوب و ارزنده است.] 


و نیز روایت می کنیم که در توصيه و سفارش پیامبران اين جمله است که در تسلیم به حق و اجرای دستور حق صابر باشید» 


كرجه تلخ و ناگوار باشد. 


و نیز رواد بت است که يقين یک درجه بالاتر از ایمان و صبر (در مراحل سه گانه) بالاتر از يقين است. 


و نیز روایت به ما رسيده که هر كس در լին»‏ حق تسلیم و صابر باشدء خداوند بهتر از آنچه که صبر و خودداری کرده است 


به او پاداش می دهد. 


و نیز روایت شده که خداوند تبا رک و تعالی به رسول گرامی اش وحی کرد كه همچنان که در برابر فرائض و واجبات 
مسئولیت داری و نسبت به آنها مؤاخذه می شوی» درباره ՍԵԼ»‏ كردن با مردم (و صبر در برابر مصائب هم) مؤاخذه خواهی 


شد. 


و نيز روایت شده که مؤمن» کتمان و پنهان داشتن اسرار را از خداوند متعال گرفته و مدارا و حسن معاشرت با مردم را از ييامبر 


گرفته و صبر در سختی ها و مشکلات را از عالم (موسی بن جعفر عليه الشلام) فرا گرفته است. 


و در تفسیر آیه شریفه «اضریژوا و صابژوا و رابظوا و او الله لک մ‏ - . آل عمران / ۲۰۰ - (صبر کید و ایستاد گی 
ورزید و مرزها را نگهبانی كنيد و از خدا پروا کنید» اميد است که رستگار شوید) روایت شده که در برابر اطاعت و امتحان 
خداوند بر صبر و مقاومت داشته باشید و در برابر فرمان پیامبر و جانشینش» مطیع و سر به فرمان باشید» و «رابطوا» مراقب اين 
دو بر امه بو ده و ارقت و շաա‏ از این دو کد و لفظ لما در تفر ای 012.3« տնա‏ اسجاب استه ی | گر تن 
که نها سای خر افد شل 


و از عالم (حضرت رضا موسی بن جعفر عليه الَرلام) حديث می نم که صبر در موقع عافیت. ارزنده تر است از صبر در برابر 
مصائب و موقع گرفتاری» یعنی با داشتن قدرت و يول و امكانات» در برابر محرمات صبر و خودداری كردن و به دستورات 


الهی درباره نعمت ها عمل نمودن» بسيار ارزنده است. 


و نیز روایت است که صلاح و كمال مؤمن در سه خصلت است: فقه و فهم عمیق مسائل دین؛ اندازه گیری صحیح در روش 
زندگی؛ صبر و مقاومت در برابر مشکلات و حوادث ناگوار. - . فقه الرضا: ۳۶۸ - ۳۷۱ - 


| جمه‎ թու 
ՓԵ 


مص» [مصباح الشریعه] قال الصّادِق عليه السلام: պե ոշ)‏ ما فى بَوَاطِنِ لاد مِنَ اور و الصَفاء و ն պե Մթա‏ فى Հե‏ 
»75« و ա‏ يَدَعِِهِ Ց‏ 


ص: ۹۰ 


ոնե ره عمران:‎ -١ 


ع 22 


ՄԵՉ‏ ۳ الْمُحْبِنُونَ و الیرم 5:58 أحدٍ و هو ین չե‏ الْمَنَافِقِينَ 51 972 المشته و ա:‏ يحبر عن الاق 
وَ الكاذؤب و تفییز اسر ما یس ՅԱ‏ و ا کا عن اضطراب لَا یی مار ار ام و 
:55221383 و تك الال و کل կեց ԷՅ: մ:‏ نابات و կաւ յամ 228: «ԱՍ,‏ غير ضایر و 

այա աամ անտ այյաա կամ ամայ» |‏ قذر الب ا تبۇ عم 


E 
«ՀՆ ال اله َر و جل 5253 مُوسَى و خضر و کیت تَضْيرٌ علی ما لم تحط 221124 صَبِرَ كزهاً وَلَمْ‎ այ مه‎ 


إلى الخلق و لم یَجْرَعْ بهشک د رهق ین الامو ييه ال لا زو جل و بر اشوین( نبا و عفر و 
اسْتقبل البلاء بالؤخب այւ‏ على شکته 4 و وقار و ی لخاص و َصيبةُ ما قال الله عر و جل إنَّ الل مع (աւա‏ 


*؛* | ترجمه |مصباح الشريعه: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: صبر و شکیبایی از نور و روشنی که در باطن و درون بنده است 
حكايت می كند و جزع و بی تابی» از وحشت و ظلمت و تيره گی درون حكايت دارد. همه مردم داشتن صبر و مقاومت را 
ادعا می کنند» ولى جز فروتنان و متواضعان ثابت قدم نيستند» و جزع بی تابى را همه انكار دارند» ولى اين تشويش و اضطراب 
در چهره منافقين روشن تر و هويداتر است. چون هنكام هجوم و نزول محنت و مصیبت. راستگو و دروغگو معلوم می شود. و 
صبر و استقامت همانند آبى است كه با كمال آرامش تا آخرين جرعه نوشيده مى شود. 


و آنچه که بات تشویش و اضطراب باشد. به او صبر گفته نمی شود. وعلا-مت و تفسير و نشانه جزع و بی صبری» تشويش و 
اضطراب خاطر و اندوهناک شدن انسان و از دست دادن آرامش و دگرگون شدن حال است و هر حادثه ناگواری که بدوا و 
در اوائل وقوع آن تواضع و تسلیم و توجه به خدا نباشد» چنین شخصی صابر و شکیبا نبوده و متانت و آرامش را از دست 
خواهد داد. و صبر مانند نوشابه و آبی است که اوايل و ابتدايش تلخ و ناگوار» ولی نتيجه و پایانی شیرین و مطلوب خواهد 
داشت. و کسی که عاقبت و پایانش را ببیند و خوب بينديشدء با گامی استوار وارد می شود و لکن کسی که اول را ببیند و 
بدون انديشه پایان با آن حادثه برخورد کند. مقاومت نخواهد کرد و از میدان بیرون می رود. و کسی که ارزش پایانی صبر را 
بفهمد. عاشق و شيفته حادثه بوده و از استقبال آن حادثه صبر و شکیبایی را از دست می دهد. خداوند متعال در قضيه موسی و 
خضر می فرماید: بو کیت աա‏ مالغ ؟ نط به خُثراً.» - . کهف /۶۸ - چون احاطه علمی به پایان و نتيجه اين قضایا 
نداری» نمی توانی صبر و تحمل کنی.] و کسی که با ناراحتی صبر نماید و به مخلوق شکایت حال ننماید و با : بى تابی رنج 
درونى و نهفته خود را فاش نکند. جنين کسی از طبقه عوام است كه خداوند در حق آنان می فرمايد: «وَ بسر الصَّابِرِينَا [مثده 
و بشارت باد به صابران.] يعنى مژده بهشت و مغفرت و رحمت. و کسی كه بلايا و مصائب رابا روى گشاده و خوشحالى 
sS‏ 
نصيب و پاداشش همان است که خداوند متعال فرموده: ծթ‏ الله ա‏ الصَابرِينَ» - . انفال / ۴۶ - إخدا با اینان و همراه و بار و 
معين آنان است.1 - . مصباح الشریعه: ۱۸۵ - 


| تر جمه‎ թու 


«f۴۵» 


جاء [المجالس للمفيد] րամ աաա ցա շաաատ աշն ցան նա‏ 
ی و لق تب غود لع سر : کم من صر ساعه قد اورب 7 Այն‏ و کم من له 


Բու‏ ترجمه آمجالس مفید: حضرت صادق عليه ال لام می فرمود: جه بسا یک ساعت صبر و مقاومت که سرور و خوشحالی 


طولانى را نتيجه خواهد داد. و بر عکس هم جه بسا یک ساعت لذتی که دنبالش ناراحتی طولانی خواهد بود. - . امالی مفید 
FY:‏ 


| تر جمه‎ թու 


«Ֆչ» 


- 


جع (۵»[جامع الأخبار] 28 ین مُوسَى الرضا عليه السلام օ»նել‏ عَنْ علی بن الْحْسَيْن قال: 


٩۱ ص:‎ 


.۶۸ الکهف:‎ .١ - ١ 

۲- ۲. البقره: ۱۵۵. 

۳ ۳. مصباح الشریعه ص ۶۲ و الآيه الأخيره فى الأنفال ۴۶. 

۴ مالس ակ‏ عد ۱۳۲ 

۵- ۵. سقط رمز الحدیث هذاء عن نسخه الکمبانی» و فى نسخه الأصل محلها بیاض و قد أومأنا الى وجه ذلك فى مقدّمه الجزء 
المتمم للسبعین و هو أن الکاتب كان يخلى محل الرموز و یکتبها تذ کره فى الهامشء ثم كان يكتبها بعد ذلك بالحمره» فسقط 
عنه کتابه هذا. الرمز տն‏ كان فى آخر السطر. و الآن لا يوجد فى نسخه الأصل رمز الحدیث فى الهامش أيضا فانه قد ذهب عند 
الصحافه. 


ال ա Ն...‏ يش تَحى թի‏ |ذا یل عم շամ‏ أَنْ يَقُولَ ل 


)5221 یمان ա ա մեյ‏ و لا یمان لِمَنْ մ‏ 


չե ն‏ عليه السلام عن 2221 صلی الله عليه و 2:01 ՀԱ‏ بر علی 24« و 2 չե‏ الطاعه و بر عَن առայ‏ فَمَنْ 
չն: 222‏ الْمُص يبه أَغطاه الله ցն‏ تَلَائَمائَهِ رجه ما 55 الدَّرّجَهِ إِلَى الدَّرَّجَهِ ما 55 السَّمَاءِ و 32511 مَنْ 222 علی الطاعه كان 
4 »468 2-75 5512 الدَّرَجَهِ ای الدَّرَجَهِ مرا 623128 )15912 222.353 عن الْمَعْصدَيَهِ أغطاة الله بعمائه درجه ما շը‏ 
الدَّرَجَهِ إلى :7-« ն‏ بين :46 տ)‏ إلى ری ատ‏ 

و ال آمیژ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: با الَا س علیکم ա»Մ20 ԱՆ‏ لمن لَا بر له 

و قال عليه السلام: نک ان شوت ات علركه الما دق ان مار و كم إن անա ատեան րար‏ 


2 ن أبى عبد له عليه السلام ամ ան ւշ ամ‏ 


11122 عليه 5-7 :2.21 مق الْإِيم ان 425 الاس من الج 1 فاذا ذَهَبَ 271 ذَهَبَ աայ‏ .1 کذلک إِذَا 55 ՏՏ մն)‏ 
աե‏ 


ال 12414225 الله عليه و آله: حاكياً عن 7141 48839 إِلَى ոմա‏ عبیدی 22 فى ան‏ أ ماله و وه ثم վճա‏ 
:51« بضر جمیل استخییث يه أن اَمِب لَه 8131ն8‏ 4 د նր‏ 

شل مُحَمَدٌ بنْ عَلِنّ علیهما السلام عن الصّبر الجمیل فقال شی 2 لا شکوی فيه ثم قال و ما فى الشکوی من الفرج օա տան‏ 
«Տուշ‏ و یر عَدُوَك. 

ان یز չան‏ عليه السلام: إن الب و مدق ال و ار و الم :1861« 

و قال أمِيرٌ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: اه تیکون Փե)‏ لا بشتقيم لهم الملک لا ժն‏ و الجور و لا شتقيم 2124 إا بالل و لا 
կ 20122521 24 685‏ 


ص: ۹۲ 


Ը." 


باتماع أَهْوَائِهِمْ و الاشتخراج من الدین 523 أذرَك ذلك الزَّمَانَ 2525 على الفقر 27453 2 229 عَلى الذل و هُوَ 


- 


:5-8 على Թ)‏ 3 صر على «ԱՆ‏ الاس و هو مدر على )24 أغطاة الله كوا նլ» տարար‏ 
23106 صلى الله عليه و آله: من մի‏ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 22,1 22 کات لَه յե‏ أجر «ա‏ شهید. 


و قَالَ عليه السلام: )72 عِنْدَ البلاء ՀԱՅ‏ المخته. 


| ترجمه آجامع الاخبار: حضرت رضا عليه الم لام از حضرت سجاد عليه الشلام روایت می ՎՏ‏ که فرمود: ينج چیز است که 
اگر مسافت هایی را برای آنها طی كنيد ارزش دارد: )١‏ انسان از هیچ چیز ՆԱ‏ خوف و هراسی داشته باشد» مگر از گناه خود؛ 
۲ به غير از خدا به هیچ چیز نباید اميد داشت؛ ۳) اگر از انسان چیزی را که نمی աթ‏ سؤال شد» بدون احساس شرم و انفعال با 
كمال صراحت بگوید که نمی دانم؛ ۴) صبر و شکیبایی که نسبت صبر به ايمان» همانند نسبت سر است به بدن و تحقق ایمان 
بدون صبر امکان ندارد. همچنان که بدن و جسد بدون سر نه تنها فائده و سودی ندارد» بلکه موجب تعفن و ناراحتی هم می 


سود . 


على ابن ابی طالب از رسول گرامی اسلام صلی الله عليه و آله روايت می کند که فرمود: صبر بر سه قسم است: صبر در برابر 
مصیبت؛ صبر در موضع اطاعت و فرمانبری؛ صبر در برابر معصیت و گناه. کسی که هنكام مصیبت و گرفتاری صبر کند 
خداوند متعال سیصد درجه و رتبه به او عنایت فرماید كه ارتفاع هر درجه ای از دیگری» به اندازه مابین آسمان و زمين است. 
و کسی که صبر بر طاعت داشته باشد» خداوند ششصد درجه به او خواهد داد که ارتفاع هر یک از ديكرىء به اندازه مابین 
زمين تا عرش الهی است. و کسی که صبر در برابر معصیت و گناه داشته باشد» خداوند هفتصد درجه به او عطا فرماید که 


ارتفاع هر یک» دو برابر اندازه مابين زمين تا نهایت و آخرین نقطه عرش است. 
امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: ای مردم! بر شما باد به صبر و شکیبایی که هر كس دارای صبر نباشد» دين ندارد. 


و نیز فرمود: ای انسان! تقدیرات الهی بر تو جاری خواهد شد. جه صبر کنی و جه صبر نکنی» با اين تفاوت که اگر صبر داشته 


باشی» پاداش داری و اگر بیتابی کنی» بارت سنگین خواهد شد. 
حضرت صادق عليه الشلام فرمود: صبر سر منشأ و راس ایمان است. 


و نیز فرمود: صبر نسبت به ايمان» همانند سر است نسبت به بدن که اگر سر رفت» بدن رفته است؛ صبر هم اگر رفت» ایمان 


رفته است. 
زرل دا غل նանա‏ الم كتد اوقد کے اه متكا մենայ ալա աաա անո‏ باق قاش 


گرفتار کردم و آن بنده اين مصیبت و گرفتاری را با صبر و گشاده رویی استقبال نمود» من شرم دارم از اينكه در روز Հ«Ա‏ 


ԺԵ»‏ عمل برای او نصب يا پرونده اعمال او را باز کنم. از حضرت باقر عليه الت لام معنای صبر جمیل سوال شد. حضرت 


فرمود: آن صبری است که هیچ گونه شکایت به مخلوق و اظهار ناراحتی در او نباشد. اصولا در شکایت و بیان گرفتاری هیچ 


گونه فرج و نجاتی نيست و فقط باعث اندوه دوست و خوشحالی دشمن می شود . 
امير مؤمنان عليه التلام فرمود: صبر و خوش خلقی و نیکی و احسان و حلم و بردباری از اخلاق انبیاء و پیامبران است. 


و نيز امير مؤمنان عليه الالام فرمود: زمانی خواهد آمد که در آن زمان سلطنت و حکومت فقط از راه کشتار مردم و ستم 
امکان دارد و به دست آوردن ثروت» از طریق بخل و حبس حقوق و معاشرت و آميزش با مردم» ملازم با هواپرستی و بی دینی 
خواهد بود. پس کسی که آن زمان را د رک کند و چنین شخصی با اينكه می تواند كسب ثروت نماید. فقر و تهیدستی را 
انتخاب کند و با اينكه می تواند به عزت و قدرت برسد» ولی ذلت و گمنامی را اختیار کند و با اينكه می تواند از طریق نفاق و 
گناه جلب توجه و محبت مردم را بنماید» ولی در مقابل کینه و دشمنی و خشم مردم صبر کند» خداوند به او ثواب و پاداش 


پنجاه نفر از صديقين را عطا فر ماید. 


پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که به بلا و گرفتاری مبتلا شود و در برابر آن صبر کند» چنین شخصی مانند هزار 


و نیز فرمود: جزع و بی تابی در موقع گرفتاری» درد و رنج را بیشتر و کامل تر می گرداند. 


و نیز فرمود: هر نعمتی را که با بهشت و نعمت های او مقایسه كنيم» حقير و بی ارزش است و هر رنج و محنتو را که در برایر 
آتش دوزخ ببينيم» آسان و լին‏ تحمل است. -. جامع الأخبار : ۳۱۵ - 


#* | تر جمه | 
«FY»‏ 


21135421 بن طَاوْس فی كاب سد غود ِن تف أبى الاس بن عُفْدَ عن لمان بن يى عن الْفَضلٍ عَنْ جاير قال 
فلت لای մոտ‏ عليه السلام 22276 թ‏ 1 51« 2« د ليم ԱՆԵՆ‏ اس 
ան 7527‏ مِنّ الْعبَادِ] فى حاجه فلا SNE‏ ع TT‏ موعباً پک یا Հայ լր‏ , 
يَعْقُوبُ ՀԱՄ‏ بابراهيم 2611 يَعْقُوبُ ը‏ شحاف بن راهم فقال ا َهُ راهب فما بک بک ما أَرَى من الکبر ال الم و ال لرن وَ 
اله نم فا جاور ص یر اباب 22322 الل |« չայ յլ 2255 Հոն‏ 2 ماجداً عَلَى عتبه لباب 18 121125 
Ն ՏՆ Ա‏ ا 


լե 


ور 


لا أنه 


هو عم من ال ما لاه Ց‏ 
» [التمحیص | عن جایر: مثله. 


8آ چت انز աշա‏ بن طاو در کتاب سعد السعود -. سعد السعود : ۰ - از تفسیر ابن عقده. از عثمان بن عيسىء از 


فضلء از جابر روایت کرده که از حضرت صادق عليه ال لام سؤال کردم: صبر جمیل چیست؟ فرمود: آن صبری است که در 
آن هیچ گونه شکایتی به مردم نباشد. ابراهیم خلیل عليه «Յա‏ حضرت یعقوب را برای کاری نزد یکی از راهب ها و عابدها 
فرستاد. هنگامی كه راهب او را دید خيال کرد که ابراهيم خلیل است. يس با سرعت به استقبال او آمد» وی را به آغوش 
كرفت و گفت: مرحباء خوش آمدی ای ابراهیم! و ای خلیل خدای رحمان! یعقوب گفت: من ابراهیم نیستم. یعقوب بن اسحق 
بن ابراهیم هستم. راهب گفت: پس جه شده و جه عاملی باعث شده که اين چنین پیرشده ای؟ گفت: گرفتاری و ناراحتی و 
حزن و اندوه و بیماری. یعقوب هنوز به داخل دژ نرسیده بود که خداوند وحی عتاب آمیز فرستاد که: ای یعقوب! از من به 
بند گان من شکایت کردی؟ يس یعقوب در همان آستانه در به سجده افتاد و عرض کرد: خداوندا! دیگر چنین کاری نخواهم 
کرد. پس خداوند وحی فرمود که من تو را بخشیدم» پس از اين چنین نکن. دیگر یعقوب در هیچ مصیبتی از مصائب دنيا لب 
به شکایت نگشود و فقط گفت: «انما اشکو بثی و حزنی الی الله.» -. یوسف / ۸۶ - Նեթ)‏ گرفتاری و اندوه خود را با خدا در 
ميان می گذارم.) 


كتاب تمحيص همین Հա)‏ را از جابر آورده است: 
թու‏ ترجمه | 
«FA»‏ 


ختص» [الإختصاص] قال مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: Հաշ‏ صیران فالصڙ عند الْمصیبه حسَنْ جمیل و أَحسَنْ من ذلك Հն)‏ 
عِنْدَ ما عم ال علیک و الذ کر کزان 1155 عر و جل 15 الْمصیبه و اکب ین دک 45 الله ند ما رم الله یکو دک 
(օշա‏ 


ص: ۹۳ 


.۱۳۶ جامع الأخبار ص ۱۳۵ و‎ .١ -١ 
الاختصاص: ۲۱۸ و فيه سقط.‎ .۲ -۲ 


ت رجمه ]اختصاص: امير مؤمنان عليه الّر لام فرمود: صبر بر دو گونه است: صبر در برابر مصیبت که خوب و زیبا است و بهتر 
از اين» صبر در برابر گناه است. ذکر و ياد خداوند هم در دو مورد است. در ياد خدا بودن به هنكام مصیبت و گرفتاری و مهم 
تر از اين» در ياد خدا بودن به هنكام مواجه شدن با گناه و آنچه خدا حرام و ممنوع فرمود است که اين ياد خداء حاجز و مانع 
انجام گناه گردد. - . اختصاص : ۲۱۸ - 


| جمه‎ թու 


۰۴۹ 


بان بن يدق مین یه لا کو و ۳ سب ۳۲ ۱9۳ ۳ ك 
մաք շան 2 այտ րագն մա:‏ :»106 َع فى البتیی ապ‏ ی و أطاع 


لأمری 


| ترجمه آتمحیص: داود بن فرقد از حضرت صادق عليه الشلام روایت می کند که فرمود: خداوند متعال به موسی بن عمران 
وحی کرد که من آفریده ای محبوب تراز بنده ممن خود ندارم؛ من که او را به بلامیی گرفتار می كنم يا چیزی را از او منع 
می كنم و با چیزی بهاو می دهم همه و همه به خير و صلاح او است و من بهتر می Թթ‏ که مصلحت و خير بنده ام در 
چیست. بنابراین بايد به قضا و قدر من راضی و خشنود «Լեն‏ در بلا و گرفتاری ها صابر و شکیبا باشد و در برابر نعمت های 
من شاکر و سپاسگزار باشد تا او را در زمره صدیقین قرار دهم اگر مطابق رضای من عمل نماید و مطیع اوامر و دستورات من 
باشد. - . التمحیص (چاپ شده با تحف العقول) - 


| جمه‎ թու 


«ծ»» 


2 


مخض [التمحیص ] عَنْ أبى عو اله عليه السلام قا ال إِنَّ اعد 552 24 عند الله الدَّرَجَهُ ج կր մ‏ بعمله فییلیه الله فى մա»‏ 
يُصَابُ ա‏ أو يُصَابٌُ فی وله فان هُوَ 222 0240 


که 


ԱՄ 


۳ 


իչ:‏ ترجمه آتمحیص: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: ممکن است بنده ای در نزد خدا درجه و رتبه ای داشته باشد که از 
طریق اعمالش به آن درجه نمی رسد. يس خداوند او را به بلا و مصیبتی در بدن يا مال يا فرزندش گرفتار نماید كه صبر و 


7 نماد خداو ند ا | Աա‏ درحه ساند. -. ال - 
3 و راد 2 می ر 5 
[ثر جمه] 


«A1» 


و2 


محص» [التمحیص] عَنْ أبى بص ير عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: ما من مُؤْمِن | 


2 


ոնե մա:‏ پو ما هش له إن 
صَمِرَ علی الله الى هُوَ فيا عَاقَاهُ الله مِنَ الْبَذَاءِ الى یر به و إِنْ hd 2 Մ‏ ادا خن مخ 
یره و عزاوه. 
#*| تر جمه آتمحیص: ابی بصير از حضرت صادق عليه الشلام روایت می کند که فرمود: هیچ مؤمنى نیست مگر اينكه به بلایی 
گرفتار است و بلای بز رگ تر و گرفتاری شدیدتری هم به ՍԱ»‏ آن در انتظار است. اگر در همان بلا صبر و شکیبایی داشته 
مرتب گرفتاری ها بیشتر می گردد. تا وقتی که صبر نیکو و شکیبایی را انتخاب کند. -. التمحیص - 
թո‏ جمه | 
«ՅԾ‏ 


محصء [التمحیص] عَن 2631 52 أبى عتد الله عليه السلام قال: من ցի‏ مِنْ شیعتنا 7225 علیه 567 2214 1« شهید. 
## ترجمه آتمحیص: ابو حمزه ثمالی از حضرت صادق عليه (այյ‏ نقل کرد که فرمود: هر که از شیعیان ما گرفتار مصیبتی 
شود و صبر کند اجر هزار شهید را دارد. -. التمحیص - 


| جمه‎ թու 


«Af» 


Ք - - 


աան Հարուն عكار عَنْ أبى عو الله عليه السلام قا ل‎ եայ» ] [التمحیص‎ յշ» 
5 عَلَيهَا 415 03 بِمُصهِ انم الْمصِبَهُ الى یرم صَاحِبْهَا جرا و‎ «աջա 


4 
Հոն 
3 
1 

E 


صبر بر آن به تو داده شده و از این جهت թառ‏ پاداش الهی شده ای» آن را مصییت ندان. همانا مصیبت هنگامی است که 


انسان صبر و شکیبایی بر آن را نداشته و قهرا از پاداش و اجرش محروم و بی نصیب گردد. - . التمحیص - 
* | ترجمه | 


«ծ» 


Ք 


محص [التمحیص ] աա տամ ա»‏ برقي فى كتايه الكبير عَنْ أبى «ա‏ السلام ال 225 مَنْ لَمْ يُعِدَّ لكل بَلَاءِ 
را یکل بو خر و گل خعر عم خر که جند کلب و زو فى ولد أذفى عا مإ անական‏ 


##[ترجمه آتمحیص: - . التمحیص - احمد بن محمد برقی در کتاب کبیر خود از حضرت صادق عليه ال لام روایت کرد که 
فرمود: آن كس که در برابر گرفتاری حالت صبری آماده نکرده و برای هر نعمتی حالت سپاسگزاری و برای هر گونه دشواری 
آرامش و آسانی تهیه ننموده است. چنین کسی فردی است عاجز و ناتوان. در مقابل هر بلا و گرفتاری در مال و اولاد خود را 
صابر و شکیبا بساز که خداوند امانت ها و بخشش خود را بازيس می كيرد تا اينكه صبر و شکر تو را بیازماید که در اين مواقع 
آيا شاکر و صابر هستی يا نه؟ 


| جمه‎ թու 


«ծծմ» 


- 
ا 2 


محصء [التمحیص ] عَنْ أبى بعر 38 آبی عتد الله عليه السلام Ա‏ ل: | لل عم علی وم فلم بش کزوا ص ارت يهم وا و 
աթ «ՅԼՆ ե չը‏ قَصَارَتْ Հ էրն‏ 


223 عليه السلام أنه տամ ան‏ مخبوب بل الشکر و لَمْ ամրա‏ 


ص: ۹۴ 


من مکرو մել‏ الب 


[ ترجمه آتمحیص ابی بصير از حضرت صادق عليه ال لام روایت می کند که فرمود خداوند متعال قوم و ملتی را مشمول 


մամ‏ شود Համա‏ و با می سازد و حون سیاسگزاری نمی کنند و قدر أن ժամ‏ راتس داننده همان نست براي انان وبال و 
بدبختی خواهد شد و بعکس, قومی را به مصائب و مشکلات گرفتار می ՆՏ‏ و چون در برابر آن صبر و مقاومت می کنند؛ 
همان گرفتاری برای آنان نعمت ارزنده ای می شود 

و نیز از آن حضرت است که فرمود: هیچ چیزی مانند شکر موجب ازدیاد نعمت دوست داشتنی نمی شود و هیچ چیزی مانند 
صبر» موجب کاهش دشواری نمی شود 

** | تر جمه | 

«եչ» 


- 


محص, [التمحيص] 32 185 عَنْ 21 عند الله عليه السلام قال: إِنَّ 27 و الَْلَاءَ ՀԸ.‏ إلى الْمُومِن م یه لاه و هو صوه و 


"այչ բէ ۳‏ بستبقان ای الکافر تیه لاء و هُوَ Տ‏ 


[ ترجمه آتمحیص ربعی از حضرت صادق عليه الس لام نقل می کند که فرمود صبر و گرفتاری در رسیدن به مؤمن مسابقه 


دارند كه هر یک زودتر به او برسندء ولی قبل از رسیدن ծն‏ صبر رسیده است و وقتی بلا و گرفتاری می رسد مؤمن صبور و 


شكنااسة جزع و بلا- هم نسبت به کافر مسابقه دارند» ولی جزع و بی تابی قبل از بلا به کافر رسیده و وقتی بلا می رسد» 


مير الْمُؤْمنِينَ عليه السلام: ծ)‏ 4 کات Ա մանա‏ 


- 
- 5. լ 


թ 
ֆ 
3) 
Ն 
1 
ىا‎ 


ժն վ: 7‏ کم عَلَى اڪ يكم بها فیتطاطاً 
E‏ 


و کان يقول الصَّيِرٌ من ժամ‏ ره اراس من الجسد من لا صر له ّا | نَ لَه 


و كان يقُول: الصَّبرُ :240 2.27 علی الْمْصِيبَهِ و 2.21 علی الطاعه و Հաշ‏ عن ոճ:‏ 
1463 ُو عمد له عليه السلام: )2.2 صَبْرَ 


[ ترجمه آتمحیص امير مؤمنان عليه الت لام فرمود: نكبت ها و دشواری ها بالاخره نهايت و يايانى دارد كه حتما به ان بایان 


خواهند رسید. هنگامی که یکی از شما با آن دشواری ها مواجه شدء سر فرود آورد و صبر کند تا آنها عبور کرده و رد شود؛ 


چون چاره اندیشی و دست و پا زدن به هنكام هجوم Ծն‏ موجب زیادی و شدت دشواری خواهد شد. 
و حضرت می فرمود: صبر نسبت به ايمان» مانند سر است نسبت به بدن. کسی که صبر ندارد» ایمان ندارد . 
و می فرمود: صبر بر سه گونه است: صبر در مصیبت؛ صبر بر طاعت و بند گی؛ ضير در برابر معصیت و گناه. 


حضرت صادق عليه ال لام فرمود: صبر بر دو گونه است: صبر در مصیبت که خوب و زیبا است و بهتر از آن که صبر بر حرام 


است. -. التمحیص = 
թու‏ جمه | 
«AA»‏ 


محصء [التمحیص ] عن ابن عمیزه قالَ قمال و 412 عليه السلام: انقُوا الله սայ‏ 41 من لع بض بن أَلکة لجع وَ ان 
لاک فى Հ Է:‏ اذا جرع لم يوجر 

| ترجمه آتمحیص: ابن ابی عمیر از حضرت صادق عليه الس لام روایت می ՎՏ‏ که فرمود: تقوا و پرهیز کاری داشته باشید و 
صابر و شکیبا باشید. کسی که صبر نکند. جزع و بی تابی او را از پای درمی آورد و هلا کت و بدبختی بی تابی در این است 
که وقتی چنین باشد اجر و پاداشی هم ندارد. -. التمحبص - 


[ ترجمه ] 
۵۹ 
محص» [التمحيص] جابز 81411283 آمیر الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ամ‏ »5 كنُوزٍ الك الب 7 ما աժ‏ اسر علی الور راتا و 
ծա:‏ الْمَصَائْبِ 

##[تر جمه ]تمحیص: جابر ہن عبد ال روایت فى کند که امیر مومنان علیه الّرلام فرمود: از گنج های بهشت است احسان و 


نیکی» پنهان داشتن عمل» صبر بر دشواری ها و اظهار نکردن ناراحتی ها. -. التمحیص - 


* | تر جمه | 
«۶۰» 
արտ‏ ال 22 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: 52 علی محارم ال هآ دو مِنْ یرک علی 2112 من صَبْرَ علی الله 


نهج» [نهج البلاغه] قال عليه السلام: الصَّبِرُ 9152 22 علی ما تَكرَهُ وَ (այ աշ‏ 
و قال عليه السلام: لا ԸՆԿ‏ الصَّبُورٌ )22 وَ إِنْ طال به ծեշ‏ (۲). 
ص: 16 


۱-۱. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۵۶. 
۲-۲ نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۸۳. 


و ال عليه السلام: مَنْ Հ‏ يُنْجِهِ السَبر أفلكة ք‏ (۱). 
و ال عليه السلام: عند اهی 6 تكونٌ الْقُوجَهُ و 1ե‏ :2 حلت البلاءیکونْ 06:31( 


* | ترجمه |دعوات راوندی: امير مومنان فرمود: صبر و خودداری از حرام های الهى» آسان تر است از صبر و تحمل عذاب 3« 
و کسی كه در راه خدا صبر کند. به نعمت های خدا و به لقاى الهی واصل خواهد شد. - . الدعوات : ۲۹۲ - 


نهج البلاغه: امير مومنان فرمود: صبر بر دو گونه است: صبر بر مشکلات و تحمل آن؛ صبر از خواهش های نفسانی و 


خودداری در برابر آنها. 
و نيز فرمود: انسان صبور و مقاوم پیروزمند است» كرجه در دراز مدت باشد. 
و فرمود: هر که خود را از طریق صبر به ساحل نجات نرساند» بی (ջն‏ و اضطراب او را از پا در آورد. 


و فرمود: در آخرین دقائق شدت و دشواری هاء فرج و نجات فرا می رسد و هنكام فشار طبقه های بلا و گرفتاری؛ آسایش و 


خلاصی خواهد رسید. - . نهج البلاغه - 
# تر جمه | 
»$1« 


ال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: չակ‏ قلح و من Տան‏ 


و قال ميڙ امین عليه السلام: الصَّبْرُ مها تکبو و )222 سیف لَا վճ‏ 


985 عليه السلام: أَفْضَل اأعناده անմ‏ و الصّمْتٌ շա)‏ الْمَرج. 


و قال عليه السلام: )2 422 من ԿՏԱ):‏ 


*##[ترجمه ]كنز کراجکی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: با صبر و شکیبایی انتظار فرج هست و کسی که مرتب دری را 
بکوبد بالاخره داخل می شود. 


و فرمود: بهترین عبادت صبر است و سکوت (پر حرف نبودن) و انتظار فرج. 


و فرمود: صبر سپر و مانع بیچارگی است. 
و فرمود: کسی که بر مر کب صبر سوار است. به ميدان نصرت و پیروزی خواهد رسید. 
թո‏ جمه | 


«ջԾ 


مشکاء الا وا قال الاق عليه السلام: إِنَّ لح خر علی جبیع أخواله إن ابق اة بر لها و إن داكت عليه ՍԽ Հաաա‏ 
تکیتوة و إِنْ یرو هر وال بار ՆՄ‏ كما كان یوش ենա‏ این عليه السلام یشوه له أن اد و فهر و یر 
و لم :457.2 Հայան‏ و وَحْشَتهُ و ما تا هُ أنْ 


Հաագա ան‏ یر فاضبژوا تَظْفَرُوا و وَاظِبُوا علی 521 و جُوا(۳). 
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:2 الله عليه շն 28: լաճ‏ 4 عَبدا بعد أن كان مالا له له Հաա» 4այն‏ 


عع[ خمه آمشکاه الاو ار ك مشكاه الاتر ار* ۱ - حضرت صادق عليه الشلام فرمود: انسان آزاده و حره در բն»‏ حالات حر و 
آزاد است. اگر حادثه نا گواری برسد» صابر و مقاوم است و مصائب و گرفتاری های پی در پی او را شکست نمی دهد كرجه 
به اسارت درآمده و در چنگال دشمن بیفتد و به جای راحتی و خوشی» با دشواری مواجه شود. همچنان که یوسف صدیق و 
امين» برد گی و اسارت به حرمتش زيان وارد نساخت و تاریکی چاه و وحشت و تنهایی و آن مشکلاتی که در زند گی اش رخ 
داد ضرری به روح آزاد او نزد؛ تا اينكه خداوند متعال بر او منت نهاد و آن جبار ستمگر را که مالک و آقای یوسف شده 
بود» بنده او کرد و او را به مقام رسالت برگزید و امت و ملتی را به وسیله یوسف نجات داد. يس صبر چنین پایان خوبی دارد. 
بنابراين صابر و شکیبا باشید که پیروز خواهید شد. و هميشه صبر كنيد که پاداش خواهید داشت 


| جمه‎ թու 

آقول 

و رواه الکلینی فى الکافی أيضا بأدنی تخر( 

#*[ترجمه ]کلینی همین روایت را با اند کک تفاوتی در کافی آورده است. -. کافی ۲ : ۸٩‏ - 
թու‏ جمه | 

«Pf» 


و مه عن الباقر عليه السلام տան‏ بر و ترتع و حب اله نڌ Թա ցական‏ اله و وت أجرة على ال ن 
َم բն‏ :50« جری علیه الْقَضَاءُ و մր տ‏ و أخبط خبط الله جر (۵). 


ص: 8 


.۱۸۷ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۲۲۷ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۲-۲ 
و۲۲‎ ۲١ مشکاة الانوار‎ ۳ 

۴- ۴. راجع الكافى ج ۲ ص ۸٩‏ 
ه- ۵. مشکاه الأنوار ص ۲۲ و ۲۳. 


583 آبی ید الله عليه السلام قَالَ: )34 یی علی الصبر علی الاب (۱). 


##[ ترجمه آمشکاه الانوار: امام باقر عليه السلام فرمود: آن كس که هنگام مصیبت و گرفتار صبر و شکیبایی نموده و استرجاع 
کند (بگوید «انا لله و انا اليه راجعون») و حمد و سياس الهی را بجا آورد» چنین شخصی دارای مقام رضا به داده خدا است و 
پاداشش بر خدا است. و کسی که چنین نباشد» نکوهیده و بدون پاداش است و قضای الهی هم در حق وی جاری خواهد شد؛ 


بخواهد Ն‏ نخواهد . 


حضرت صادق عليه ال لام فرمود: صبر و مقاومت در برابر مشکلات» در طبیعت و سرشت مؤمن است و طبیعتش آميخته با 
յատ‏ اب نگاو ار زار ۷۲ 


| تر جمه‎ թո 


«$f» 


و من عن الکلب ن عَنْ آبی عد الله عليه السلام قَالَ: أؤحى الله رو جل إلى دَاوْدَ عليه السلام أن ريتك فى له ده بت 
ական «յվ‏ 


رس կն‏ آخبزها و بشما بلج و آغلفها ها قرینک فى ارو 
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աայ Հմմ یه ققال آنت ده بنث 3 فالث ا ین‎ ՀՀԿ կԱ قرع اباب‎ Ա کاود علبه السلام‎ մոս 
յԱ. ی الله لعل‎ Ումա اد آ مت ماده 48 3 عبط كد و كذ قلث بی تال نت ی‎ Ա) تال‎ «15: 
۳ اشماً فقال لیا داو ما جذبث و کا عبت و نک لالب می نك يا تب له ما دبک ال َف بن تفیتی‎ 


2225 به ال ها دا ւ‏ عن م كك ما ی ամ ն‏ زک به هم صیبی وج قط رل بی نله باکت 


1655 کائناً تیا کان ولا تزل پی ترض أذ جوع الا صبرت علیه و لع յա‏ الله کش عق هو بَکون انع 112422 
Յա‏ و السَعَهِلَمْ «ՎԵ‏ بها بدا و د :4115 ն‏ و مه قال لها داد عليه السلام կգ‏ ال بَلَفْتِ ما بَلْت. 


Ի: - 


- 
- عو 


:190 عید له عليه السلام هذا 417 ین 231148 112451 إلصالحينَ 0( 

*؛* | ترجمه آمشکاه الانوار: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: خداوند به حضرت داود عليه الشلام وحی نمود که خلاده فرزند 
اوس قرین و همنشین تو است در بهشت» برو و به او بگو و بشارت بهشت و همنشینی او را با خود ابلاغ کن. حضرت داود عليه 
(Գայ‏ حرکت کرد و در خانه آن زن را كوبيد. زن بیرون آمد و داود گفت: تو خلاده فرزند اوس هستی؟ زن گفت: آن 
خلانده که چنین مقامی را دارد که همنشین بهشتی تو باشد» من نیستم. داود فرمود: آیا تو خلاده فرزند اوس از فلان طایفه 
نیستی؟ كفت چرا. داود گفت: تو همان هستی كه خدا وحی فرموده. زن گفت: شاید شخص دیگری هم نام من است. داود 
گفت: خير. نه دروغ می گویم و نه به من دروغ گفته شده. قطعا تو همان هستی. زن گفت: يا نبی الله! البته من تو را تکذیب 
نمی کنم» ولی در خود صفتی که شایسته اين مقام باشد نمی بینم. داود گفت: روش و برنامه زندگی تو چگونه است؟ زن 
گفت: بلى» توضیح می دهم. حالت من جنين است که هر گونه مصیبت و رنجی که از طرف خدا به من برسد» هر جه باشد و 
هر گونه بیماری و گرسنگی که پیش آيدء در برابر تمام اين ها صبر و شکیبایی نموده و حتی از خدا درخواست رفع اين 


مشکلات را نکرده ام تا اينكه خودش آن مشکلات را برطرف و گرسنگی را به سیری و آسایش تبدیل نموده و این تصور را 
هم نداشته ام كه حالات بعدی پاداش من باشد» بلکه نعمتی است که شکر و سياس الهی را بر آن نموده ام. 


داود گفت: از اثر همین حالت و صفت به اين مقام رسیده ای. سپس حضرت صادق عليه السّ.لام فرمود: به خدا سو گند اين 


همان دینی است که خداوند برای بند گان صالح و شایسته خود پسندیده است. - . مشکاه الأنوار : ۲۳ - ۲۴ - 

**[ ترجمه ] 

«۶۵» 

لموم تایه عَنْ ԱՏ.‏ عليهما السلام قَالَ: ما مِنْ عبد مُنلم 41148 بمكروو و ضبر کیب لَه جر աբ մ‏ 
2583 امن عليه السلام ան‏ أَحَدٍ له له 2 و جل بمو فصبر علیها نا 456 


ص: ۹۷ 


۱- ۱. مشکاه الأنوار ص ۲۳. 
۷-۷ هشگاه الاتوار ۶۲۳ ۲۴ 


**| ترجمه ] کتاب مؤمن: حضرت باقر يا صادق عليه الس لام فرمود: آن بنده مسلمانی که خداوند او را گرفتار مشکلی کرده 


باشد و او صبر نمايد» خداوند پاداش هزار شهید به او عطا خواهد فرمود. 


و از موسی بن جعفر عليه الالام است که فرمود: هر كس که خداوند او را به بلا و مصیبتی گرفتار Նե:‏ او صبر کند. برای 


او پاداش هزار شهید خواهد بود. -. کتاب مومن: ۱۶ - 


| جمه‎ թու 


باب ۶۳ التوکل و التفویض و الرضا و التسلیم و ذم الاعتماد على غيره تعالی و لزوم الاستثناء بمشيه الله فى کل آمر 


ن تکرخو ی و هو یز کم و عسی آن توا مین و هو َو لکم و الله يلم 


آل عمران: و مَنْ يَغْتَصِمْ الله مذ هى إلى صراط مُسْتَقِيم (1) 
و قال سبحانه: و علی الله یو کل الْمُؤْمِنُونَ (۳) 


و قال تعالی: قماذا َرَت تو کل علی الله إنَّ له Հմ‏ الْمَتوَكلِينَ ان ین کم 40 قلا غالب لکم و إِنْ کم 58 ذَا اذى 
يضرم من بغده و علی الله فيو كل 538 (۳) 


տանն حت يتا الله و نم الْوَكيلٌ‎ յն و‎ նեյ 2853 كم فَاحْمَوْهُمْ‎ լա» قال لَه الاس د الاس قد‎ ոմ, 
)۵( الله و فَضْل لَمْ يَمْمَسْهُمْ شوء 92217 رضوان الله و الله ذو فضل عظیم‎ 

النساء: و کفی 28523094 باه تصيراً( 

و قال: تعض عم و وکل علی له و کفی باه وه 


ص: ۹۸ 


.۲۱۶ البقره:‎ .١ -١ 

۲ ۲. آل عمران: ۱۰۱. 
۳-۳ آل عمران: ۱۲۲. 

۴ ۴ آل عمران: ۰-۱۵۹ ۱۶۰. 
۵-۵. آل عمران: ۱۷۲- ۱۷۳. 
-ջ‏ النساء: ۴۵. 


۷- /4 النساء: ۸۱ 


المائده: و علی الله لت کل ارو (۱) 
و قال: و علی 5241 16591 مُؤْمِنِينَ (؟) 
و قال: رضی 41 عَنْهُمْ 221253( 


- 


մ: 151.‏ فاطر السّماواتٍ 25017 و هُوَ بطم 22-87 إلى قوله تعالی و یششک | 
ا Ml ատմ արա‏ 
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الأعراف قال تعالی حاکیا عن شعيب عليه السلام: عَلَى Փա:‏ 


و قال سبحانه: 5 64141283 72 الکتاب و هُوَ ب 74 الصَّالِحِينَ و ان َو من دونه لا ت تيعون تضركع و لا اسهم 
يَنْصرُونَ (۷) 


الأنفال: و علی بهم کون (۸) 
و قال: و یو کل علی الله ان շա‏ عکيم )٩(‏ 
و قال: و تو كل علی الله اب هُوَ السَمِيعٌ մեյ‏ (۱۰) 


و قال: و ان بر يدوا أنْ یوک فَإِنّ دیک ال مر الى دک ره و այժ‏ و لین وبهم տա Հմ)‏ 


Ն.» 251‏ جميعاً مات չտ‏ قلُوبهغ و لكنّ الله أل 1:48 له زی حكيمٌ يا بها لب عتبک الله و من امک مِنّ 


11١ -3‏ 
۲- ۲. المائده: ۲۳. 
۳ ۲. المائده: 4 
۴- ۴. الأنعام: ۱۷. 
۵- ۵. الأنعام: ۸۰ 
۶ ۶ الأعراف: .۸٩‏ 
۷- ۷ الأعراف: ۱۹۶. 
۸-۸ الأنفال: ۲. 


4-4 الأنفال: ۴۹. 


.۶۱ الأنفال:‎ ٠١-٠ 


(աքի 


(2538 أن کیا إلاما کی الله كناكو مولانا و على الله كيو كل‎ թայի 


وقال تعالى: թե)‏ من بلک فى Կե կամ 815657 եկածը առա‏ إذا شم نخطون و ز نّم رَضُوا ما 


412261 42:55 و قالُوا نیت الله ا الله من فضله و يشولة إا إلى الله رارق (۳) 


و قال تعالى: فَإنْ ولوا فَقنْ حشبى ال لا إل էԱ‏ و علیه و کل و هُوَ وب اْعزش Թա‏ 
يونس حاکیا عن نوح عليه السلام: با تم إن كان کر لک مقابى وت کیری بآبات الل قیال کل ր ԱՆՏ:‏ 
شرکاء کم لايكن أ مرکم գտն‏ خم ثم اقضوا ال و لا تنظرون (۵) 


و قال تعالی: و قال مُوسى يا قَوْم إِنْ کم 27 مم بالل عليه توکلوا ِن كتمع مشلمین فقالوا عَلَى الله ամ»‏ لا عافن لمم 
الظالِمينَ (۶) 


ե - 


و قال تعالی: و لا تَدْحٌ من دون له ما «Հանդ‏ و لا يَف رک 1450« ծ տյա ալն‏ یمه شک الله بضر فلا 
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کاشت له لا هو و |5 557« بخیر فلا راد لِمَضْلِهِ يُصِيبٌ به من يَشاءٌ من عباده و هو الْعَورُ اويم (۷) 


هود: و الله على كل سی ۽ وکیل (۸) 


۲ ۳ 


و قال تعالی حاکیا عن هود عليه السلام: قال լ‏ أَشْهِدٌ الل و اشْهَدُوا ատա‏ 
ص: ۱۰۰ 


۶۴-۶۲ الأنفال:‎ .١ -١ 
که ا‎ 
BAF 
.۱۲۹ براءه:‎ .۴ ۴ 

۵- ۵. بونس: ۰۷۱ 

۶-۶ بونس: ۸۴و ۸۵ 
۷-۷ یا 4 


۸-۸ هود: ۱۲. 


تف رکون من دونه فکیدونی նշ‏ تم لا تلظزون | و کل علی اللہ ربّی و ربْکم ما مِنْ 45 ջ Սլ‏ آخذ կաշկ‏ إن رَبّى عَلى 
صراط مُشتقيم (۱) 


Ê 
۳۹ 
8: 
اكت‎ 
۳۹ 
Ր 
ما‎ 
3 
۳ 
so 
۰ 
= 
۳۹ 
6 
8 
Շ- 
6: 
ىا‎ 


يوج ՄՈԲ ՈՒԹ ԱՆ‏ 
يوسف: و لا تضرف عنی 2817 َضب لین 3513 من الْجاهِلِينَ (۶) 

و قال تعالی: و قال لی یه ناج ագե‏ کزنی عِنْدَ رکه اسا اسان کر هقی فى السَحنٍ بضْع Թա‏ 
و قال تعالی: انه + ա‏ حافظاً و هُوَ أَرْحَمٌ (Թ.‏ 


و قال تعالی: و قال يا نی لا لوا مِنْ باب واب و الوا ین واب مقرو و ما یی عنکم من الله 2 شی ء ان ال կ:‏ 
աշ‏ وکلت و علیه َي کل امتوکلون و ما دلُو ین ամ մաթ‏ ما كان يى هب الل ین 2 شن ء الا حاجهٌ فى 
تفس يَعْقُوبَ قضاها و له لو علم لما عفن و لكنّ 0181 لا يَعْلَمُونَ 0 


۷ ` 


° Ա. 
ոն لایر ع‎ 
ծ) 


وقال: عَسَى | տն‏ تینی بهم جميعا 28:21 ليم اكيم (۸) 


م 


و فال تال : قال مق كم إِنّى ْله من له ما لا تون 463 


այ‏ له غ ال 5112 يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ ی ء ال 


۶۸ -۶۷ یوسف:‎ NN 


9- 4 پوسف: ۸۶ 


کبایتط 05« إِلَى اماء ليع فاه و ما هو بالغه و ما دُعاء الکافرین الا فى ص لال إلى قوله تعالی 8 أ انح دتم من دونه أولياء لا 


و قال تعالی: قل هُوَ رَبّى لا له إلا هو «ա‏ َو كلت و ա ցլ‏ (۲) 


إبراهيم: و علی الله یت کل الْمُؤْمنُونَ و ما نا ألا نوكل علی الله و قد هدانا Առ‏ و ضبن علی ما آذیتمونا و عَلَى الله یت کل 


)۴( يكز لو‎ Կի روا و على‎ ւա 

و قال تعالی: و یوت مِنْ دون ال ما لا یلک 21 را یی الشماوات 2507 شا و لا يَستطِيعُونَ (۵) 
الإسراء: لا خدُوا مِنْ دُونِى Ժմտ)‏ 

و قال تعالی: لوا لزع مِنْ دونه قلا يَملكونَ کشت اش عتکم و لا تشوین(۷) 

و قال سبحانه: و کفی برک (ՍԱ)‏ 


الکهف: ما لَّهُمْ من دونه من ول و لا بشرک فى كمه أحدا(۱۱) 
مريم: و انَحَذُوا مِنْ دون الله هه لیکووا 68 Մ»‏ کا سَيَكَفْرُونَ بعبادتهغ و یِکوُون علیهم ضدا(۱۳) 
ص: ۱۲ 


۱- ۱. الرعد: ۱۴- ۱۶. 
۲- ۲. الرعد: ۳۲۰. 
۳- ۳. |براهیم: ۱۱- ۱۲. 
ՖՈ ա .۴ -۴‏ 
ه- ه. النحل: ۰۷۳ 
۶-۶. أسرى: ۲. 
۷-۷ آسری: ծջ‏ 


۸-۸ آسری: ۶۵. 


4-4 آسری: ۸۶ 


۱۰-۰ آسری: ۹۶. 


۱۱-۱ . الکهف: ۲۶. 


۲- ۱۲. مریم: امو AY‏ 


طه: فأژجس فى 282-428 مُوسى قلنا لا َف انک 3« الأغلى (۱) 


الحج: يَدْعُوا من 411678 ما 714273 ما Հան‏ ذلك هُوَ الضَّلالُ اب يَدْعُوا لَمَنْ 521125 من تفعه لس الْمَؤلى و فش 
4« إلى قوله مَنْ کان :528 51 بن رَه الله فى الا وا خره فد بسب إلى الّماء م يطغ نطو عل տն‏ كيده ما 


دم 


و قال تعالی: مَنْ هن الله فا له من مکرم إن ال այն Աա‏ 

و قال تعالى: إِنَّ الله ծայ‏ عن الّذِينَ آمنُوا(؟) 

و قال تعالی: 152513 هُوَ ملاک د نعم الْمَْلى و نغم 2.31( 

المؤمنون: 18 Տն ոպ ա‏ کل شین ۽ و و بجیز و لا بجا عله إن كتمع 6,484 18154112 12 تون (2) 
النور: و و لا قصل الو علیکم و ره ما زکی ملکم من 53712291 من րր մայա‏ 


و .5 


و قال تعالى: و مَنْ لَمْ یجعل الله له ُوراً فما لَه من ُور(۸) 

(ք 122.2 833 الفرقان:‎ 

الشعراء: و لمع :3« َأَخافٌ أَنْ ون قال کل (Տյան չճա կ աւն ան‏ 
و قال تعالی: قال անա‏ مُوسى لت لَمَدْرَكُونَ قال كنا إِنَّ می 27 )1١( գր‏ 

ص: ۱۰۳ 


۱-۱. طه: ۶۷ و ۶۸ 


.۱۵ -۲ الحخ:‎ ՀԱԱ 

ركان الحخ: ۱۸. 

.۳۸ الحخ:‎ Բի 

۵- ۵. الحخ: ۸۷ 

74 -۸۸ المومنون:‎ ۶ ۶ 
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۸-۸ النور: ۴۰. 

ه- 4. الفرقان: ۵۸. 

داك ۱۰. الشعراء: ۱۴ و ۱۵. 


۱- ۱۱. الشعراء: ۶۱ و ۶۲ 


و قال تعالی: و تو کل գման‏ الرّجِيم الى يراك جین تقوم و لک فى السَاجَدِينَ له و بیغ ամ‏ 
النمل: من ُجیت الَمضطر إذا 165 و کشت الشوع و بجعلکم حلفاء 1230 2:41 الله Ատ‏ 05236( 
و قال :3 عَلَى ال نک عَلَى ال امین (۳) 

القصص: قال عسی 21445235 سَواء اليل (۴) 


العنکبوت: نم 2-1 العاملین 1 صَبَرُوا و عَلى رَبّهِمْ یت و کلون (۵) 


A 


Ա 


الروم: فَانَقَمْنا مق الّذِينَ جرموا و کات ա:‏ لينا ضر տատ)‏ 

لقمان: ذلك 61 الله ُو :3 811 ما 684 مِنْ دونه الباطل و أ الم րի‏ الکبیز(۷) 
التتزيل: ما کم ین دونه من ول و لا فيع أ لا ԱԽ‏ 

الأحزاب: و تَوَكلُ 257412 باه 2153( 

و قال تعالی: و وله (մյ‏ 


و قال تعالی: قل مرن 41118 بعص مُكم من الله إن اراد بكم شروءاً أؤ أراد بكم 2-5 و لا يدود 24 من دون الله 7 و لا 


تصیر ا(۱۱) 


و قال تعالی: و نو کل عَلَى الله و کفی «ԱՆ‏ و کیا( ۱۷ 


-- 


فاطر: ما يَفْتّح الله لاس مِنْ رَحْمَهِ فلا مُمُسک لها وَ ما بسک فلا موسل له 
ص: ۱۰۴ 


۱- ۱. الشعراء: ۲۱۷- ۲۰ ۲. 
۲-۲. النمل: ۶۲. 

۳ ۳. النمل: ۰۷۹ 

Ու տայ .۴ ۴ 

۵- ۵. العنکبوت: ۵۸- .۵٩‏ 
۶- ۶. الروم: ۴۷. 

۷-۷ لقمان: ۳۰. 


۸-۸ التتزیل ص ۴۰. 


.۳ الأحزاب:‎ ٩-4 
.۱۰ الأحزاب:‎ .۱۰ -۰ 
.۱۷ الأحزاب:‎ .۱۱ -۱ 


۲- ۱۲. الأحزات: ۴۸. 


مِنْ بُغده و هُوَ الْعَزِيرٌ اكيم (۱) 
ول ال کان ريك لد ف ان يي 1 


الزمر: أ یس الله بكافٍ عَبدَهُ و بوک بالَذِينَ من دونه و تن 12 الله هما لَه ِن ها و من ید الله فا لَه من فضل لئس 
له بع ی լան‏ من ی այա‏ 2587 لول ال ل 331 ما تَذغوت من کون ان أرانى الله صر 


ت 


هَل 61 کاشفات 51131225 ճայ‏ هن «այ եա‏ فل خنيى الله یه 552288 
و قال سبحانه: الله خالق کل کی عو هو على کل شین ء وکل له յա‏ السّماوات 25017 (۴) 
المزمن: و أَفوّض آفری إِلَى الله անչ 411359 »եժկ «2441 5լ‏ ما مَکوا(۵) 


حمعسق: ԱԱ:‏ ایا درق أؤلاة الله عفیظ علیهغ و ما نت علیهغ بو کی إلى قوله تعالی آم ادوا ین کون وا ما 
هو الول و و يخي الْعزتی و هُوَ علی 2 شین ء قَدِيرٌ إلى قوله ذلکم له ر ی علیه کت و ليه نیب (۶) 


و قال تعالی: و ما عند الله یر 231117 آمَنُوا و عَلى رهم 20598435( 


و قال تعالی: ألا 1171« 04211152 


Ք 


الز حرف: 1 Տո‏ نا مُِرِمُونَ )٩(‏ 


ص: ۱۰۵ 


.۲ فاطر:‎ .١ -١ 

۲- ۲. فاطر: ۱۰. 

۳ الزمر:‎ ՆՄ 
عع الرس لاع م‎ 
.۴۵ المومن: ۴۴ و‎ .۵ -۵ 
.٠١ -۶ الشوری:‎ ۶-۶ 
.۳۶ الشوری:‎ .۷ -۷ 
.۵۳ الشورى:‎ ۸-۸ 


./8 الزخرف:‎ ٩-4 


الفتح: قل 52 یملک لکم من الله 65 5լ‏ اراد بكم 55158122 بكم :2864( 
الحدید: لکیلا դոն‏ علی ما فاتکغ و لا فرخوا ہما آتاکع (۲) 
الممتحنه: 17 «ՀՀ‏ »18 و ایک ամ‏ و یک الْعصیز(۳ 
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التغابن: ما آصاب مِنْ مص يبه الا بإِذْنِ الله و 35 ل ومن بال بهد َه و الله بکل شین ء ء عَلِيمٌ إلى قوله تعالی الله لا إل إل 2312 
الله فليو کل تون (۴) 


الطلاق: و من 2834 علی الله 48 حدئة إنَّ الله با 551 վա‏ الله ِكل 28 ԹԵՑ‏ 
الملک:قلْ هُوَ الحم 61 به و عله մտ‏ 

الجن: قُلْ 21 7 2224 5 له د و لَنْ أجد من ذونه (շան‏ 

المزمل: و بل 4 ԱՅ‏ وب الْمَهْرِقٍ و الْمَغْبٍ لا له هو Հան‏ وكيا( 
:53143 أنْ شاء ال اد له كان عَليماً ՆՏ»‏ 


-"-lt;meta info‏ - کیب աման չան‏ 481 و عسی أن تك مرا يا و هو یو لَكُمْ و عسی 18 میت و هو مد 
لك و اللة عم و القع Տավ‏ . بقره / ۲۱۶ - 


بر شما کارزار واجب شده است. در حالی که براق شما نا گوار است. و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب 


առի անտ յանն جرف را دوس فى قارندی ان براض شما بد اسه ودا من‎ Նա ց ամակ 
- ۱۰۱ / و من 2284 بالله فق مق إلى صراط ششتقیم. -. آل عمران‎ - 
[و هر كس به خدا تمسكك جويدء قطعاً به راه راست هدایت شده است.]‎ 
- ۱۲۲ / اله یول 5238 -. آل عمران‎ 
زو مؤمنان بايد تنها بر خدا ت وکل کنند.)‎ 


- فَإذا عرشت تو کل علی الله إن الله بْحبٌ المتوکلین | ینس كم ال فلا الِب لکم و ان یدّلکم 54 دا الى ينص ركم من 
ده و չն‏ الله ան‏ الور ف -. آل عمران / ۱۶۰-۱۵۹ - 


[و چون تصمیم گرفتی بر خدا ت وکل كنء زیرا خداوند توکل کنند گان را دوست می دارد. اگر خدا شما را یاری کند. هیچ 


تنها بر خدا ت وکل کنند.] 


- لین ال له اقلق 10181« 44 جوا کم ԷՄ‏ | مهم :2:51 ایمانا و الوا ڪش یا الله و 153125 .820 پنقمه مِنّ الله و 
فصل لم ب ی همهم وء و يعوا 11715527 دو فضل عظیم. - . آل عمران / ۱۷۷ - ۱۷۳ - 


کشا که [در تيرد احد] ر پس از آنکه زخم برداشته بودند» دعوت خدا و پیامبر [او] را اجابت کردند» برای کسانی از آنان 
كه نيكى و پرهیز گاری کردند ياداشى بز رگ است. همان كسانى که [برخى از] مردم به ايشان گفتند: «مردمان برای [جنگ با] 
كما گرد آمده اند پس» از آن بترسید.» و [لی اين سخن] بر ایمانشان افزود و گفتند: «خدا ما راد լյա‏ است و نیکو حمایتگری 
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- و کفی باللّهِ ولا و كفى باللّهِ نَصِيراً. -. نساء / ۴۵ - 

و كافى است كه خدا ياور [شما] باشد.) 

շն -‏ عَْهُْ و تو کل عَلَى له و کفی باه وکی. -. نساء / ۸۱ - 

سانشان روف ات و տատա‏ كل ماش (Շաատ‏ 
اله لت کل الْمَؤْمنُونَ. -. مانده / ۱۱ - 

و مؤمنان بايد تنها بر خدا ت وکل کنند.) 

- و علق 1 وکلوا ان کشم مه و 2 ما رك 

لو اگر աջ‏ به خدا تو کل Լատ‏ 

- ضی ال عنم و رَضُوا ع. -. مانده ۱۱۹7 - 


) از آنان خشنود است و آنان [نيز] از او خشنودند.‎ այ 


تس که Յո:‏ سر 


[بككو: «آيا غير از خدا - پدید آورنده آسمان ها و زمين - سرپرستی ب رگزینم؟ و اوست که خوراک می دهد و خوراك داده 
نمی شود.» بگو: «من مأمورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است. و [به من فرمان داده شده که:] هرگز از مشرکان 
مباش. بگو: «اگر به پرورد گارم عصیان ورزم از عذاب روزی بز رگ می ترسم.» آن روز» کسی که [عذاب] از او ب رگردانده 
աի‏ ا աակ աաա Հաաա‏ ان رت کاس ان و տանա‏ ربا աԺ սնա‏ ند او طرف 


کننده آن نیست. و اگر خیری به تو برساند يس او بر هر چیزی تواناست.] 
اه فى تا -. انعام / ۸۰ - 
0 من از آنچه شریک او می سازید بیمی ندارم» مگر آنکه پرورد گارم چیزی بخواهد.] 


على الله کو کلنا. -. اعراف / وم - 
إبر خدا توكل كرده ايم.] 


.- وون‎ լանի و ال 6281 من ونه لا يسْتَطِيعُون تش ركم ولا‎ Ա ԹԱՆ» 7 الکتات و هو‎ 02 21141133 4 կլ» 


- 


اعراف / ۱۹۶ - ۱۹۷ - 


یی «նտ»‏ سرون من آن خدایی است که قرآن را فرو فرستاده و همو دوستدار شایستگان است. و کسانی را که به جای او 


می خوانيد» نمی توانند شما را يارى كنند و نه خويشتن را يارى ՆՎ»:‏ - وَ علی رَيّهِمْ كار تح اقا الات 


او بر پرورد كان خود ت و کل می ԼԱՏ‏ 


3 م2 


- وَ من یت وکل عَلَى الله إن ծ‏ الله ریز عکيم. - . انفال / ۴۹ - 


- 


[و هر كس بر خدا ت وکل کند [بداند که] در حقيقت خدا شکست ناپذیر حکیم است.) 
- و ت کل على الله اله كو الشميع -Բ/յա.- Հար‏ 


շակի انا کار شم ام‎ կաի 


2- 
Հ. 


Ա Ե فان حم بك له مهو الى یک ره و بالغژمنین. و أل بین قلوبهم و أن‎ «8212: | եդիր. 


3 
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lG կաա ل‎ 
- ۶۴ - ۴ 


و اگر بخواهند تو را بفريبند» [یاری] خدا برای تو بس است. همو بود که تو را با یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید. و ميان 
دل هایشان الفت انداخت. که اگر آنچه در روی زمين است همه را خرج می کردی نمی توانستی ميان دل هایشان الفت برقرار 
کنی» ولی خدا بود كه ميان آنان الفت انداخت. چرا که او توانای حكيم است. ای پیامب خدا و کسانی از Հաջ‏ که يبرو 
Նանան 3012‏ 


- قل آن يُصِيبنا մլ‏ ما کب الله نا هو مولانا و عَلَى الله یت کل الْمُؤْمنُونَ. -. توبه / ۵۱ - 


EE TRS‏ شاه անա‏ را ]زا ما Արական մոա‏ کت 


و مهم نیک فِى الصّدَقَاتٍ տթ‏ أغطوا Կե‏ رَضوا و إن لم يُعْطًَا Կե‏ إذا هم երա‏ 22522123 ما آتاهُمُ الله وَ 
425 و قالوا Մա»‏ الله :111245 من فضله 4,255 լ‏ ای اللّه و ۵۹-۵۸ - 


له | 


زو برخی از آنان در [تقسیم] صدقات بر تو خرده می گیرند» يس اگر از آن [اموال] به ایشان داده شود خشنود می گردند. و 
اگر از آن به ايشان داده نشود بناگاه به خشم می آیند. و اگر آنان Մա ԱՄՈՅԱՆ‏ او ی 


و می گفتند: «خداما راب بس است به زودی خدا و پیامبرش از کرم خود به ما می دهند و ما به خدا مشتاقیم» [قطعا با برای آنان 


- فان թյ»‏ عشبی الله لا ال إلا هو یهت و کل و هُوَ رب Հմ‏ الْعَظِيم. -. توبه / ۱۲۹ - 


زقس كر روق Լան‏ کر «خدا مرا بس «Արամի‏ هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم و او پرورد گار عرش بز رگ 


ات ۱۷ 


- يا تیزم إنْ كان كبر علیکم عقامی و تَذْكيرى بآ یات 841 اللو Տա աչն «քր‏ و شركاء کم 
مه نم افضوا 21 و لا تنظژون. - . يونس /۷۱- 


[ای قوم من؛ اگر ماندن من [در ميان شما] و اندرز دادن من به آیات خداء بر شما كران آمده است. [بدانید که من | بر خدا 
توكل كرده ام. پس [در] كارتان با شريكان خود همداستان شوید تا كارتان بر شما ملتبس ننمايد» سپس درباره من تصميم 


بگیرید و مهلتم ندهید.»] 


ت منم باه یه وکا آن سني . فَقَالُوا علّی الله Ամբ‏ وا لا մատ‏ فلوم امین 


[و موسى گفت: «اى قوم من اگر به خدا ايمان آورده اید» و اگر اهل تسليميد بر او توكل کنید.» پس كفتند: «بر خدا تو کل 
کردیم. پرورد گارا؛ ما را برای قوم ستمگر [وسيله] آزمايش قرار مده.») 


- و لا تَذِع من ون الله ما لا ծն «57.834 «Տան‏ فعلت فانک إذاً من الظالمین و إِنْ يش شك الله بضر فلا کاشف له Սլ‏ 


۱ 


و 


هو 557513 بخیر فلا را Համ Վ‏ به من يشاء من عباده و هُوَ الْعَفُورٌ لحم -. يونس / ۱۰۶ و ۱۰۷ - 


رسای اش كيد يوون աար‏ ما ی وتا رای كه کی کی یر آ Արա ա ատ‏ 
ستمکارانی. و اگر خدا به تو տն‏ برساند» آن را برطرف کننده ای جز او نیست. و اگر برای تو خیری «Թ ՄԿ‏ بخشش او را 


رد کننده ای نیست. آن را به هر كس از بند گانش که بخواهد می رساند. و او آمرزنده مهربان است.] 
- و الله على کل شی ء وکیل. -. هود / ۱۲ - 


- قال نی 3 


و 


له و ادوا أَنّى بَرى ատ Մա:‏ دونه فَكيدُونِى Բաշ‏ ثم لا تنظزون إِنّى نوک عَلَى اللہ ری و 


E Ն. 


0 


[كفت: «من خدا را كواه می گیرم» و شاهد باشيد كه من از آنچه جز او شريكك وى می كيريد بيزارم. پس» همه شما در كار 
من نيرنكك كنيد و مرا مهلت مدهيد. در حقیقت. من بر خدا؛ پرورد كار خودم و پرورد گار شما توكل كردم. هيج جنبنده ای 


نیست مگر «Տալ‏ او مهار هستی اش را در Հա‏ دارد. به راستی پرورد گار من بر راه راست است.1 

و ها 133 մն մլ‏ یه ՅԵՆ‏ ند . هود ۸۸ - 

و توفيق من جز به [يارى] خدا يفت بير از كلم كرده ام و به سوى او بازمى كردم.)] 

- و له یب السماواتٍ و 471258 ջն Ւ:‏ که յմա‏ عليه و ما ریک بغافل Յայա‏ . هود / ۱۲۳ - 


زو نهان آسمانها و زمين از آن خداست. و تمام کارها به او باز گردانده می شود پس տոնա Տ աաա Ջան‏ 


پرورد گار تو از آنچه انجام می دهيد غافل نیست.] 

2 رف عَنّى 2834 َضب لین و 551 من الجاهلین. رن سق‎ րեք 

و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانی به سوی آنان خواهم گرایید و از [جمله] نادانان خواهم شد.»] 

- و قال ی طن أنه ناج չմնան‏ عند یک فَأنساة اطا گر هلب فى الجن بضع منينَ. -. بوسف ۳۲۸- 


(و[يوسفئ] به آن كس از آن دو که گمان می كرد خلاص می شود گفت: «مرا نزد آقاى خود به ياد آور» وإلى] شیطان» 


يادآورى به آقايش را از ياد او برد در نتیجه» جند سالى در زندان ماند.) 
«Հ ՍԵՑ‏ حافظاً 22512485 ال اجمین. -. یوسف / ۶۴۳ - 
ريس خدا بهترین نگهبان است. و اوست مهربان ترين مهربانان.) 


- و قال يا بی لا تذغلوا من باب ՍԵՅ»‏ ین واب رو ما یی علکم ین له ره 
لت و عليه յմ‏ ال کون و لا حَُوا ین մո‏ موه اوم سا كات نی աք‏ 
يَعْقُوبَ قضاها و اه و علم لما عَلَمناه و لک 1281 لا يَعْلْمُونَ. -. بوسف ۶۷ - ۶۸ - 


زو گفت: «ای پسران من [همه] از یک دروازه [به شهر] درنیایید» بلکه از دروازه هاى مختلف وارد شوید» و من [با اين 
سفارش»] چیزی از [قضای] خدا را از شما دور نمی توانم داشت. فرمان جز برای خدا نیست. بر او توکل کردم و توکل 
کنند گان بايد بر او توكل کنند.» و چون همان گونه که پدرانشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند [اين کار] چیزی را در 


برابر خدا از آنان برطرف نمی کرد جز اينكه یعقوب نیازی را که در دلش »5 برآورد. و بی گمان او از [برکت ] آنچه بدو 


آموخته بوديم دارای دانشی )5915( بود» ولی بیشتر مردم نمی دانند.) 


0 


ا بهم جميعا إِنَهُ مولعم ՀՏՀ‏ -. يوسف / ۸۳ - 


Վայ‏ که خدا همه آنان را به سوی من [با ز] آورّدء که او նլ»‏ حكيم است.) 


Ոշ 


- عسّی | 


- 
ՆԵՏ 


- 


لغ عل کم نی مین Տատա‏ -. يوسف / ۹۶ - 


| 


- قال 
[گفت: «آیا به شما نگفتم كه بی شک من از [عنایت] خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید؟» 


- لَه غو الق لین عون مِنْ دونه لا۔ بجيو لَهُمْ ئ մլ,‏ كبايةط كفي إِلَى الماء ليتع فا و ما هُوَ ببالغه وَ ما عاهء 
الکافرین ال فی ضَلالٍ (الی قوله تعالی) ՀԱՆ‏ من 603478 لا ملكو هم 22951 -. رعد ۱۶-۱۴ - 
را جز او می خوانند» هیچ جوابی به آنان نمی دهند» مگر ան‏ کسی که دو 

ستش را به سوق آب ԽՆԱ‏ تا [آب] به دهانش برس در حالی که [آت] به [دهان] او نخواهد رسیدء و دعای کافران عجز پر 
هدر نباشد. و هر که در آسمان ها و زمین است - خواه و ناخواه - با سایه هایشان بامدادان و شامگاهان برای خدا سجده می 
كنتت بكر ՅԱՐ‏ بيسن ماو زین ՄԱՑ‏ كر وا کو وبين آ با جز او شرو ای كرقته إيبد که اختیار مرکا 
باق كود را ԱԱ‏ ب Ք‏ ی لا إل إلا ُو عَلَيه تَوَكلْتٌ و یه متاب. - ا 


[بگو: Հայը‏ پرورد كان من. معبودی بجز او نیست. بر او توكل کرده ام و با ز گشت من به سوی اوست.»] 


2 


نا ألا نو کل չն‏ الله و قد աշ մաճ‏ و نط ہرد على տնտ 2:52 ՏՈ‏ 


- 
4 - 


الله كليو كل الْمُؤْمنُونَ و ما 
ام کر ابراهیم / ۱۱و ۱۲ - 


أو مؤمنان بايد تنها بر خدا توکل کنند. و چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه ما را به راه هایمان رهبری کرده است؟ و البته 
ما بر آزاری که به ما رساندید شکیبایی خواهیم کرد و توکل کنند گان بايد կտ‏ بر خدا ت وکل کنند. 


- الذی 3122 علی رَبّهِمْ 578 -. نحل / ۴۲ - 
[همانان که صبر نمودند و بر پرورد گارشان وکل می کنند.) 
- و يَعْبْدُونَ من دون الله ما «ՏԱՅ‏ لَهُمْ رزقاً من السّماواتٍ 2517 شین و لا يَسْتَطِيعُونَ. -. نحل / ۷۳- 


0 به جای خدا چیزهایی را می پرستند که در آسمان ها و زمين به هيج وجه اختیار روزی آنان را ندارند و [به کاری] توانایی 


ندارند.) 


تخل Հա‏ دوش وکا - . اسراء / ۲ - 


ՆԵՏ» غير از من کارسازی‎ Կ: 
- ۵۶ / قل اذْعُوا 5.11 6823 من دُونِهِ فلا ملكو کشت الضرٌ 7098 لا تخویلا. -. اسراء‎ - 


[بگو: «کسانی را که به جای او [معبود خود] پنداشتید» بخوانید. [آنها] نه اختیاری دارند که از شما دفع ցե)‏ کنند و نه | آنکه 
بلایی را از شما] بگردانند.) 

حو کیک و كلا Հերա ւ‏ 

[و حمایتگری [چون] پرورد گارت بس است.] 


تم لا تجد لک به علینا و کیلا. - . اسراء / ۸۶ - 


(آن كاه برای [حفظ] آن» در برابر ماه برای خود مدافعی نمی یابی.) 


(بگو: «ميان من و شماء گواه بودن خدا کافی است» چرا که او همواره به [حال] بند گانش آگاه بینا است.»1 

- ما لَهُمْ من دونه من ول و لا یش رک فی شکمه أحداً. -. کهف /۲۶- 

زو هیچ كس را در فرمانروایی خود شریک نمی 2575 

و انحَذُوا ِن دون ال آل 54 لهم عِرًا. کا 8285 տա‏ 6203 له .12 -. مریم / ۸۱- ۸۲- 


و به جای خداء معبودانی اختیار کردند تا برای آنان [مایه | عزت باشد - نه جنين است - به زودی | آن معبودان] عبادت ایشان 


را انکار می کنند و دشمن آنان می گردند.] 
تفارش ی مه پر فلا لا աա‏ یک لقملا ی زیت 
[و موسی در خود بیمی احساس کرد. گفتیم: مترس که تو خود برتری. 


- رَدْعُوا من دون الله ما لایَضُ ره و ما 4423 ذلك هُوَ الصلال 287.1 لَمَنْ ضَرْة فرب من تفعه لیس մա‏ و لبش 


Ա 


أن 51 يَنْصْرَهُ الله ՄՅ»‏ و الآ جره 5108 «Հ‏ إِلَى السّماء تم يطغ չներ‏ هَل շն‏ كيده ما بغيظ. 
ՀԱՅԱ Բա»‏ 


- جای خدا چیزی را می خواند که نه زیانی به او می رساند و نه سودش می دهد. اين است همان گمراهی دور و دراز‎ «յ 


کسی را می خواند که խն)‏ از سودش نزديكك تر است - وه جه بد مولایی و چه بد دمسازی! بی گمان» خدا کسانی را که 


گرویده و کارهای شایسته کرده اند به باغ هایی درمی آورّد که از زیر [درختان] آن رودبارها روان است - خدا هر جه 
بخواهد انجام مى دهد - هر که می پندارد که خدا [پیامبرش] را در دنيا و آخرت هر گز يارى نخواهد کرد ՆՇ)‏ تا طنابى به 
سوی سقف کشد [و خود را حلق آویز کند] سپس سپس [آن را] ب بر د. آن كاه بنگرد که آيا نیرنگش چیزی را که مايه خشم او شده 


- إِنَّ الله Յա‏ عن الَّذِينَ آمَنُوا. -. حج / ۳۸ - 


(قطعاً خداوند از كسانى كه ايمان آورده اند دفاع می کند.) 
- و اغْتَصِمُوا «ԱՆ‏ هو مَؤلاكم մ: ԹԹ‏ و թթ‏ النصیرٌ. -. حج / ۸۷ - 


زو به يناه خدا روید. او مولاى شماست جه نیکو مولایی و جه نیکو یاوری.] 


262. 2 - 


- قل مَنْ يده ملكوتٌ کل سي ۽ و هو يُجِيرُ و لا يُجا ر عليه Տլ‏ کشم تعلمون. »845 ն‏ تُسْحَرُونَ. -. مومنون /۸۸- 


(بگو: «فرمانروایی هر چیزی به دست کیست؟ و اگر می دانید [ کیست آنکه] او يناه می دهد و در يناه کسی نمی رود؟) 


خواهند گفت: «خدا.» ՏԱ‏ پس چگونه دستخوش افسون شده ايد؟)) 
- و لو لا قصل الله علیکم و رَحْمَتَه ما ژکی ملک من թամ‏ 12898 یر کی مَنْ يَسْاءٌ و اللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. -. نور / ۲١‏ - 


و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود» هرگز هیچ كس از شما پاک نمی شد. ولی չմ‏ | خداست که هر كس را بخواهد 


پاک می گرداند و خدا [ست که] شنوای داناست.] 

- و مَنْ Բաժ‏ الله له نورا و فما لَه من ور. -. نور / و 

زو خدا به هر کس نوری نداده باشد او را هیچ نوری نخواهد بود.) 
- و كل على 40112421 رت -. فرقان ۵۸7 - 

زو بر آن زنده كه نمی ميرد توکل کن.) 


-« لاه و 


و لَهُمْ علی 236 قااحاف نیون յն:‏ كلا ել անն ոտն‏ فكع مُشتَمعونّ. -. شعراء / ۱۴- ۱۵- 


- 


و [از طرفی] آنان بر [گردن] من خونی دارند و می ترسم مرا بکشند.» فرمود: «نه» چنین نیست نشانه هاى ما را [برای آنان] 
ببرید که ما با شما شنونده ایم.») 


---ԲՎ 


ՀՐԱ Ովա Ցու նակա անո كا :إن‎ Ան ال ات وهی ار‎ 


[یاران موسى گفتند: «ما قطعاً گرفتار خواهیم ا کف این تسه زيرا پرورد گارم با من است و به زودی مرا راهنمایی 


خواهد کرد.»] 
- و توکل علی الْعزيز الحیم. الى یراک جين تَقُومُ. و تک فى الشاجدین. له هُوَ «ԵՀՀ:‏ -. شعراء / ۲۲۰-۲۱۷ - 


زو بر [آخدای] عزیز مهربان توکل کن» آن كس که چون [به نماز] برمی خیزی تو را می بيند» و حرکت تو را در ميان سجده 
کنند كان [می نگرد]. او همان شنوای (շանթ‏ 


- أمّنْ «մ‏ الْمُضْطَوٌ إذا دعاه و یکشف الشوء 7 يَجْعَلَكُمْ خلفاء الأزض أ إل مع الله یا ما ند کزون. -. نمل / ۶۲ - 


Ն)‏ [کیست] آن كس که درمانده را. چون وی را بخواند. اجابت می کند. و گرفتاری را برطرف می گرداند» و شما را 
جانشینان اين زمين قرار می دهد؟ آيا معبودی با خداست؟ جه کم پند می پذیرید.) - وکل عَلَى له اک عَلَى الق Համ‏ 


۷۹ ۸ تم‎ բ 

ريس بر خدا توكل كن که تو واقعاً بر حقٌ آشکاری.) 

- قال عسی رَبّى أَنْ աք‏ سَواء السَبيل. -. قصص ۲۲۸ - 

[كفت: «امید است پرورد گارم مرا به راه راست هدايت کند.»] 

- نغم اجر ամյա‏ صَبرُوا و علی պի‏ 3988 -. عنکبوت / ۵۸ - ۵٩‏ - 


اجه كوف խման‏ كعد كان همان անտա անտ‏ ور بده وار «աա‏ رشان تو كل Նարա‏ 


Տ 


եան -‏ مق الذی 121 کان حقا աան‏ الْمَؤْمِنِينَ -. روم / ۴۷ - 
و از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم و یاری كردن مؤمنان بر ما فرض است.1 
- ذلک نه آن الله مو الق 613 ما 524 من کونه الباطل و أن الله هو العلق الك -. لقمان / ۳۰ - 


անն اس و لا همان‎ վոն اه همه انوا ای که دا و وی او ھی هیا كه م انكف‎ աի 
جود جى و عير ار او هر جه ر ی و و للد مر‎ 2 ԷԻ: 


- ما لکم من دونه من وَلِيّ و لا شفیع 39535301 -. تنزیل / ۴۰ - 
[برای شما غير از او سرپرست و شفاعتگری نیست آیا باز هم پند نمی گیرید؟] 


- و وکل على اله و كفى .1434 -. اسراب /۴ - 


زو بر دا اعتماد کن همین سن که حدا نكهبان توا ست 
جو الو للك ای از کی «նավա‏ 


زو به خدا گمان هايى [نابجا] می بردید. 


2 


ق اذى فص شکم من الله إن اراک بكم եջ‏ أو أراد بكم رَحْمَه و لا يج دون لهم من دون الله Այ‏ و لا- نصديرا. - 


احزاب / ۱۷ - 


و غیر از خدا برای خود يار و ياورى نخواهند یافت.»] 

- و وکل عَلَى اللو و کفی بلّه وک -. احزاب / ۴۸ - 

زو بر خدا اعتماد كن و کارسازی [جون] خدا كفايت می کند.] 

- ما یتح اله لاس من Վա‏ فلا قفسک لها و «ՏԱՆ‏ لا مزسل لَهُ من بغدِه و و لیر لْحکيم. -. فاطر ۲ - 


هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید. بازدارنده ای برای آن نیست» و آنچه را که باز دارد» يس از [باز گرفتن | گشاینده 
ای ندارده و اوست Յելի‏ کھت تا ند աաա‏ کا 


725 كان تي المزة աաա‏ ج աՆ նեւ‏ 
[هر كس سربلندی می خواهد» سربلندی یکسره از آن خداست.] 


- أ لیس الل ոկ «ԱՅՅ Հաա‏ مِنْ دونه و من بل الله ما له من ها و مَنْ هد الله ما لَه ա‏ الیش ان 
بعریز وی نام و ین مهم من عق الشماوات 7 252.250 ՅԼ:‏ 


շ 


۾ ما َدعُونَ من دُونٍ الله 255181 1 بر هل 
38 كاشفاتٌ 25131572 بِرَحْمَهِ هل هَن مُمسكاتٌ չա:‏ خمته قل حشبى 241« տ‏ :552118 -. زمر ۳۸-۳۶ - 


ԱԾ‏ خدا کفایت کننده بنده اش نیست؟ و [ کافران] تو را از آنها كه غير اویند می ترسانند و هر که راخدا گمراه گرداند 
راك واعبوق يسك وهر كة راسد هدايك کد کمراه كتذه ای ارد مك عد اسع که մարմ‏ کیش عواه امت وا گر 
از آنها Հ: չայ‏ کسی آسمان ها و زمین را خلق کرده؟» قطعاً Վալ»‏ گفت: «خدا» ركز [هان] چه تصور می کنید» اگر 
خدا بخواهد صدمه ای به من برساند آيا آنچه را به جای خدا می خوانید» می توانند صدمه او را برطرف کنند يا اگر او رحمتی 


برای من اراده کند آيا آنها می توانند رحمتش را بازدارند؟» بگو: «خدا مرا بس است. اهل ت و کل تنها بر او تو کل می کنند.») 


بالله Թա ԱՆ‏ قلق كر աա‏ له لین لفط لمر اموا 


[خدا آفرید گار هر چیزی است. و اوست که بر هر چیز نگهبان است. کلیدهای آسمان و زميق از آن اوست.] 
- َو ری لی اله إن اله بیز աաա ան‏ ما مکژوا -. مؤمن / ۴۴ - ۴۵ - 


و کارم را به خدا می سپارم» خداست که به [حال] بند گان [خود] بیناست.» يس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ می 


کردند حمایت فرمود.] 
- و الذین انخذوا من دونه أَوْلِياءَ الله حفيظ عَلَتِهِمْ... -. شوری /۶- ٠١‏ - 


[و کسانی که به جای او دوستانی برای خود گرفته اند» خدا بر ايشان نگهبان است و تو بر آنان گمارده نیستی. و بدین گونه 
قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا [مردم] مکه و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی» و از روز گردآمدن | خلق | - که 
تردیدی در آن نیست - بيم دهی گروهی در بهشتند و گروهی در آتش. و اگر خدا می خواست. قطعاً آنان را اقتی یگانه می 
گردانید» لیکن هر که را بخواهد» به رحمت خويش درمی آورد و ستمگران نه يارى دارند و نه باوری. آيا به جای او دوستانی 
برای خود گرفته اند؟ خداست که دوست راستین است. و اوست که مرد گان را زنده می كندء و هموست که بر هر چیزی 
تواناست. و درباره هر چیزی اختلاف يبدا کردید» داوریش به خدا [ارجاع می گردد]. چنین خدایی پرورد كار من است. بر او 
توکل کردم و به سوی او بازمی گردم.] 


- و ماع الله خيق 9 տամ‏ 81 و علی պն‏ و -. شوری ۸ ۳۶- 

زو آنچه پیش خداست برای کسانی که گرویده اند و به پرورد گارشان اعتماد دارند بهتر و پایدارتر است.] 
الخال الله لويد 480 -. شوری / ۵۳ - 

هش دار که [همه] کارها به خدا بازمی گردد.] 

شرا فا مُِرِمُونَ. -. زخرف /۷۹- 

زيا در كارى ابرام ورزيده اند؟ ما [نيز] ابرام مى ورزيم. մ‏ 

حل فق یفیک لکم من | الله ما ی ان آراة بكم ضرا أ : آراة بكم تفعاً. -. فتح ۱۱7 - 


- 


خداست که به آنچه می كنيد همواره آ گاه است.] 


- لکیلا ام وا على ما فانک و لا تفرخوا بما آناگم. - . حدید ۲۳ - 


ն)‏ بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به [سبب] آنچه به شما داده است شادمانی نکنید.) 


- را علیک ԱՏ‏ و ایک أتينا و الک الْمَصِيد. -. ممتحنه ۴۱ - 


[پرورد كار ما! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازكشتيم و فرجام به سوی توست.) - ما آصاب من «եռա‏ الا یادن 34 
یمن بالله 417282 بکل شی ء عَلِيمٌ (الى قوله تعالی) اللَهُ ا ال الا هُوَ وَ علی الله տեխ թն‏ - . تغاين /۱۱ - ۱۳ 


թ»)‏ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد» و کسی که به خدا بگرود» دلش را به راه آورّدء و خدا [ست که] به هر چیزی داناست. و 


که ] جز او معبودى تست و مؤمنان بايد تنها بر خدا اعتماد کنند. ۱ 
- و من بتو کل علی الله هو حب إنَّ الله ՅՆ‏ آقره قد جعل ال لکل شین ۽ قَدْراً. -. طلاق ۳۸- 


زو هر كس بر خدا اعتماد كند او برای وی بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است. به راستی خدا برای هر چیزی 


اندازه ای مقر کرده است.) 

- ۲۹ / اما به و عَلَيهِ توکلنا. -. ملک‎ եայ ք ք- 

(بگو: «اوست خدای بخشایشگر» به او ايمان آوردیم. و بر او توكل Լա:‏ 

- فل إِنّى لَنْ տմ‏ من ՆՄԱ‏ من دونه ան‏ -. جن / ۲۲ - 

[بگو: «هرگز کسی مرا در برابر خدا يناه نمی دهد و هرگز پناهگاهی غير از او نمی يابم.] 

9 |« تَتِيًا. رب الْمَشْرِقٍ و الب لا الا هو ده و کیلا. -. مزمل / ۹۰۸ - 

[و تنها به او بپرداز. [اوست] پرورد گار خاور و باختر» خدایی جز او نیست» يس او را کارساز خويش اختیار کن.] 
- و ما اون إلا اَن يَساء لد له کان علیماً حكيماً. -. دهر / ۳۰- 

[و تا خدا نخواهد. [شما] نخواهید خواست قطعاً خدا دانای حکیم است.] 

ք-ի» 


تفسیر 
و هو کوة کم (۱۰) أى شاق علیکم مکروه طبعا آ 85:58 شیثاً أى فى الحال وَ هُوَ 22 کم فى العاقبه و هکذا أكثر ما کلفوا 
به فان الطبع یکرهه و هو Նա‏ صلاحهم و سبب فلاحهم و عسی ծ‏ توا առ‏ فى الحال و هُوَ 25 لَكمْ فى العاقبه و هکذا أكثر 
ما نهوا عنه فان اللفس تحبه و تهواه و هو يفضى بها إلى الردی و إنما ذ کر عسی لأن اللفس إذا ارتاضت ینعکس الأمر علیها و 


الله یلم ما هو خير لکم و نم لا علمُونَ ذلك فظهر 


ص: ۱۰۶ 


۱ الفتح: 44 


۲- ۲. الحدید: ۲۳. 

۳- 7 الممتحنه: ۴. 

۴ ۴. التغاین: ۰۱۳-۱۱ 
۵- ۵. الطلاق: ۲. 
۶-۶ الملكك: ۲۹. 

۷- ۷. الجن: ۲۲. 
۸-۸ المرّمل: ۸و Ց‏ 
4- 9. الدهر: ۳۰. 

.۲۱۶ البقره:‎ ۱۰ Ի 


أنه لا بد من تسلیم الأمر إلى الله و اتباع أوامره و ترك اتباع الأهواء المخالفه لما يحبه الله و يرضاه. 
و مَنْ 5264 بالله )18 أى و من يستمسكك بدينه أو يلتجئ إليه فى مجامع أموره فقد اهتدى لا محاله. 
وَعَلَى الله کل الْمَؤْمْنُونَ (۲) أى فليعتمدوا عليه فى الكفايه. 


Թր‏ عَرَمْتَ (۳) أى وطنت نفسكك على شی ء بعد الشورى 1838 عَلَى الله فى إمضاء أمركك على ما هو أصلح لک فانه لا يعلمه 
سواه و روت العامه عن الصادق عليه السلام فإذا عزمت بضم التاء أى فإذا عزمت لكك و وفقتكك و آرشدتک ال շմ‏ 
مت کی فينصرهم و يهديهم إلى الصلاح 6լ‏ ينض ركم 41 كما نصركم يوم بدر لا غالب 42 أى فلا أحد يغلبكم و 
فلکم արա ճեն» ՆՑ‏ ی اذى بشید کم من աա‏ أى لا ناصر لکم .من بغد له [ذا جاوزشموه آو من بعد خدلانه 7 
لی الله قو کل منود أی فلیخصوه بالتو کل لما آمنوا به و علموا أن لا ناصر سواه. 


الذین قال لهُمْ اناس (۴) عن الباقر عليه السلام آنها نزلت فى غزوه بدر الصغری حين بعث آبو سفیان نعیم بن مسعود لیخوف 
المومنین و بثبطهم :وقد مرت تلک القضیه فى المجلد السادس فقال المومنون سیما آمیرهم علیهم السلام شین الله و نغم 
2153 هو محسبنا و کافینا من آحسبه ]ا کضاه و نعم الموکول الیه ااا أى فرجعوا من بدر .485 22 اللو ی ՀԵ‏ 
մթան‏ الابماقيو زياد ف ول Ամ մարան‏ عمد هع هة مى جر لهم و که عدو هاعر رر اا اف 


و خروجهم 115 ذو فضل عظیم قد تفضل 


الى ال اة ۱۰۱ 
۲-۲. آل عمران: ۱۲۲. 
۳ ال مر ان 189 18 
ع-ع. آل عمران: ۱۷۲- ۱۷۳. 


علیهم بما ذكر و غیره 


ی ای سي ب یف انز 0 إِلَى قَوْلِهِ ցե‏ ديا 


و مثله کثیر سيأتى فى محله. 

و کفی Ն‏ و( يلى أمركم و کفی باه نَصيراً يعينكم فثقوا به و اکتفوا به عن غیره. 

و کفی կ‏ و کی (۳) یکفیک شرهم 11783 41021838 فى نصرته على الجبارین Տլ‏ کم տա‏ به و مصدقين لوعده. 
رضی اللَهُ 682 و 1725 42 (۵) فیها إشعار بمدح الرضا بقضاء الله. 


21 الله أ :12 03 إنكار لاتخاذ غير الله Ա,‏ لا لاتخاذ الولی و لذلك قدم غير و أولى الهمزه و قيل المراد بالولی هنا المعبود و 
أقول يحتمل مطلق المتولى للأمور و الأنبياء و الأوصياء لما كانوا منصوبين من قبل الله فاتخاذهم اتخاذ الله فاطر السّماواتِ و 
لض أى منشئهما و مبدعهما ابتداء بقدرته و حكمته من غير احتذاء مثال فمن كان بيده الأسباب السماويه و الأرضيه يصلح 
لأن يتخذ وليا و و يطعم و لا یْطعم أى يرزق و لا يرزق يعنى أن المنافع كلها من عنده و لا يجوز عليه الانتفاع. 


ضر( أى ببلیه كمرض و فقر لا کات لَهُ أى فلا قادر على كشفه إلا هُوَوَإِنْ يغ شک չե‏ آی بنعمه كصحه و غنی َو 


عَلى كل شی ۽ 
ص: ۱۰۸ 


۱-۱. الخصال ج ١‏ ص ۱۰:۳. 
۲-۲ الساء: ۴۵ 
AA‏ 

۴د ۲ المائدة: ۲۲ 
۵- ۵. المائده: 334 


عع الأنعام: ՅԿ‏ 


2-8 يقدر على إدامته و إزالته. 

ما س رکون به (۱) قيل أى لا أخاف معبوداتكم قط لأنها لا قدره لها على ضر أو نفع الا أن ճա‏ رَبّى ժինն‏ يصيبنى بمكروه 
أقول و يحتمل شمولها لمن يتوسلون إليهم من الآلهه المجازيه ան‏ أيضا نوع من الشركك كما يستفاد من كثير من الأخبار. 

ծ)‏ 223 (۲) أى ناصرى و حافظی اللَهُ الذی ترّل الكتات أى القرآن و هُوَ 738 الصَّالِحِينَ أى ينصرهم و يحفظهم. 

و عَلى رَيّهِمْ يَتَوَكلونَ (۳) أى إليه يفوضون أمورهم فيما يخافون و يرجعون. 

إن الله .1302 أى غالب بنصر الضعيف على القوی و القليل على الكثير حكيمٌ يفعل بحکمته البالغه ما يستبعده العقل و 
و تو کل عَلى الله (۵) و لا تخف من خديعتهم و مكرهم فان الله عاصمكك و كافيك منهم |« هُوَ المع لاقوالهم Հեյ‏ بنياتهم. 
و إن 7 ՅԱՆ‏ يَخْدَعُوك فى الصلح ծն‏ حشبك الله أى محسبک الله و روى على بن إبراهيم (۶) 


عن الباقر عليه السلام أن هؤلا-ء قوم كانوا معه من قريش 21134 16547« قواک و 30« 55 قلوبهم حتى صاروا متحابين 
متوادين و لكنّ الله لت 4435 بالإسلام بقدرته البالغه 41 عَزيرٌ تام القدره و الغلبه لا يعصى عليه ما يريده حكيم يعلم أنه كيف 


ينبغى أن يفعل ما يريد. 
ص: ٠١9‏ 


۸۰ الأنعام:‎ .۱ -١ 
.۱۹۶ الأعراف:‎ .۲ -۲ 
.۲ الأنفال:‎ .۳ ۳ 

۴- ۴. الأنفال: ۴۹. 

۵- ۵. الأنفال: ۶۳-۶۱ 


۶-۶ تفسير الققی ص ۲۵۵. 


34 ولانا(۱) أى ناصرنا و متولی آمرنا و على الله ی كل الْمُؤْمنُونَ 63 حق المؤمن أن لا يتوكل إلا على الله. 
من یمرک (۲) أى يعيب فی الصَّدَّقاتِ أى فى قسمتها فَِنْ وا إلخ , یعنی أن رضاهم و سخطهم لأنفسهم لا للدين 
و فی الکانی (۳) 
و الْمَجْمع (۴) و Փամ‏ 
عن الصاو عليه السلام: أَنَّ أَهْلَ عَذء اه أكثرُ مِنْ تل الّاس. 


ما نام الله وَ رو أى ما أعطاهم الرسول من الغنيمه أو الصدقه و ذكر الله للتعظيم و التنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره 
كذا قبل و الوا نبا الله أى كفانا فضله میت 41 مِنْ قَضْلِهِ صدقه أو غنيمه أخرى մ‏ ای الله راون فى أن يوسع علينا من 
فضله و جواب الشرط محذوف تقديره لكان خيرا لهم. 


ن 633 عن الإيمان بک فَقَل حشبى الله أى استعن باه «ն‏ يكفيكك أمرهم و ينصرك عليهم (۷) عله 7 کل فلا أرجو و 
aE‏ 


շա‏ (۸) آی مکانی أو إقامتى بینکم مده مدید أو قيامى على الدعوه و ند کیری إياكم بآياتٍ له ّى الله کت أى به 
eS‏ 
کم 12:88 أى مستورا و اجعلوه ظاهرا مكشوفا من غمه إذا ستره و قال على بن هيم أى لا تغتمو ا ثم افُضُوا ال أى 
آدوا إلى ذلك الأمر الذی تریدون بى و قال على بن إبراهيم (4) 


١٠١ ص:‎ 


.۵۲ براءه:‎ .۱ -١ 

۲- ۲. براءه: ۵۸. 

۳ ۳. الکافی: ج ۲ ص ۴۱۲. 

۴- ۴. مجمع البيان ج ۵ ص ۴۱. 

۵- ۵. تفسیر العیاشی ج ۲ ص .۸٩‏ 

۶- ۶ پراءه: ۱۲۹. 

۷- ۷. فى النسخ و ینصرهم علیک. و هو من طغیان القلم. 
4-Ի‏ يونس: ۰۷۱ 


4-4 تفسیر القَمَيَ ص ۲۹۱ 


أى ثم ادعوا على 3 لا تنظزون أى لا تمهلونی. 


005 مُوسى (۱) لما رأى تخوف المومنین به يا قوم إن کشم مغ «իկ‏ 48 183 أى فثقوا به و آسندوا آم ركم إليه و اعتمدوا 
عليه إن ك տվո‏ أى مستسلمین لقضاء ال مخلصین له و لیس هذا تعلیق الحکم بشرطین فان المعلق بالایمان وجوب الت کل 
فإنه المقتضی له و المشروط بالاسلام حصوله «ն‏ لا بوجد مع التخلیط و نظيره إن دعاک زید فأجبه إن 13.54 عَلَى ال 
وک لأنهم کانوا مومنین مخلصین و لذلكك أجيبت دعوتهم 177 لا تَجعَلنا فة أى موضع 22145 الطَالِمِينَ أى لا تسلطهم 
ե‏ فیفتتونا عن իա»‏ یعذبونا و فى المجمع () 1 


ՎԱՆԱ Մ ԵՎ»‏ مرها تبلطو علي ՍԱ‏ ما لا فک (۴) إن دعوته و لا يَف وك إن خذلته فان 
فَعَلْتَ أى فان دعوته «ՀԱ‏ إذاً من الظَالِمِينَ ف إِنَّ السوک 18 عظیم قال على بن إبراهيم مخاطبه للنبى و المعنی للناس و ٍن 
یت شک الله بر أى إن يصبك قلا کاش له يدفعه ال هو ی إلا الله قلا اد أى فلا دافع لِقَض له الذى آرادک به قيل ذكر 
الإراده مع الخير و المس مع الضر مع تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات و أن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول و 
وضع الفضل موضع الضمير للدلاله على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير لا استحقاق لهم عليه و لم يستثن لأن مراد الله لا 
يمكن رده يْصِيبٌ به أى بالخير و هُوَ لور لحم فتعرضوا لرحمته بالطاعه و لا تيأسوا من غفرانه بالمعصيه. 


iE 


۰۱-۱ بونس: ۸۴. 

۲- ۲. مجمع البيان ج ۵ ص ۱۲۸. 
۳- ۳. تفسير العتياشيّ ج ۲ ص ۱۲۷ 
ا ل" 


و له على کل شین ۽ وکیل (۱) فتوكل عليه فإنه عالم بحالهم و فاعل بهم جزاء أقوالهم و أفعالهم. 


مما تس کون مِنْ ԱԽԱՐ‏ من ٍشراککم آلهه من دونه فکیدونی جمیعاً 0 لا تنظژون واجههم بهذا الکلام مع قوتهم و 
ی ی اف ی 
تواطئوا على إهلاكه نی و كلك ی ԱՅ ԹՅԱ Աաաա Աաաա‏ انعا وسعكر لم تضروی ی سر كل على 
لله واثق بكلاءته و هو مالكى و مالككم ولا بحیق بی ما لم يرده و لا تقدرون على ما لم يقدره մլ‏ 4 3-1 بناصتیتها أى الا و 
هو مالک لها قاهر عليها يصرفها على ما يريد بها و الأخذ بالناصيه تمثيل لذلكك إِنَّ رَبّى عَلى صراط مُشتقیم أى إنه على الحق و 
العدل لا يضيع عنده معتصم و لا يفوته ظالم. ۱ 


(0 612843 


عن ابن مَعْمَرِ ال قال ա‏ 2 أبى طالب عليه السلام: فی قول ان 23 علی ՖՆ»‏ شنرتقيم 4124 ն‏ حق 625 ամն‏ 
إخصانا و السب میا و չո‏ عم يَشَاءُ و یر بان و تعالی. 


وم گزفیقی (۴) أى لإصابه الحق و الثواب له أى ՎԱ‏ معوته عأ کل فإنه القادر المتمكن من كل شی ء دون 


غيره قیل و فيه إشاره إلى محض التوحید الذی هو آقصی مراتب العلم اماو ات إشاره الی معرقه البعاميه بهنده 
الکلمات على اقباله على الله بشراشره فیما يأتى و يذر و حسم آطماع الکفار و عدم المبالاه بعداوتهم و تهدیدهم بالرجوع إلى 


و لَه عَبُ الشّماوات و الْأَدْض (۵) لا لغيره و له 2122 كله لا إلى 
ص: ؟١١‏ 


۱- ۱. هود: ۱۲. 

۲- ۲. هود: ۵۳- ۵۶. 

۳- ۳. تفسیر ռն‏ ج ۲ص ۱۵۱. 
۴- ۴. هود: ՄԻ‏ 


۵- ۵. هود: ۱۲۳. 


غيره فده و ան «ն (ք‏ کافیکک و ما ربک بغافل Ա‏ تَعْمَلُونَ أنت و هم فیجازی كلا ما بستحقه. 


و الا ضرف عنی (۱) أى و ان لم تصرف «8152թ‏ فى تحبیب ذلك إلى و تحسينه عندی بالتثبيت على العصمه أَصْبٌ یهن 
أى آمل إلى إجابتهن أو إلى آنفسهن بطبعی و مقتضی شهوتی و الصبو المیل إلى الهوی 5513 52 الجاهلین أى من السفهاء 
بارتکاب ما یدعوننی إليه. 


لی 02.58 أى علم اد کزنی 8512« أى اذ کر حالی عند الملکک و أنى حبست ظلما لکی بخلصنی من السجن اسا 
السَيِطانٌ ذ کر 47 أى فأنسى الشیطان صاحب الشراب أن یذ کره لربه و قيل أنسى یوسف ذکر الله حتی استعان بغیره فلت فى 
السَّجْنِ بض سنین 


- 


روی الاڈ شي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ریغ سنین. و 
ال الله هلان کر ره لب فى الجن بض Ջա‏ 7 
2132 ا ال 2021 قال 54 «Հ‏ إلى ایک ԳԱԱ ՎԱ ա մ‏ 6 یک ال 1 يا 822 


عليه السلام: ք‏ يرع یوت فی له «յյ‏ هِک 


Եմ: 


با 


- 


Եսա ضفل لک ,5 کید‎ Ան ف‎ աար նանա... 
«նմ قال آنت ا یل فمن آنطق تان الضبئ بذک قال أك ؛ 0 اقفو‎ 


ال من لک تأوبل لیا قال آنت يا وه بی قال այն «աւան‏ و لم دكين بى و كدالبي أ أن آخرجک من الجن و 
اش يعنت و لت Լ նա‏ 533 إِلَى مَخلوق من لْقی فى قَبِطَ : تی و لم فرع ا فی ԱԿ չայ‏ بضع سيين 


ارسالک عدا ւմ‏ عبیر۳. 


و فی روایه أخْرَى (۱) 

42 عليه السلام: اضر ای بَعْضِهًا و زَا فی کل مر فصاح و وضع 251.815 :14 آلت يا رَبّى. 

**[ترجمه آدو هو كره لکم» يعنى دشوار است و به حسب طبع بر شما ناگوار است. ծի‏ 8768 تاه يعنى در حال حاضر 
ناگوار است. ولی در پایان و به حسب نتيجه خير است و همین طور است اکثر تکلیفات که به حسب طبع ناگوار است» ولی 
ماک و سار رس کرش و مات ین اكه سین ترا ا ر տախտակե քեան‏ او Հերտա‏ 
قارفو اك متعرمانت شم اك کی اسا կոյի անն նք‏ این նախնա‏ ابن عمل راید من 
هلاءکت می کشاند. و اينكه با کلمه «عسی» (چه بسا) تعبیر فرموده كه لازمه اش اين است که گاهی ممکن است چنین هم 
Հաաա Կանխ տիան‏ رات کشت ود ظرط ينه كن مسازست وا تمرين ա Ա Մել‏ بيه زر 
می شود یعنی طبعش دك ركون می شود یعنی تمایل درونی به اطاعت و انزجار روحی از معصیت يبدا می کند. «و الله بعلم؛ 
آنچه خير شما است خدا می داند» «و انتم لا تعلمون» يس معلوم شد که چاره ای جز تسلیم و واگذار نمودن کارها به خدا و 
پیروی از اوامر او و ترک پیروی از هواهایی که مخالف رضای حق و مخالف آنچه که او دوست دارد نیست. «و من يعتصم 
«մկ‏ گفته شده یعنی کسی که به دين الهی تمسكك کند و يا اينكه در جميع کارها به او ملتجی شود قطعا به طریق سعادت راه 


يافقه است. زو على الله قليتوكل մանգանի‏ دو كفابت و مرتب شدن كارها بر أو اعتماد تمانيد. 


«فاذا عزمت» يعنى هنگامی كه پس از شور و مشورت آماده كارى شدی» در انجام يافتن آن كار بر طبق آنچه كه صلاح تو 
است بر خدا تو کل كن كه جز او اصلح و شايسته تر را نمی داند. و اهل سنت از حضرت صادق عليه الشلام قرائت «عزمت» به 
ضم تاء را نقل كرده اند كه فاعل فعل خدا باشد (متکلم)» يعنى ای پیامبر عزيز! هنگامی كه كارى را برای تو تصميم گرفتم و 
تو را توفيق داده و ارشادت کردم «ان الله يحب المت وكلين» در نتيجه آنان را يارى نموده و به راه سعادت و صلاح هدايت می 
كند (اگر خدا شما را يارى فرمايد)» همان طور که در جنگ بدر يارى نمود. يس هيج كس بر شما بيروز نخواهد شد. «و ان 
یخذلکم» و اگر زبون كند. همچنان كه در جنگ احد از جهت سستى و ضعف شما را زبون نمود» «فمن ذا الذى ينصركم» 
یعنی ناصر و یاوری غیر او با پس از زبون و مغلوب شدن شماء برای شما نیست. «و على الله فليتوكل المومنون» یعنی اكنون که 


به خدا ایمان آورده اند و فهمیده اند که ناصر و یاوری جز او نیست» يس بايد بر او توکل کنند. 


الذين قال لهم الناس: از حضرت باقر عليه الشلام روایت شده که اين آيه درباره بدر صغری نازل شده» هنگامی که ابو سفیان؛ 
نعيم بن مسعود را به منظور تخويف و تضعيف مؤمنان فرستاد (كه مردم مكه و ديكران دست به دست هم داده اند تا اسلام و 
مسلمين را نابود كنند) كه اين داستان در جلد ششم (جاب قديم) گفته شد. ولى مؤمنين مخصوصا على عليه الم لام گفتند: 
«حسبنا الله و نعم الوکیل» يعنى خداوند برای ما كافى است و وکیل خوبى استء «فانقلبوا» يعنى مؤمنين مراجعت نمودند» 
«بنعمه من الله» با عافيت و سلامتى و با ايمان ثابت و افزايش ايمان و فضل و سود و بهره از اين تجارت و معامله با خداء «لم 
يمسسهم سوءا بدون جراحت و زخمى شدن و مصون از كيد و مكر دشمن» «و اتبعوا رضوان 11« با این شجاعت و حركت 
خود رضايت الهى را كسب كردندء «و الله ذو فضل عظيم؛ و خدا با این لطف و ديكر الطاف خودش بر آنان تفضل فرمود. و 
در خصال مرحوم صدوق است كه فرمود: من در شگفتم از کسی كه از چهار جيز ناراحت است» چگونه خود را در يناه چهار 


جيز ديكر قرار نمی دهد. تعجب دارم از کسی که ترس و وحشت دارد» چرا خود را با آيه «- حت متا الله و نغم الو کل تسکین 
نمی دهد با اينكه دنبال اين آيه چنین است: ՍՅԱ:‏ ینغمه من الله و فضل բոա Ս‏ شوه که نتيجه اتکال به خداء مصون 


ماندن آنها شد... تا آخر جوزت و امثال این گونه احادیث فراوان است که در محل مناسب شود خواهد آمد. 


و کفی باه այ‏ برای سرپرستی امور شماء ا کی անն մամ ՎՐԵՆ‏ تیان شا ախն‏ ع اعتماد شما به او 
تن ال و տա‏ کے դատն անն‏ کی ال رگا کک بر مرف کر امد تاكيك و الا 


فت و کلوا» در پیروزی بر ستمكارانء «ان کنتم مؤمنين» اگر تصدیق به وعده های او دارید . 


رضی الله عنهم و رضوا عنه: که با این ج جمله رضای به قضای الهی را مدح و ستایش نموده و بیان می كفل | عي الله اا 
03« كه در اين استفهام انکاری» ولی گرفتن غير خدا مورد انکار است. نه فقط دوست گرفتن (یعنی هم خدا را و هم مخلوق 
خدا را انسان دوست بدارد اشکالی ندارد آنچه مورد انکار است دوست داشتن غير خدا) و گفته شده مقصود از ولی در اینجا 
معبود است (که البته به اين معنا بايد منحصرا خدا باشد لا غیر) و احتمال هست مقصود از ولی» مطلق سرپرست امور Վեն‏ که 
باز هم منحصرا خدا است. و اما پذیرش سرپرستی انبیاء و اوصیاء چون اين ها منصوب از جانب خدا هستند» يس در واقع 
پذیرش اين ها همان پذیرش سرپرستی حق است. «فاطر السموات و الارض» ایجاد کننده و ابداع کننده آسمان ها و زمین با 
حکمت و قدرتش خلقت ابتدایی و اولی» يعنى بدون سابقه و گرفتن نقشه و مايه از چیزی که مثل اين ها باشد. بنابراین آن 
ذات مقدسی كه تمام اسباب و وسایل آسمانی و زمینی به دست او است. شایسته و بجا است که سرپرست امور باشد و او را 
بايد برای ولاعیت انتخاب کرد. «و هو يطعم و لا بطعم» روزی می دهد و از کسی روزی نمی خورد؛ یعنی تمامی منافع و بهره 


مندی ها از جانب او است و او خود از جيزى بهره مند نیست. 


و ان يمه شك 41 بض رّ: یعنی اگر بلایی مانند مرض و فقر به تو برسانده «فلا کاشف له هيج كس قدرت برطرف كردن او را 
ندارد جز خود اوء «و ان یمسسک بخیر» و اگر نعمتی مانند صحت و ثروت برای تو بخواهد» «فهو على کل شی ء قدير) د پس او 
است که قدرت بر ادامه اين نعمت يا قطعش را دارد. «و لا اخاف ما تش رکون به» یعنی از اين معبودهای شما هیچ ترسی ندارم» 
چون قدرت بر سود و ԾՆ:‏ ندارند» «الا-ان یشاء ربی شاا مگر «ՏԵՍ‏ پرورد گار من مصیبتی به من برساند و ممکن است 
مقصود از «ما تش رکون» همه چیزهایی که متوسل به آن می شوند باشد. جه بت ها و جه انسان های صاحب نفوذ که توجه و 
اميد داشتن به انسان های اين گونه ای» نوعی از شركك است. همان طوری كه از اخبار زیادی استفاده می شود. «آن ولیی». 
يح ام و كران مو ولد اننع كول ١ աա‏ ای اش كود انار ل وده اوهو كوك Աաաա:‏ از 
نگهبان بندگان شایسته است. «و علی ربهم یت وکلون» ؛ يعنى در موارد خوف و رجاء و در تمام حالات» كارهاى خود را به خدا 
واگذار می كندء «فان 41 عزیز حکیم» خدا توانا است که پیروز کند ناتوان را بر توانا و تعداد كم را بر تعداد زياد و کارهایی 
աար աբոն‏ ی ات ی و ی سا ل ی 
ت و کل على չայ‏ بعنی از خدعه و نیرنگ اين ها نترس که خدا نگهدار و کفایت کننده کارهای تو است؛ «انه هو السمیع» 
مذاکرات آنها را می شنود» «րեցի‏ نيت ها و تصمیم های آنان را می داند «و ان يريدوا ان یخدعوکک» اگر مثلا از راه 
پیشنهاد صلح و آشتی بخواهند درباره تو حدعه و نیرنگی به کار برند «فان حسبکک մ‏ خداوند کفایت امور تو را خواهد 


کرد. از على بن ابراهیم» از حضرت صادق عليه 922( روایت شده که اين ها گروهی از قريش بودند که می خواستند چنین 


مکر و فریبی اعمال کنند. «هو الذی اید ک»» او است که تو را قوی و نیرومند نمود» «و الف بين قلوبهم» که دوست پر محبت با 
هم شدنده «و لکن الله الف بینهم تو نکردی بلکه خداوند با قدرت بی نظیر خود به وسیله اسلام این الفت و محبت را ایجاد 
کرد. «انه عزیز؛ قدرت و پیروزی او کامل و هیچ قدرتی بر او پیروز نیست. «حکیم» او می داند جه عملی مصلحت است و آن 
را انجام می دهد. «هو ԿԱԳ)»‏ او ناصر و يساور ما و متولی و سرپرست کارهای ما است. دو علی الله فلیت و کل المومنون؛ چون 
مومن سزاوار نیست بر غير خدا اعتماد کند. «و منهم من یلم زک فى الصدقات» یعنی در تقسیم صدقات و غنائم عيب گری و 
اشکال تراشی من کند. «فان اعطوا رضوا» كن چیزی يه انها داده شود خشنود من شوند» یعنی خشنودی و نارضایتی ابن ها 
براى دين نیست» برای منافع خودشان است. در کافی و در تفسیر مجمع و عیاشی» از حضرت صادق عليه الس لام است که: 
«بیش از دو سوم مردم مصداق اين آیه هستند.) »2131« رَصُوا ما آتاهُمُ «մնամ ԱԴՅԱՆ‏ را اوه ميان ا 
از صدقات و غنائم که خدا و رسول Լ»‏ نموده البته خوب بود. برای آنان و نام بردن از اه با Հայ‏ غنیمت و صدقات را 
رسول خدا عطا می فرماید. از نظر تعظیم خدا است و اشاره به اينكه آنچه پیامبر انجام می دهد به امر خدا و دستور اوست 
(چنین گفته شده). «و قالوا حسبنا ս:‏ فضل و عنایت خدا برای ما بس است. «سيؤتينا له من فضله» به زودی بعدا غنائم و 
صدقات دیگری به ما خواهد داد. «انا الی الله راغبون» ما اميد و انتظار توسعه و گشایش الهی را داریم. البته جواب کلمه «لو» 
در تقدير استء یعنی «لکان خيرا لهم» اين عمل برای آنها بهتر بود. «فان تولوا» اگر از ایمان به تو روگردان شدند» «فقل حسبی 
րամ‏ كنذا ت وای աաա մա‏ كفا وق شر ا ا 
او نه امیدی دارم و نه ترسی. «ان كان كبر علیکم مقامی» اگر بر شما سنگین است بودن من و توقف و ماندن زياد من در ميان 
شما ويا قيام من بر دعوت به سوی حق و تذ کرات و يادآورى من آیات الهی را برای شما. اگر اين مطالب بر شما سنگین و 
ناگوار است و با من سر لجاج دارید. չեխ‏ الله ت و کلت» اعتماد من فقط بر خداست. «فاجمعوا ام رکم و شركائكم؛ شما و 
همفکرانتان تصمیم خود را درباره من بگیرید و با هم متحد شوید برای نابود كردن من و هیچ گونه پنهان کاری نداشته باشید 
و علنی عمل خود را انجام دهید. «ثم اقضوا الى و اراده خود را درباره من اعمال کنید. على بن ابراهیم گفته معنای اين جمله 
این است که درباره من نفرین کنید. «و لا تنظرون» و شما به من مهلت ندهید. ջ‏ قال موسی يا قوم ان کنتم آمنتم باه فعليه 
ت و کلوا»» هنگامی که موسی ترس و وحشت قومش را از اين قيام احساس کرد گفت: ای مردم! به خدا اعتماد نموده و کار 
خود را به او وا گذار «Վան‏ یعنی اگر ایمان به خدا دارید. لازم است بر او توكل کنید. «ان کنتم مسلمین» اگر واقعا در برابر 
قضای الهی تسلیم هستید و اخلاص در عقيده و عمل دارید. در اين آيه كرجه برای یک حکم (توکل) دو شرط آمده» یکی 
ایمان به خدا (ان کنتم آمنتم) و دوم تسلیم یعنی خالص بودن برای حق (ان کنتم مسلمین)» ولی در واقع ایمان شرط وجوب 
توکل است. یعنی اگر ایمان داريد» اقتضا داشتن ايمان وجوب توکل است. ولی تسلیم شرط تحقق و وجود توکل است» یعنی 
اگر ایمان خالص نباشد و در دل غير خدا هم «Վոն‏ توكل تام و اعتماد کامل به خدا حاصل نمی شود. مثلا گفته می شود «ان 
دعاكك زید فاجبه ان قدرت» اگر زید تو را دعوت کرد اگر توانایی داشتی اجابت كن که دعوت شرط وجوب است. یعنی 
اگر دعوتی نباشد اجابت واجب نیست و قدرت شرط حصول است. یعنی اگر قدرت نباشد» اجابت محقق نمی شود. «فقالوا 
على 41 توكلناا چون مؤمن مخلص بودند توكل بر خدا نمودند و دعایشان هم مستجاب شد که گفته بودند «ربنا لا تجعلنا ՀՅ‏ 
للقوم الظالمین» پرورد گارا! ما را موجب فتنه و وسیله آزمایش ستمکاران قرار مده» یعنی آنان را بر ما مسلط نکن که ما را از 
دين حق فریب دهند يا ما را مورد عذاب و شکنجه قرار دهند. و در تفسیر مجمع از صادقین عليهما الت لام و در تفسیر عیاشی 
بریده وى سند آمده که یعنی خدایا! آنان را (ظالمان) بر ما مسلط مگردان که با اين واه ستمکاران را مورد آزمایش قرار 


دهی. «و لا تدع ... ما لا ینفعک و لا يضرك» چیزی را که اگر بخوانی او را نفعی به تو نمی رساند و اگر از او رو گردان شوی؛ 
زیانی نمی رساند که اگر چنین چیزی را بخوانی» «فانک اذا من الظالمین» چون شرک خود ظلم بزر گی است. على بن ابراهیم 
گفته: ظاهر اين 1« خطاب به پیامبر است» ولی مقصود مردم هستنده زیرا پیامبر ابدا در فکر ش رک نیست. «و ان يمسسك ال 
بضر» اگر ضرر و زیانی را به تو پرساند. «فلا کاشف له الا هوا هیچ كس نمی تواند دفع و جلو گیری کند. «و ان بر دک بخیر 
فلا راد لفضله» و اگر اراده خیری به تو کند» فضل و کرم او را هم هیچ كس نمی تواند ան‏ شود. در اين آیه مورد ضرر و 
زیان را با تعبیر «مس و تماس» گفته» ولی در مورد خير تعبیر «اراده» نموده است. با اينكه هر دو از جانب او است» گفته شده از 
اين جهت است که خير و رساندن نعمت مراد بالذات است. یعنی اصولا آنچه را که خدا اراده می کند بدهد» آن خير و نعمت 
است و اما ضرر و زیان» مقصود اولی و اصلی نیست. بلکه خود مقدمه برای وصول به خير است. از این جهت در مورد خير 
مستقیما لفظ «اراده» به کار رفته» ولی در مورد ضرر لفظ «مس و تماس» استعمال شده است. و مطلب دیگر اينكه در مورد خير 
تعبیر به فضل نموده (لفضله) برای اشاره به اين جهت که مشمول نعمت و خير از طرف الهی از لحاظ فضل و کرم او است. نه 
اينكه ما استحقاق داشته و نسبت به اين نعمت ذى حق باشیم. و در آيه رسیدن ضرر و خير را مطلق گفته و استثنایی نيامده 


است» چون بيدا است هیچ قدرتی نمی تواند مزاحم و مانع Վեն‏ 


يصيب به من يشاء: اين خير را به هر که بخواهد می رساند. «و هو الغفور الرحیم» پس رحمت و لطفش را از راه اطاعت و 
بند گی به دست آورده و اگر گناه كردق از مغفرت و Վան լեա‏ مباش. ՎԼ»‏ علی کل شی ء وکل و خدا بر همه چیز 
حافظ و نگهبان است» يس بر او ت وکل كن که به حال همه آگاه است و پاداش و کیفر آنها را خواهد داد. «مما تشر کون من 
دونه» یعنی از این خدایان شما بیزارم. «فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون» همگی شما كينه توزی ورزیده و مرا مهلت ندهید. با اين 
همه قدرت و قوت و کثرت نفرات که کفار داشتند و با آن عطشی که به کشتن آن پیامبر داشتند قاطعانه و بدون پروا با اين 
سخن شجاعانه با آنان برخورد می كندء به دلیل اعتماد و توکلی که به خدا دارد که او حافظ است و آنان كرجه با هم متحد 
شوند و توطثه کنند» ولی كوجكك تراز اين هستند و مکر و حدعه آنها ارزشی ندارد. լն‏ ت و کلت على الله ربی و ربکم» 
یعنی هر جه کوشش كنيد به من Ժե)‏ نمی رسانید. چون من توکل به او دارم و به کفایت و حفاظت او اعتماد دارم و او مالک 
من و مالک شما است و تا او نخواهد» مکر و نیرنگ شما موثر نیست. «و ما من دابه الا هو اخذ կաշա‏ هیچ جنبنده نیست 
مگر اینکه خدا مالک او است و مسلط بر او و متصرف در اوه هر طوری که بخواهد. و «اخذ بناصیه» کنابه است» چون معنای 
لغوی اين لفظ گرفتن پیشانی است. از همین تسلط و مالکیت مطلقه. «ان ربی على صراط» مستقیم يعنى خدا بر عدل و بر حق 
است» ت وکل کننده بر او تباه و ضايع نمی شود ستمکار هم از او نمی تواند بگریزد. 


در تفسیر عیاشی از ابن معمر است که على بن ابی طالب عليه الم لام در تفسیر اين آيه (إِنَّ 25 عَلى صدراط مش تقیم» فرمود: 
یعنی خداوند در کیفر و پاداش بر طریقه حق است نیک وکار را پاداش نیک خواهد داد و مجرم و بد کار را کیفر. و از هر كس 


که بخواهد صرف յթ‏ نموده و عفو می فرماید» منزه است و متعالی. 


و ما توفیقی الا بالله: موفقیت و رسیدن به حق و دستیابی به حقيقت و լին‏ شدن به ثواب اخروی» همگی به عنایت و هدايت 
خدا است. «علیه توكلت» چون او است که بر همه چیز قدرت و تمکن دارد نه غير او. «ԱՇ‏ شده که اين اشاره به توحید خالص 


است که آخرین مراتب مبداء شناسی است. «و اليه انیب» با ز گشت من به او است که اشاره به شناخت و اعتقاد معاد است. 


حضرت هود عليه الشلام با این اظهارات اعلام می دارد که با همه هستی و وجودش در تمام فعل و ترک ها و در تمام پیوندها 
و بريدن هاء فقط به خدا متوجه است و طمع و توقع کفار و دشمنان را از ريشه قطع کرده و با اميد به حق» کوچک ترین 
մանա ամակ, շար‏ ا ۵ کی ده رر لله غ Մանան‏ اب նամա ածա‏ اوعد امن انه 
غير او. «و اليه يرجع الا-مر کله» باز گشت تمام کارها به سوی او است. «فاعبده و ت وکل علیه» او را عبادت كن و توکل بر او نما 
که کفایت کارها را خواهد کرد. «و ما ربک بغافل عما تعملون». خداوند از کارهای تو و آنان غافل نیست و همه را طبق 
استحقاق جزا خواهد داد. یوسف می گوید: خدایا! «و الا تصرف عنی کیدهن». اگر با نیروی Հա»‏ بات بر آن مرا از شر 
اين زنان و آرايش و جلوه آنها بازنداری «اصب الیهن» من به حسب طبعم و مقتضاى شهوات نفسانى به آنها تمايل بيدا مى 
كنم (معنای «صبو» تمايل به هواهای نفس است). «و اکن من الجاهلین» در نهايت من از نابخردان و سفيهان خواهم بود. «و قال 
للذی ظن» يوسف به آن زندانی که يقين به نجات او داشت گفت: نزد پادشاه وضع مرا يادآور باش که من بدون جرم زندانی 
شده ام تا دستور خلاصی مرا بدهد. «فانساه الشیطان ذكر ربه»» شیطان اين مطلب را از ياد او برد. و گفته شده یعنی یوسف ياد 
عیاشی -. تفسیر عیاشی ۲ : ۱۸۷ - از حضرت صادق عليه الشلام نقل کرده: «هفت سال.» 


و از آن حضرت است که پوسف عليه الشلام حال و وضع خود را به خدا نگفت» از اين جهت خداوند فرموده: «فانساه الشیطان 
ذکر ربه فلیت فى السجن بضع سنین.» فرمود: خداوند در آن حال به يوسف وحی فرمود: ای یوسف! آن خواب اول را چه 
کسی به تو نشان داد؟ گفت: خداوندا توا فرمود: جه کسی تو را در نظر يدو ابن قدر محبوب ساخت؟ عرضه داشت تو. فرمود: 
جه کسی کاروان را به تو متوجه ساخت؟ عرض کرد: تو خداوندا! فرمود: جه کسی آن دعا را که موجب بیرون آمدن تو از 
چاه شد به تو آموخت؟ عرض کرد: خداوندا توا فرمود: جه کسی تو را از مکر و نیرنگ زنان نجات داد؟ عرض کرد: خداوندا 
توا فرمود: جه کسی زبان آن کودک را به نفع تو به سخن آورد؟ عرض کرد: خداوندا توا فرمود: جه کسی مکر و حیله همسر 
عزیز مصر و ساير زنان را از تو برطرف نمود؟ عرض کرد: خداوندا توا فرمود: جه کسی علم تاویل و تعبیر خواب را به تو 
آموخت؟ عرض کرد: خداوندا توا فرمود: پس چرا از غير من نصرت و يارى خواستی و از من نخواستی؟ و از من تقاضای 
خلاصی از زندان را نکردی و به بنده ای از بندگان من متوسل شدی و امیدوار شدی که تو را در نزد مخلوقی که در قبضه 
قدرت من است يادآور شود و به من پناهنده نشدی؟ به جرم همین فرستادن بنده ای را نزد بنده دیگر بايد در این زندان 


و در روایت دیگری همین مضمون آمده که بعضی از سؤال و جواب ها را ذ کر نکرده» ولی يس از هر سؤالى جمله ای گفته 


شده و آن اين است که یوسف به دنبال هر سؤالى» ضجه و فریادی کشید و صورت بر زمين نهاد و گفت: خداوندا توا 
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اقول 


قد مضت الأخبار فى ذلك فى أبواب أحوال یوسف عليه السلام (۲). 


«Սն‏ حير حافظا(۳) տն‏ وکل على الله و آفوض آمری إليه و هو أَرْحَمٌ الرَاحمینّ يرحم ضعفی و كبر سنی فیحفظه و يرده على و لا 


و فی الْمجْمَع (۴) 
221.522 أن الله ا قال: بورق ازكنقها الیک يقد ما توکلت ե‏ 


و دلوا مِنْ أَُواب 82422( لأمنهم کانوا ذوی بهاء و جمال و هيئه حسنه و قد شهروا فى مصر بالقربه من الملک و التکرمه 
الخاصه التی لم يكن لغیرهم فخاف علیهم العين و ما أَغَنِى عَْکم من الله مِْ شى ء يعنى و إن آراد الله بكم لم ینفعکم و لم 
يدفع 


عنكم ما شرت به عليكم من التفرق و هو مصيبكم لا محاله فان الحذر لا يمنع القدر من ԹՀԹ‏ 282 من آبواب 
متفرقه ما كانّ يُعْنِى عَنْهُمْ رأى يعقوب و أتباعه مِنَّ الله من գ-ն‏ ء مما قضى عليهم كما قاله يعقوب فسرقوا و أخذ بنيامين و 
تضاعفت المصيبه على يعقوب ال حاجة فى نَفْس աճն‏ استثناء منقطع أى و لكن حاجه فى نفسه يعنى شفقته عليهم و احترازه 
من أن يعانوا قضاها أظهرها و وصى بها 4/7 7-1 عِلْم لما ման‏ لذو يقين و معرفه بالله من أجل تعليمنا إياه و لذلكك قال ما 


ِى هو و لم يغتر بتدبيره و لكنّ 0181 لا يَعْلَمُونَ سر القدر و أنه لا يغنى عنه الحذر. 


ص: ۱۴ 


ات فس التق Ութ.‏ 
۲-۲. راجع ج ۱۲ ص ۲۴۶. 
ոն‏ سف ۶۴ 


۴- ۴. مجمع البيان ج ۵ ص ۲۴۸. 
FAN Փ-8‏ 


له دوه ات (۱) فانه بدعی فيستجيب و ایق ود أى با չոչ:‏ لیات[ کدی که ای الا 


وه رم 


ՉՈՐ ՍՏԱ ԱՌՈՒ‏ ا 


ا 


NEE و مر یط 121 الما توب‎ Եր Խն 


##[ ترجمه |اخبار و احاديث درباره این موضوع در ابوابت مربوط به حالات حضرت يوسف عليه الشلام گذشت و گفته شد. 


«Սն‏ خير حافظا: بنابراین توکل من بر او است و کار خود را به او وا گذار می کنم. «و هو ارحم الراحمین» بر ضعف و پیری من 
رحم می کند و يوسف را حفظ نموده و به من باز می گرداند و دو نوع مصیبت را بر من جمع نمی کند (فراق یوسف و پیری 


و ضعف). 


در تفسیر مجمع آمده که در روایت هست که خداوند متعال به یعقوب فرمود: به عزت خود سوگند که هر دو چیز را به تو 


Ա 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2‏ 
برمی گردانم؛ هم يوسف را و هم نیروی بدنی راء چون توکل بر من نمودی. 


و ادخلوا من ابواب متفرقه: یعقوب به فرزندانش فرمود هنگام دخول به مصرء از درهای متعدد وارد شوید. چون اين برادران 
یوسف دارای حسن و جمال و هيئت زیبایی بودند و در مصر هم مشهور شده بود که اين گروه در دربار سلطان خیلی مقرب و 
محترمند که دیگران چنین نبودند. بعقوب ترس داشت که این ها را چشم بزنند. زو ما اغنی عنکم من الله شیتاه» بعنی اگر 
خداوند اراده کرده باشد که به شما حادثه ناگواری برسد. اين دستور من برای شما نفعی نداشته و بالاخره قضای الهی در حق 
شما جاری خواهد شد كه احتیاط و پیشگیری» مانم از تقدیرات حتمیه نخواهد شد. و لما لوا من حَيِثٌ 11 2221 ما کان 
տն‏ َنَم من له مِنْ شي ع1 و با ابنکه طبق دستور يدر از درهای متعدد وارد شدنده ولی رای و نظر بعقوب نتوانست آنان را 
از قضا و تقدیرات الهی ան‏ شود» همچنان که خود یعقوب گفت. بالاخره موضوع سرقت ظاهری پیش آمد و بنيامین دستگیر 
ی میت تر تساه بای կիմ‏ ا تنس توت ականա րան ավե ննա‏ کر اس Աա ակա‏ 
یعقوب که از جهت شفقت و مهربانی که به فرزندانش داشت. اظهار نمود و اين توصیه و سفارش را کرد که مبادا مردم اين ها 
را چشم بزنند كه البته اين استثناء» استثناء منقطع است. «و اب َو չն.‏ ما Յա‏ یعنی یعقوب از اثر تعلیمات ماء دارای يقين و 
شناخت کامل است. از اين جهت فرمود. «ما اغنی» من کاری از خود نمی توانم بکنم و هیچ وقت به فکر و تدبیر خود مغرور 
نشد. «و لکن اکثر الناس لا یعلمون» بیشتر مردم اسرار قضا و تقدیرات الهی را نمی աթ‏ و خيال می کنند پیشگیری ها مانع می 
شود. «له دعوه الحق»» خواندن بجا برای او است كه خوانده می شود و او هم اجابت می فرماید. و الَِّينَ 5285« ولى آنهایی 
که ابن مشر كان آنان مت هت های مش ركان را اجابت نمی کنند. ԳԾ‏ کباسط کفیه الى ռն)‏ مگر 
مانند չան‏ شواهفی کسی كه دستشن را به سوی آب برده که آب را به ذهانش برساند که این شخص کف دست رآ ناز کرده 
و از آب می خواهد که از نقطه دور به دهانش برسد. «و ما هو ببالغه» ولی اين آب هرگز به دهان او نخواهد رسید. چون اولا 
آب جماه است و شعور شيدة این تتاضا را ندارد و ثانا دور است و ثالنا آب در این کف Հա‏ باز اق ار نخراهد یافت: 


این خدایان دروغین هم چنین هستند. 


على بن ابراهیم از حضرت باقر عليه թա‏ روایت کرده که فرمود: اين ضرب այ‏ است و خداوند اين مثل را برای بت 
پرستان و آن کسانی که خدایانی جز خدا می پرستند آورده است که هیچ گونه قدرت اجابت آنها را ندارند و كوجكك ترین 
نفع و سودی برای بت پرستان ندارند» مانند کسی که کف دستش را باز کرده که آب را از دور به دست آورد که نخواهد شد 


و این دعای کفار باطل و بهوده است. 
* | تر جمه | 


هذا المثل جار فى الأصنام و الآلهه المجازيه فإنهم لا يقدرون على إيصال المنافع إلى غيرهم إلا بتيسير الله و تسبيبه و هو مالک 
الرقاب و مقلب القلوب و مسب الأسباب:و کذا قوله أ Մն‏ من ونه لیاء(۲) ظاهره فى الأصنام و يجرى فى غيرها. 


قل هُوَ رَبّى (۳) أى الرحمن خالقی و متولی آمری لا إلا هُوَ أى لا یستحق العباده إلا هو تعالی عن الشركاء عَلَيهِ تو كلب فى 
نصرتى عليكم و إِلئِهِ مَتاب أى مرجعى فیثینی على مصابرتكم و مجاهدتكم. 

و ما نا الا کل عَلَى اللَّهِ (8) أى أى عذر لنا فى أن لا نتوكل 87 նետ‏ سنا التى بها نعرفه و نعلم أن الأمور كلها بیده. 

531 صَبْرُوااه) أى على أذى الكفار و مفارقه الوطن و عَلى رَيّهِمْ 216288 يفوضون إليه الأمر كله 


ص: ۱۱۵ 


۱۴ الرعد:‎ .١ -١ 
.۱۶ الرعد:‎ .۲ -۲ 
Սակ ն-ն 
.۱۱ |براهیم:‎ ۶ -۴ 


۵-۵. اللحل: ۴۲. 


ما لا یملک لَّهُمْ رژقا( يعنى لا یملک أن يرزق شیثا من مطر و نبات و لا يَسْتَطِيعُونَ أن یملکوه أو لا استطاعه لهم قیل و يجوز 
أن یکون الضمیر للکفار أى و لا بستطیعون هم مع أنهم أحياء شیثا من ذلک فکیف بالجماد مِنْ دُونِى کیلا(۲) أى ربا تکلون 
إليه آمو رکم. 


فل اذعُوا الّذِينَ رم 10 آنهم ՎՈ‏ ین وه کالملالنکه و المسیح و عزير بل الأأعم منهم نهم آیضا کما مر قلا لک أى ل 
يستطيعون 22112314 عَلكم كالمرض و الفقر و القحط و لا تَخويلًا أى و لا تحويل ذلكك منكم إلى غيركم. 


ما لهم (۴) أى ما لأهل السماوات و الأرض مِنْ وَلِى یتولی آمورهم و لا یسرک فى كمه أى فى قضائه أحداً منهم. 


لیکونوا لَهُمْ عزا(۵) أى لیتعززوا بهم من حيث یکونون لهم وصله إلى الله و شفعاء عنده كلا ردع و انکار لتعززهم بها و يَكونُونَ 
رَوَى على بن Աա:‏ ی فى هذه الاه ی کا ولاء الَذِينَ انَحَذُوهُمْ ۾ آله مِنْ دون الله ضِدَاً 27 


اه و رون Ոշ տենան‏ ل ليت الْعِبَادَهُ هی الشجود و لا ار کوع ալ»‏ هی طاعة الرّجَالٍ مَنْ آطاع مَحلُوقاً فى 


اوس فى نَفْسِهِ خیفهٌ(۷) أى فأضمر فيها خوفا. 
18 الشّلال 021211 عن القصد لس 2521 أى الناصر و لَبِنْسَ 


١١8 ص:‎ 


۰۷۳ النحل:‎ .١ -١ 

۲-۲. أسرى: ”. 

م آسری: 82 

۴- ۴. الکهف: ۲۶. 
8-6 مریم: ۸۱ 

۶-۶ تفسیر القمَي: 8١؟.‏ 
۷- ۷. طه: ۶۷- ۶۸. 


ԵՆ: الحج:‎ A-A 


الفح ای الاب من کنان قطن قبل معتاه أن الله اضر ومول Նա‏ و الاعره فمن کان թեե: չխ‏ لار وقد 
غیظه أو جزعه فلیستقص فى إزاله غیظه ՀՆ‏ یفعل کل ما يفعله الممتلی غضبا أو المبالغ جزعا حتی یمد حبلا إلى سماء بیته 
تق من قطع 8 ու‏ فان المختتق بقطع نفسه بحبس مجاریه و فلیسدد حیلا إلى չեմ բ ԱՄԵՆ.»‏ به المسافه کی یب 
عننه فیجتهد فى دفع نصر و قیل المراد بلتصر الرزق و الضمیر لمن. 


ِنَّ الله بُداقغ (۱) أى غائله المشر کین و اعْتَصِمُوا بالله أى وثقوا به فى مجامع أموركم و لا تطلبوا الاعانه و النصره إلا منه. 


չ‏ ر (3) آی ناص کم و متولی آمو رکم ع ازل و ك չան‏ هو إذ هل له فی الولایه و التصره بل لا مولی و لا 
نصير سواه فى الحقیقه. 


مَلكوتٌ كل شی 0 قيل أى ملكه غايه ما يمكن و قيل خزائنه و هُوَ 224 أى يغيث من يشاء و بحرسه و لا يُجارٌ «Ա‏ و لا 
یغاث أحد أو لا يمنع منه و تعديته بعلى لتضمين معنى النصره فَأنّى 892.5 أى فمن أين تخدعون فتصرفون عن الرشد مع 
ظهور الأمر و تظاهر الأدله. 


و لو لا فصل الله عَلَيِكُمْ 48-71 )0 بتوفيق التوبه الماحيه للذنوب و شرع الحدود المكفره لها ما 53 أى ما طهر من دنسها 


Ժա‏ الدهر و لكنَّ الله ی کی مَنْ 305 بحمله على التوبه و قبولها و الله Հ»:‏ لمقالتهم عَلِيمٌ بنياتهم. و مَنْ لم յա"‏ الله 
Ն» 4‏ أى لم يقدر له الهدايه و لم يوفقه لأسبابها. 


ص: ۱۱۷ 


۳۸ الحج:‎ .١-١ 
ՄՊ الحخ:‎ 1221 
.8/ المؤمنون:‎ .” -۳ 
Հատ ۴۴ 
.۴۰ النور:‎ .۵ -۵ 


و نو کل 2122 الذِى لا يموب (۱) فى استکفاء شرورهم و الاغناء عن أجورهم فانه الحقیق ծն‏ یت و کل عليه دون الأحياء 
الذين یموتون فانهم إذا ماتوا ضاع من تو کل علیهم. 


ՐՈՒ» 1‏ (۲) بالحفظ و النصره مَیَهُدین طریق النجاه منهم. 


15753 علی الَْزِيز الرّحِيم (۳) الذی يقدر على قهر أعدائه و نصر أوليائه یکنک شر من یعصیک الذی یراک جين 1888 
إلى التهجد و تقلبک فی السَّاجِدِينَ 18 و ترددک فى تصفح أحوال المتهجدین أو تصرفک فیما بين المصلین بالقیام و الر کوع 
و السجود و القعود إذا آممتهم 


6353 2.28 إِبْرَاهِيم (۴) 

عن չմ.‏ عليه السلام قَالَ: الَذِى یراک حِينَ 98 فی لو و تیک فی الشاجدین قَالَ فى آطلاب ای 

و فى لجع (۵) 

ما عليهما السلام قال: فى մի‏ ای աժ 2 տատ‏ صلب آییه عَنْ نكاح 2 ՓԱՅ»‏ 


54 يجيب )27.24 الذی آخرجه شده ما به إلى اللجا إلى الله إذا ՀԵՅ‏ و یِکشت الشُوء أى و یدفع عن الانسان ما یسوژه و 


2 م خلفاء الأرْض أى خلفاء Յն ԿՅ‏ ورثكم سکناها و التصرف فیها ممن كان قبلکم ال :2 الله الذی حفکم بهنه النعم 
նամ‏ کل کون اند كرون ա‏ تذكرا لیلد و ما بر 


و 5 


535 عَلی الّه (۷) و لا تبال بمعاداتهم اک عَلّى الق الْمَبين 
ص: ۱۱۸ 


.۵۸ الفرقان:‎ .۱ -۱ 
۶۲ AR 

۲۱۷ الم اب‎ Բ-ի 

۴- ۴. تفسیر ա‏ ص ۴۷۴. 
6-8 مجمع البیان Ը‏ ۷ ص ۲۰۷. 
۶-۶ النمل: ۶۲. 

۷- ۷ النمل: ۷۹ 


و صاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ الله و نصره. 


الذِينَ صََرُوا(۱) على المحن و المشاق 3 علی رَبْهِمْ :21557 لا یت وکلون إلا على الله. 


A 


Ա 


و كان շեշ) 22 ան ա-‏ )1( فيه إشعار بأن الانتقام لهم و اظهار لکرامتهم حيث جعلهم مستحقین على الله أن ينصرهم 


و فى (Օա‏ 


aA 


4 


աա. 7‏ مير 


و أن اله هو ال Թ:‏ أى المرتفع على كل شى ء و المتسلط عليه ما کم من دُونِه من 23 و لا شفیع (ه) أى ما لكم إذا 
جاوزتم رضا الله أحد ينص ركم و يشفع لكم أو ما لكم سواه ولى و لا شفيع بل هو الذى يتولى مصالحكم و ينصركم فى موطن 
نصر كم على أن الشفيع متجوز به للناصر فإذا خذلكم لم ببق لكم ولى و لا ناصر أ 58 57518 بمواعظ الله. 


:73 عَلَى الّه (ع) فإنه يكفيكم و كفى باه وکا موكولا إليه الأمر فى الأحوال كلها. 


ما فرح الله 01« (۷) أى ما يطلة لهم مِنْ رَحْمَهِ كنعمه و أمن و صحه و علم و نبوه و ولا-يه و روى على بن إبراهيم (۸) عن 
الصادق عليه السلام قال و المتعه من ذلك فلا میک կ)‏ يحبسها و «Տան‏ فلا مُوْسِلَ .4 يطلقه مِنْ ար‏ 


ص: ۱۱۹ 


.۵٩ العنکبوت:‎ .١ -١ 

۲- ۲. الروم: ۴۷. 

۳- ۳. مجمع البيان ج ۸ ص .۳۰٩‏ 
.Է ۴‏ لقمان: ۳۲۰. 

իշ التنزيل:‎ .۵ -۵ 

عع الحزاب: ۳. 

۷- ۷. فاطر: ۲. 


۸-۸ تفسیر القمی: ۵۴۴. 


أى من بعد إمساكه و 28 )»5 الغالب على ما يشاء ليس لأحد أن ینازعه فيه الْحَكِيمْ لا یفعل إلا بعلم و إتقان. 


مَنْ کان يُرِيدُ لْرّ(۱) أى الشرف و المنعه 129148 جمِيعاً أى فلیطلبها من عنده فان كلها له و ذ աայ»‏ 20 الب صلى 
الله عليه و آله قال: ان ریک ն‏ کل یم نازیر من أَرَادَ عِرٌ الدّارَئْن فقیطع عير 


ليس الله بكافٍ عَدِدَهُ و یروک باذین من دونه )36 قالت قريش إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا لعيبك إياها و قال على 
بن إبراهيم (۴) 


يعنى يقولون لكك با محمد اعفنا من على و یخوفونک بأنهم يلحقون ՆԱՅՆ‏ َس له پیز غالب منيع ذى اقام ينتقم من 
أعدائه 22 41 لوضوح البرهان على تفرده بالخالقيه فل أ Հ‏ م أى أ رأيتم بعد ما تحققتم أن خالق العالم هو الله أن آلهتكم 
إن أراد الله أن يصيبنى بضر هل هن يكشفنه أو أرادنى برحمه أى بنفع Հ յի‏ كات ԿՏ‏ عنى 8 حشيى الله 
فى اصابه الخیر و دفع الضر ք «թ‏ کل 6828 لعلمهم بآن الكل منه. 


و هُوَ علی كل شین :153 (۵) یتولی التصرف فيه 4 այա:‏ السّماواتٍ 2513 أى مفاتیحها لا يملك و لا یتمکن من التصرف 
فيها غيره و هو كنايه عن قدرته و حفظه لها. 


22213 أَمْرى إِلَى له (۶) لیعصمنی من کل سوء اد له بَصِيرٌ ՏԵՆ‏ 


ص: ۱۳۰ 


.۱۰ فاطر:‎ .١ -١ 

۲- ۲. مجمع البيان ج / ص ۴۰۲. 
۳ ۳. الزمر: ۳۷. 

۴- ۴. تفسیر القَمی: ۵۷۸. 

۵- ۵. الزمر: ۶۲. 


عدع المزمن: ۴۴. 


فیحرسهم 41:65 ան‏ ما مَكرُوا آی شدائد مکرهم 
و فى الْخِصَالٍ (۱) 
عَنِ الصا عليه السلام قال: عجبث لن يفرع եմա աա‏ یلیل عليه السلام و عيبت لمن نکر به يت 


ری قله تَعالَى و امَو 41614127 աման‏ 2 سَمِعْتٌ الله ՀՈԼ: Ն‏ 


41 حفيظ عَلَيِهُمْ (۲) أى رقيب على أحوالهم و أعمالهم فيجازيهم بها 410 هُوَ لول قيل جواب شرط محذوف مثل إن أرادوا 
وليا بحق فالله هو الولى بالحق 383 2321թ:‏ هو كالتقرير لكونه حقيقا بالولايه ՀԱ‏ َكلت أى فى مجامع الأمور و Հա)‏ 
قيل أى أرجع فى المعضلات. 


و ما لد الله (۳) أی من ثواب الاخره كيه و أنقى لخلوص نفعه و دوامه. 

ألا إلى الله تصیر الامو رُ(۴) بارتفاع الوسائط و التعلیقات و فيه وعد و وعيد للمطیعین و المجرمین 

و فی الکافی عن الباقر عليه السلام: و Հատ:‏ فى ابر دوه و ق 24« ما فيه لا هَذِه الاي ألا ای 22022440 

«ՏԱՀ 548‏ لکم من الله 6262 أى فمن یمنعکم من مشیته و قضائه إِنْ أراد بكم 51172 ما يض ركم کقتل أو هزیمه و خلل فى 
المال و الأهل أو عقوبه على التخلف أو راد بكم نَفْعاً أى ما يضاد ذلک. 

لکیلا تَأْسَوْااءك أى أثبت و كتب ما أصابكم لثلا تحزنوا على ما فاكم من نعم الدنيا و لا تَفْرَحُوا بما آتاکغ أى أعطاكم الله منها 
فإن من علم أن الكل مقدر هان عليه الأمر. 

Անա» 

۱-۱. الخصال ج ١‏ ص ۱۰:۳. 

۲- ۲. الشوری: ۶- 55 

*«- ". الشوری: ۳۶. 


տեան ۴۴ 


.۱١ الفتح:‎ ծ-ծ 


۶- ۶. الحدید: ۲۳. 


մ‏ ادن اه Ը)‏ أى الا بتقدیره و مشيته و مَنْ يؤْمِنْ بالل یهد 48 قال على بن إبراهيم أى یصدق الله فى قلبه فإذا بين الله له اختار 
الهدی 411123 الَذِينَ هدوا هدی 4113 بکل Էչ չր‏ حتی القلوب و آحوالها و عَلى الله فليو كل الْمَؤْمِنُونَ لأن الإيمان 
بالتوحید یقتضی «ՏԱՏ‏ 
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ցք‏ نب (0) أى كافيه :854116 آثره أى یبلغ ما يريده و لا يفوته مراد لكل ك 
بیان لوجوب التوكل قل هُوَ الرَحْمِنٌ (۳) أدعوكم إليه مولی النعم کلها. 
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و مل 41 تَتِبلًااه) قيل أى انقطع إليه بالعباده و جرد نفسك عما سواه و قال على بن إبراهيم أخلص إليه إخلاصا 
أن 41:62 (۶) فى بعض الأخبار أنها فى الأئمه عليهم السلام. 


** |[ ترجمه ]این مثل كه خداوند آورده است» هم درباره بت ها جاری است و هم درباره انسان هایی که مردم آنان را خدای 
خود و موثر در امور خود می دانند که آنها نیز قدرت رساندن نفع و سودی به دیگران ندارند» مگر از جهت سبب سازی 
خداوندی كه مالک همه است و تاثیر سبب ها بسته به اذن او و دل ها همه در دست او است. و همین طور است آن آيه: 


աՀա‏ من دونه أَولیاء» آيا جز او ولی و سرپرستانی می كيريد. که اين آيه ظهور در بت ها دارد و در غير بت ها (انسان 


های متنفذ) هم جاری است. 


قل هو ربی: یعنی آن پرورد گار مهربان آفرید گار من و متولی من و تدبیر امور من به دست او است. «لا اله الا هو» یعنی جز او 
معبود دیگری نیست و هیچ چیز شایسته عبادت جز او نیست و او از شریک و انباز منزه است. «علیه تو کلت»» اتکا و اعتماد من 
در پیروزی بر شما فقط به او است. «و اليه متاب» باز گشت من هم به سوی او است و هر مصیبت و رنجی كه در مبارزه با شما 
به من برسد او پاداش مرا خواهد داد. «و ما لنا ان لا نتو کل على اللّه» يعنى ما جه عذر و بهانه ای داریم که توكل بر خدا نكنيم. 
«و قد هدینا سبلناا» با اينكه ما را به راه سعادت و معرفت و شناخت هدایت فرموده و می دانیم که کارها به دست او است. 
«الذين صبروا و على ربهم یتوکلون» یعنی آنان که در مقابل آزار و اذیت کفار صبر نموده و تحمل دوری از وطن و ديار کرده 
و کارهای خود را به او وا گذار و توکل بر او نمودند. «ما لا یملک لهم رزقا» پرستش می کنند چیزی را که نمی تواند رزقی 
را برای آنان تامين کند. «و لا یستطیعون» و خود کفار هم استطاعت و توانایی تامين روزی را ندارند با اينكه دارای حیات و 
تور هم تامع رسيي | قرع قا ای ا کیو ای ی ا بس مخفا کار شود 
اھ ادو ԱՏ‏ کد برنكزينيد. قل ادْعُوا لین زَعَمتُمْ مِنْ ذونه» ակ‏ را که جز ار می يتداريل لا هبتنلن ման‏ ملافكه 
یا مسیح یا عزیز یا دیگر چیزها بخوانید و از آنها استمداد کنید. 84141588 كنف 121 نک که نمی توانند مشکلات را از 
قبیل مرض و قحطی و فقر از شما برطرف کنند. «و لا تحویلاه و نمی توانند اين ناراحتی ها را از شما به دیگران منتقل کنند. «ما 
لهم من ولی» برای اين آسمان و زمين سرپرست و مدبری جز او نیست. «و لا یش رک فى حکمه احدا» و در قضای الهی احدی 
شريكك نیست. «لیکونوا لهم عزاهه به منظور كسب عزت اين بت ها را می پرستند که این ها نزد دا شفیع آنان بشوند. کل 
չատ 22‏ و يَكُونُونَ لهم 12« تصور باطل و يوج است. 


على بن ابراهیم از حضرت صادق عليه ال لام در تفسير اين آيه روایت کرده که فرمود: همین مش رکان روز قيامت ضدیت و 
دشمنی با بت ها خواهند کرد و از آنها و از عبادت آنها ՀՅ‏ و دوری خواهند نمود. سپس حضرت فرمود: عبادت و بند گی 
همین سجده و رکوع نیست؛ عبادت همانا سر به فرمان و برد گی كردن برای قدرتمندان است. هر آن كس که اطاعت نمايد 


مخلوقی را در عملی که معصیت خدا است» چنین شخصی او را عبادت کرده است. 


فاوجس فى نفسه خیفه: موسی در دل خود احساس خوف و وحشت نمود. «لبئس المولی» بد ناصر و یاوری است. «و لبئس 
العشیر» و چه همراه بدی است دوزخ. «من کان بظن ان لن ینصره اله تا آخر آیه. گفته شده که معنای آیه چنین است: 
خداوند رسولش را در دنیا و آخرت نصرت و يارى خواهد کرد و هر كس که بر خلاف اين حقيقت می پندارد و از شدت 
غیظ و خشم در انتظار شکست پیامبر Հա»‏ و خيال می کند که رسول خدا نصرت و پیروزی را به دست نمی آورد برای فرو 
نشستن خشم خود هر جه نیرو دارد به کار بندد همچنان که افراد خشمگین که سرتاسر وجودشان را غیظ و خشم كرفته» از هر 
طريق که توهم رسیدن به هدف در آن باشد استفاده می کنند» حتی ممکن است راه انتحار و خود کشی را هم اتخاذ کنند که 
ریسمانی از سقف خانه آويخته و خود را حلق آویز نمايند» به خیال اينكه از ناراحتی نجات يابند. و يا به اين معنا Վեն‏ که اين 
دشمنان سرسخت و ԽԻ,‏ اگر می توانند ریسمانی ين خود و آسمان بر قرار کنند و با آنجا ارتباط پیدا كعد و خود رابه 
آسمان برسانند و مانع نصرت գի‏ و کمک آسمانی بشوند. بالاخره آيا می توانند کاری کنند که نصرت حق شامل رسول 
خدا نشود و این ها خشم خود را خاموش دیده و غیظ خود را اشباع نمایند؟!! و قول دیگری هم هست که مقصود از نصرت؛ 
رزق و روزی است و ضمير «لن ینصره» به لفظ «من» رجوع می کند. یعنی خداوند با رساندن روزی همه را مشمول نصرت و 


عنایت خويش می فرماید و کسی که خیال می کند خدا روزی او را نمی دهد هر طرفی را که می خواهد بگیرد. 


ان الله یدافع...تا آخر: یعنی خداوند قادر «նն:‏ و توطته مشر کان را دفع مینماید. «و اعتصموا «ԿԱՆ‏ در جمیع کارها به او اعتماد 
نموده و نصرت و یاری را جز از خدا از کسی انتظار نداشته باشید. «هو مولیکم» او است ناصر و ياور شما و متولی و سرپرست 
امور شما. «فنعم المولی و نعم النصیر»» هیچ ناصر و سرپرستی ան‏ او نيستء بلکه در واقع مولی و ناصر و یاوری غير او نیست. 
«قل من بيده ملکوت کل شی ۰۶ ջե»‏ کیت کامل هر چیز و مالکیت کامل و نهایی نسبت به هر چیز برای او و از آن او است. و 
گفته شده خزائن و منبع تمام چیزها در دست قدرت او است. «و هو یجیر»» و او است که هر كس را بخواهد يناه داده و حفظ و 
حراست می کند. «و لا يجار علیه». و کسی او را يناه نمی دهد و نصرت نمی کند. و اينكه اين لفظ با «علی» متعدی شده. چون 
در اين ها لفظ «یجار» متضمن معنای نصرت شده. «فانی تسحرون» یعنی با اينكه حقایق با ادله و برهان روشن و واضح است؛ 
هما از چه جهت فریب می خورید و از رشد و سعادت و هدایت رویگردان شن شوید؟ بو لو لا فضل الله علیکم و رحمته ما 
زکی منکم» اگر فضل و رحمت خداوند شامل حال شما نبود که با توفیق توبه و تشریع حدود و تعزیرات گناهان شما بخشوده 
و جبران شود احدی از شما پاک و رکه نمی شد. بو لکن الله بزکی من بشاء» ولی خداوند است که شما را موفق به توبه 
می نماید و آن را می پذیرد. «و الله سمیع علیم»» و خدا گفتار شما را می شنود و به تصمیمات شما آگاه است. «و من لم يجعل 
له راو کش که միան անատամ յար‏ مقر նես անեք‏ رات ات مودق Հնար‏ 
من نور» نورانیت نخواهد داشت. «و توکل على الحی الذی لا یموت» برای دفع شرور دشمنان و بی نیازی از پاداش و مزایای 


دنیوی بر خدایی که زنده است و نمی ميرد اعتماد كن که او سزاوار به ت وکل كردن است نه اين زنده هایی که يس از چندی 


می میرند و پس از مردنشان آن کسانی که اعتماد به این ها کرده بودند» بیچاره و سر گردان می شوند. «ان معن ربی 
سیهدین»» قطعا خدای من با من است و مرا حفظ و نگهداری کرده و به راه نجات هدایت می کند. «و ت وکل على العزیز 
الرحیم» و توکل کن بر خدای توانا که دشمنان را نابود و تو را و اولیائش را نصرت می دهد و ضرر و زيان مخالفین را دفع 
می کند. «الذى یراک حين تقوم» هنگامی که برای تهجد و نماز شب برمی خیزی تو را می بیند. «و تقلبک فى الساجدین» و 
حالاءت گوناگون و رکوع و سجود و قیام و قعود تو را در بين سجده کنندگان و در حال امامت تو در نماز و در ميان 


تماز ԱՍԱՑ‏ سی تفا 


على بن ابراهیم از حضرت باقر عليه الس لام روایت کرده که منظور از قیام قيام به امر نبوت و تبلیغ است و منظور از تقلب در 
ساجدین د گر گونی و حرکت در اصلاب پیامبران است که از صلب اجداد خود» یکی پس از دیگری منتقل می شد. 


ԵՎ‏ ۰ مجمع از صادقين عليه السَلام روایت کرده است که فرمود: منظور صلب های پیامبران است که از زمان حضرت 
آدم نور پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله مرتب از صلب پیامبری به صلب پیامبر بعدی منتقل «առջ»‏ تا اينكه خداوند اين نور 


پاک را از صلب يدر بزركوارش عبدالله با طهارت مولد خارج نموده و برای هدایت مردم فرستاد. 


ام من يجيب المضطر: آن خدایی که اجابت می نماید مضطر « یعنی آن كس که از شدت گرفتاری و مشکلات به خدا 
پناهنده شده. «اذا دعاه و یکشف السوء» و آنچه که انسان را ناراحت می کند برطرف می فرماید. «و یجعلکم خلفاء الارض. 
و شما را جانشین گذشتگان قرار داد كه سکونت و تصرف در زمين را از پیشینیان به شما واگذار کرد. «اله مع الله قليلا ما 
تذ کرون» آیا با خدایی كه اين نعمت ها را به شما داده» خدای دیگری هست؟ شما کمتر به ياد نعمت های او هستید (لفظ (ա‏ 
زائد است» برای تاکید). «فت و کل على այլ‏ و اعتنایی به دشمنی آنان نداشته باش. «انکک على الحق المبین» که تو در طريق 
استوار و روشن هستی و کسی که بر حق است. بايد به حفظ و نصرت الهی توکل و اعتماد داشته باشد. «الذين صبروا» بر 
مشکلات و مصائب صبر نموده «و على ربهم یت و کلون» فقط بر پرورد گار خود ت وکل می کنند و «کان حقاعلینا نصر 
المؤمنين»» نصرت و یاری مومنان حقی است که آنان بر ما دارند که خداوند انتقام برای آنان خواهد كرفت که با جعل الهی 


مستحق و ذى حق شده اند. 


و در تفسیر مجمع از پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله روایت می کند که فرمود: هر مسلمانی که از عرض و آبروی برادر ایمانی 
خود دفاع و حمایت کند. حقی بر خدا بيدا می کند که در روز قيامت آتش دوزخ را از او برطرف نماید. سپس اين آيه قرائت 
իտու»‏ تا متا ان هی աի‏ لک بو تناو تم سا لفك مرف ی بر تود قاط تس Հանքի կանն‏ 
«ما لكم من دونه من ولی و لا شفیع» یعنی اگر از حدود و از مرز خشنودی و رضای حق تجاوز کنید» احدی نمی تواند شما را 
يارى کرده و يا برای شما شفاعت نماید. و يا به اين معنا كه اساسا و به طور کلی شما ولی و شفیعی جز او ندارید. بلکه فقط او 
است که مصالح شما را می داند و منظور می دارد و در مواقع مناسب و بجاء شما را نصرت می دهد و به غير اذن و اجازه او 
شفاعت و وساطت و تاثیری نخواهد بود. پس اگر شایستگی خود را از دست دهید ولی و ناصر و یاوری برای شما باقی 
نخواهد ماند. «أ فلا تلذ کرون» آيا با اين مواعظ الهی متذكر و متنبه نمی شوید؟ «و ت وکل على الله و كفى «Ան‏ و کیلاه» کارها 


که به او وا گذار شود برای تمامی کارها بس است و او كفايت خواهد نمود» يس توکل بر او کن. «ما یفتح الله من رحمه»؛ آن 


نعمت هایی که خداوند برای بند گان خود سزاوار بداند. (از قبیل صحت و امنیت و نعمت علم و نبوت و ولایت که على بن 


ابراهیم از حضرت صادق عليه الشلام روایت کرده که فرمود: متعه هم از این نعمت ها است). 


فلا ممسكك لها: هیچ كس نمی تواند ան‏ شود «و ما یمسک فلا مرسل له من بعد» و اگر از جهت عدم شایستگی مردم نعمت 
خود را باز دارند» هیچ كس جز او نمی تواند آن نعمت را بیاورد. «و هو العزیز الحکیم» و او بر همه غالب و پیروز و احدی 
نمی تواند با او به منازعه و مبارزه برخیزد و هر چیز را بجا و با آ گاهی انجام می دهد. «من كان يريد العزه»» کسی که در صدد 
کت մե Հանա անի այք‏ اه هایس تانق ار ախի)‏ که ات کک رای اراس 


و در تفسیر مجمع از پیامبر صلی الله عليه و آله است که فرموده: پرورد گار شما هر روز اعلام می دارد و می Նե»‏ که من 


عزیزم و هر كس عزت هر دو جهان را می خواهد بايد سر به فرمان عزیز (من) باشد. 


أ لیس الله بکاف عبده و يخوفونكك بالذین من دونه: آیا خداوند نمی تواند امور بنده اش را کفایت کند. ای رسول ما! اينان تو 
را از ناحيه معبودهاى خود تهديد می كنند كه جنين گفته شده. قريش به پیامبر عرض كردند: ما می ترسيم كه اين خدايان ما 
تو را آسيب بزنند» چون تو این ها را نكوهش می كنى. و در روايت على بن ابراهيم است كه معناى آيه اين است كه عده ای 
به تو می گویند: ای محمد! على عليه الشلام را بر ما برترى مده و او رااين طور بز رگ نکن» وكرنه ما از تو دست برداشته و به 
کفار ملحق می شويم؛ و با اين روش تو را تهديد می کنند. وأ ليس الله بعزيز ذى انتقام»» آيا خداوند غالب و قاهر نيست و از 
دشمنان انتقام نخواهد گرفت؟ «لیقولن الله» اگر سوال شود خالق كيستء قطعا می گویند خدا دلیل بر وحدانیت او روشن و 
آشکار است. «قل أ فرأیتم»» به آنان بگو يس از اين اقرار و اعتراف که خالق و آفرید گار جهان خداوند يكتا است» اگر 
ان[ بان متعال اراده زيان و يا اراده رحمت و لطف بنماید. آيا اين خدايان می توانند مانع اراده او بشوند؟ թ‏ حسبی الله بكو 
برای رساندن خير و دفع ضرر و دشواری خداوند کافی است و قطعا توانایی دارد. «علیه یتو کل المتو کلون» متوکلان چون می 
دانند همه جيز از او است. فقط بر او ت وکل می کنند» «و هو على كل شی ء وکیل». متصرف در هر جيز است. «له مقالید 
السموات و الارض» تمام کلیدهای آسمان ها و زمين از آن او است و غير او اختیار و قدرت بر تصرف در آنها ندارد. يعنى 
خدا حافظ و نگهدارنده آنها است. «و افوض امری الى اللّه» من کارهای خود را به او واگذار می كنم تا مرا از هر بدی مصون 
بدارد. «ان الله بصير بالعبادا» به حال بند گان بينا و آگاه است» پس حفظ و حراست خواهد نموده «فوقا هم الله سیثات ما 


مکروا» از عواقب شوم مکر و حيله آنان نگه داشت. 


و در خصال از حضرت صادق عليه ال لام است که فرموده: من در شگفتم از کسی که ترس و بیم از چهار چیز دارد. چگونه 
متوجه جهار چیز نمی شود. تا آنجا که فرمود: تعجب دارم از کسی که درباره او مکر و حیله می شود. چرا خود را در يناه اين 
آیه قرار نمی دهد (افوض امری الى الله)؟ با اينكه دنبال اين جمله فرموده: «فوقاهم الله سیثات ما مکروا» یعنی اگر کسی աշ‏ 
کار خود را به خدا وا گذارد و این حالت واقعا در او باشد» مسلم خدا او را از گزند مکر و حيله دشمنان محفوظ می کند. 


الله حفیظ علیهم: خداوند قرافي حالات و اعمال آنان است و پاداش و کیفر اعمالشان را خواهد داد. «فالله هو الولی» که گفته 
یه انم զնա‏ تایب شرس աՆ ԱՏ Հար‏ شا وی و ات زان աան անի կտե‏ لول ԽՈՏԱՆ‏ کر وی و 


سرپرست واقعی و حقیقی را می خواهند» يس خداوند است که ولی و سرپرست به حق و واقعی است. «و هو يحيى الموتی». 


چون ولی واقعی است و ولا-يت تکوینی هم با او است که مرده ها را زنده می کند. «علیه توكلت»» در تمام کارها فقط به او 
ت و کل دارم. دو اليه انیب»» و در معضلات و مشکلات به او رجوع می کنم. «و ما ՎԹ‏ خير و ابقی» و آنچه که از ثواب و 
مزایای اخروی نزد او است. بهتر و پایدارتر است. «الا الى 1 تصير الامور» روزی خواهد آمد که تمام اين وسائط و اسباب و 
تعلیمات از بين می رود و کارها همه مستقیما به سوی او بر گشت خواهد کرد. که اين 1« بشارت و وعده ای است برای نیکان 


و اطاعت کنند گان و تهدید و هشداری است برای مجرمان و گنه کاران. 


و در کافی از حضرت باقر عليه )92( ան)‏ است که فرموده: یک جلد قرآن مجید در ميان دریا افتاده بود. وقتی آن را 


اشد همه «աաա տամ ան‏ وف يوب هج Մնա աԼ‏ الله تر ՆԱՅՆ‏ 


فمن یملک لکم من الله شیثا ان اراد بكم ضرا: كيست که بتواند مانع قضا و مشیت الهی بشود» اگر اراده کند ضرر و بدی را 
مانند قتل و کشتار و یا شکست ويا نقص و خللی در مال و اولاد و یا بلا در مقابل تخلفات و گناهان شما. «او اراد بكم نفعا» 
و همچنین اگر اراده نفع و خیری برای شما داشته باشد. «لکیلا- تاسوا على ما فاتکم» یعنی تمام حوادث و پیشامدهایی که به 
شما می رسد همه ثبت و نوشته شده» تا اينكه شما محزون و غمناک نشوید از آنچه از دست شما رفته» و همچنین مسرور و 
مغرور نگردید به آنچه از نعمت های دنیوی به دست آورده ايد زيرا کسی که بداند و معتقد Լեն‏ که تمام کارها به تقدیرات 
الهى است. همه چیز بر او آسان خواهد شد. «لا باذن اللّه» هیچ چیزی واقع نخواهد شدء مگر به تقدیر و مشیت الهی. «و من 
يمن بالله یهد قلبه»» على بن ابراهیم در تفسیرش گفته: یعنی آن کس كه در اعماق قلب و زوایای دل خود خدا را تصدیق 
کند و در برابر او تسلیم باشد. وقتی حقایق برای او روشن شد. هدایت را انتخاب مینماید و به طرف ضلالت نمی رود. «و يزيد 
الله الذین اهتدوا هدی» و خداوند هدایت و روشنایی هدایت شد گان را افزايش می دهد. «و الله بکل شی ء علیم» و خداوند 
به تمام چیزها حتی به حالاعت و خصوصیات دل ها آ گاه است.« و على الله فلیتو کل المؤمنون»» چون لازمه ایمان و اعتقاد به 
توحیده این است که فقط به او و کل نماید. نو من توركل علی الله و هو حسبه» بعنی او کارهای نو کل کننده را کفایت 
خواهد کرد. «ان الله بالغ امره»» خداوند به هدف و غرض خود خواهد رسید و منظور و مرادش فوت نخواهد شد. «قد جعل ال 
لكل شی ء قدرا» برای هر چیز میزان معين و تقدير خاصی دارد که تغيير نخواهد کرد و اين بیان و توضیح لزوم و وجوب 
ت وکل است. «قل هو الرحمن» كه من شما را به او دعوت می كنم که او صاحب تمام نعمت ها است و همه آنها از ناحیه او 
است. «لن يجيرنى من الله احد»؛ اگر معصیت و مخالفت خدا را بکنم» هیچ كس نمی تواند مرا يناه بدهد. «و لن اجد من دونه 
ملتحدا» و هركز پناهگاهی جز دركاه او نمی يابم. «و تبتل اليه تبتیلا» یعنی با عبادت و بندگی و با انقطاع از غير او و بریدن 
پاک و پاکیزه نما. «و ما تشاءون الا ان يشاء «մմ‏ مشیت و خواست شما فقط ան‏ مشيت و خواست الهی است که در بعضی 


* | تر جمه | 


که [الکافی] عَنْ آبی عَلٌِ الأشْعَرِئٌ عَنْ ամյա սամ‏ عن اب مَحبوب عَنْ آبی حفص թ ԹԱ‏ عُمَرَ بن حال عَنْ أبى 
ԱՆՎՏ‏ مزعي ՍՅԱ‏ ین مات له ամը մ 448.6 4524 մ այն‏ فک ան‏ فا بل 46 
بان یشان یل فی تجاه وجهی تم ان باعل( շթ):‏ ما لی اراک كبيباً زين أ عى ای وق الله اضر لبر و الاجر 
ت ما على مرن و كما تقول ل على ار նց‏ صادق كع فی لكك قاو قال մ‏ ما على هذا خرن و 


- 
-2 ام ل 


|4 تکما تقول 04 سا زنك قُلْتٌ مما يتَحَوَفُ مِنْ فن ابن یرو ما فيه لس «Փա. Սմ‏ تم قال با عَلىَ بن 
ص: ۱۲۲ 


4- ۱. التغاین: ۱۳-۱۱. 
۲- ۲. الطلاق: ۲. 

۳ ۳ الملک: ۲۹. 

۴- ۴. الجن: ۲۲. 
۵-۵ المرّمل: ۸و 4. 
۶-۶ الدهر: ۳۰. 


الله فلغ بُغطه لت لا تم غاب عنی (۱). 


##[ترجمه ] کافی: حضرت سجاد عليه الشلام فرمود: از منزل بیرون آمدم و حرکت کردم تا كنار اين دیوار رسیدم و بر آن تکیه 
دادم. نا گهان شخصی را که دارای دو جامه سفید بود در رو به روی خود مشاهده کردم که داشت به چهره من می نگریست. 
سپس گفت: ای على بن حسین! جه شده كه من تو را ناراحت و غمناک و محزون می بینم؟ آیا ناراحتی تو برای Ա»‏ است؟ 
اين که ناراحتی ندارد. روزی خداوند به نیک و بد می رسد. گفتم: خیر» از این جهت نیست و مطلب چنان است که گفتی. 
گفت: يس لابد ناراحتی برای آخرت است. آن هم که وعده صادق و راستی است و حاکم هم سلطانی است» غالب و يا توانا. 
گفتم: از این جهت هم نیست. البته آخرت هم چنان است که می گویی. گفت: يس اين حزن و اندوه برای چیست؟ گفتم: 
برای خطر عبدالله بن زبير و اين مشکلات و گرفتاری ها که مردم دارند. فرمود: آن شخص خنده ای کرد و گفت: ای على بن 
حسین! آيا دیده ای که کسی خدا را بخواند و او اجابت نکند؟ 


گفتم خیر. گفت: آيا ديده ای کسی را که توكل بر خدا بنماید و خدا امور او را کفایت نکند؟ گفتم خیر. گفت: آیا ديده ای 
کسی را که از خدا سؤال و در خواست کند و او عطا نکند؟ گفتم خیر. و سپس از نظر من غایب شد. - . کافی ۲: ۳۶۵ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


فى القاموس وجاهكك و تجاهكك مثلثتین تلقاء وجهک و فى النهایه و طائفه تجاه العدو أى مقابلهم و حذاهم و التاء فيه بدل من 
واو وجاه أى مما يلى وجوههم فرزق الله حاضر جزاء للشرط المحذوف و آقیم الدلیل مقام المدلول و التقدیر إن كان على الدنیا 
فلا تحزن لأن رزق الله و كذا قوله فوعد صادق و قوله أو قال قادر تردید من الثمالی أو أحد الرواه عنه. 


ع 


وفى هذا التعليل خفاء و يحتمل وجوها الأول أن يكون المعنى أن الله لما وعد على الطاعات المثوبات العظيمه و قد أتيت بها و 
لا بُخْلِفُ الله )115 فلا ينبغى الحزن عليها مع أنكك من أهل العصمه و قد ضمن الله عصمتكك فلأى شی ء حزنک فيكون مختصا 
به عليه السلام فلا ينافى مطلوبيه الحزن للآخره لغيرهم ع. 


الثانى أن الحزن إنما يكون لأمر لم يكن منه مخرج و المخرج موجود لأن وعد الله صادق و قد وعد على الطاعه الثواب و على 
المعصيه العقاب فينبغى فعل الطاعه و تركك المعصيه لنيل الثواب و الحذر عن العقوبات و لا فائده للحزن. الثالث ما قيل إن المراد 
بالحزين من به غايه الحزن لضم الكثيب معه فلا ينافى استحباب قدر من الحزن للآخره و الأول أظهر و أنسب بالمقام. 


و ما فيه الناس أى من الاضطراب و الشده لفتنته أو المراد بالناس الشيعه لأنه كان ينتقم منهم. 


و ابن الزبير هو عبد الله و كان أعدى عدو أهل البيت عليهم السلام و هو صار سببا لعدول الزبير عن ناحيه أمير المؤمنين عليه 
السلام یت قال عليه السلام: لا رال اليد مَعَنَا حتّی أذرک فُوخه. 


و المشهور أنه بويع له بالخلافه بعد شهاده الحسین صلوات الله عليه لسبع بقين من رجب سنه آربع و ستین فى أيام يزيد و قيل لما 
استشهد الحسین عليه السلام فى سنه ستين من الهجره دعا ابن الزییر بمكه إلى نفسه و عاب يزيد 


ص: ۱۳۳ 


1- ۱. الکافی ج ۲ ص ۶۳. 


بالفسوق و المعاصی و شرب الخمور فبایعه أهل تهامه و الحجاز فلما بلغ يزيد ذلك ندب له الحصین بن نمیر و روح بن زنباع و 
ضم إلى كل واحد جیشا و استعمل على الجمیع مسلم بن عقبه و جعله أمير الامراء و لما ودعهم قال يا مسلم لا ترد آهل الشام 
عن شی ء يريدونه لعدوهم و اجعل طریقک على المدینه فان حارب وک فحاربهم فان ظفرت بهم فأبحهم ثلاثا. 


فسار مسلم حتی نزل الحره فخرج آهل المدینه فعسکروا بها و آمیرهم عبد الله بن حنظله الراهب غسیل الملائکه فدعاهم مسلم 
ثلائا فلم یجیبوا فقاتلهم فغلب أهل الشام و قتل عبد الله و سبعمائه من المهاجرین و الأنصار و دخل مسلم المدینه و آباحها ثلائه 
أيام ثم شخص بالجیش إلى مکه و کتب إلى يزيد بما صنع بالمدینه و مات مسلم لعنه الله فى الطریق. 


فتولی آمر الجیش الحصین بن نمیر حتی وافی مکه فتحصن منه ابن الزبیر فى المسجد الحرام فى جمیع من كان معه و نصب 
الحصین المنجنیق على آبی قبیس و رمی به الکعبه فبینما هم كذلك |5 ورد فى الخبر على الحصین بموت يزيد لعنه الله عليهما 
فأرسل إلى ابن الزبير يسأله الموادعه «Ե-ն‏ إلى ذلك و فتح الأبواب و اختلط العسکران یطوفون بالبیت. فبينما الحصین یطوف 
ليله بعد العشاء إذا استقبله ابن الزبير فأخذ الحصین بيده و قال له سرا هل لكك فى الخروج معی إلى الشام فأدعو الناس إلى 
بیعتک فان آمرهم قد مرج و لا أدرى أحدا أحق بها اليوم منک و لست أعصى هناك فاجتذب ابن الزبير يده من يده و هو يجهر 
دون أن أقتل بكل واحد من أهل الحجاز عشره من الشام فقال الحصين لقد كذب الذى زعم أنكك من دهاه العرب أكلمكك سرا 
و تكلمنى علانيه و أدعوكك إلى الخلافه و تدعونى إلى الحرب ثم انصرف بمن معه إلى الشام. 


و قالوا بايعه أهل العراق و أهل مصر و بعض أهل الشام إلى أن بايعوا لمروان بعد حروب و استمر له العراق إلى سنه إحدى و 


سبعين و هى التى قتل 


ص: ۱۳۴ 


فیها عبد الملک بن مروان آخاه مصعب بن الزبیر و هدم قصر الاماره بالکوفه. 


و لما قتل مصعب انهزم آصحابه فاستدعی بهم عبد الملک فبایعوه و سار إلى الکوفه و دخلها و استقر له الأمر بالعراق و الشام و 
مصر ثم جهز الحجاج فى سنه ثلاث و سبعين إلى عبد الله بن الزبیر فحصره بمکه و رمی البیت بالمنجنیق ثم ظفر به و قتله و اجتز 


و له من العمر ثلاث و سبعون سنه و قیل اثنتان و سبعون سنه و كانت آمه آسماء بنت ա‏ بکر. 


**[ترجمه آیعنی برابر و روبرو. و در ԼՔ‏ گفته است و طائفه تجاه العدو. یعنی گروهی در مقابل و روبروی بیان. در قاموس 
است: «و جاهک و تجاهکک» (كه حرف اول با سه نوع حرکت خوانده می شود) و تاء در این کلمه به جای واو است که 
E թե‏ رول تووم هن الا وتا هر رش موف اس که ال ول 
աոան ե‏ معلول اه که իմանան աաա‏ کی ԱՏԱՆԱ ԱՄ‏ زر یال ضرع 
اگر برای دنیا محزون هستی نباید محزون باشی» چون روزی به نیک و بد می رسد. و همچنین است جمله «فوعده صادق»؛ 
یعنی اگر حزن و اندوهت برای آخرت است که آن هم وعده ای است صادق و راست و اينکه در روایت هست که آن شخص 
كفت حاکم در آن روز خداوند قاهر يا قادر است. البته تردید از راوی روایت یعنی ابی حمزه تمالی ռայ‏ تما در տաի‏ 


تعلیل که در روایت آمده «فوعد صادق». اجمال و ابهامی هست و احتمال چند وجه در معنای اين تعبیر هست: 


.١‏ به اين معنا كه چون خداوند در برابر اطاعت و بند گی» پاداش های پر ارزشی را وعده داده و تو هم آنها را انجام داده ای و 
خداوند هم بر خلاف وعده عمل نمی کند» پس دیگر جای حزن و اندوه نیست. مضافا بر اينكه تو دارای ՏՆ‏ عصمت هستی 
و خدا عصمت تو را تضمین نموده» يس جه جای حزن و اندوه است؟ بنابراین معنای حزن و اندوه نداشتن مخصوص معصوم 


خواهد بود و حزن و اندوه داشتن غير معصوم برای آخرت. بجاست و منافاتی با اين روایت ندارد و مطلوب هم هست. 


۲ به اين معنا که حزن و اندوه در موردی بايد باشد که راه چاره در آن نباشد و اینجا راه چاره هست. چون خداوند در برابر 
طاعت و بند گی وعده واب داده و در նն»‏ معصیت وعده عقاب و کیفر. پس انسان بايد طريق طاعت و ترك معصیت را 


انتخاب نماید تا به پاداش الهی ին‏ شود و از عقابش مصون بماند و غصه و اندوه بيجا و بی فایده است. 


۳ آنچه بعضی گفته اند که منظور از حزين در اين روایت کسی است که شدیدا محزون باشد» چون لفظ «کثیب» همراه 


«حزین) است و کثیب بعنی زيادو سخت محزون» پس شدت حزن نبايد باشد» ولى حزن و اندوه کم اشکالی ندارد. البته 


معنای اول ظاهرتر و مناسب تر است. 


و ما فيه الناس: یعنی اضطراب و ناراحتی اين مردم از خطر ابن زبیر که مقصود شیعیان هستند» چون او آنان را خیلی اذیت می 
الترلام بر گشت (با اينكه پسر عمه حضرت و از دوستان او بود) که على عليه ار لام فرمود: «زبیر هميشه با ما بود» تا وقتی 


4 5 2 2 ի 
پسرش بز ركك شد و او را منحرف نمود.»‎ 


و از نظر تاريخ مشهور اين است که يس از شهادت حسین بن على عليهم «Թայ‏ در بيست و سوم رجب سال ۰ هجری در 
زمان سلطنت يزيد با ابن زبير به عنوان خلافت بيعت شد. و گفته شد وقتی که حضرت سید الشهداء در سال ۶۰ شهید شد» 
عبدالله زبير در مکه دست به تبلیغات زد و مردم را به خود دعوت کرد و فسق و فجور و شرب خمر و فساد اخلاق يزيد را فاش 
ساخت و مردم را به سوی خود جلب نمود. اهل حجاز و تهامه به خلافت او رأى دادند و با او بيعت کردند. يزيد چون متوجه 
مطلب شدء حصين بن نمير و روح بن زنباع را با سياه و لشکر فراوانی برای سرکوبی او آماده کرد و فرماندهی کل لشگر را به 
مسلم بن عقبه داد. هنكام تودیع و حرکت به مسلم گفت: ای مسلم! اين لشکر شام هر عملی که با دشمنان خود خواستند انجام 
دهند به هیچ وجه ممانعت نکن و ابتدا به طرف مدينه روانه شو. اگر مردم مدینه مقاومت كردندء با آنان بجنگ و وقتی پیروز 
شدی» مدینه و مردم مدینه را سه روز برای شامیان مباح نموده و در اختیار لشکر قرار ده. پس مسلم حرکت کرد تا به حره 
(محلی است نزدیک مدینه) رسید. از آن طرف مردم مدینه با فرماندهی عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه در مقابل مسلم صف 


آرایی كردند. 


مسلم سه مرتبه آنان را دعوت به تسلیم کرد ولی نپذیرفتند و جنگ و درگیری شروع شد. در ՀՀկ:‏ شامیان غالب شدند و 
«Սեւ»‏ بن حنظله با هفتصد نفر از مهاجران و انصار شهید شدند و مسلم داخل مدینه شد و طبق فرمان يزيد لشکر شام سه روز 
بر جان و مال و ناموس مسلمانان مدینه مسلط شدند و هر جه خواستند از جنایات و ԹԱԳ‏ انجام دادند. سپس مسلم در راه به 
درک واصل شد. يس از هلاكت مسلم» فرماندهی لشکر را حصين بن نمير به دست كرفت و حرکت کرد تا به مكه رسید. 
ււ»‏ زبير که از جریان مطلع شد» داخل مسجدالحرام رفت و با لشکریان خود در آن حرم امن الهی متحصن شد. حصين بن 
نمير منجنیق بر سر كوه ابو قبیس نصب نموده و سنگ و آتش به مسجد و بر ابن زبیر می ریخت. چند روزی نگذشت که خبر 
هلاكت يزيد به حسین لعنه الله علیهما رسید. حصین هم کسی را فرستاد نزد ابن زبیر و درخواست صلح و توديع نمود. عبداللّه 
زبیر هم پاسخ مثبت داد و درهای مسجد را باز کرد و هر دو لشکر داخل هم شدند و مشغول طواف گردیدند. در یکی از شب 
ها كم سحو شير ل نر شه ووه او նենա‏ :كوم ՏԱ անական աաա անար ԹՎ ինան‏ 
كه آيا ميل دارى با هم برويم شام و من مردم را دعوت به بيعت تو بكنم؟ جه كه وضع شام هرج و مرج است و من هم کسی 
را شايسته تر از تو برای خلافت نمی بينم و قطعا بدان كه من با تو مخالفت نخواهم كرد. ابن زبير دست خود را از دست 
حصين بيرون كشيد و با صداى بلند كفت كه خیر» نخواهد شد تا اينكه در مقابل هر یک نفر از مردم حجاز ده نفر از اهل شام 
را بكشم. حصين گفت: خيلى اشتباه كرده و دروغ گفته كسى كه تو را از سياستمداران عرب خوانده. من با تو سرى و 
خصوصى صحبت می كنم و تو فرباد می زنى؟ من تو را به خلافت و حكومت دعوت می كنم و تو مرا به جنگ و خونريزى 
مى خوانى؟ سيس ابن زبير را رها كرده و خود و همراهانش به طرف شام حركت كردند. و مورّخين كفته اند كه عراق و مصر 
و قسمتى از شام با ابن زبير بيعت نمودند تا اينكه پس از جنگ هايى با مروان حكم بيعت كردند. و عراق تا سال ۷۱ با ابن زبير 
մերան Հա‏ للكت وو رو قا سراق سس اهبو ادر یت ون Սա‏ لل وبر عه Նանա‏ 
در كوفه ويران كرد. و چون مصعب كشته شد. طرفدارانش شكست خوردند و متفرق شدند. عبدالملكك آنان را خواست و 
بيشنهاد بيعت كرد و آنان هم با او بيعت كردند. عبدالملك هم وارد كوفه شد و عراق و شام و مصر همگی تسليم «ԱՎԵ‏ سپس 
در سال ۷۳ حجاج بن یوسف ثقفى را برای سركوبى ابن زبير به مكه اعزام نمود. حجاج حركت کرد و وارد مكه شدء ابن زبير 


وا د زاره قرال دادو տն‏ كيه را میم رنه مله اق الدع سک تمو د ی مال ره անա‏ زیر رون كفك وسو از 


بدنش جدا کرد و او را از پاها سرنگون به دار آویخت. يس از مدتی ան‏ آورده و در گورستان بهود دفنش کردند و مدت 


خلافتش در حجاز و عراق ٩‏ سال و ۲۲ روز بود و در سن ۷۳ یا ۷۲ سالگی در گذشت و مادرش اسماء دختر ابوبکر بود. 


| جمه‎ թու 


و آقول 


الظاهر أن خوفه عليه السلام كان من ابن الزبیر عليه و على شیعته و یحتمل أن یکون من الحجاج و غیره ممن حاربه و كان 
الفرق بين الدعاء و السوال أن الدعاء لدفع الضرر و السؤال لجلب النفع. فهل رأيت أحدا أى من الأثمه علیهم السلام فانهم لا 
يدعون إلا لأمر علموا أن الله لم یتعلق إرادته الحتمیه بخلافه أو هو مقید بشرائط الاجابه التى կա‏ ما ذكر كما فصلناه فى کتاب 
الدعاء. 


ثم الظاهر أن هذا الرجل ما كان ملكا تمثل بشرا بأمر الله تعالى أو كان بشرا کخضر أو إلياس عليه السلام و كونه عليه السلام 
أفضل و أعلم منهم لا ينافى إرسال الله تعالى بعضهم إليه لتذكيره و تنبيهه و تسكينه كإرسال بعض الملائكه إلى النبى صلی الله 
عليه و آله مع كونه أفضل منهم و كإرسال خضر إلى موسى عليهما السلام و كونه عليه السلام عالما بما ألقى إليه لا ينافى 
التذكير و التنبيه فان أكثر أرباب المصائب عالمون بما يلقى إليهم على سبيل التسليه و التعزيه و مع ذلك ينفعهم لا سيما إذا علم 
أن ذلک من قبل الله تعالى. 


و قيل |« عليه السلام كان مترددا فى أن يدعو على ابن الزبير و هل هو مقرون برضاه سبحانه فلما أذن بتوسط هذا الرجل أو 
الملک فى الدعاء عليه دعا فاستجيب له فلذا لم يمنع الله من ألقى المنجنيق إلى الكعبه لقتله كما منع الفيل لأن حرمه الإمام عليه 


السلام أعظم من الكعبه انتهى. 


* | ترجمه |اینکه حضرت سجاد فرمود «از خبر ابن زبير بيمناكك و محزون هستم» ممكن است مربوط به جنايات و جور و ستم 
خود ابن زبير بر آن حضرت و شيعيان باشد. و احتمال دارد از ستم و جور حجاج و ديكران باشد كه او هم از لوازم شرارت 
وجود ابن زبير است. و لفظ دعا و سؤال كه در اين روايت آمده شايد با هم از نظر معنا فرق داشته باشند كه دعا براى دفع 
ضرر است و سؤال براى جلب نفع است. فهل رايت...: (آيا ديده اى كه دعا شود و اجابت نباشد) منظور دعاى ائمه عليهم 
الت لام است كه آنان در مواردى دعا می كنند که اراده حتميه خداوند بر خلافش تعلق نگرفته باشد. و يا منظور دعايى است 
كه با شرايط اجابت باشد كه یکی از آن شرايط همین جيزى است که گفته شد (اراده حتميه خداوند بر خلافش نباشد) 
همچنان كه در «كتاب دعا» تفضيلا گفته شد. 


و اما راجع به آن شخصی که در برابر حضرت سجاد بود. ظاهر اين است که فرشته ای بوده که به امر الهی به صورت بشر 
آمده و احتمال دارد که واقعا بشر بوده ն‏ حضرت خضر يا الیاس عليهم الشلام بوده. و اگر گفته شود که حضرت سجاد افضل 
و اعلم از آنان است» مانعی ندارد که خداوند شخصی را به منظور تذکر و تنبيه و تسکین خاطر خدمت شخص بز رگ تر و 
داناتر بفرستده همچنان که بعضی از ملائکه را خدمت پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله می տե»‏ با ايتكه رسول خدا قطعا 


افضل از آنها بود. و یا فرستادن خضر نزد موسی عليه الّرلام واينكه حضرت اين مطالبی را که آن شخص گفته می دانست؛ 
منافاتی با تذكر و تنبيه ندارده همچنان که اکثر مصیبت زد گان مطالبی را که به عنوان تسلیت و همدردی به آنان گفته می شود 
می دانند» ولی در عين حال همین تذ کرات برای آنها مفید است. مخصوصا وقتی که بدانند اين تذ کرات از طرف خداوند و 
اين شخص از طرف خدا است. و گفته شده كه حضرت تردید داشت در اينكه در حق ابن زبير دعا و نفرین بکند يا نکند و آيا 
اين دعا و نفرين مقرون به رضای الهی Հա»‏ يا نه. و چون از راه اين شخص يا اين فرشته اذن و اجازه خداوندی به دست آمدء 
حضرت هم نفرین و دعا کرد و مستجاب شد. و از همين جهت بود که خداوند مانع افكندن سنگ و منجنیق نشد» همچنان که 
در داستان ابرهه و فيل مانع شد» ولی اینجا منجنیق را که برای کشتن ابن زبیر به کار می رفت مانع نشد» چون احترام امام عليه 
الشلام از کعبه بیشتر است. 


| تر جمه‎ թու 
«Ծ 
المفضل‎ չք محمد عَنْ محمد بْنِ نان‎ աէ كاء [الكافى] عَنْ 184 1 یخبی عَنْ‎ 


ص: ۱۳۵ 


Տաթ‏ د اله عليه السلام قَالَ: آؤحی الله عر و جل إَِى 5اه ما اتضم پی تن ամա‏ ین خَلقى عَرَفْتٌ دیک 


من کته 2 ԱՏ:‏ الشتراواث و رص و Հվ թա‏ ل مرج من պա‏ و ترا اعتضم عد ین جبادی باب من حَلْقى 
01.232« من 45 մլ‏ 222 أنفات التعاوات من 217 و ات الأدص من تقوو لم ցմ‏ بای اولك ف 


[ترجمه ] کافی: از مفضل. از حضرت صادق عليه ال لام روایت می کند که فرمود: خداوند متعال به حضرت داود وحی 
نمود که هر بنده ای از بند كان من كه جدا و واقعا با نيت خالص و قلب صادق مستمسكك به من گردد و هیچ نظری به مخلوق 
نداشته باشد» اگر آسمان و زمين و آنچه در آنها است برای او مکر و حیله كنند» من برای او راه نجات قرار می دهم. و هر بنده 
ای از بند گان من که در دلش توجه و اميد به غير من باشد و توسل به یکی از مخلوقات بکند» من اسباب و քայ‏ آسمان را 
از دستش می گیرم و زمين هم در زیر پای او قرار نخواهد كرفت و هیچ باکی ندارم که در کدام بیابانی به هلاکت برسد. - . 
کافی ۲ : ۳۶۵ - 


| جمه‎ թո 


بیان 


عبد من عبادی أى مؤمن عرفت نعت للعبد و الكيد المكر و الحيله و الحرب و الظاهر أن تكيد كتبيع و ربما يقرأ على بناء التفعل 
و أسخت بالخاء المعجمه و تشديد التاء من السخت و هو الشديد و هو من اللغات المشتر که بين العرب و العجم أى لا ينبت له 
زرع و لا-یخرج له خير من الأرض أو من السوخ و هو الانخساف على بناء الافعال أن خسف ارف يفاو ریما شا بالحاء 
المهمله من السياحه كنايه عن الزلزله و لم آبال كنايه عن سلب اللطف و التوفيق عنه و عدم علمه سبحانه الخير فيه و عدم 
استحقاقه اللطف. 

| ترجمه [اعبد من عبادی» یعنی مؤمنى. «ثم تکیده السموات » «کید» یعنی مکر و و جنگ و حيله و خدعه و «تکید» بر وزن 
تبیع» ثلاثى مجرد است و بعضا از باب تفعل گرفته اند. «و اسخت» با خاء و تاء تشدید دار از سخت به معنای سفت و محکم که 
از لغات مشت رک بين عرب و عجم است. یعنی در زبان فارسی و عربی (سخت) می گویند. یعنی زمين را در زیر پای او سخت 
و سفت می نمایم که هیچ گونه کشت و زرع و روییدنی ندهد و هیچ خير و سودی را به دست نیاورد. يا از واژه «سوخ» یعنی 
فرو رفتن البته از باب افعال است. «اسخت الا-رض» یعنی زمين او را فرو می برد و در خود می بلعد. و بعضی با حاء بی نقطه 
خوانده اند از ريشه سیاحت و گردش که «ԼՏ‏ از حرکت و زلزله زمين باشد. و آن جمله که فرمود «باکی ندارم که کجا 


«թյա‏ کنایه از ہی لطفی حق و سلب توفیق از او و نداشتن کر و شایستگی نداشتن براق لطف الهی است. 
թո‏ جمه | 
«Էէ»‏ 


كاء [الکافی] عَن գատ «Նմ‏ 28 ڪان عَنْ 42 عبد امن 2 كثبر عَنْ آبی عَبِدِ الله عليه السلام قَالَ: إن 3:11 


ار وان 60 طفرا بمؤضع الو كل أوطنا(۲). 
کاء [الکافی] عن العده عن آحمد بن أبى عبد الله عن محمد بن على عن على بن حسان: مثله (۳) 


##[ ت رجمه | کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: ثروت و عزت با هم هستند و با هم می گردند؛ هنگامی كه توکل را در 
کسی «ԱՅՆ‏ همان جا وطن می کنند. -. کافی ۲: ۳۶۵ - 


کافی با سند دیگری مانند همین روایت را تقل کرده است. -. کافی ۲: ۶۵ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


یجولان من الجولان آی یسیران و يتح ركان لطلب موطن و منزل یقیمان فيه فاذا وجدا موضع التوکل أى المتو کل آوطنا عنده و 
لزماه و كأنه استعاره «ԱՀՀ‏ لبيان أن الغنی و العز يلزمان التو کل فان المتو کل یعتمد على الله و لا շան‏ إلى المخلوقین فینجو من 
ذل الطلب و աա‏ عنهم այծն‏ غنی 


ص: ۱۳۶ 


ات ۱. الکافی: ج ۲ ص ۶۳. 
۲- ۲. الکافی: ج ۲ ص ۶۴. 
۳ ۳. الکافی: ج ۲ ص ۶۵. 


النفس لا الغتى بالمال مع أنه سبحانه يغنيه عن التوسل إليهم على کل حال. 


ثم إن التوكل ليس معناه ترك السعى فى الأمور الضروريه وعدم الحذر عن الأمور المحذوره بالكليه بل لا بد من التوسل 
بالوسائل و الأسباب على ما ورد فى الشريعه من غير حرص و مبالغه فيه و مع ذلك لا يعتمد على سعيه و ما يحصله من الأسباب 


قال المحقق الطوسى قدس سره فى أوصاف الأشراف المراد بالتوكل أن يكل العبد جميع ما يصدر عنه و يرد عليه إلى الله تعالى 
لعلمه بأنه أقوى و أقدر و يضع ما قدر عليه على وجه أحسن و أكمل ثم يرضى بما فعل و هو مع ذلكك يسعى و يجتهد فيما وكله 
إليه و يعد نفسه و عمله و قدرته و إرادته من الأسباب و الشروط المخصصه لتعلق قدرته تعالى و إرادته بما صنعه بالنسبه إليه و 


من ذلكك يظهر معنى لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين. 


| ترجمه ]ایجولان» از جولان است» يعنى بی نيازى و عزت سير و حركت می كنند برای پیدا كردن محل و منزلى که در آن 
ՀԱ‏ نمايند. هنگامی كه مورد توكل و متوكل را یافتند» ملازم او شده و نزد او وطن می كنند. و اين بیان استعاره تمثيلى است 
به منظور بیان اين حقيقت كه غنا و عزت ملازم توكل هستند» چون توكل كننده اعتماد بر خدا دارد و هيج وقت به مخلوق 
ملتجى و پناهنده نمی شود در نتيجه از ذلت و يستى سؤال و درخواست از مردم نجات می يابد. چون در واقع غنا و بی نيازى 
عبارت است از مناعت طبع و بی نيازى نفس و روح. نه مال و ثروت داشتن. علاوه بر اين اساسا خداوند متعال اين شخص را 
در هر صورت از توسل به مردم بی نياز می دارد. و نا گفته نماند كه توكل بر خداء به اين معنا نيست که انسان در امور زند گی 
كوشش و فعاليت نداشته و در فكر بيشكيرى و بر حذر بودن از پیشامدهای ناكوار نباشد. بلكه طبق تعليمات اسلامى بايد دنبال 
وسايل و اسباب رفت و بدون حرص و افراط از آنها استفاده کرد» ولى در عين حال نبايد اتكا و اعتمادش بر اسباب باشد بلكه 


محقق طوسى در كتاب اوصاف الاشراف - . اوصاف الأشراف : ۵۰ - فرموده: مقصود از توكل اين است كه بنده در كارهايى 
كه انجام می دهد و در حوادثى كه برايش رخ می دهد امور خود را به خداوند متعال وا گذار کند» چون ايمان و علم دارد كه 
او قوی تر و تواناتر است و آنچه به دست آورده. از آن به بهترين وجه بهره بردارى كند و هر جه كه برای او مقدر شده. آن را 
نيكوتر و كامل تر بداند و به آنچه پیش می آید» راضى و خشنود باشد. و در عين حال سعى و كوشش در همان كارهايى كه 
به خدا واكذار كرده بكند و خودش را و كارش را و قدرت واراده و تصميمش رااز اسباب و شرايطى بداند كه موجب اعمال 
قدرت و تعلق اراده الهى در اين مورد مخصوص می شود. حاصل مطلب اينكه بداند خداوند متعال اعمال قدرت و اراده بی 
ملاک و بی جهت نمی نماید» بلكه طبق مصلحت و يس از شایستگی و لياقت لطف خود را شامل حال انسان می کند و یکی 
از علل دستیابی به لیاقت و شایستگی همین فعالیت و جدیت و سعی و کوشش ما است. و از ابن بیان معنای حدیث مشهور و 
معروف که فرموده اند: «لا-جبر و لا- تفویض بل امر بين امرین» روشن می شود یعنی نه جبر محض است که از ما و از این 
وسایل و اسباب هیچ کاری ساخته نباشد و اين ها هیچ کاره باشند و سعی و کوشش و آب و آتش و ساير اسباب و وسایل 


مستقل و بدون دخالت و اراده حق تعالى» کار خود و تاثیر خود را انجام دهند. بلکه بين اين دو راه راه سومی هست و آن 


اینکه ما انسان ها و همه موجودات افعال و کارهای ما و تمام اين اسباب و وسایل مؤثر و و دخیل هستند و گرنه تکلیف و 
ثواب و عقاب. تجلیل و تقدیر و نکوهش و توبيخ همه و همه بی مورد و են‏ خواهد بود ولی نه به طور استقلال که هر یک 
خدايى مى شوند و سلطه و حکومت حق تعالی ازا ين ها منعزل و اين ها از تحت قدرت «աե»‏ او و سلطنت عامه او خارج و 
موجب محدودیت قدرت خدا می شود. بلكه اين ها همه موثر هستند و سبب هستند و دخالت و تاثیر دارند» اما با اذن او و 
تمليكك او و در طول او که اگر بخواهد سببيت و تاثیر و دخالت را از اين ها بگیرد و سلب کند می تواند» چون مالک اصلی و 
مسبب او است و هر چیز و هر كس هر جه دارد از او است و مستقل به تمام معنا و متکی به خود. در واقع و در حقيقت فقط او 
است. «لا حول و لا قوه الا باللّه. بحول الله و قوته اقوم و اقعد.» من قیام و قعود من می كنم و کارها را من انجام می دهم اما به 


حول وقوه ای که او به من داده است. «لا جبر و لا تفويض بل امر د بين الامرين.» 
| ترجمه ] 
«f»‏ 


ی ا 
ڪڍ ايل 8 ما بح الله عر و جل لاله یل ما Հ»‏ و من اعنصم باه عصعه الله و من أفل 48.411 و عصعه عَصَمَهُ لَْ Սա‏ 


ա ԱՐ e‏ اک 


իու‏ ترجمه ]کافی: از محمد بن يحيىء از ابن عیسی. از ابن محبوب. از ابن سنان» از حضرت صادق عليه الشلام نقل می كند که 
فرمود: هر بنده ای که رو كند و متوجه شود به طرف چیزی که خدا دوست می دارد (در صدد انجام کارهایی باشد که خدا 
می پسندد)» خداوند متعال هم روی آورد به سوی چیزی که بنده دوست دارد. و کسی که متمسكك به خدا باشد. خداوند او 
را نگاه می دارد و کسی که خداوند به سوی او رو کند و او را از خطرات و لغزش ها نگه دارد» هیچ اهمیتی نمی دهد که 
فرضا آسمان به زمين فرو ریزد يا حادثه ای بر مردم روی زمين بيايد و بلایی آنها را شامل شود او در زمره حزب له و از هر 
بلایی مصون و محفوظ است. آیا خداوند متعال در قرآن نمی فرماید که: ծր‏ 5462 فى مَقام أمين. [متقین و اهل تقوا در 
جایگاه امن و امان هستند)؟ - . کافی ۲ : ۳۶۶ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


القاف أى عنده انتهى و المراد إقبال العبد نحو ما يحبه الله و كون ذلكك مقصوده دائما و إقبال الله نحو ما يحبه العبد توجيه 
أسباب ما يحبه العبد من مطلوبات الدنيا و الآخره و الاعتصام بالله الاعتماد و التوكل عليه. 


و من أقبل الله إلخ هذه الجمل تحتمل وجهین الأول أن یکون لم یبال 
ص: ۱۲۷ 


.۶۵ الکافی: ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


خبرا للموصول و قوله لو سقطت جمله آخری استتنافیه و قوله كان فى حزب الله جزاء الشرط الثانى أن یکون لم یبال جزاء 
الشرط و مجموع الشرط و الجزاء خبر الموصول و قوله كان فى حزب الله استثنافا فشملتهم بليه بالنصب على التمییز أو بالرفع أى 
شملتهم بلیه بسبب النازله أو يكون من قبیل وضع الظاهر موضع المضمر بالتقوی أى «ա‏ كما هو ظاهر الآيه فقوله من کل بليه 
متعلق بمحذوف أى محفوظا من کل بلیه أو الباء للملابسه و من کل متعلق بالتقوی أى يقيه من کل بلیه و الأول آظهر و قوله فى 
حزب الله کنایه عن الغلبه و الظفر أى الحزب الذین وعد الله نصرهم و تيسير آمورهم كما قال تعالی فان »01.25« هم الاو 
2 58815 فى مَقام (') قرأ ابن عامر و نافع بضم المیم و الباقون بالفتح أى فى موضع إقامه أَمِين أى أمنوا فيه الغير من 
المت :و Աթ‏ أمنوا قد من القيطاة و الأسراة قال البيضاوى يأمن صاحبه عن الآفه و الانتقال اتتهى. 


* | ترجمه |در قاموس است: «و اذا اقل قبلكك)» مقصود تو» مقصود من است و «قبالته» با ضم قاف يعنى رو به رو و «القبل» با 
حرکت قاف و «ն‏ یعنی راه روشن» ولی «قبله» با کسر قاف یعنی نزد او. (پایان نقل قول) و مقصود از حديث یعنی رو آوردن 
بنده به طرف آنچه خدا دوست دارد و می پسندند و هميشه در صدد رضا و دوستی خدا باشد و روی آوردن خدا به سوی 
آنچه که بنده دوست دارد» یعنی اسباب و علل آنچه که خواسته بنده است فراهم می آورد و او را به مطلوب و مقصود دنیوی 


و اخروی می رساند. اعتصام به خدا هم یعنی توکل و اعتماد به او داشتن. 
و اما تركيب و قواعد ادبی حدیث: 


جمله «و من اقبل اللا تا آخر اين جمله ها را می شود بر دو وجه تركيب نمود: ۱) اينكه جمله «لم Աա‏ خبر موصول (من) 
باقن و یک واو سقط یله նացն: մեն ԱԱ Համամ ՅՆ ԱՎԱ ան ավան‏ جن می 
شود: کسی که خداوند به او روی آورد و او را نگه دارد» چنین شخصی از چیزی باک ندارد و هميشه راحت و آسوده خاطر 
است. اگر آسمان فرو ریزد و بلایی بر زمين آید» اين شخص جزو حزب ال و در امن و امان است؛ ۲) اينكه «لم یبال؛ جزاء 
شرط باشد و مجموع شرط و جزاه خبر موصول باشد و جمله «کان فی حزب աԱ‏ استیناف و جمله مستقلی باشد. جمله 
افشملتهم ն‏ ممکن است անյ‏ را منصوب بخوانيم که تمیز باشد و ممکن است مرفوع بخوانيم که فاعل «شملت» باشد» یعنی 
از لحاظ حادثه ای که نازل می شود بلایی شامل حال آنان گردد و يا از قبيل آمدن اسم ظاهر به جای ضمير باشد که همان 
فاعل است. «بالتقوی» یعنی به سبب تقوا از بلاها محفوظ می ماند که ظاهر آيه هم اين است. یعنی متقین چون دارای تقوا 
هستند» در مقام امن هستند. بنابراین «من کل بلیه» متعلق به «محفوظ» است که در تقدیر هست و با اينكه չն‏ «بالتقوی» برای 
ملابسه باشد و کلمه «من کل بلیه» متعلق به «تقوی» باشد» یعنی خداوند او را از هر بلایی نگهدار می شود و توجیه اولی ظاهرتر 
اسك که اء یه اد و ماه زک ریا کا ار کله աման աաա‏ هماة دزي كه ارتا ر عه اس رک و 
آسان نمودن کارها را به آنها داده است که فرموده است: «الا-ان حزب الله هم الغالبون» (حزب الله پیروز است). آیه ان 
2221 فی مَقام ա‏ ابن عامر و نافع با ضم میم (مقام) خوانده اند و بقیه قراء با فتح میم یعنی جایگاه و اقامتگاه. «امین» از 
عر کر قر بو توا داش م Անցման ա արան‏ کر ազան‏ کرش و اقوط անա‏ رازم 
اقامتگاه» مقیم خود را از آفت و دگرگونی حفظ می کند. 


| جمه‎ թու 


و آقول 


ظاهر آکثر المفسرین أن المراد وصف مقامهم فى الانخره بالأمن و ظاهر الروایه الدنیا و يمكن حمله على الأعم و لا يأبى عنه 
الخبر و لعل المراد آمنهم من الضلال و الحيره و مضلات الفتن فى الدنیا و من جميع الآفات و العقوبات فى الاخره و عليه يحمل 
قوله سبحانه ألا 414035 لاف չա‏ و لا هم يَخْرَئُونَ (۳) فانه لا يتخوف علیهم الضلاله بعد الهدایه و لا یحزنون من 
مصائب الدنیا لعلمهم بحسن عواقبها و یحتمل أن یکون المعنی هنا أن الله تعالی بحفظ المطیعین و المتقین المت وكلين عليه من 
57 النوازل و المصائب و ینصرهم على أعدائهم غالبا كما نصر کثیرا من الأنبياء و الأولیاء على کثیر من الفراعنه و لا ینافی 
مغلوبیتهم فى بعض الأحیان لبعض المصالح. 


ص: ۱۲۸ 


۱- ۱. المائده: ۵۶. 
۲- ۲. الدخان: ۵۱. 


E 


**[ترجمه آظاهر عبارات بیشتر مفسرین اين است که مقصود از «مقام امین» اقامتگاه اخروی متقین جنين است» ولی ظاهر 
روایت حال دنیوی اين تقوا است و ممکن است مراد هر دو جهان باشد. البته روایت هم ابایی از اين معنا ندارد. و شاید مقصود 
ابح ومد كبراض وسو الى وحرادت ورتای ՆՏ‏ کننده در دنيا و ار يمنى از جميع بلاها و گرفتاری هاو 
عقوبت ها در آخرت باشد. همچنین չա 1 ԱՆ‏ الله لا وت عَلَيِهِمْ و لا هم նի‏ -. يونس / ۶۲ - اولیای الهى را 
پس از هدایت خوف ضلالت و احتمال گمراهی نیست و از مصائب دنیوی هم محزون و ناراحت نمی شوند) چون می աթ‏ 
که عواقب و نتایج اين مصائب خوب است. و البته اين احتمال هم در آيه اولی هست که خداوند متعال اهل تقوا و اطاعت 
کنند گان را که توكل بر او دارند» از اکثر مصائب و مشکلات و از حوادث نا گوار نگهداری می کند و آنان را بر دشمنان 
پیروز می فرماید» همچنان که اکثر انبیاء و اولیاء بر فرعون ها و طاغوت ها پیروز شدند و البته ممکن است برخی از اوقات به 
منظور پاره ای از مصالح. مغلوب هم بشوند و اين با آن قانون کلی منافات թյա‏ 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


کاء [الكافى] عَنِ 28511 .238 عن یر 2-8 عَنْ علی بن شاط Ֆ‏ خمد بن ջա‏ العلال عن عَلِيَ بن :835 آبی لسن 
00 عليه السلام ال كاله عن ول الدع وخل و من توركل على ա-ի‏ دب (۱) ال اقر کل على الله ترات مها أذ 

105 على الل فی أمو كك 2:48 بکه گنت 28212622 أنه الوکت 114508 عم اد احكم فی 445 
وکل ն‏ اه بتفویض ذَلِك له و به فیا و فى (ոտ‏ 


#*[ترجمه ]کافی: աա ԹԱՑԻ)‏ ترجه از موی بن جار علبهم ԱԱ‏ دم رزایتا حي ԱՑ‏ كتج از غير نع 
درباره آيه او مَنْ کل علی աա: լք:‏ پرسسش کردم. فرمود: ت وکل دارای درجات و مراتبی است که من جمله از آن 
مراتب اين است که در کلیه کارهای خود ت وکل و اعتماد بر او داشته و از آنچه که درباره تو انجام دهد» راضی و خشنود 
باشی و علم و يقين داشته باشی که هیچ گونه از خير و فضل و کرم در حق تو کوتاهی نخواهد کرد و بدانی که حکم و فرمان 
در این گونه امور» از آن او است. بنابراين با واگذار كردن کار به اوه بر او توکل کرده و در اين کار و تمام کارها به او اعتماد 
داشته باش و يا در کارهای خود و در کارهای بستگان خود به او اعتماد کن. -. کافی ۲: ۳۶۶ - 


| ترجمه | 


بيان 


الحلال بالتشديد بياع الحل بالفتح و هو دهن السمسم و مَنْ كل على الله فيد տնա‏ يفوض أموره إلى الله و وثق 
بحسن تدبيره و تقديره فهو كافيه يكفيه أمر دنياه و يعطيه ثواب الجنه و يجعله بحيث لا يحتاج إلى غيره منها أن تتوكل الظاهر 
أن هذا آخر أفراد الت وکل و سائر درجات التوكل أن يتوكل على الله فى بعض أموره دون بعض و تعددها بحسب كثره الأمور 
المتوكل فيها و قلتها فما فعل بكك إلخ بیان للوازم التوكل و آثاره و أسبابه و الألو التقصير و إذا عدى إلى مفعولين ضمن معنى 


المنع قال فى النهایه آلوت قصرت يقال آلی الرجل و آلی إذا قصر و ترک الجهد قوله ԿԹ‏ أى فى أموركك كلها و فى غیرها أى 
فى آمور غی رک من عشائ رک و آتباعک و غیرهم. 


##[ترجمه |«حلال» که در سند اين روایت است با تشدید یعنی فروشنده «حل» به فتح باء به معنای روغن کنجد (فروشنده 
روطن (ատ‏ و کر کل غلی الله که մաման‏ کسی که کازهای غر دیا به دا «ԱՏՆ‏ اعماد يد خسن تد ارو 
وثوق به تقدیرات نیکوی حق داشته باشد» خداوند متعال کارهای دنیوی او را کفایت نموده و پاداش بهشتی به او عنایت می 
فرماید و او را از نیاز و احتیاج به دیگران بی نیاز می گرداند. و حضرت که اشاره به درجات و مراتب تو کل فرموده» ظاهرا اين 
مرتبه ای که بیان کرد آخرین مراحل توکل است و درجات دیگرش این است که مثلا در قسمتی از امون خود توکل بر خدا 
بنماید و در قسمت دیگر دارای ت و کل نباشد. و تعدد مراتب و مراحل توکل به لحاظ کم و زیادی کارهایی است که در آنها 
ت وکل می «ԼՏ‏ یعنی هر جه در کارها بیشتر ت وکل داشته باشد. تو كلش قوی تر و شدیدتر و هر جه کمتر باشد» ضعیف تر 
است. و اينكه فرمود به آنچه كه درباره تو انجام دهد راضی باشىء بیان آثار و لوازم ت وکل است. و کلمه «لا یال وک خیرا» از 
«الو» است كه به معنای تقصیر و کوتاهی است و اگر دو مفعول بگیرد (كه در اینجا چنین است)» متضمن معنای منع می شود و 
اینجا یعنی خداوند تو را از هیچ خير و فضلی منع نمی کند (همه چیز به تو می دهد). و در نهایه است که «الوت» یعنی 
«قصرت» يقال ألى الرجل 2117 (ثلاثی مجرد و ثلاثى مزید) یعنی کوتاهی کرد و کوشش ننمود. گفته امام عليه السلام կշի‏ 


بعنی در همه کارهایت «و فى غیرها» يعنى در کارهای ديكر ستكات و فروانت و دیکران: 
թու‏ تر جمه | 


«$» 


8 


كاء الکافی] عن لت عَنْ سل 23 عَنْ أبيه جميعاًعَنْ بخیی 312« عن عب Էա‏ ن այա»‏ َب عَنْ آبی 
ուտ‏ عليه السلام ՍԱ‏ تن աէ‏ تاثا չա ջեմ Համ‏ العا یی الإجابة و من այու ցան 88 չա‏ 
շա‏ ال کل آغطی «ԱՅՅ‏ تم قال أ وت کتاب الله عر و جل و من քր‏ عَلَى տմ‏ حت يه و ال ین شکزئم ՀՆՄ‏ 
(۳) و قال: 


ص: ۱۳۹ 


.۳ الطلاق:‎ . ١-١ 
.۶۵ الکافی: ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


۳ ۳. |براهیم: ۷ 


ااونی اجب لکم (۱), 


(ա-ի:‏ کافی: از معاویه بن وهب. از حضرت صادق عليه الشلام نقل کرد که فرمود: کسی که توفیق دستیابی به سه چیز را 
بيدا کند» از سه چیز محروم و ممنوع نخواهد شد: کسی که موفق به دعا شود دعایش مستجاب خواهد شد؛ کسی که دارای 
حالت شکر و در برابر نعمت شاکر باشد» نعمت او افزون خواهد شد؛ و کسی که دارای صفت تو کل شد. كارهايش کفایت 
خواهد شد. سپس حضرت ՉԱ‏ کتاب الهی را تلاوت نکرده ای؟ بو من ی و کل علی աչի‏ و فرمود: الَيْنْ 
سكو لأَزِيدَنّكمْ.) و فرمود: «ادْعُونى ش٤‏ جب لکم.» (دعا كنيد و مرا بخوانید که من دعای شما را اجابت می کنم.1 - . کافی 
۲ 


| جمه‎ թու 


بیان 
النشر فى الایات على عکس ترتیب اللف و المراد بالاعطاء توفیق الاتیان به فى الكل و التخلف المتوهم فى بعض الموارد لعدم 
تعانی 1831 بعد وی بهد کم )0 و سیأتی مزید تحقیق لذلک إن شاء الل 


#[تر جمه ]آنشر و توضیحی که در این آیات آمده» بر عکس و بر خلاف ترتیبی است که در حديث آمده است. یعنی در 
حدیث به ترتیب اول دعاء پس از آن شکر و سپس توکل مطرح «Վ:‏ ولی در آیاتی که نقل شده برعکس اين است؛ آيه اول 
توکل» آيه دوم شکر و آيه سوم دعاست. و اينكه در بعضی از موارد تخلف از اين وعده ها به نظر می آید (مثلا دعا می ջե‏ 
ولی اجابت نیست و همین طور آن دو مورد) از جهت اين است که شرایط موجود نبوده» چون هر یک از این ها مشروط به 
اين است كه مصلحت شخصی يا مصلحت اجتماعی بر خلاف آن نباشد و مشروط به اين است که از انسان عملی که باعث 
بل اعطاق او باقع می شوه ضادر تقد كدق وان ون امك أذ ا مووي ارت هه کف | فاطق عردو پا 
که با من دارید عمل كنيد» من هم به عهد و وعده خود عمل می نمایم.1 پس قضيه طرفینی است نه یک طرفه. بعدا تحقیق 
بیشتری برای اين مطلب خواهد آمد ان شاء الله. 


اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


که [الکافی] عن չան‏ بن سن عي մեմ‏ عن بى عرق عن تسد بن العفو عن لین أي ال عن մո Ժա‏ 


قال: كنا فی مجلس Հե:‏ فيه չնյ‏ و Տ‏ تفدث ամ‏ فى ՀՅ այան մո‏ افخ Հա յնա րջ‏ 
انا قال չել‏ اله لا دعك خاک و մ‏ نلک امک و لا نج ՀԱՑՆ‏ 3 مك شیک الله تال ان أن 


قال Ա ծլ‏ عت الله 


فى بَغض الک أَنَّ եշ ան‏ وا :و جتان 9ق دع وا تاعی على عوشي 


3 


لاقطعن أمَل كل Բջ‏ من الناس Ք‏ غثرى بالیاس و لاكشوّنه نب الم ذله عند الناس و لانحینه من قزبی و «Համ‏ من وَحلی | 
քք‏ غیری فى ԵՆ‏ و ՅԱՅ‏ بودی و برجو غیری 3 է78‏ بالفکر باب غیری و بی عفاتیخ الأبواب و هی مُعْلقَةُ وَ ան‏ 
مَفتوخ لِمَنْ دعرانی فَمَنْ ذا الذی ՀԱ‏ 373« قطعه 73 و من ذا الذی رجانی لعظیمه فَطغت رَجَاهُ منی جَعَلْتٌ آمال عبادی 


عندی مَخفوظه فلغ بَضوّا بحفظی و անե‏ سَمَاوَاتَى مق لا 157 مِنْ تشبیحی و أمَرْتَهُمْ أن յԱ 145 մ‏ 25 و 25 عبادی 
գն‏ یتقو بِمَؤْلِى أ لَمْ չայ‏ مَنْ طرفت 80 من تواتبی 21 մ‏ یملک کشْفها أحدٌ غیری الا من بغد إِذْنِى فما ِى أَرَاهُ ամ‏ عَنّى Հեչի‏ 


همم 229 


بجووی ما لم بیاغ 


ص: ۱۳۰ 


.۶۰ ص ۶۵ و الآيه فى المؤمن:‎ ١ الكافى: ج‎ .١ -١ 
ին كرد البقره:‎ 


هم یی رکه و ال نري التاق ۳ աչ)‏ ایا قبل اماه تم أشأل فلا أجيبٌ նա‏ أ بخيل 1560 ւք‏ یی أو لیس 


0 ما 9۶ 


لجو و ارم یی أ و یس اف 332231 آنا مکل ԱՅ չան‏ ونی աաա Կրա‏ 
وید ده թ ե» կենս‏ غلیث کل واحد مهم بل քին‏ ايع Յա‏ ین ملكى ե‏ 


ا یم فا بسا بانط من رخمتی و يا بسا یمن عصانی و لم یرای (۱) 


##[ترجمه ]کافی: حسین بن علوان نقل می کند که به اتفاق دوستان در مدرسه ای مشغول تحصیل علم بودیم. در یکی از 
سفرها يول من به کلی تمام شد. یکی از اصحاب از من سؤال کرد که برای اين جهت» یعنی تامين هزینه و تهيه يول آيا کسی 
را در نظر داری؟ گفتم: آری» فلانی را در نظر گرفته ام. گفت: به خدا سو گند به امیدت نخواهی رسید. حاجتت بر آورده 
نخواهد شد به آرزویت نخواهی رسید. گفتم: از کجا می گویی؟ گفت: حضرت صادق عليه السّ.لام به من فرمود که در 
بعضی از کتب آسمانی خوانده است که خداوند متعال فرموده است: سو گند به عزت و جلالم» به مجد و ارتفاع و بلندی مقامم 
بر عرش که آرزوی آن کسی را که به غير من امیدوار باشدء ناامید خواهم کرد و لباس مذلت و جامه خواری را به او می 
پوشانم و او را از نزدیکی و قرب خود دور نموده و او را از وصال خود مهجور خواهم کرد. آيا در شدائد و مشکلات به غير 
من امیدوار می شود؟ «Տալն‏ شدائد و حل مشکلات در دست من است و با دست فکر و انگشت اند شه در خانه غير مرا می 
کوبد؟ با اينكه کلید همه درها در دست من است و درها همه بسته و در رحمت من برای دعاکننده باز است. جه کسی است 
که برای رفع مشکلاتش به من امیدوار شده و من او را از خود بریده باشم؟ و جه کسی توقع رسیدن به خواسته های بز رگ 
خود را از من داشته و من ناامیدش کرده باشم؟ من آمال و آرزوهای بنده خود را در نزد خودم محفوظ نگه داشته ام (چون 
فعلا مصلحت او نیست که به او بدهم) ولی او به حفظ و نگهداشتن من راضی نیست (و عجله می کند و خیال می کند من در 
حق او کوتاهی می کنم). من تمام آسمان ها را از فرشتگانی که هميشه مشغول تسبیح هستند پر کرده ام و به آنها فرمان داده 
ام كه درهای آسمان را بين من و بند گانم نبندند» ولی اين بند گان به قول من و وعده من وثوق و اعتماد نمی کنند. آيا آن 
كس که مصیبتی به او روی آورده» نمی داند که هیچ كس به جز من نمی تواند آن را برطرف 5 مگر يس از اذن من؟ يس 
جه شده که می بينم از من غفلت دارد و از من درخواست نمی کند؟ من از جود و کرم خود چیزهایی را که او درخواست 
نکرده به او داده ام و پس از چندی از او گرفته ام» ولی او برای با زگشت آن نعمت ها از من تقاضا نمی کند و به غير من 
التماس می کند. آیا فکر می کند که من نعمت هایی را بدون تقاضا و پیش از سؤال به او داده باشم» ولی پس از دعا و مسألت 
به او ندهم و دعايش را اجابت ننمایم؟ آيا بخل می ورزم تا بنده ام نسبت بخل به من دهد؟ آيا جود و کرم روش من نیست؟ 
آيا بخشش و رحمت در دست من نیست؟ آيا من محل آرزوها و نقطه نهایی آمال نیستم؟ کیست که بتواند اميد و آرزوهای 
بندگان را از من قطع کند که به من نرسد؟ آيا کسانی که به غير من اميد می بندد نمی ترسند که امیدشان Վայն‏ شود؟ اگر 
تمام اهل آسمان و زمين همه امیدوار به من باشند و به هر یک از آنها به اندازه همه آنها عطا و بخشش کنم» به مقدار جزئی 
از ذره از ملک و هستی من کم نمی شود. و چگونه می شود از ملکی و هستی و سلطنتی که من قیم و اداره کننده آن هستم 
کم شود؟ وای بدبختی و بیچارگی برای آنان که از رحمت من ناامید می شوند! وای 52 روزی برای آنان که معصیت مرا 


نموده و از من نمی ترسند! -. کافی ۲: ۳۶۶ - 


* | ترجمه | 


بیان 


آسعف حاجته قضاها له و فى آکثر النسخ لا تسعف و لا تنجح «ԱՆ‏ فیهما على بناء المفعول و فى بعضها بالياء فهما على بناء 
الفاعل و حینثذ لا يبلغكك على التفعیل أو الافعال و الضماثر المستتره لفلان و ما علمک أى ما سبب علمک و العزه الشده و القوه 
و الغلبه و السلطنه و الملکک قال الراغب العزه حاله «աՆ‏ للانسان من أن یقهر من قولهم آرض عزاز أى صلبه و العزیز الذی یقهر 
و لا يقهر و الجلال العظمه و التنزه عن النقائص قال الراغب الجلاله عظم القدر و الجلال بغیر الهاء التناهی فى ذلك و خص 
بوصف الله فقيل ذو الجلال و لم یستعمل فى غیره و الجلیل العظیم القدر و وصفه تعالی بذلک إما لخلقه الأشياء العظیمه 
المستدل بها عليه أو لأنه یجل عن الاحاطه به أو لأ-نه یجل عن أن یدرک بالحواس و قال المجد السعه فى الکرم و الجلاله 


انتهی. 


و ارتفاعه Ն|‏ على عرش العظمه و الجلال أو هو کنایه عن استیلائه على العرش فهو يتضمن الاستیلاء على کل شى ء لأن تقدیر 
جميع الأ-مور فيه أو لکونه محیطا بالجمیع أو المراد بالعرش جمیع الأشياء و هو آحد إطلاقاته كما مر و قوله بالیس متعلق بقوله 
لأقطعن أى ييأس غالبا أو إلا بإذنه تعالى و إضافه الثوب إلى المذله من إضافه المشبه به إلى المشبه و الكسوه ترشيح التشبيه و 


لانحنته տն) «աՆ ա‏ و الغدائن أع نحت արոտ‏ 
ص: ۱۳۱ 


1- ۱. الکافی: ج ۲ ص ۶۶. 


و يقرع ՏՆ‏ تشبیه الفکر بالید مکنیه و إثبات القرع له تخييليه و ذكر الباب ترشیح و هى مغلقه أى آبواب الحاجات مغلقه و 
مفاتیحها بيده سبحانه و هو استعاره على التمثیل «ՀՄ‏ على أن قضاء الحاجه المرفوعه إلى الخلق لا يتحقق الا باذنه و الناثبه 
المصیبه واحده نوائب الدهر آی أمل رحمتی لدفع نواثبه فقطعته دونها أى فجعلته منقطعا عاجزا قبل الوصول إلى دفعها من قولهم 
قطع بفلان فهو مقطوع به إذا عجز عن سفره من نفقه ذهبت أو Հան‏ عليه راحلته و نحوه فالدفع أو نحوه مقدر فى الموضعین أو 
التقدیر فقطعته أى تجاوزت عنه عند تلك المصیبه فلم آخلصه عنها من قطع النهر إذا تجاوزه و قبل المعنی قطعته عن نفسی قبل 
تلك المصیبه فلم آرافقه لدفعها و قبل آی قطعته عند النوائب و هجرته أو منعته من آمله و رجائه و لم آدفع نوائبه تقول قطعت 
الصدیق قطیعه |ذا هجرته و قطعته من حقه إذا منعته لعظیمه أى لمطالب عظیمه أو لنازله عظیمه عندی محفوظه أى لم آعطهم 
إياها لعدم مصلحتهم و حفظت عوضها من المثوبات العظیمه فلم یرضوا بهذا الحفظ بل حملوه على التقصیر أو العجز أو قله 
اللطف و عجلوا طلبها و طلبوا من غیری ممن لا يمل أى من الملانکه. 


و آمرتهم أن لا بغلقوا الابواب کنایه عن السعی فى قضاء حوائجهم آو دفع وساوس الشیطان عنهم و توفیقهم للدعاء و المسأله بل 


الدعاء و سؤال المغفره و الرحمه لهم أو رفع حاجاتهم إلى الله و عرضها عليه سبحانه و إن كان تعالی عالما بها فانه من آسباب 
الاجابه و كل ذلك ورد فى الایات و الأخبار مع أنه لا استبعاد فى أن یکون للسماوات آبواب تفتح عند دعاء المؤمنين علامه 


لاجابتهم. 


فلم یثقوا بقولی أى وعدی الاجابه لهم و إنى أعطيهم مع عدم الاجابه أفضل من ذلك و إن مفاتیح الأمور بیدی من طرقته أى 
نزلت به و أتته مطلقا و إن كان إطلاقه على ما نزل باللیل أكثر الا من بعد إذنى أى تیسیر الأسباب و رفع الموانع أعطيته الضمیر 
راجع إلى من طرقته ناثبه أو إلى الانسان مطلقا أ فیرانی الاستفهام للإنكار و التعجب و يقال بخله بالتشدید أى نسبه إلى البخل 


ص: ۱۳۲ 


أ و لیس عطف على بخیل أو الهمزه للاستفهام و الواو للعطف على الجمل السابقه و كذا الفقره الاتیه تحتمل الوجهین. 


فمن یقطعها دونی أى فمن يقدر أن یقطع آمال العباد عنی قبل وصولها إلى أو من يقدر أن يقطع الامال عن العباد غیری و على 
الأول أيضا يشعر ան‏ سبحانه قادر على قطع آمال العباد بعضهم عن بعض | فلا يخشى المؤملون الخشیه ما من العقوبه أو من 
قطع الامال آو من الابعاد عن مقام القرب أو من إزاله النعماء عنه آنا قيمه أى Ծն‏ بسیاسه آموره و فيه إشاره إلى أن مقدوراته 


سبحانه غير متناهيه و الز یاده ե‏ النقصان من خواص المتناهی. 


فيا بوسا البؤس و البأساء الشده و الفقر و الحزن و نصب بؤسا بالنداء لكونه نكره فالنداء مجاز لبيان أن القانط و العاصى هو محل 


ذلك و مستحقه و قيل تقديره يا قوم أبصروا بسا 


#*[ ترجمه |«اسعف حاجته»» يعنى حاجتش را برآورد. در بيشتر نسخه هاى روايت «لا تسعف ولا تنجح) آمده كه در هر دو با 
تاء آمده. بنابراين اين فعل ها را بايد مجهول خواند (حاجتش ب رآورده نمى شود و خواسته اش به دست نمى آيد). ودر بعضى 
از نسخه ها با ياء استء «لا يسعف و لا ینجح» که بايد به صورت معلوم خواند. و جمله «لا «ՏՎ.‏ از باب تفعيل و يا افعال و 
ضمیرهای همه اين فعل ها (فاعلشان) مربوط به فلان (شخصی که در نظر بوده) است. یعنی آن فلانی حاجت و ճակ»‏ تو را 
تامين نمی کند و تو را به آرزویت نمی رساند. «عزه» یعنی شدت و استحکام نیرومندی و پیروزی سلطنت و ریاست. راغب 
کو Հալ Ե աթի‏ برای انسان که مانع مغلوب و مقهور شدن او می شود و از این گفته گرفته شده ԿՏ‏ «ارض «ՄԵՔ‏ 
یعنی زمين سخت و عزیز کسی است که مغلوب می سازد ولی مغلوب نمی شود. و «جلال» همان عظمت و بزرگی و منرٌه 
بودن از نقص ها است. راغب در مفردات گفته: «جلاله؛ با هاء یعنی بزرگی و عظمت مقام و جلال بدون هاء» آخرین مرتبه 
عظمت است و فقط خداوند به اين ՀՎ.»‏ توصیف می شود که گفته می شود «ذو الجلال» یعنی خداوند دارای جلال و جلیل؛ 
یعنی بلند مرتبه. و توصیف خدا به اين وصف. يا از جهت اين است که اشیای بز رگ و با عظمت را آفریده که از طریق تفکر 
در آنها انسان به خدا پی می برد يا از نظر اينکه خداوند بز رگ تر از اين است که انسان بتواند به وجود او احاطه پیدا کند و 
حقیقتش را دریابد و یا از لحاظ اينكه او بز رگ تر از این است که به وسیله حواس ظاهری درک شود. راغب گوید: «مجد» 


همان گسترد گی در بزرگواری و جلالت است. Յեն)‏ سخن راغب) 


«و عزتی و جلالی و ارتفاعی»» مقصود بلندی مقام حق بر عرش کبریایی و عظمت اوست. يا منظور مستولی و مسلط بودن بر 
خود عرش است که قهرا بر همه موجودات مسلط و مستولی خواهد شد. چون تقدیر و خصوصیات تمام امور در عرش است و 
چون عرش محیط بر همه موجودات است و يا مقصود از عرش همه موجودات باشد. چون یکی از معانی و موارد استعمال եմ‏ 
عرش کل موجودات است. همچنان که در محل خود گذشت. بنابراین «ارتفاعی على عرشی» یعنی استیلای من بر کل 
موجودات. لفظ «بالیاس» متعلق به کلمه «لا قطعن» است. یعنی اميد اين گونه افراد ՎՀ‏ به یاس خواهد شد. مگر اينكه خداوند 
اذن و اجازه دهد. و اضافه شدن «ثوب» به «مذله» از قبیل اضافه مشبه به است به مشبه. «ثوب المذله» که ذلت و خواری اين 
شخص به لباس و جامه ای تشبیه شده که سراسر وجود انسان را فرا گیرد. «و لأنحينه) يعنى او را از خود دور مى کنم. «و يقرع 
ՏԱՆ‏ که از باب «ԼՏ‏ فکر را به دست تشبیه كرده» چون انسان در را با دست می کوبد و فرض قرع و کوبیدن برای فکر» 
فرضی و خیالی است ( که البته در باب فصاحت و بلادغت اين امور خیلی بجا و زیبا است). «و هی مغلقه» یعنی در حاجت ها 


بسته است و کلید آنها به دست عنایت حق است که اين جمله هم کنایه و استعاره تمثیلی است که برای حاجت در ورودی 
فرض شده است. به منظور آ گاهی بر اين که انجام حاجت و خواسته ها (که از مخلوق انسان انتظار دارد) محقق نمی شود مگر 
يس از اذن و اجازه او. «و النائبه» یعنی مصیبت که جمعش نوائب است. «فقطعته دونها» یعنی جه وقت شده که من اين شخص 
را منقطع و بریده و عاجز از رسیدن به حل مشکل نمایم كه مثلا- گفته می شود: «قطع بفلان فهو مقطوع بهاء هنگامی که از 
جهت نداشتن و از دست دادن Հայ»‏ سفر يا از جهت وضع مركب از مسافرت عاجز و ناتوان گردد. خلاصه տաս‏ قطع عجز و 
ناتوانی می شود که بايد لفظ دفع هم در تقدیر باشد (یعنی عاجز کرده باشم او را از دفع اين ناثبه و مصیبت) و ممکن است 
«قطع» به معنای تجاوز و عبور و گذشتن باشد که گفته مى شود «قطع النهر» یعنی از جوی تجاوز و عبور کرد که در اینجا معنا 
چنین می شود: جه کسی به من امیدوار شده است که من از او بگذرم و اعتنایی نكنم و او را نجات ندهم؟ و گفته شده که 
معنا اين است که «قطعته عن نفسى» یعنی او را پیش از اين مصیبت از خودم ببرم و برای دفع اين مصیبت با او همراهی نکرده 
باشم. و گفته شده معنای قطع» رها كردن و از خود دور كردن است» مثلا می گویند «قطعت الصدیق قطیعه» از دوستم دوری 


کردم و «قطعته من حقه» او را از حقش باز داشتم. 


«لعظيمه) يعنى خواسته هايا حوادث بزركك. «عندی محفوظه»؛ یعنی آن آمال و آرژوها را به آنان ندادم چون مصلحت آن 
بندكان نبود و عوض آنهاء يعنى ثواب هاى بزركك را براى آنان نگه داشتم. «فلم يرضوا» به اين حفظ و عوض دادن راضى 
نشدند بلكه خيال تقصير و كوتاهى يا عجز و ناتوانى يا كم لطفى در حق من نمودند و در دستيابى به اين آرزوها عجله كرده 
وازغير من درخواست نمودند. «و امرتهم ان لا يغلقوا الابواب» كنايه ازاين است كه اين فرشتگان كوشش مى كنند در انجام 
خواسته ها و حوائج بند گان خدا يا در دفع و برطرف كردن وسوسه هاى شيطانى از آنها و موفق نمودن براى دعا و مسألت از 
خداء بلکه بالات به این ատ‏ كه خود فرشتگان دعا می کنند و برای آنان درخواست رحمت و بخشش من نمایند و Ն‏ حاجات 
آنان را به خدا عرضه می دارند» كرجه خداوند خود حاجت آنان را می «նթ‏ ولی در عين حال دعای ملائکه یکی از اسباب 
اجات است. تمام اين احتمالات در آبات و روابات وارد شده است. و احتمال هم هست که واقعا در آسمان ها درهایی باشد 
که هنگام دعای مؤمنين» به علاامت اعلام اجابت دعا باز بشود و در این مطلب استبعادی نیست. «فلم يثقوا بقولی» بعنی اين 
بندكان به وعده اجابت دعا که من داده ام وثوق و اطمینان ندارند. و اگر هم دعایشان را اجابت نکنم» چیزی بهتر و با ارزش 
تر از خواسته آنان به آنها خواهم داد كه كليد همه چیز به دست من است. « لم يعلم من طرقته ناثبه» آیا نمی داند کسی که 
حادثه و مصیبتی به او رخ می دهد کسی غير از من قدرت دفع آن را ندارد. «طروق» كرجه به هر حادثه و پیشامدی اطلاق می 


شود. ولی بیشتر بر حوادثی که شبانه رخ می دهد گفته می شود. «أ فیرانی» استفهام انکاری است. یعنی هر گز چنین نیست . 


«بخله» با تشدید یعنی نسبت بخل به او داد. ۱ و لیس» عطف به بخیل است يا همزه برای استفهام است و «ليس» با ما بعدش» 
عطف بر جمله های سابق باشد. همچنین جمله بعدی اين دو احتمال را دارد. «فمن یقطعها دونی» يعنى جه کسی می ալք‏ 
آمال و آرزوی بند گان مرا از من قطع کند که به من نرسد؟ و يا به اين معنا که جه کسی می تواند آرزو و اميد اين بندگان را 
كه از یکدیگر دارند قطع کند غير از من؟ (من هستم که امیدها را که از دیگران دارند قطع كنم چون دل ها که کانون حب و 
بغض و اراده و تصمیم است در دست من است) البته معنای اول شامل معنای دوم هم هست که با دقت بیشتری روشن می 


شود. հ‏ فلا بخشی المومنون» آنان که به غير من اميد می بندند» آيا نمی ترسند از عقوبت من يا از ناامید شدن و به هدف 


نرسیدن يا از دور شدن از مقام قرب و نزدیکی به من يا از دگرگونی و از دست دادن نعمت؟ «انا قيمه»» ملک و هستی که من 
قيم او و اداره کننده و متولی آن هستم. کم و کاستی نخواهد داشت. اين جمله اشاره به بی نهایت بودن مقدورات و موجودات 
است» چون زیادی و کم داش شتن از خصوصیات چیزهایی است که حد و نهایت داشته باشد. «فیا بۇسا»» «یوس باساء» بعنی 
شدت و سختی فقر و بيجا ر گی حزن و اندوه. منصوب شدن (աը‏ از این جهت است که منادای نکره است که ندا و صدا زدن 
مجازی است (مثل اينكه انسان كوه و دربا و بیابان را مخاطب خود ساخته و صدا می زند) به منظور بیان اين حقیقت که 
شخص مجرم و نااميد» مستحق بدبختی و بیچارگی است. و گفته شده که منادی و مخاطب در تقدیر است. به اين صورت ն)‏ 


قوم ابصروا بۇسا»» ای مردم! ببینید بدبختی را. 


| جمه‎ թու 
و أقول‎ 


تما ایکون با ار ا وا كقرله مال ع صر حاب الشعير فان التقدير أسحقهم الله سحقا فكذا هاهنا و لم 
يراقبنى أى لم يخف عذابی أو لم بحفظ حقوقی. 


**[ترجمه ]احتمال هست که يا برای تنبیه و آ گاهی Վեն‏ و (աջ)‏ مصدر و مفعول مطلق باشد» نظیر اين آيه که فرمود: «فسحقا 
ՆՅԱ ՀԱԱ ՉՀ‏ اک( 


لم پراقبنی» يعن يعنى از عذاب من نترسد و حقوق مرا مراعات ننماید. 
* | ترجمه | 
«փ»‏ 


كاء [الکافی ] عن مد ن یخی عَنْ ՎԵ‏ ن աա‏ عَنْ بَغض آطیحابّا عن باد بن یغقوب الرواجنی عَنْ Վառ‏ عبد 
الوَحْمَن من قَالَ: کلث مع յատ‏ عبد الله «ե‏ و قذ تفدث تفقتی فى تغض ամմա ման‏ لد աա‏ مَنْ տաթ‏ 
ّل ժթ‏ پیک فك موتری بن عد اله مال ذا تا فی حافك نم ۶ جرخ طیینک قلث و یم ذاک قال ی وت فى بَغض 


کثب آیانی 12324218 يَقُولُ ثم كر مثل ال يث Մ ԱՅ գար‏ 21 شول ال ն վո‏ قاتا :2« فلت لا و الله ما 
سال (ամո 2-ե-‏ 


ترجمه ] کافی: از سعید بن عبدالرحمن نقل می کند که گفت: من در ینیع نزد موسی بن ՎԱ»‏ بودم و در یکی از مسافرت 
هاء يول و خرجی من تمام شده بود. یکی از فرزندان حسین از من پرسید: به جه کسی امیدواری و جه کسی را برای حل 
مشکلت در نظر گرفته ای؟ گفتم: موسی بن «ԱԼ»‏ گفت: در این صورت به خواسته خود نمی رسی و حاجتت بر آورد نمی 
شود. پرسیدم: چطور؟ گفت: من در یکی از کتاب های اجداد خود دیده ام كه خداوند متعال می فرماید...و حديث را آنچنان 


که گذشت آورده است. در همین حديث بیان کرده که: من گفتم: يا ابن رسول الله! اين حديث را بر من املاء کن. حديث را 


املا کرد و من نوشتم يا ضبط کردم. يس از آن گفتم: نم به خدا قسم دیگر چیزی از او درخواست نخواهم کرد. -. کافی ۲: 
۳۶۷- 


* | تر جمه | 


بيان 


فى القاموس ينبع كينصر حصن له عيون و نخيل و زروع بطريق حاج مصر(۲). 


ص: ۱۳۳ 


.۶۷ الکافی: چ ص‎ 1-١ 

ՀՆ‏ نا موسي دب աան անմա‏ ون աին‏ الخ «մակ‏ که ای عبد" اللداى Ջոան աշնան‏ كات 
الکافی: ج ۱ ص ۳۵۸- ٠۳۶۶‏ و قال آبو نصر البخاری: آمه أم هند أم آخویه- یعنی محمد النفس الز کیه و إبراهيم ابنی عبد الله 
ابن الحسن- هرب الى مکه بعد قتل أخويه و حج المهدی بالناس فى تلك السنه فقال فى الطواف قائل: أيها الامير لى الأمان و 
آدلک على موسی الجون ابن عبد اللّه؟ فقال المهدی لک الأمان ان دللتنی عليه فقال: الله أكبر آنا موسى بن عبد اللّه. فقال 
المهدی: من بعرفکک من حولک من الطالیه؟ فقال: هذا الحسن ین ն)‏ و هذا عوسي بن جعفر: و هذا الح ود عبیك الله ین 
العباس بن علی؛ فقالوا جمیعا صدق هذا موسی بن عبد اللّه بن الحسن؛ فخلی سبيله. 


* | ترجمه ]در قاموس است که «ینبع» بر وزن ينصرء قلعه و باغی ارت در سر راه حجاج مصر که دارای چشمه ها و درختان 


] ترجمه‎ | * 
«Ն» 


لی [الأمالى للصدوق] این مژور عَن ابن ن عامر عَنْ عَسّهِ عَن ابن ամ.‏ عَنْ عبد اللو : աայ:‏ الشاي ن با ن عل 
عليهم السلام قال : كن لیا لا ربجو آزجی 2385 إن موسی بی ران عليه السلام حَوَج شخ اه اله عر 
و جل 2-3 ՀԱՀ»:‏ مرب տան աման‏ عليه السلام و كرح سره فرعَون یوار 038515 فَرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ 
)1 


** | ترجمه |امالى صدوق: حضرت صادق. از يدرانشء از على بن ابى طالب علیهم ال لام روایت می کند که فرمود: به آنچه 
كه انتظار و اميد ندارى اميدوارتر باش تا آنجه كه اميدوار هستى (در نوميدى بسى اميد است) كه موسى بن عمران عليه 
الت لام به اميد دستيابى به آتش حركت کرد (و رسيدن به مقام نبوت را انتظار نداشت)» ولى خدا با او سخن كفت و كليم الله 
شد و با مقام نبوت مراجعت كرد. و نيز ملكه كشور سبا بيرون رفت» ولى به دست سليمان موفق به اسلام كشت. و نيز ساحران 
زمان فرعون به منظور يشتيبانى از فرعون و كسب عزت برای او حركت کردند» ولى با موفقيت به ايمان و هدایت الهى 
بر گشتند. - . امالى صدوق: ۱۵۰ - 


* | ترجمه | 


«Ն» 


Իմ ԱԱԿ ՅԻՑ ԹԷ و‎ Արա Ակա ԳԱՆ ԱՅՆ ۲ 


ան... 50‏ نز 


##[ تر جمه նկ‏ صدوق: امام باقر عليه السلام فرمود: موسى بن عمران عليه السلام كة گفت: پرورد كار من! راضى ام به قضاى تو. 
بز رگ را می میرانی و طفل خردسال را نگه می داری. خداوند جل جلاله فرمود: ای موسی! آيا مرا به روزی دهی و کفالت 


* | تر جمه | 
»1« 


Ք 


յմ‏ قلت: 


.٠١7 آمالی الصدوق ص‎ .١ -١ 
4434 أمالى الصدوق ص‎ .۲ -۲ 


۳- #. عيون أخبار الرضادع) ج ۲ ص .2١‏ 


مرا 21312« قال أنْ تغطی الاس من فیک مرا تحب آن بُغط وک :4 قال فلت Հն‏ داك آشتهی أنْ آغلم کیت أنَا 


* | ترجمه ]عیون اخبار الرضا و امالی صدوق: از حسن بن جهم نقل می کند که گفت: از حضرت رضا عليه التر لام سؤال 
کردم که حد و مرز و بیان حقبقت ت وکل چیست؟ فرمود: اين است که با داشتن خداء از هیچ كس خوف و ترس نداشته باشی. 
عرضه داشتم: حد و تعریف تواضع چیست؟ فرمود: اين است که با مردم طوری رفتار و برخورد داشته باشی که دوست داری 
مردم با تو چنان رفتار نمایند. عرض کردم: فدایت شوم! خیلی ميل دارم بدانم که من جه مقدار در نظر شما ارزش دارم و 
علاقه شما نسبت به من چگونه است؟ فرمود ببین علاقه تو نسبت به من چگونه است» محبت من هم نسبت به تو همان طور 


است. -. عیون اخبار الرضا ۲ : ۰۵۴ امالی صدوق: ۱۹۹ - 
թու‏ جمه | 
»¥« 


لیء [الأمالى للصدوق] این ٳڏريس عَنْ أبيه عن 2251 عن 22221 عن أبيه عَنْ وب 23 وغب عن الصَّادِقٍ عن آبَائْهِ عليهم 
السلام قَالَ قَالَ 0725 الله صلی الله عليه و آله: قال ال جل 2Ա-‏ 616 51م آطفنی ԱՅ‏ منک و لَا تعلقنی «Վալս‏ 0( 

:5 تر جمه امالی صدوق: حضرت صادق عليه ال لام از آباء بزركوار خود» از رسول خدا صلی الله عليه و علیهم روایت می 
من خود می دانم که مصلحت تو در چیست و نیازی نیست كه تو مرا از آنچه که به صلاح تواست آگاه کنی. - . امالی 


- ۲۶۳ صدوق:‎ 
| جمه‎ թու 
«Գ» 


ب. [قرب الاسناد] ان Սմ շթ) 28 շար‏ سمغث الوّضًا عليه السلام 078: ծամ‏ 532652 علی الله عر و جل و 
الوصا بقضانه 205307 21 الله و افويض إِلَى الله قال عَبذ صالخ 222313 .1 ...41183 անք‏ ما 252( 


۱ 
۰ 


#*[ترجمه آقرب الاسناد: ابن عیسی از بزنطی نقل می کند که گفت: از حضرت رضا عليه الالام شنیدم که می فرمود: ایمان 
دارای چهار رکن است: تو کل بر خداوند متعال؛ راضی و خشنود بودن به قضای الهی؛ تسلیم بودن به امر پرورد گار؛ واگذاری 
کارها به خداوند مهربان که بنده صالح خدا (مومن آل فرعون) گفت: من کارهای خود را به خدا تفویض می کنم. خداوند 
هم می فرماید: وق ال یئات ما مکژواه -.. غافر / ۴۵ - (خداوند او را از مکر و نقشه شوم آنان محفوظ داشت.) -. قرب 
الاسناد: ۳۵۴ - 


| جمه‎ թու 
«f» 
.)۴( عليه السلام: مَنْ 383 بالزَّمَانِ ضرع‎ Հակ [الأمالى للصدوق] عَنْ أمير‎ ւշ 


**| ترجمه |امالى صدوق: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: هر كس اعتماد و اتكايش به زمان و عصر باشد (به غير خدا اعتماد 


کند). به زمين خواهد خورد. -. امالى صدوق: ۳۶۳ - 

#۶ تر جمه] 

«144» 

ل» [الخصال] عن الاق عليه السلام յան 84 մն‏ بعا قسم الله تک تكن ա‏ 


իու‏ ترجمه اخحصال: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: اعتماد و توکلت بر خدا Վեն‏ که در اين صورت مومن کامل هستى» 
راضی و خشنود باش به آنچه خدا نصیبت نموده که در اين صورت بی نیاز هستی» و چشم توقع از دیگران که نداشته باش كه 
دارای روحيه غنا و بی نیاز خواهى شد. -. خصال: 4 - 


اد | ترجمه ] 
»1« 


5 ՀԱՅ متیر 81420428 أبى عدي الل عليه السلام‎ մ ؛ [الخصال] أبى عَنْ هد عن ال عن 2 عن ان‎ «Ս 
մե: Արի ատու ցա 58 թի» ا 140 رم انه مَنْ آغطی الدّعَاءَ آغطی اجه و‎ 
لقاب ان اله عر و جل يَقُولُ فی کتابه و من بتو کل عَلَى اله فهو 122 ین شکرم نکم (۷) و يفَو‎ 


ص: ۱۳۵ 


.۱۴۵ آمالی الصدوق ص‎ . ١-١ 
۰۱۹۳ آمالی الصدوق ص‎ .۲ -۲ 
.۲۰۸ قرب الاسناد ص‎ ۳-۳ 
.۲۶۸ آمالی الصدوق ص‎ .۴ -۴ 
۸۰ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۵ -۵ 
.۳ الطلاق:‎ .۶ -۶ 


۷- ۰۷ إبراهيم: ۷ 


ادْعُونِى اس سْتَحِب لَكمْ (۱). 


| ترجمه |خصال صدوق: از معاويه بن عمار از حضرت صادق عليه ال لام كه فرمود: ای معاويه! هر كس توفيق سه جيز را 
داشته باشدء از سه جيز محروم و بی نصيب نخواهد شد: کسی كه موفق به دعا شود. بالاخره دعايش مستجاب خواهد شد؛ 
کسی كه توفيق شكر و حالت سپاسگزاری داشته باشد» نعمتش زياد خواهد شد؛ کسی كه داراى توكل باشد» امورش كفايت 
خواهد شدء چون خداوند متعال در قرآن مجيد می فرمايد: و بو کل 28412 فرمايد: ین کرم 
ربک ۇمى աեր‏ «اذُعونی ատվ‏ لكا . خصال: ۱۰۱ - 


محاسن: معاويه بن وهب از حضرت صادق نيز همين طور نقل كرده است. - . محاسن ١١م‏ 
* | ترجمه | 


۰1۷ 


5 الخصال] أبى عَنْ مود عن կյան‏ عن الق عَنْ عاد ن جیتری 41182458 عليه السلام 06 18 أمير امین 


Հոն ճի 


عليه السلام : كان فیا وعظ به مان ا أن ن قال له با بت աա‏ فصو له و صحفت یه فى 337218 إِنَّ الله تمارک و 


51 


ای له فى اه أَوالٍ ين أ مره و تاه رزقة ول یک لَه فى կեն‏ کشت و لا لَه ان ال ارک و تََالَى میرف فى 


الال الراب أ ما أَوّلُ لک 40 ان : 3 اك فى ر وا تم آغوجه ین ُلك و 
أخزى رذقاً من ن آمو نی په و یه بنع e‏ جْرَى له رزقا مِنْ كشب Հա‏ 
افو زخمه له من قلوبهما 1 لما يلك ان մ‏ ریک کی نها یرنه علی ապատ‏ خوال 588 ی ادا كبرَ و عشل و 


- 
- 
| 


اکت سه ضاف به هو աա‏ 1610 الق فى ره ون على ید و اه > տարական յ ավ ՆՅ:‏ 
الب من الله تجا رک و تَعَالَى فی الْعَاجِلٍ و الا جل այ Էր‏ عذا ای (۴). 


##[ترجمه]خصال صدوق: حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که امير مؤمنان عليه الشلام فرموده است: در مواعظ لقمان 
به پسرش چنین آمده است: ای فرزند! آن كس که يقين و نيت و ایمانش ضعیف است و درباره رزق و روزی تشویش خاطر 
دارد بايد با توجه بحالات خود عبرت بگیرد که خداوند متعال در سه حالت او را رزق و روزی داده و او خود کوچک ترین 
فعالیت و كسب و کار و فکر و انديشه ای نداشته» پس مطمئن باشد که در حالت چهارم هم روزی او را خواهد داد. اما حالت 
اول اينكه او در رحم مادرش در محل و قرا ركاه مسدودی بوده که هیچ گونه سرما و گرما او را آزار نمی داد و رزق و روزی 
او را در آن حال مقرر داشت. سپس او را از آن محل بیرون آورد و او را از شير مادر روزی داد که آن شير او را پرورش داده 
و نیازش را յան‏ نمود» بدون اكه او از خود قدرت و نیرویی داشته باشد. سپس بعد از مدتی از شیر گرفته شد و تا چندین 
سال در تحت پرورش يدر و مادر قرار كرفت و آنها با كمال رافت و رحمت و با قلبی آکنده از عشق و مهر كسب و کار 


نموده و او را رزق و روزی دادند و حتی گاهی بسیاری از اوقات او را بر خودشان مقدم می داشتند» تا وقتی که بز رگ شد و 


دارای عقل و فکر كشت و مشغول كسب و کار گردیده که در اين حالت چهارم» افکار و انديشه های بی خود او را در فشار 
قرار داد و گمان های گوناگون در او راه یافت و حقوق مالی الهی را انکار کرد و بر خود و خانواده خود تنگ كرفت که 
مبادا کمبودی برایش پیدا شود و اطمینان ندارد که خداوند هم در اين جهان و هم آن جهان جای اين خرج ها و هزینه ها را پر 


خواهد کرد و جبران خواهد نمود» و چنین بنده بد گمانی بنده بدی است. - . خصال : ۱۲۲ - 
թու‏ جمه | 


«1/» 


2 Պլա «8 


ا 90:00 
آشیاء مش لی فين جيل و سا 3112 222224 տ:‏ صَادِقَهِ و کل عَلَبه به فى جميع أ مُورهِ و مَنْ کثر تشبیخه 
فى یله و هاه و مَنْ 227 لأخبه امین ما يَرْضَاه نفیه و Ա Անա ՆԱ:‏ 
کم یتم (ճտ)‏ 


ص: ۱۳۶ 


.۶۰ و الایه الأخيره فى غافر:‎ 2١ الخصال ج ۱ ص‎ .۱ -١ 

ا الا ۳ 

նման ره بعد‎ ԱՏ که سن‎ յԱ ال تمه الله ا رف و اقا و‎ Ե-ի 
.۶۰ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۴-۴ 

8-8 الخصال ج ۱ ص ۱۳۷. 


## ترجمه آخصال: از حضرت صادق عليه الشلام روایت می کند که فرمود: ابلیس و شیطان گفته ينج جيز است که من در آن 
موارد کاری نمی توانم بکنم و بقیه مردم در چنگ من هستند. ولی درباره اين ينج گروه من عاجزم: ( کسی که با صدق نيت 
و راستی متمسكك به خدا باشد و در تمام کارهای خود توکل به خدا نماید؛ ۲ کسی که شبانه روز تسبیح الهی را زياد بنماید؛ 
ԹՐԻ‏ ا اه Սազան‏ کح« 
نکند؛ ۵) کسی که به آنچه خداوند به او عنایت فرموده راضی و خشنود باشد و از جهت روزی خود. خدا را متهم ندارد. - 
خصال : ۲۸۵ - 


| جمه‎ թու 


«1» 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] Լենն‏ .4031 تن الرّضًا 55 أبيه علیهما السلام قال: Ե‏ 


اقا جل کل غد ت عاف وی ا Անա‏ 


տ» Սե‏ عليه السلام عَنْ بقض 


2 - 
ռլ - «Ս շ- Ք գ- -- 


قال ای باه + حَسَنٌ و لکن 221 տա‏ ما َفرضنی غير عْمّى (շք‏ 


عَلِمْتٌ أنَّ رَسُولَ الله 
ԱԱ ԱՆ»‏ ۷ و بل أَعْصَائََا و ق انها 437 بَغض ثمار قضبانها أَنْدَاوُه ան‏ بط ین 
անկա‏ و من بَعْضِهًا լամ‏ و من بعْضِهًا ان 62:13 عَنْ بغضها شِبهُ قبي المي ) 


ال الاق عليه السلام ال անապար‏ ان و مک و ینایک اوه الاح حال ناک ՀԱԱ‏ 


- سات © مرو 


9:01 52 تفیتی أَبْنَ 22 215 الخارجات‎ 308.250 ջա الاب و عن بغف ا 36 هوی ذَلِكك‎ չո: 
ԿԱՆԱ աակ շշ Ամր 56 41248 کل جوز‎ 11 թ لِك اہ م یکن ھی‎ 
اس سل يس‎ Ա. 
(02235 ամն 

* | ترجمه ]عیون اخبارالرضا: حضرت رضا عليه الہ لام» از يدر بزرگوار خود روایت می کند که فرمود: حضرت صادق عليه 
التر لام جویای حال یکی از اصحاب خود شد. عرض کردند که مریض است. حضرت به قصد عیادت حرکت و رفت» وارد بر 
او شده و کنارش نشست و فرمود: نسبت به لطف خداوندی خوشبین باش. عرض کرد: البته ظن و گمان من نسبت به خدا 
خوب است و اميد لطف او را دارم ولی ناراحتی من از جهت اين دخترهایی است که دارم و فکر و انديشه در امور زند گی 
آنها مرا بیمار کرده است. حضرت فرمود: درباره وضع زندگی اين دختران به همان خدایی امیدوار باش که برای آمرزش 
کات و تاد Աաաա‏ وكات هانق يه ار افيه دار آلا تی کا رمل غتدا فلن الله علدو آل موة کر 
معراج و سفر آسمانى خود. هنگامی كه از سدره المنتهى گذشتم و به شاخه هاى بز رگ و كوجكك آن درخت رسیدم ديدم 
قسمتی از میوه های این شاخه ها Վան‏ پستان آویزانند و نعمت های گوناگون از آن օյ»‏ ها بیرون سی آید. از بعضی از آنها 


شیر از بعضی دیگر عسلء از بعضی روغن, از بعضی چیزی شبیه آرد سفید» از بعضی لباس و از بعضی شیره خرما و این چیزها 


به طرف زمين می ریزند. فکر کردم مقر این چیزهایی که از این ميوه ها خارج می شود کجا است و اين ها کجا می رسند. و 
چون جبرئیل دیگر همراه من نبود» زيرا من از مقام و حد جبرئیل گذشته بودم و او از اینجا و از نزد من مانده بود» در این 
هنكام پرورد گار من در اعماق من و باطن و درون من ندا داد: ای محمد! اين ميوه ها را من در اين محل مرتفع و اعلی رویانده 
ام که دختران و پسران امت تو را از اين ها تغذیه کنم. به پدران اين ها بگو که از جهت بی چیزی آنها ناراحت نشوند که من 
همان گونه که آنها را آفریده ام» روزی آنها را هم خواهم داد. - . عیون اخبار الرضا ۲: ۶ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ի» 


ماء [الامالی للشیخ الطوسی] الْمَفِيد عن الجعابی عن ابن عَمَدَهَ عَنْ يَحْيَى بن زکریّا عن ւը ՎԵ‏ مَرْوَانَ عَنْ عمرو بن سَیّف عَنْ 


أبى عند الله عليه السلام قال: չն մ‏ طلب ارت 


ص: ۱۳۷ 


۱- ۱. الدنف- مح ركه- المرض اللازم و هکذا يقال للمریض الذی لزمه المرض بلفظ واحد مع الجمیع یقال: رجل دنف و 
امرأه دنف و هم دنف» و الدنف- ککتف- آیضا من لازمه مرضه و الجمع آدناف و هی دنفه و الجمع دنفات. 

۲- ۲. فى المصدر المطبوع: غير رفقی بهن» و« غير همی بهن» خ ل. 

۳- ۳. فى المصدر: السمید- بالدال المهمله و فى بعض النسخ السمراء و المعنی واحد و هو الحواری- کسمانی- لباب الدقیق و 
كل ما حورای بیض من طعام. و السميذ بالمعجمه أفصح منه بالمهمله. 


۴- ۴. عیون الاخبار ج ۲ ص ۳. 


و 


مِنْ حله تله عون لک չն‏ دینک و اغقل رَاحِلَتَك و ت ول (۱. 
جاء [المجالس للمفید ] الجعابی: مثله (۲). 


Նկա իու‏ طوسی: از عمرو بن سیف. از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که فرمود: برای تحصیل رزق و روزی 
البته از راه حلال کوشش كن که دنبال كسب و کار رفتن و تحصیل معیشت. خود کمکی است برای حفظ دین. و مرکبت را 
محکم ببند و با اين حال بر خدا ت وکل کن. - . امالی طوسی: ۱۹۳ - 


در امالی مفید هم چنین روایت شده است. - . امالی مفید: ۲ - (بعنی ت و کل دست شستن از اسباب نیست. بايد همه وظايف 
را انجام داد و توکل کرد.) 


| جمه‎ թո 
«1» 


ماء [الأمالى للشيخ նալ աչեր‏ فی تواعظ ابقر عليه السلام: يا գե‏ مَنْ هَذَا 631 յե‏ الله չն‏ بُقطه أو تول «Անան‏ 


خدا تقاضا كرده باشد و خدا به او عطا نكرده باشد و يا توكل بر او نموده باشد و او كفايت امور او را نكرده و يا اعتماد به او 


نموده باشد واو آن كس را نجات نداده باشد؟ - . امالى طوسى: ۲۹۶ - 


* | ترجمه ] 
»¥« 


مع» [معانى الأخبار] 23:25 صلى الله عليه و آله قال: مَنْ 221 أن كود أثقی الاس فلیتوکل عَلَى الله و مَنْ أحبٌ أن یکون 
2 الاس فليكن بما عنْد الله عر و جل 43 (ա ճան‏ 


**[ترجمه ]معانی الاخبار: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که دوست دارد پرهیز کارترین مردم باشد» بايد ت وکل 
بر خدا داشته باشد و کسی که دوست دارد بی نیازترین مردم باشد» بايد اعتمادش به آنچه نزد خدا است بیشتر از آنچه باشد 


که در دست خودش دارد. - . معانی անչ‏ ۶ - 
թու‏ جمه | 


«ԺԷ» 


رم ا ففف e‏ 1255 کل عَلَى الله عَرَّ 
و جل ال الب لمخلوق ایض و մամ) ք‏ و لا یم و اشتشمال الس م ی اي کا الب کیک մում‏ 
աա աա‏ ا Աաաա‏ 28 92211838( 


##[ترجمه ]معانی الاخبار: پیامبر اكرم از جبرئیل سوال کرد: توكل بر خدا یعنی جه و چگونه است؟ جبرئیل گفت: توکل یعنی 
يقين داشتن به اينكه مخلوق نه قدرت زيان رساندن و نه قدرت سود دارد؛ نه چیزی می دهد و نه از چیزی جل و گیری می کند 
و به طور کلی از مخلوق مایوس شده و هیچ امیدی بآنها نداشته باشی. و هنگامی که انسان چنین حالتی بيدا کرد قهرا تمام 
كارهايش برای خدا خواهد بود و هیچ عملی را برای غير او نمی کند و به غير او امیدوار نمی شود و از غير او نمی ترسد و 
چشم طمع از غير او ندارد. اين است توکل. - . معانی الأخبار: ۱ - 


| جمه‎ թու 


«ff» 


TT SS بده [التوحيد]‎ 


E 


թու‏ ترجمه |توحيد صدوق: امير مومنان عليه السلام فرمود: خداوند متعال به حضرت داود وحی كرد: ای داود! تو چیزی را اراده 
می کنی» من هم جيزى را اراده می كنم و قطعا آنچه كه من اراده می كنم خواهد شد. حال اگر تو تسليم اراده من باشی» من 
هم آنچه را که تو می خواهى به تو عنایت می كنم و اگر تسليم نشوی» من تو را درباره خواسته هايت به رنج و زحمت می 


افكنم و در نهايت هم جز خواسته من نخواهد شد. -. توحيد صدوق: ۳۳۷ - 

##[ترجمه] 

«¥0۵» 

ن» [عیون أخبار الرضا عليه السلام] ید»[التوحید] اکن عَنْ عَلِيّ عن أَبيهِ عن ابن مَعْبَدٍ تن ابن اد 


ص: ۱۳۸ 


1۹۶ ص‎ ١ آمالی الطوسی ج‎ .۱ -١ 
.۱۱۰ آمالی المفید ص‎ .۲ -۲ 
.۳۰۲ ص‎ ١ آمالی الطوسی ج‎ .۳ -۳ 
۰1۹۶ معانی الأخبار ص‎ .۴-۴ 


۵- ۵. معانی الأخبار ص ۲۶۱. 


ع . التوحید: ۳۴۹. 


عن الرض ا عَنْ «Ա‏ علیهم السلام ال 6 سول الله صلی الله عليه و آله: قال الله جل لاله مَنْ لَمْ 25 بقضائی و لَمْ یمن 
յ,‏ فليلتمس لها غیری. 


و قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: فى کل قَضاء الله عَرَّ و جل خر 221 (Ը)‏ 


**| ترجمه آعیون اخبارالرضا و توحید صدوق: حضرت رضاء از پدرانش علیهم ال لام» از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله نقل 
بن کت كه اند ال ոճական‏ کی که رای هه قشاق من تقو وتو انما قر و تفت ات Խն աան ոնն‏ 


خدای دیگری غير از من برای خود انتخاب نماید . 


و نیز فرموده است؛: هر گونه قضانی که خداوند متعال امضا کند» يراق مومن خر و سعادت است. < عون اعبارالرضا ۱۶۷۰۱ 


» توحید صدوق: ۳۷۱ - 
թու‏ جمه | 

آقول 

قد مضی بعض الأخبار فى باب علامات الممن 

իտ‏ ترجمه إياره ای از اخبار مربوط به اين باب در «فصل علامات مؤمن» ذكر شده است. 
#* | ترجمه | 


«Ծ» 


- هم - 


e O տ AN NE 


| ترجمه |خصال: حضرت صادق علبه الشلام فرمود: جاره اى از قضاى الهى نيست. كسى كه راضى به فضاى الهى باشد» اجر 
و پاداش خواهد داشت و کسی که ناراضی و خشمگین باشد» قضای الهی جاری می شود و این شخص بدون پاداش خواهد 
ماند. -. خصال: ۲۳ - 


** | تر جمه | 


366 


- 


ل» [الخصال] ال ريماو قال أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَنْ رَضِىَ مِنّ الله بما قَسَمَ له اشتراح 025( 


**[ترجمه ]خصال: اربعمائه: امير مؤمنان عليه ار لام فرمود: آن كس که به قسمت الهی راضی باشد بدنش در آسایش است. 
حي «ԱՆ‏ ۷ > 


| جمه‎ թու 
«A» 


ماء [الامالی للشيخ الطوسی لك عن ابن نویه ن ال ل حر عاك أن راهم عن معنل արմ‏ كن بوب كن فاق 
بن ,ա2‏ قال قال 8 عبد الله عليه السلام: ۳ մանչ‏ لو ا صت اله فم حب اه و یا که بضتع اله عي يع 


- 


او هُوَ 242( 


۳ 


:| ترجمه |امالى طوسى: حضرت صادق علبه ال لام فرمود: سر آمد اطاعت الهی» راضی و خشنود بودن انسان ابیت ست به 
آنچه که خداوند متعال مقرر می «Նա‏ جه مورد علاقه و خوشایند او Վան‏ و چه کراهت داشته و مورد پسندش نباشد. -. 


امالی طوسی: ۱۹۶ - (و قطعا آنچه که خداوند مقرر مى فرمايد» خير و سعادت بنده در آن است) 
թու‏ جمه | 
۰۳۹ 


ماه | ی تج قوس | Հվ‏ د ٿن طاهر ڪن ابن غقدَة عَنْ «աա‏ بن |شماعیل ِن աաա ՆՀ‏ 
1 مُوسى عَنْ أبيه عَنْ 7 :1« عليهم السلام قال قال ر سول الله صلی الله علیه و آله: الما دول Ա3‏ كان لک مِنْهَا آتاک 
علی ضَعْفِك و ما کان «Տն‏ لَم ՅՆ‏ بتک و من ال 8 رجاه ա‏ ات اشتراح 343541 225 ա‏ رَرَقَهُ الله ث َيه (۵) 


4 


**[ترجمه ]امالى طوسی: حسن بن موسى بن جعفره از پدرش» از اجداد بزوكوار خود عليهم الشدلام؛ از رسول خدا صلی الله 
عليه و آله روايت كرد كه فرمود: دنيا متحول است و ثبات و قرار ندارد. آنچه كه برای تو مقرر شده است به تو خواهد رسيد. 
كرجه در نهايت ضعف و ناتوانى باشی و آنچه كه به ضرر و زيان تو باشد باز هم به تو خواهد رسید» كرجه در كمال قدرت 
و نيرومندى باشى كه هركز جلوى آن را نتوانى گرفت. و هر كس كه اميد خود را از آنچه كه از دست رفته قطع كند» بدنش 
آسايش خواهد داشت و آن كس كه راضى باشد به آنچه كه خدا روزی او کرده. دل و جشمش روشن خواهد شد. - . امالى 


طوسی: ۲۲۵ - 
* | تر جمه | 
«Էշ»‏ 


ماه [ [الأمالى للشیخ الطوسی ՄԱՀՎԱ աԱ ԱՎԱ աՀ ԹԱՆ ԹԱՅ‏ 
وة عن ابن فَرْقَدٍ عَنْ آپی عبد ال 


ص: ۱۳۹ 


۱-۱. عیون الأخبار ج ۱ ص ۱۴۱. 
۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۱۴. 
۳- ۳. الخصال ج ۲ ص 1۶۷. 
۴- ۴. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۰۰. 
۵- ۵. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۲۹. 


عليه السلام արան‏ أؤحى لة جل ون إلى موعی بَ ԱՅ‏ موی ما ՀԱԱ:‏ كلها بای ون عبیق :2239 نیما 
له لها هو Է‏ ده له و آترافیه لا هُوَ > خر له و آنا յան ատմ» "աշե‏ علی տն‏ و شکه علی تَعْمَائَى 2231 
տնա 22512125‏ عنٍی 2261 2 ی و آطاع أَمْرى (۱. 


:| ترجمه |امالى طوسی: حضرت صادق عليه الث لام فرمود: خداوند متعال به موسی بن عمران وحی نمود که: ای موسی! من 
هيج مخلوقی را که محبوب تر از بنده مومن باشد نيافريده ام و اگر او را گرفتار نمايم» خير و صلاح او در همین گرفتاری است 
)51 صحت و عافیت به او دهم» خیر و صلاح او در این است و من به مصالح و خير و سعادت او آگاه تر هستم. بنابراین بنده 
مؤمن بايد بر بلایا و مصائبی که از طرف من به او می رسد صابر و شکیبا باشد و در برابر نعمت های من شاکر و سپاسگزار 
باشد و راضی به قضای من باشد که اگر اطاعت امر نماید و مطابق رضای من عمل کند» من او را در زمره صدیقین قرار می 
دهم. - . امالی طوسی: ۲۳۸ - 


* | تر جمه | 
«Է»‏ 


ماه [الأمالى للشيخ الطوسى] ینعی مج نع ن مَهْرويِْ عن داو ن Քնար‏ الزضا ن آبائه عن أمير 
մ արշ Հան‏ لهم ال ال ر اس آم کلکم ضَالٌَ من هدب 
کلکم ՀԹ ակ բա‏ ت و کلکم مالک رل من تجیث فاشألونى أكفكع و أدكع سيل رشد کم |8 من عباوی الْمَؤْمِنِينَ մ‏ 


անդամն աայ ار‎ պաա وین تکوم‎ աա 


8 է 


من تچ فی اتی و قبا لب ی عليه الاس ترا ւ‏ نی هقف ی ԵՌ‏ هو ماقت لنفسه زار 


3 այե) غجبه و رصا عن 412852 1 فاق‎ 241156 Թ پععله‎ Հանման տա حلت یه و‎ Մկ 
Աո e sS 
ات‎ 


84 بای بها له BE els‏ 


| ترجمه |امالی طوسی: حضرت رضا از اجداد گرامی اش» از امير مؤمنان» از رسول خدا صلوات اله علیهم روایت می کند 
که خداوند متعال می فرماید: ای فرزندان آدم! همه شما گمراه هستید» مگر آنکه من هدایت کرده باشم و همه شما فقیر و 
مستمندید مگر آن كس که من بی نیازش کرده باشم و همه شما در هلاءکت هستید مگر آنکه من نجات دهم. يس از من 
درخواست نمایید تا کفایت امور شما را بنمایم و شما را به راه رشد و صلاح راهنمایی کنم. بعضی از بند گان مومن هستند که 
جز فقر و فاقه صلاح آنها نیست که اگر ثروت داشته باشد فاسدش خواهد کرد. و بعضی از بند گان مؤمن صلاح و خیرش در 
صحت است که اگر مریضش کنم» موجب فساد عقيده و ایمانش خواهد شد. و بعضی از بند گان هستند که در عبادت و شب 
زنده داری کوشش فراوانی می کنند. ولی گاهی از شب ها من کسالت و سنگینی برایش می آورم» به طوری که تا صبح می 


خوابد و از عبادت و نماز شب محروم می شود. هنگامی که از خواب بیدار می شود خود را ملامت نموده و از خودش بدش 


می آید و بر بی توفیقی خود می كريد و اگر همان طوری که می خواهد هر شب عبادت خود را انجام دهد مبتلا به مرض 
عجب و خودپسندی می شود و همین عجب و خشنودی از خویش» موجب هلا-کتش می گردد و خیال می کند که با اين 
عبادتش از همه عبادت کنند كان برتر است و با این کوشش و شب زنده داری» حق عبادت الهی را انجام داده و هیچ گونه 
تقصیر و کوتاهی ندارد. و این حالت خطرناک موجب بعد و دوری او از درگاه من خواهد شدء در عين حال او تصور می کند 


که به من نزديكك و مقرب درگاه من شده است. 


هان! مبادا که بند گان فقط به اعمال خود اتکا و اعتماد داشته باشند» كرجه دارای اعمال حسنه باشند. و مبادا كه گنه کاران از 
رحمت و بخشش من ناامید شوند. كرجه گناه فراوان داشته باشند. بايد وثوق و امیدشان به رحمت من باشند و به فضل و کرم 
من امیدوار باشند و اطمینان و دلگرمی به حسن نظر و لطف و عنایت من داشته باشند که من طبق مصالح آنها امور آنها را 
تدبیر نموده و من نسبت به آنان لطیف و آگاهم. -. امالی طوسی: ۱۶۶ - 


**[ترجمه] 
أقول 

قد مضى بعض الأخبار فى كتاب العدل. 

**[ترجمه [قسمتى از اخبار مربوط به اين باب در كتاب عدل گذشت. 
**[ترجمه] 

«>» 

لى, [الأمالى للصدوق] ابن 227 عَنْ أبيه عَنْ 212255 بن علی بن ال 


ص: ۱۴۰ 


.۲۴۳ أمالى الطوسی ج ۱ ص‎ .١ -١ 
1۶۸ أمالى الطوسی ج ۱ ص‎ .۲ -۲ 


عن علق بن عشب عن یه عن يمان نن تحال عَنْ أبى عَبد الله 52 آبائه عليهم السلام قال: ك ل «արմ. նշա‏ 
CC E‏ 
Վա)‏ أنه یس من 1124 :24125 و جل له إلا كات :2415 عاقبه ճշ,‏ 


آله دات یوم عم 7 عن Հմ Ն:‏ 4 


| ترجمه |امالى صدوق: حضرت صادق. از يدران بزرگوار خود عليهم السّد.لام نقل می كند كه فرمود: روزى پیامبر اكرم 
خنديدء به طوری که دندان های مبار کش نمایان شد. بعد فرمود: آيا نمی پرسید علت خنده مرا؟ عرض کردند: چرا Ն‏ رسول 
الله. فرمود: خوشحالم از اينكه هر گونه قضایی که خداوند برای فرد مسلمان داشته باشد» در نهایت خير و سعادت او در آن 


است. - . امالی صدوق: ۴۳۹ - 


لىء [الا مالى] للصدوق ی عن سد عن գայլ‏ شڪ الف عن وب ց‏ مد اضق عن ابن شاه ن علي بن أبى 
աաա 1‏ عَنْ տար տատ‏ جير غن ان باس قال جاع زشول له صلی الله عليه و آله جوع 
شا նն‏ فک مق ]هل زب تمه اج تعد եք մաՀ Համա, աա‏ جیرزیل عليه السلام Սա ա‏ 


۹ 


اكد إن انا 41 Են 2աշ գ»‏ یک السام Աճ‏ با جیرئیل الله :Ա22‏ و من لام و یه 5,4 2Ա21‏ ال إِنَّ الله مرک أن 
فک عَنْ هَذِءٍ 
اللوژه فک ԱՅ ՅԱ ԱՅ‏ 871 حض راء Հան‏ م Հա միմ ատ աա NOE‏ دا هقث նատ ոա‏ 


نت الله من نَفْسِهِ من انهم الله فى قضائه وَ اسْتَنطأةٌ فى رژقه (۲). 


خانه کعبه آمدء پرده خانه را كرفت و عرض کرد: ای خدای محمد! ب ا ۳ در اد ين حال جبرثیل 
نازل شد و با خود یک دانه بادام آورد و گفت: ای محمد! خداوند متعال به تو سلام می رساند. رسول خدا گفت: ای جبرئیل! 
خداوند سلام است و سلم و سلام از او و به سوی او است. جبرئیل عرض کرد: خداوند دستور فرموده که اين بادام را بشکنی و 


باز کنی . 


پیامبر بادام را باز کرد نا گهان در داخل آن ورق سبز و تازه ای را مشاهده کرد که بر آن نوشته شده بود: «لا اله الا الله. محمد 
رسول الله. ايدت محمدا بعلی و نصرته به. توحید. رسالت. من محمد را به وسیله على تاييد و نصرت داده ام. کسی که خدا را 
در قضا و قدر متهم كند و رزق و روزی خود را از طرف خدا دیررس خیال کند. با خدای مهربان انصاف را مراعات نکرده و 


در حق خدا تصور باطل کرده است. - . امالی صدوق: ۴۴۴ - 


| جمه‎ թու 


«Pf» 


مع» [معانى الأخبار] EEE‏ ب ار عن لش عن لسن 18285 عفرو بن جمیع رَه إلى عل عليه 
السلام: فى ؤل له رز جل و كان تخت کر هم( قال كان لک اکر وح من َب فيه مَكتُوبٌ بشم الل من ن الرَّحِيم 
շի‏ يول لله عجبث لعن یل نووت մր‏ یف يفوع ագամ‏ الشتر كين يخ عجبث لمن 
یذ کر )71 کیت «Տե‏ عجیث 72 ری انا و 25224 ա մե- Աա‏ حال کیت يمن (Օս:‏ 


**[ترجمه ]معانی الاخبار: از على بن ابی طالب عليه الشلام نقل است که در تفسیر آيه «وَ كانّ تَحْتَهُ کل لَّهُماا -. کهف /۸۱- 
(در زیر آن دیوار گنجی برای آن دو بچه Աջ թա‏ فرمود: آن گنج لوحی از طلا بوه که در آن نوشته شده بود: «بسم الله 
الرحمن الرحیم لا اله لا الله محمد رسول اللا تعجب دارم از کسی که می داند مردن حق است. چگونه سرور و حوشحالی Հ‏ 
خود راه می دهد؛ و تعجب دارم از کسی که به قضا و قدر الهی ایمان دارد» چگونه محزون و اندوهناک می شود؛ و تعجب 
دارم از کسی که آتش دوزخ را يادآور می شود. چگونه می خندد؛ و تعجب دارم از کسی که Ա»‏ و تحولات آن را از وضعی 
به وضع دیگر می بیند. چگونه دل به دنیا بسته و به آن اطمینان پیدا می کند؟ - . معانی الأخبار: ۲۰۰ - 


| جمه‎ թու 

«ԷՀ» 

ل» [الخصال] آبی عَنْ سَعْدٍ 28 البزقی عَنْ عید الرخمن بن حاو عَنْ 
ص: ۱۴۱ 


.۳۲۶ آمالی الصدوق ص‎ .١ -١ 
.۳۳۰ آمالی الصدوق ص‎ .۲ -۲ 
۸۱ الکھف:‎ ۳-۳ 


۶-۴. معانی الأخبار ص ۲۰۰. 


مرح م2 


ՀՅ: 22‏ عَن «Սն‏ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: Վայ‏ 58 تلائه بلاء و فضاء و نغمه فعلیه فى البلاء من الله Հեչ անմ‏ 
و علیه فى القضاء مِنَ الله ام فریضه و عَليهِ فى انمه مین الله عَزَّ و جل الشکر (ուտ‏ 


و« كه 


سن» [المحاسن | عبد الرحمن: مثله (۲). 


#* ترجمه آخصال: حضرت باقر عليه الالام فرمود: بنده هميشه در بين سه جيز قرار كرفته است: بلاها و كرفتارى هاء قضاى 
الهی؛ نعمت الهى. هنكام بلا-و گرفتاری» صبر و شكيبايى فريضه و واجب است. هنگام قضاى الهی» تسليم شدن فريضه و 
واجب است. هنكام نعمت الهى» شكر و سپاسگزاری فريضه و واجب است. - . خصال: ۸۶ - 


در محاسن هم جنين آمده است. -. محاسن: ۶ - 


* | تر جمه | 


«Էչ» 


- 
ي مر مس ي 


مع» [معانی الأخبار] 23 الْوَِيدِ عن 53128128 212653 آبی ո‏ عن عبد الْحَمِيدٍ بن آبی العلاء ال ال عَم الله عليه 
السلام: إنَّ الک 2831 من ديب الم و قال مه تخویل Հայ‏ ليذ کر الْحاجة و 2 مَدا(۳) 


##ترجمه |معانى الاخبار: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: ش رک به خداء از راه رفتن مورچه پنهان تر است که حتی یک 


رجه از ش رک ابن است که به منظور یادآور شدن چیزی» اسان انگشتر خود را از انگشتی به انگشت منتقل سازد و نظیر آن. 
- . معانی الأخبار: ۳۷۹ - 


فس, [تفسیر القمی]: 28441 22 ء إلى فاعل ذلکک մ‏ إلا أذ 411215 )411220 نما غب این Ժա‏ صباحا لاله 


.۵( غَداً أخبركم بجواب مَسَائِلِكم و لَمْ بیش فَفَالَ الله و لا تفن 22 یه‎ 27 Սն 


Ծ 


**[ترجمه]تفسير على بن ابراهیم قمی: در تفسیر آيه 224445 թն յ, ամ‏ ذلک ամ‏ إل أن մնայ‏ -. كهف / 
۳- اه ر گز نگویی که من اين کار را فردا انجام خواهم داد مگر اينكه خدا بخواهد) كويد که در خبر چنین آمده است که 
قریش اژ وسول اکرم سوالی نمودشد. حضرت بدون «Տավ‏ بان شاه الله بگویده به آثان كفت فردا բակ‏ شما را خواهم داد. به 
همین دلیل تا چهل روز وحی الهی از حضرت قطع شد و سرانجام اين آيه به عنوان دستورالعمل کلی بر حضرت نازل شد. -. 


تفسیر على بن ابراهیم قمی ۲ : ۸ - 


| جمه‎ թու 


ص» [قصص الانبیاء عليهم السلام] بل شناد إلى الضدوق عن ابن المْتو كل عن الجميرى عَنْ احم بن ՅՅ‏ عن ابن مخوب 
ُو َد الله عليه السلام: لما ص جد مُوتری إِلَى الطور فناجی 47 մն‏ رَب أرنى خاک قال یا 
ا 


5257 شین أنْ آقول له كن فیکون و قال قال 7 رت أى շի:‏ 221 الک قال 631 :224 قال و من 


خلقک مَنْ همک قال نَعَمْ الذی տարո‏ فاخیر له و الذی أقضى القضاء له و هُوَ حير له فسّهمُنى. 


دس 


**[ترجمه أقصص الأنبياء: حضرت صادق عليه թայ‏ فرمود: هنگامی كه موسى بن عمران به كوه طور رفت و با خداى خود 
مناجات کرد عرضه داشت: خداوندا! خزانه هاى خود را به من ارائه كن. خطاب رسيد: ای موسی! خزانه هاى من اين است که 
هر وقت چیزی را اراده کہا می کویم «باش!» و آن جيزى كه مشيت من بوده» می شود و به وجود می آيد. عرض كرد: 
خداوندا! جه کسی بیش از همه مورد خشم و غضب تو است؟ خداوند فرمود: آن كس که مرا متهم می کند. عرض کرد: 
کیست که تو را مورد اتهام قرار دهد؟ فرمود: آن كس که درخواست خير و خوبی از من می کند و من هم چیزی را در حقش 
انتخاب و قضایی را ترسیم می نمایم که خیرش در آن است. ولی او تصور می کند كه من در حقش کوتاهی کرده و خواسته 


او را تامين ننموده ام. - . قصص الأنبياء: ۱۶۵ - 


վ تر جمه‎ | > 
«ԷՖ 


ككء [إكمال الدين] ابن الق 58 أبيه عَنْ جدّه ա 38 Հար‏ عن ان آبی 48 عَنْ ره ِن حفران و غیره عن الصَادق جغفر 
2 عقن علیهما السلام قال: خرج 


ص: ۱۴۲ 


۱-۱ الخصال ج ١‏ ص ۴۳. 
۲- ۲. المحاسن ص ۶. 

۳ ۳. معانی الأخبار ص ۳۷۹. 
۴ ۴. الکهف: ۲۳. 


ه- ه. تفسیر الم ص ۳۹۵. 


ԱԱ ՏԱՆՆ ՏԱՆԵՆ 
8250 اجره فَوَعْدٌ صاوق بحکم فيه ملک‎ չն أ‎ չայ 28.258: علاع نک أ علی ادا ررق الله عاضو م‎ չա 
أبو جر عليه السلام ما علی ملا عر إلا نی علی فته ابن تنل ال هل رك ت اعدا حاف للع نج أ‎ 
و كا ل هُوَ‎ թ 13 م جز لَه قال أَبُو جعفر عليه السلام‎ մյա» աղան թյան ریت اعدا و علی الله كله‎ 

081486 1 عفر عليه السلام هذا هو اضر عليه السلام. 


Հայի: 


قال الصدوق جاء هذا الحدیث هکذا و قد روی فى حديث آخر أن ذلك كان مع على بن الحسین علیهما السلام (۱). 


**[ترجمه ]كمال الدین: حضرت صادق عليه انلام نقل می کند که حضرت باقر عليه ال لام روزی به طرف صحرا بیرون 
رفت و به دیواری از دیوارهای مدینه «Տ‏ کرد و در فکر فرو رفت. ناگهان مردی را در برابر خود مشاهده کرد و آن مرد به 
حضرت گفت: چرا اين جنين محزون و اندوهناکی؟ آيا برای دنیا است؟ اينكه اندوه ندارد چون رزق و روزی الهی برای 
ԿԱՆԱՑ»‏ و ՄԱՑ‏ او ات ی تاو ادا سجرن وعدم الو رابت اس و در 9۲ روز 
سلطان توانا حاکم است. حضرت باقر گفت: اندوه من برای اين ها نیست. աոան‏ جات دو خط كيد الت ای ایت آن 
مرد گفت: آيا هركز دیده ای که کسی خوف الهی را داشته باشد» ولی خدا او را نجات ندهد؟ آیا دیده ای كه کسی توکل بر 
خدا نموده باشد و خدا کفایت امور او را نکند؟ و آيا شده است کسی از خدا درخواست خير و سعادت نماید و خدا به او خير 
ندهد؟ آن مرد پس از اين كلمات» يشت کرد و رفت و گفت: او (ابن زبیر) همان است و يا مطلب اين بود که گفتم. حضرت 


فرمود: آن مرد حضرت خضر بود. 


مرحوم صدوق گفته که اين حديث همین طور نقل شده» ولی در حديث دیگر هست كه اين داستان برای حضرت سجاد عليه 
الشلام رخ داده است. - . كمال الدین: ۳۵۹- 


* | تر جمه | 


جو 6» 


- 


صح» اجه ارب ۳2| عن الرّضًا عَنْ ՀԱԼ‏ عليهم السلام قال قال ول «Ա‏ صلى الله عليه و آله: يَقول الله عَزَّ و جل 
ան‏ لوق եգ բոա‏ دُونى ار ت و الأذض من دونه قاذ 
من مخلوق بعصم بی دون تیا 2 نت الشت ارات الَْوض يرق ان ی ր.‏ و إِنْ دَعَانَى 


- 2 -- 


غفوت له (۲). 


3 


«ترجمه آصحیفه الرضا: حضرت رضا از پدران بزر گوار خود علیهم الّدلام» از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت کرد 
که خداوند متعال می فرماید: هر كس از بند گان متمسكك به مخلوق شود و به من تمسكك نکند» من تمام وسایل آسمان و 
زمين را از دست او می گیرم و اگر از من چیزی بخواهد (با اين حال) به او نخواهم داد و اگر دعا کند اجابتش نخواهم کرد. 
ولی آن كس که متمسكك به من شود و توجه به مخلوق نداشته باشد» آسمان و زمين را ضامن رزق او خواهم کرد و اگر 


چیزی از من بخواهد» به او عطا می كنم و اگر دعا کند» اجابت می نمایم و اگر طلب بخشش کند. او را می آمرزم. -. 


صحيفه الرضا: ۴۱ - 
թու‏ جمه | 


ՓԵ 


222.2 


صح» շու‏ الرضا عليه السلام | 127127 20158 Իբն‏ السلام قال الا ن عليه السلام رُوِىَ عَنْ زشول 1« صلى الله 


عليه و آله 41 قال: > ԱԱ Հն յտ իթ:‏ دُونى لاس و لت که ارت مذ ب الاس و له ین ատ»‏ 


ر و 


ونیک ین ամ‏ الى زجانیزقضا خوانجه فقَطعت به دُونه(. 


**[ترجمه آصحیفه الرضا: حضرت رضاء از پدران خود از سيد الشهداء علیهم (Յամ‏ نقل می کند که فرمود: از رسول خدا 
صلی الله عليه و آله روایت شده که خداوند متعال می فرماید: من اميد و آرزوی آن كس را که به غير من امیدوار شود نااميد 
مى سازم و در ميان مردم جامه ذلت و خوارى را به او مى يوشانم و او را از لقاء و وصال خود مهجور مى كنم و از قرب و 
نزدیکی خود دور می گردانم. کیست آنکه برای رسیدن به حوائج به من امیدوار شود و من او را نرسانم؟ -. صحیفه الرضا: 
۳ 


| جمه‎ թո 
ՓԵ 


- 


ضا [فقه الرضا عليه السلام] آزوی عن لام عليه السلام ا Յիլ‏ 


خد التو کل ما َو قال لا حاف سواه 


قال" من ارا أن يَكُونَ موی الاس كو كل عَلَى ال لله و شیل عَنْ 


و آزوی: أنَّ الفّی 17 يْجُولَانِ فاذا ظفرا 2224 533 آوطنا. 
و آژوی عَن Սեյ‏ عليه السلام 53:26:21 علی الله 2 و جل رجات կե‏ 
ص: ۱۴۳ 


[۱ Կոտա 
لم نجده فى المصدر.‎ .۳ -۳ 


ان 08 به فی امو رک կտ‏ فُمَا فَعَلَهُ بک کنت 42 رَاضياً. 


و وق: أن الله جل و عراز حى 11 کاؤک علیہ السلام բներն‏ بى عد من بَادى ود أحدٍ ین 11 عرفث 01« بن يتنه ثم 


- 


Մաք ցի ծ թն اهم عند ين یی‎ այ عك 25414 ین تن‎ կ وان و عفن‎ ագամ یه أخل‎ Տ» 


3 


لک مِنْ 28 մլ‏ 238 آشباب ագամ‏ مِنْ بد و أَسَحْتَ فك 230 من تخبه وله «Տն տըն ճն մմ‏ 


و آزوی عَن العام عليه السلام أنه ال ول الله دک و تعلى 9 زتی و جالی و لذنقاجى فى ی بر ی و على 
واه إلا جع յա‏ لبه و همه فی آخرته و کففت ԱՏՆ մաշ «ն‏ مات الشعاوات 23117 ,23 و كلت له من ورام شاه 
وه الا و ھی واغعه و عربی و جلالی و ازتفاعی فى علو تکانی ոտանա ջամ‏ وای մամ‏ رجه و لم زره لها 


Աման մլ 


و آروی أن بعض العلماء كان یقول: سبحان من لو كانت ԱՎ)‏ خیرا كلها أهلكك فیها من أحب سبحان من لو كانت ԱՎ)‏ شرا 
كلها نجا منها من آراد. 


1 


و روی: كن لِمَا لا ترجو آزجی منک ԷԱ‏ تو جو فان موی 33 عفران عليه السلام رح تس تار 8 4253 | ա Թ23'‏ 


وج مَلكةُ سب ման‏ مع ծան‏ و خرجث سره فزعون 5187 ار 83521 فَرَجَعُوا مُؤْمِنِينَ. 
وَرُوىَ: لا تقل աե)‏ ء ق շնո‏ لو کان Հո‏ 


- 


وی عن الْعَالِم عليه السلام قال: إذَا شاء الله աա‏ .252286 


1١ 


1 انب طاعه الله նյ‏ و ال#ضا 


Oa 


و رُوىَ: ما قضی الله علی عبده قضاء فرضی մյա‏ جعل այ‏ فيه. 


- 


ص: ۱۴۴ 


ՑԱ علفا أحبٌ ای مِنْ عدیی الْمُؤْمِنِ و إِنّى ما أثتليه لا هُوَ 4:22 و آعافیه لما هو یز له قيضب علی‎ «աես 
علدی.‎ տոնա بِقَضَائِى 251 مق‎ 2:31 տաճ 


Ր. 


ژوی عن الْعَالِم عليه السلام: 234 225125( كل ختر لو قرّض بالمقاریض کان خیرا له و إِنْ չտ ն «Վն‏ العشرق 3 


| 


و رُوِىَ: مَنْ աա: աշ‏ 


- 


3 روی: 


:4115 تمارک و تعالی Ապ լ չար‏ مَنْ 22 و مَنْ لَا بْحبٌ و մ‏ بغطی الدَّينَ ال مَنْ بح 
و فی :5 آخر: لا بُغطی 81417 إلا أذ 


و روی: اذا ՀՀ.‏ شيا من ԱՎ‏ فرژوی عنکک فاذ کر ما حَضّك الله به من دینه و ما 472 عنک بغیره فان «ՏԱՏ‏ 
فشک عَما فاتک Հռ‏ ادن 


وَرُوىَ: د اله تارك 2135 223 إِلَى اود عليه السلام 418 եվ‏ فا «Տա‏ فی 2:21 5رجیک فساز ՏԱՆ: յլ‏ 
Ս‏ ا ا سس մյա‏ كنت بالْحالَهِ الى 


یی է‏ سر می بالْاله 21 کنث فِيها قال حش نک باه جل و عر 


و آزوی عن الال ال ال یی مؤين ف خر و هبخن َه بل و جل و رجانه يته و هس لته 
2533 عن չտ աք‏ و ايم اله لا یب 40 مومت بعد الوب و لاف ած‏ ال الور ١‏ یه ین حال 
شوه այան‏ الاي لین տամ‏ 1 عد مؤين մ‏ 


ا ԷՈՒ ՂԵՑ ՏՈՒՆ:‏ قال الله 32 »1 لله 28 35 ء عم دار از( 


ص: ۱۴۵ 


.۶ الفتح:‎ .١ -١ 


و رو آن 595 عليه السلام قال: یا َب مَا آمَنَ بک مَنْ عرفک فلم يُحْسِن ծե‏ بكك. 


و رُوىَ: 3 آخر ԱՏ‏ عبد يؤْمَرُ به إلى ریت یل ا َب َم Ֆան‏ پک یول ما كان كك , بن قال کان نی پک أن 


2 


2 


عفر لی حَطِيئتى و شرکتیی یک فقول الله رل و عَرَّ تا علانکتی و عِزَّتى و جَلَالِى وَ مجودی و كرَمِى و ازتقاعی فی նտ‏ 
ی بى عبیی را اع قط ճաշել‏ حيرا ما رَو بالا َجِيرُوا لَه كَذِبَُ و دوه اجه 


م ال الام عليه السلام: ال ال عر و جل کل عاو علی գյան‏ التییخعلوته ան «Ց‏ لو اته دوا و أنُْو 
վան‏ أَعْمَارَهُمْ فی عِبَادَتَى տոն ԱԾ‏ عیربالفیق فى عِبَادَاتهِمْ کل عباتی فیا یه )١(‏ 


ամար ւն‏ ل كار 


467315 ن لام عليه السلام ՍԱ:‏ له أؤحى տքայ‏ ی بن عِمْرَانَ أن Մա‏ فى ایس 385 من يَنى إسرَائيل 
աաա‏ ثم ار یقلت մամ լ‏ کو بل اه تال ایغ بک ما آزی ینک َال اوی Սա‏ 
و نظر ای ال خر لمعب کب بل ی + َال لَه أت و صَاحِبِكك ԹԱՅ‏ ار واج و قذ تب ار بضاحبک و آلت لم کر 
قال 12214 ان 517 28 Ա «Աե,‏ - سنا قال یا رب د այն «մա մատա‏ آفصّل كَالَ صاحب ان امن 


- 
عه م 2 


123 


و آزوی عن الْعَالِم: أن الله أؤحى إلى مُوسَى بن عِمْرَانَ عليه السلام ն‏ موی قل لینی ԹԵ‏ آنا عِنْدَ շի‏ عبدی بی Յե‏ بی ե‏ 


ص: ۱۴۶ 


.١ -١‏ فيما يطلبونه خ 
۲- ۲. قد مر بعض هذه الأخبار عن المصدر فى المجلد ۷۰ باب الخوف و الرجاء ص ۳۸۹. 


مردم قوی تر و نیرومندتر باشد بايد بر خدا ت وکل کند. از حقیقت و حدود ت وکل سؤال شد که چیست. فرمود: اينكه به جز 


خدا از هیچ چیز ترس و خوف نداشته باشی. 


و نیز فرمود: بی نیازی و عزت با هم در حرکت هستند» هنگامی كه محل توکل را یافتند (شخصی که بر خدا ت وکل کند)» 


و نیز فرمود: ت وکل بر خدا دارای درجات و مراتبی است که یکی از آن درجات. اين است که در تمام کارهای خود وثوق و 


اعتمادت به خدا باشد و به آنچه که درباره تو انجام دهد راضی و خشنود باشی. 


و روایت شده که خداوند متعال به حضرت داود عليه 921( وحی فرمود: هر كس از بند گان من اعتصام و تمسكك به من 
نماید و «ՏՅ‏ به مردم نکند و واقعا در نيت و دل خود اين طور باشد» اگر تمام اهل زمين و آسمان و آنچه که مابين آنها است 
بخواهند به او مکر و حيله کنند» نمی توانند درباره او کاری بکنند و من برای او راه رهایی و نجات از آنها قرار می دهم. و هر 
كس از بند گانم كه اعتصام و اعتمادش به غير من باشد و در دل خود اتکا و توجه به من نداشته باشد» من تمام اسباب و 


و نیز از عالم عليه (ա‏ روایت می كنم كه فرمود: خداوند متعال می فرماید: به عزت و جلالم س و گند و به بلندی و ارتفاع 
مقامم قسم که هر بنده ای خواست مرا بر خواست خود مقدم بدارد» من در دل و درون او را بی نیاز می گردانم و فکر او را 
متوجه آخرت می كنم و بیچارگی و تنگدستی او را کفایت نموده و آسمان ها و زمين را ضامن رزق او خواهم نمود و خود 
در تامين خواسته او هستم و دنیا با كمال نرمی و تسلیم به سوی او خواهد آمد. و قسم به عزت و جلال و ارتفاع و بلندی مقامم 
که هر بنده ای که خواست خود را برخاست من مقدم بدارد» من امیدش را ناامید نموده و از دنیا فقط همان مقدار مقدر به او 


خواهم داد. 


و نيز روایت می كنم كه یکی از علما گفته است که اگر دنیا سراسر خیر محض و خوبی خالص باشد» خداوند بالاخره آن 
کسی را که اراده کند نجات 155« نجات می دهد. جه پاک و منزه است خداوند متعال. 


و نیز روایت شده که فرموده اند: اميد تو به آنچه مایوس هستىء بیش از امیدت به آنچه که امیدوار هستی باشد. که جه بسا 
چیزهایی كه هیچ امیدی به آن نیست انسان به دست می آورد. مثلا موسی بن عمران به اميد آوردن آتشی برای اهل بيت خود 
حرکت کرد ولی خداوند لطف خاصی به او کرد و با او سخن كفت و با دستیابی به مقام شامخ نبوت مراجعت کرد. و بلقیس 
ملكه سبا بیرون رفت» ولی توفيق اسلام آوردن را به وسیله سلیمان به دست آورد. و ساحران و جاد و گران زمان فرعون به 


منظور تقویت عزت و شوکت فرعون برابر موسی قرار كرفتند» ولی موفق ايمان شدند. 


و نیز روایت شده که: مبادا درباره چیزی که واقع شده و به گونه ای گذشته است» بگویی که ای كاش اين طور نمی شد و 


طور دیگری مى شد. 


و از عالم روایت شده که فرمود: هنگامی که خداوند متعال بخواهد عطا و بخشش خود را به ما عنایت می فرماید و اگر 


دوست داشته باشد که ندهد ما هم راضی به خواسته او هستیم. 
و نيز روایت می كنم كه فرموده اند: هر كس به قضای الهی راضی تر و خشنودتر باشد 561 ترین مردم است در خداشناسی. 
و روایت شده كه ريشه و سرآمد همه اطاعت هاء صبر و راضی بودن به خواسته خداوند است ւ‏ 


و روایت شده که هر بنده ای که در برابر قضای الهی راضی و خشنود باشد. خداوند هم خير و سعادت او را در همان قضا و 


قدر قرار خواهد داد. 


و روایت شده که خداوند متعال به موسی بن عمران وحی فرمود که: من هیچ مخلوقی را که عزیزتر و محبوب تراز بنده مؤمن 
باشد نيافريده ام. و اينكه او را به گرفتاری هایی مبتلا می کنم» چون خير و صلاح او در آن است. و اگر او را عافیت و صحت 
دهم باز هم خير او در آن است. بنابراین بايد در بلیات و گرفتاری هایی که از طرف من است» صابر و شکیبا باشد. و در برابر 


نعمت های من شاکر و سپاسگزار. و در مقابل قضای من راضی و خشنود باشد. تا اينكه من او را در زمره صديقين قرار دهم. 


و اگر مالک مابین مشرق و مغرب شود باز هم برای او خير است. 
و روایت شده که هر كس كه دين به او داده شد (دیندار «(ԱՀՆ‏ عطای کامل الهی به او داده شده است. 


و نیز روایت شده که خداوند متعال دنیا را هم به کسانی كه دوست دارد و هم به کسانی که آنها را دوست ندارد داده و 
خواهد داد ولی نعمت دين را فقط به کسانی که دوست دارد عنایت می فرماید. و در خبر دیگری هست. که خداوند متعال 


نعمت دینداری را (دين کامل و ایمان کامل) فقط به خواص اولیاء و بر گزید گان از مخلوقات خود عنایت می فرماید. 


و روایت شده که هنگامی كه در مقام دستیابی به دنیا شدی ولی از دستت رفت و بالاخره نسبت به دنيا ناكام ماندی» متذ کر 
نعمت های معنوی و دینی که خداوند به تو اختصاص داده باش و آن مصائبی که از تو برطرف کرده و غير تو را به آن 


مصائب و امراض و گرفتاری مبتلا کرده یاد آور باش که اين راه تو را نسبت به آن جه که از دستت رفته بی اعتنا می نمايد. 


و روایت شده که خداوند متعال به حضرت داود وحی فرمود که فلان زن که فرزند فلانی است. در آن جهان با تو هم درجه و 
با تو خواهد بود. حضرت داود عليه الشلام نزد آن زن رفت و از اعمال و رفتارش جویا شد که اين زن جه خصوصیتی دارد که 
این قدر ارزش دارد. دید که اعمالش مانند ساير مردم است. حضرت داود از نيت و روحیه و حالت آن زن سوال کرد. زن 
گفت: من در تمام حالاتم و در پیشامدهایی که رخ می دهد. تسلیم محض هستم و اگر خداوند متعال مرا از وضعی که داشته 


ام به وضع دیگری برساند و وضع و حالت اول را دگرگون سازد؛ من نسبت به وضع دومی خوشحال تر از وضع اولی خود 


هستم. حضرت داود گفت: تو دارای حسن ظن و نسبت به خدا بسیار خوشبین هستی. 


و نیز از عالم روایت می كنم كه فرمود: به خدا س و گند مؤمن به هر خير و خوبی دنیوی و اخروی که نائل می شود بر اثر حسن 
ظن به خداوند متعال و خوشبینی او نسبت به پرورد گار و امیدش به خدای مهربان و خوش اخلاقی او با مردم و خودداری از 
غیبت كردن مومنین است. و قسم به خدای متعال که خداوند عزیز هیچ مؤمنى را پس از توبه و استغفار عذاب نخواهد کرد 
مگر اينكه او نسبت به خدا بد گمان باشد و اميدش از لطف الهی کم باشد و بد اخلاق بوده و از مؤمنين غیبت نماید. به خدا 
سوكند اگر بنده مؤمن دارای حسن ظن و امیدوار به خدا باشد» خدا هم مطابق ظن و گمان او با او رفتار خواهد نمود. چون 
خداوند متعال کریم و بزرگوار است و شرم دارد از اينكه بر خلاف گمان و بر خلاف اميد بنده خود عمل نماید. بنابراین 
نسبت به خدا حسن ظن داشته و امیدوار باشید كه خداوند فرموده است: ان «ԱՆ‏ 38 22« عَلَيِهمْ دار الو» -. فتح / ۶ 
- [خداوند عذاب می کند منافقین را که نسبت به خدا گمان بد دارند و نتایج زيان بار اين بد گمانی به آنان با زگشت دارد.] 


و روایت شده که داود عليه الشلام در گفتگوی خود با خدا چنین گفته است: پرورد گارا! آن كس که تو را شناخته ولی نسبت 


به تو خوش گمان و امیدوار نباشد» جنين کسی به تو ايمان نیاورده است . 


و روایت شده که در روز قيامت آخرین بنده ای که دستور بردن به آتش دوزخ در حق او صادر می شود. توجهی به خدا 
نموده و عرض می کند: خداوندا! جنين گمانی نسبت به تو نداشتم. خداوند می فرماید: گمان تو در حق من جه بود؟ عرض 
می کند: گمان می کردم که گناهان مرا می بخشی و در بهشت خود مرا سکونت می دهی. خداوند متعال به ملا-ئكه و 
فرشتگان می فرماید: قسم به عزت و جلال و جود و کرم و بلندی مقام خودم که اين بنده من یک لحظه هم به من خوش 
گمان نبود و اگر یک لحظه این خوش گمانی را داشت. من او را با آتش نمی رساندم. ای ملائکه من! همین دروغش را 


سپس حضرت عالم فرمود: خداوند متعال می فرماید: هان مبادا كه اهل عمل تنها اتکا و اعتمادشان بر اعمال خود باشد که آنها 
هر جه کوشش کنند و در طول عمر خود متحمل رنج عبادت شوند. با اين عبادات زياد نمی توانند حق عبادت مرا انجام دهند 
و با این زحمات به آن کرامت و مقامی که نزد من می خواهند داشته باشند نمی رسند. و لکن بايد وثوق و اعتماد به رحمت 
من داشته و امیدوار به فضل و لطف من باشند و به من خوش گمان بوده و به حسن ظنی که به من دارند» اطمینان و آرامش 
دل داشته باشند که در این صورت است که رحمت من دست آنها را خواهد كرفت و منت و لطف من به آنان خواهد رسید و 
مغفرت و رضوان من شامل حال آنان خواهد شد که من خداوند رحمان و رحیم هستم و به اين صفات و نام ها نام نهاده شده 


ام» یعنی خودم اين اسامی را برای خود نهاده ام. 


دو نفر را زندانی كند. موسی بن عمران هم آن دو نفر را به زندان افکند. يس از مدتی آنان را آزاد کرد و دید كه یکی از 
آنها لاغر و ضعیف شده. از او پرسید: چرا اين چنین ضعیف شده ای و جه عاملی موجب اين حالت شده است؟ پاسخ داد: 
خوف و ترس از خدا. ولی دیگری را که مشاهده كرد هیچ گونه تغییری در او راه نیافته بود. از او سؤال کرد که تو با هم 


زندانی خودت در یک وضع مشابه و واحدی بودید. چطور شده که رفیقت آنچنان ضعیف شده ولی در حال تو هیچ گونه 


دك ركونى بيدا نشده است؟ آن شخص گفت: چون من نسبت به خدا و لطف و کرمش خوش گمان و بسیار امیدوار بودم. 
موسی عرض کرد: خداوندا! گفتار هر دو بنده خود را شنیدی. کدام یک از اين ها در نظر تو برتر و بهتر هستند؟ خداوند 


فرمود: آنکه دارای حسن ظن و امیدوار است. او افضل است. 


و نیز از عالم روایت می كنم که خداوند متعال به موسی بن عمران وحی فرمود که: ای موسی! به د بنی اسرائیل بكو که من در 
كنار گمان و بینش بنده خود هستم. اکنون خود بنده هر طور گمانی که در حق من می خواهد داشته باشد که من طبق گمان 


و کته بنده خود با او رفتار خواهم کرد. - . فقه الرضا: ۳۵۸ - 
* | جمه | 


مصء [مصباح الشريعه] ال ուա‏ عليه السلام: وکل کاس موم թա‏ اله عر و جل نا یشرب بها و آ یل կաա‏ 
4652 كما ال الل تا و علی اللو َكل ال وکود (۵ و قال ال عر و جل و على الله كوا کشم ومين 0 جل 
8388 متا անարար‏ او كل Հաչ‏ التوكل Մեյի» չն‏ یار دی ال ամ, Ջա,‏ الو كل فى 
که من نات دیاین لول ال 260243 به و ان մամ‏ او و هو البارئ Խամ‏ 
قى مَعَهُ فبان اكت أذ تکون متو کلما ն 4 մամ‏ وک աք‏ کیرات و ود «ՀՅ‏ كلا وَدَاع وت و الاه و 
74 3812 أن لا سایق مورک մն մ «Կն‏ شوک و لا تعتشرف مغ دُوعك کیتتقض այկ‏ عَفْدُ ایمانک و 
نت لا ն «45 դար‏ بغض شار յամ‏ فا فاغتصع بعفرفه ذه اجک ايه و هى أنه وق ածէ‏ 
مت و کلین չմ‏ علی بغض امه ال եմա‏ جاب تسا فى չել: ին‏ 56 يعرف լոմ‏ بحسن ال و فيس 
սան ա աար մանա Մ‏ 
58 از بهما یز չեր ոն‏ عليه السلام َه فى جيب و خر شيا وله مقر ثم آقبل մայա չն‏ غات وهل ԱՅ‏ 
دا لک فقال չեմ վմ թայ‏ کنث آغرفک قایرا (Տտ‏ مِنْ աթ‏ اتی قبل أن اسمَنْطَوَنى ما شنک فی «Տալ‏ عَنّى 
յա‏ الام لتقتو Է շամ‏ قبل عایی ذا من أزانى ساب ա գության‏ إن اکم بهذم ال و فی جیبی ان 
م کم بعل لی ذلك إا بع هک ۱ 


ص: ۱۳۷ 


.۱۱ إبراهيم:‎ .١ -١ 
.۲۳ المائده:‎ .۲ -۲ 


Է-Ն‏ فی المصدر: ایثاره. 


4۱ فحلّت أن لا وی غفرانً و لآ بلس بر ما عاش‎ բար افم شه‎ «չեց 


| ترجمه |مصباح الشريعه: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: توكل کاسه ای است در بسته و مهر شده که خداوند متعال آن 
را مهر كرده و از این كاسه هيج كس نمی آشامد و کسی اين مهر را باز نخواهد کرد» مگر متوكل و کسی كه تمام اعتمادش 
به خدا باشد» همان طورى كه خداوند فرموده است: «و 41,8 قو کل :5552« - . ابراهيم / ١١‏ - و توكل کنند گان 
ակ‏ فقط بر خدا ت وکل کنند.)و نيز فرموده است: «و عَلَى الله 833 إِنْ 15 مُؤْمِنِينَ.» - . مائده / ۲۳ - 74 ايمان داريد بايد 
بر خدا توكل کنید.) که ت وکل را كليد ايمان و ايمان را قفل بسته توكل قرار داده و با توكل است كه اين قفل باز و ايمان 
كامل به دست می آيد. و حقيقت و ماهيت توكلء ايثار و بركزيدن است و معناى ايثار» اولويت دادن و مقدم داشتن حق یک 
طرف است و شخص متو کل بالاخره یکی از دو ایثار را بايد در نظر بگیرد؛ يا توجه خود را به معلول و اسباب و وسايل خلقت 
معطوف بدارد كه اين توجه به وسائط ظاهرى كه خود اين ها معلول هستند. حجاب و مانع خواهد شد از اينكه علت اصلى را 
تا ا كود وا بت اا տարա‏ کات يناو ای رانك معطو من ի‏ که ال در ابن كيو رت 
حجاب ها را كنار زده و با او خواهد بود. و اگر می خواهى كه واقعا مت وکل باشى و متعلل نباشى و سبب بين نباشی» بايد خود 
را مانند مرده ای كه در مقابل غسال تسليم و بدون اراده است فرض كنى و بر روح و حقيقت خود نماز ميت را با ينج تكبير 
بخوانى و از تمام آمال و آرزوهای خود وداع نموده و مانند موقع م رگ که از همه زندگی توديع می شود از همه جيز چشم 


بيوشى. 


و كمترين حد توكل اين است كه با همت و فكر و انديشه خود در صدد تغییر مقدرات و غالب شدن بر مقدار معين شده برای 
خود نباشى و بر همان قسمت مقرر شده هم چشم ندوزى و بر آنچه از دستت رفته است. خيره نشده و تاسف نخوری كه اين 
حالات موجب شکستن همان ایمان و باعث نقص آن خواهد شد و حال اينكه تو خود آ گاهی به اين زیان نداری. و اگر می 
مواهی که به مقداری از روش و حالات جر کل کنند كان گاهی بیدا کنی» توجه کامل به این داستان بکنن و آن մնա‏ تین 
است که یکی از متو کلین خدمت یکی از ائمه دين عليهم الالام شرفیاب شد و سؤالى درباره ت وکل از آن حضرت نمود. امام 
آن شخص را كاملا می شناخت که توکلش نیکو و پرهیز و تقوایش خوب است و قبل از شروع به سؤال» بر صدق و راستی او 


آ گاهی داشت. 


حضرت به او فرمود: در همین جا باش و ساعتی به من مهلت بده. آن شخص هم امتثال نمود. در همین بين که او منتظر و در 
انديشه پاسخ حضرت بود. شخص فقیر و تهیدستی از آنجا عبور کرد. امام عليه الشلام دست به جيب خود کرده و چیزی به آن 
مرد فقير عنایت فرمود. سپس حضرت رو به آن شخص سئوال کننده کرد و فرمود: پیش بیا و از هر چیزی که می خواهی سؤال 
کن. آن مرد عرض کرد: ای امام معصوم! من كاملا معرفت و شناخت دارم که شما قبل از اينكه مهلت بخواهی» قدرت و 


توانایی کامل به پاسخ سؤال من دارید و من علت تاخير جواب را نمی دانم. حضرت فرمود: برای اينكه تو خود پیش از سخن 
گفتن من» پاسخت را دریابی. چون مقدار یک دانق (وجه بسیار مختصر) همراه من بود و من نمی خواستم از خود غافل باشم 
و درباره مسأله ت وکل صحبت كنم و باطن و ضمير من که از هر جهت خداوند اطلاع از آن دارد شاید توجه به آن وجه 
مختصر که در جيب من هست داشته باشم. و سزاوار نبود که من پاسخ سژال مربوط به توکل را بدهم مگر اينكه اين وجه را 


به مصرف خود برسانم. و با اين عمل خواستم که دقت نظر و توجه تو بیشتر گردد. يس از این عمل و شرح آنء ناگهان آن 


مرد فریاد تاسف باری سر داد و ջա‏ گند ياد نمود که از این پس تا آخر عمر در عمران و آبادی سکونت نکند ند و با هیچ كس 
پیوند انس نبندد و با کسی معاشرت ننماید. -. مصباح الشریعه: ۱۶۴ - 


| جمه‎ թու 
«Էէ» 


شا [الإرشاد] و էԼ հաաա‏ مُحَمّدِ بن يخي عَنْ 28518 ان يزيد عن ابن ամ‏ عن ابن الْمَِيرَه و عَنْ أبى حفص 
ای ارال عن عل بن ارين عیهم السام ال: حرجت ئی ایت إلى աւա‏ کی عليه إا رل عل 
بان 9114 :18 تجا وجهی ؛ َم قَالَ يا عَلِىَ : ی տայ‏ ما لی اراک کنیا زیت أعَلَى ԱՆ‏ نک 332 Վ)‏ عاضتو لر 
اما لک تا علی ամմա գնին‏ رهق ود աա‏ بحکم وه میک قوز ا رفک فك 
رف مِنْ 2345 2 قال فض جک م ال وا على بى اله ين هَل رَأَيتَ ا کل على الل یکفه فت ال با 
Եր‏ ی նշի: Ե տայ‏ حاف الله من نجه فت لا َال با لت : մա ք‏ ریت آع دا قط ال له تلم աա‏ 
մ տն‏ ٿم نطو 1 فاد لیس قدَّامِى ԽՀ‏ 


جاء [المجالس للمفید] آحمد بن الولید عن أبيه عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزیار عن على بن الحکم عن آبی حفص 
الأعشن و محمد بن ծնա‏ عن رخا من ئى أسد جما عن امال كله © 


իջ:‏ ترجمه |ارشاد مفيد: حضرت سجاد عليه الس لام فرمود: روزى از مدينه بيرون شده و آمدم تا به اين ديوار رسيدم و بر آن 
تكيه كردم. ناگهان مردى را كه دو جامه سفيد بر تن داشت در برابر خود ديدم كه به من نگاه می كند. سپس گفت: ای على 
بن الحسين! جه شده كه اين جنين تو را غمناكك و اندوهناک مى بينم؟ آيا اندوه تو براى دنيا است؟ اينكه غصه ندارد جون 
رزق الهى برای نیک و بد مقرر و آماده است. گفتم: خير» برای دنيا نيست. گفت: آيا برای آخرت است؟ آن هم كه وعده ای 
است راست و ساطان قاهر و ջն‏ در آن جهان حکم خواهد کرد. پس خوف تو از چیست؟. گفتم: از յե»‏ عبدالله بن زییر 
است. آن مرد خنده ای کرد و سپس گفت: ای على بن حسین! آيا دیده ای كه کسی توکل بر خدا نماید ولی خداوند کفایت 
امور او را نکند؟ گفتم خیر. گفت: آيا دیده ای هرگز کسی را که خوف و تقوای الهی را داشته باشد» ولی خداوند او را 
نجات ندهد؟ گفتم نه. گفت: آيا هركز دیده ای کسی را که از خداوند درخواست نماید. ولی خداوند او را مشمول عطای 
خويش نکند؟ گفتم نه. سپس در مقابل خود نگاه کردم و هیچ كس را ندیدم. - . ارشاد مفید: ۲۵۸ - 


مجالس مفید: هم به نقل از ثمالی روایتی به همین مضمون را نقل کرده است. - . امالی مفید: ۲۰۴ - 
թու‏ جمه | 
ԺԵ‏ 


مص» [مصباح الشريعه] و قال الصادق عليه السلام: ԹՎ‏ 221 ی الله فى 6« الب و اعيش الم 2յայջ տյ‏ او 


لای عَنْ کل همه دون الله کل أمير الْمؤْمِنِينَ աթ‏ بن أبى طالب عليه السلام نظما: 
ریت بعا سم ույ‏ 11421253 خَالقَى 
كما خسن الله ۳ مَصی٭٭٭ کد لک خد 3 «ք աշ‏ 


ص: ۱۴۸ 


۱- ۱. مصباح الشریعه ۵۱ 
۲- ۲. إرشاد المفید ص ۲۴۱- ۲۴۲. 


۳ ۳. مجالس المفید ص ۱۲۷. 


و ال الله عر و جل 22222 من آل فزعون و آفرّض أمرى إِلَى الله 41151 بص ير بالعباد 4138 անա‏ ما 52 و حاق Սն‏ 
فزعژن سُوء العذاب Ը)‏ و التفویض خفسه خرف لكل حرف مها کم فمنْ أتى باخکامه فقد տ‏ التاءُ من ترك التذبیر 


و الا و الق من اء کل هو عير ال ار ِن وقاء نود و ت دیق الوشد و لاه مِنَ لیس 1 2833 برك و 


الصا من الصّمیر الصاف 1 و الَرُورّه یه 228313 ضیځ Լավ‏ بیع 417500« نی پدینه (6). 


իու‏ ترجمه آمصباح الشریعه: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: کسی که کار و امور خود را به خدا تفویض کند. هميشه در 
آسایش و در یک زند گی گوارا و خوش است. و آن كس كه واقعا امور خود را به خدا واگذار کند از هر گونه فکر و 
انديشه ای به جز الله برتر و منزه است. همچنان که على عليه ال لام در شعری که منسوب به آن حضرت است. فرموده: به 


آنچه که خداوند قسمت من نموده راضی و خشنود هستم و امور خود را به آفرید گار خود وا گذار کرده ام 
همان طوری که خداوند مهربان در گذشته در حق من احسان کرده در آینده هم لطف و احسان خواهد فرمود 


و خداوند فرموده درباره مومن خاندان فرعون می فرماید:ه ‏ الال 271 إلى الله إن Հայ‏ ژ بالعباد فا الله անը‏ ما 
52 و حاق մն‏ 3382 شوه الات غا ۵-۴۴2 زرم كان شود را به خدا واگذار می نمایم كه خداوند به حال 
մ»‏ کات كاد اسك تارف ها هم ایرآ غراف واتا Կ‏ وه آله مر تقو مرج ات دراک متا 
را فرا گرفت.) و کلمه تفويض دارای ينج حرف است؛ ت. ف. و. ی. ض. و برای هر حرفی برنامه و دستوری هست. هر كس 


که احکام و اين دستورات را مراعات کند. حق تفویض را انجام داده است. 


«تاء» اشاره به ترک تدبیر در امور و ترک دنیا؛ «فاء» فانی بودن و خالی شدن از هر انديشه ای به جز ա‏ «واو» وفای به عهد و 
پیمان و انجام وعده های خود؛ «باء» ياس و قطع اميد از خود و يقين و اميد به پرورد گار؛ «ضاد» داشتن ضمير و باطن صاف و 
پاک و احساس ضرور و احتیاج به خدا. و تفویض کننده صبح نمی کند مگر اينكه از همه آفات و بلاها سالم است. و عصر 
نمی كندء مگر اينكه از جهت دين خود. از عافیت کامل برخوردار است. - . مصباح الشریعه: ۱۷۵ - 


> | تر جمه | 
«F۵»‏ 


مص» [مصباح الشريعه] قال الصَادق عليه السلام: 51221242 برض ى աջա‏ و الْمَكرُوة وَ الضا չայ.‏ ور 345 
رای ա ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ ՎԱՐԱԿ‏ مرو سم »221 7222 
մյա, Անա ա Հեւ)‏ عليه السلام لتق الب ա:‏ شوک و او کر و هما خارجان 38 اند 


122 و غجب من :28 42,4 1 کیت «յա‏ فى աջա‏ حَاشًا الرّاضِينَ الْعَارفِينَ عَنْ ذلک (۳. 


| ترجمه آمصباح الشریعه: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: صفت و خصلت رضا اين است که انسان خوشایند و ناخوشایند 


را بيسندد و به آن راضی شود. و هنگامی که دل انسانی به نور معرفت روشن شد. شعاع اين نور عبارت است از رضا. و 


Անանյանն‏ کرش اشاب و سای دارمو كنس كد راا رای اشن Հաստա ար արան‏ فان كه او اذ 
خدا راضى استء خداوند هم از او راضى است. و رضا اسمى است و مقامى است كه همه معانى و ابعاد عبوديت و بند گی را 
جامع است و در بر دارد. و تفسير و ماهيت رضاء سرور و خوشحالى دل و قلب است. من از يدر بزركوار خود حضرت باقر 
عليه ات لام شنيدم كه می فرمود: تعلق و بستن دل به جيزى كه هست. شركك به خدا است (كه در دل خدا و غير خدا جاى باز 
كرده است) و توجه به جيزى كه نیست» كفر است. و كفر و شرك با روش رضا سازكار نيست و من در شگفتم از کسی که 
مدعى عبوديت و بن د گی خدا است» ولى در مقابل تقديرات الهى در نزاع و ناراحتى درونى است. بندكانى که داراى բն»‏ 


رضا و رتبه عرفان الهى هستند» هركز جنين حالتى ندارند و هيج گونه احساس ناراحتى در درون خود نمی كند. -. مصباح 


الشريعه : ۱۸۲ - 

* | جمه | 

جوع#» 

م» [تفسير الامام عليه السلام] ق 4 وقول الله صلی ال علیه و آله: ألا ա ենտ‏ بو թայ‏ و لا تشخطوا نعم միֆ‏ 
ری رگ ره مه با م قال بسن رو 
دراه Ա:‏ !ب الین լ‏ کان قرا 854 ԱՃ‏ خا لی و فص ل فى دینی فص یزنی عليه و قوت على 


2 - 


خیم اله و نی هوض بل آغبانه وَِنْ كانَ لاف دک > 12412 28 22534 بِقَصَائِك عَلی کل حال 51« الْحَمْدُ 
نک ذا قلت 624« در له وب سر تک ما هُوَ Խո‏ 


تر جمه ]تفسیر امام حسن عسکری: رسول اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: هان ای مومنین! مبادا مانند بنی اسرائيل باشید که 
قدر و ارزش نعمت های الهی را ندانید» و از طرف خود به خدا پيشنهاد كنيد (كه الطاف خداوندی و من و سلوایی که از 
طرف خدا بر آنها نازل شد و شکر آن نعمت ها را بجا نیاوردند و گفتند چرا خدا برای عدس و يبال و سیر و امثال این ها را 
نمی فرستد) و اگر یکی از شما مبتلا به كمى رزق و روزی شد يا در زند گی خود دچار وضعی شد که دوست ندارد» مبادا در 
تغیبر وضع زند گی خود اصرار داشته باشد و در سوال خود از خداوند تاکید و پافشاری بنماید چرا که امکان دارد همان 
چیزی را که اصرار می کند. باعث هلاءکت و نابودی او گردد. ولی اين طور دعا کند که: «پرورد گارا! به حق مقام شامخ 
محمد و خاندان ياكش علیهم التلام اگر همین چیزی که مورد پسند طبع من نیست و در زندگی خود با آن مواجه هستم» 
موجب خير و سعادت من است و از نظر دين من صلاح من است» توفیق صبر و شکیبایی در برابر آن را به من عنایت فرما و بر 
تحمل آن مرا نیرومند بگردان و در قیام و استواری برای حمل اين بار گران» به من نشاط روح و سبکبالی مرحمت کن. و اگر 
خير و صلاح من در خلاف اين است» با فضل وجود خود آن چیز را به من عنایت فرما و مرا در هر حال راضی به قضای خود 
بگردان که حمد و سياس فقط براق تو است.» و چون این چنین دعا کے تقدیرات الهی نیکو خواهد شد و موجبات خیر و 


صلاح تو به آسانی فراهم خواهد شد.» -. تفسیر امام حسن عسکری: ۲۶۳ - 


| جمه‎ թու 


«ՓԱ. 
شىء [تفسیر العياشى] عَنْ يَعْقَُوبَ بن شعیب 52 أبى عَبد الله عليه السلام قَالَ: قال الله‎ 
۱۳۹ ص:‎ 


۱۳۵۶۳۳ 

۲- ۲. مصباح الشریعه ص .۵٩‏ 

۳ ۳. مصباح الشریعه ص ۶۱. 

۴- ۴. تفسیر الامام ۱۲۵ و النجذ الالحاح. 


يوشت أ لتیث ای «ՀՅ»‏ الی آییک و فک 08 շակ‏ الَذِى شر 43 لك السَيّاره 96221211 
آخرخشک وخ الفث او لت الدئ حرف «ՏԵ‏ کید اوه فا «ՏԱ»‏ عل ا ա.‏ 
الب لما قلت فى յթ‏ بضع سِنِينَ (۱). 


**[| ترجمه |تفسیر عیاشی: یعقوب بن شعیب» از حضرت صادق عليه الالام نقل می کند که خداوند متعال به يوسف عليه 
ال لام فرمود: ای یوسف! آيا من نبودم که تو را محبوب و مورد علاقه يدرت گرداندم؟ آیا من تو را با حسن و جمالی که به 
تو دادم بر دیگران برتری ندادم؟ آيا من نبودم که کاروان را به طرف تو متوجه کردم؟ آيا من نبودم که تو را نجات داده و از 
چاه بیرون آوردم؟ آيا من نبودم که مکر و حیله زنان را از تو برطرف کردم؟ يس جه شد که از توجه به من اعراض کرده و 
برای نجات خود از زندان متوسل به مخلوق شدی؟ برای همین جمله ای که در زندان گفتی» بايد چندین سال در زندان 


بمانی! - . تفسیر عیاشی ۲ : ۱۸۸ - 
թու‏ جمه | 
«FA»‏ 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ عَدِدِ الله بن عد الخمن ۶ 52 22155 قال: لَمَا մ‏ 81 اد کونی عِنْدَ ریک (۲) أَنَاهُ جترئیل عليه 
السلام 45-23 برجله سی 154 250124 الشّابعه ՍԱ‏ ا Նանան եկան‏ شين այա‏ قال 
ا ري ل برا 2 قرف ریک ԱՆ‏ لنش واي خر ՏԱՐԱ‏ 
պայ 251)‏ 488 71 آنساک 22 35312148 .21 تک لین فى الجن ب «Հռո աւ‏ ۷ 
ւար‏ علد دک :2 54 لبکانه ժԱ‏ ال یب 1 الجن عَصالحهع على أن بيك աան անա‏ 
ايوم الذی يسكت չե)‏ | حالا(۳). 


չմնա աստան իվեր‏ غبدالأديى عبد ا و اذ کی شود کے کل س کد աաա նապ աաա‏ ان جواة 
زندانی كفت كه نزد سلطان راجع به من صحبت کن» جبرئیل نزد پوسف آمد و پای خود را در زمين كنار یوسف زد. با همین 
)05 اعماق زمين تا طبقه هفتم برای يوسف منکشف شد. آنگاه به يوسف گفت: نگاه كن جه می بینی؟ یوسف گفت: 
سنگ کوچکی را می بینم. جبرئیل آن سنگ را شکافت و گفت: جه می بینی؟ یوسف گفت: کرم و حشره بسیار کوچکی را 
می بینم. پرسید: روزی دهنده او کیست؟ یوسف گفت: البته خداوند. جبرئیل گفت: خداوند می فرماید: ای یوسف! من اين 
کرم کوچک را در داخل اين سنگ در طبقه هفتم فراموش نکرده ام و نياز او را تامين نموده ام. تو گمان کرده ای که من تو 
را فراموش کرده ام كه به آن جوان می گویی «اذکرنی عند ربک» مرا نزد آقای خود به ياد آور)؟ به جرم اين سخن بايد 


بان مال هن زان سان 


فرمود: يوسف متنبه شد و شروع به كريستن كرد و كريه يوسف به طورى شديد شد كه در و ديوار به حال او كريست و 
زندانیان از كريه پوسف متاثر و ناراحت شدند و از او خواستند که از كريه خود دست بردارد. بالاخره قرار بر این شد که یکت 


٠. ۰ ՀՅ ۰ 5 3 ۰ ۳ 5 2.‏ ۳3 ۰ عو اعد ۲ . 27 
روز كريه كند و یک روز خاموش شود. يوسف در آن روزى كه خاموش بود» ناراحت تر از آن روزى بود كه می گریست. - 


287۲ غات‎ յամ: 


| جمه‎ թու 

«۴۹» 

شی» [تفسیر العباشی] 22 مالک 1 بن له عن أبى ա‏ عليه السلام: فى وله و Վի ՀՏԿ‏ له إلا و هم ثث کون (۴) 
27482896 و ان و زان ضیبت كد و دا وت ان صاع الى ՀԱ‏ ری انه شڈ جعل شریکاً فى 


مله يَررُقه و بذع عثه قال فلت يفول لو لآ أَنَّ الله من չն‏ بان هلکث Ա‏ تعم لا باس (կ,‏ 


| ترجمه ]تفسیر عیاشی: مالک بن عطیه» از حضرت صادق عليه الشلام روایت کرد که در تفسیر آیه « ما ոջ‏ 2-2 ال 
إلا رهم مش ر کرد یوسف / ۱۰۶ - (ایمان اکثر این مردم آلوده به شرك است) فرمود: مقصود گفتاری است که انسان 
كاهى مثلا۔ می كويد اگر فلانی نبود من نابود می شدم؛ اگر فلان كس نبود» من به فلان ناراحتی مبتلا می شدم؛ اگر فلانی 
نبود» خاندان من و عیالات من از بين می رفتند. که با اين انديشه که اشخاص را موثر در زندگی خود می بیند» برای خدا در 
رازقیت و در تاثیر شریک قرار می دهد. عرض کردم: اگر اين چنین بگوید (كه اگر خداوند به وسیله فلانی بر من لطف و 
منت نمی گذاشت من نابود می شدم) آیا اشکالی دارد؟ فرمود: اگر اين طور بگوید مانعی ندارد عون در این بینش خداوند 


معا راز و مسب و وسيلة سار و فیک ری زا وشيلة فى فانک کب ՆԲ չան‏ ۷۱۱۲ 
իո:‏ تر جمه | 

آقول 

قد مر مثله بأسانيد فى باب آنواع الکفر(۶). 

իրո‏ ترجمه ]همانند اين حدیث با سندهای گوناگون در «باب بیان انواع کفر» نقل شد. 

| ترجمه‎ ից: 

ձ» 

شىء [تفسیر العياشى] غن 28:33 յ չ2‏ عليه السلام Աա ան‏ 54 402238 كيت 


ص: ۱۵۰ 


.۱۷۷ ص‎ ۲ ճայ تفسير‎ .١ -١ 


اد لا پوس 


۳ ۳. المصدر ج ۲ ص ۱۷۷. 

۴ ۴. پوسف: ۱۰۶. 

۵- ۵. تفسیر ծամ‏ ج ۲ ص ۲۰۰. 

۶- ۶. بل سیجی ء فى باب الکفر و لوازمه تحت الرقم ۲۵ 


*#*[ترجمه آتفسیر عیاشی: حضرت رضا عليه الشلام فرمود: در شگفتم از کسی که معرفت و شناخت خود را از راه صحیح الهی 
فرا گرفته و خدا را شناخته است» چگونه خیال می کند که خداوند رزق و روزی او را دير می رساند و چرا در برابر قضای 


الهی صبر و شکیبایی ندارد؟ -. تفسیر عیاشی ۲ : ۳۶۵ - 
թու‏ تر جمه | 
«ծ»‏ 


جع» [جامع الأخبار] قال شول الله صلی الله عليه و آله: 48313 2528թ‏ الله ی 52422443 չա րոտ‏ 
اس 7 توش նա,‏ 
ال رشول اللّه صلی اف علیه و آله: ف الك ان بكرن أفوّی الاس فلكو كل على الله 


مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَنْ 333 Ն‏ له را جوز و من بو کل علیه كاه مور 


նոն 


- 


و قال 2 صلی الله عليه و آله: »221 أَنْ یکون ی الاس تیوک «ն‏ 


- 


30196 عليه السلام: مَنْ کو کل عَلَى اه يُغْلْبُ وَ من լամա շ22‏ 


رزق و روزى خود می رسیدء همان طورى كه پرند گان صبحكاه با شكم كرسنه از آشيانه خود بيرون می آيد و شامگاه شكم 
آنها سير است. 

رسول تا صل ռամ յանա‏ کسی كه دوست دارد نيرومندترين مردم باشد» راهش اد ين است كه توكل بر خدا داشته 
باشد . 


ت وکل بر خدا «ԱՏ‏ خداوند امور او را كفايت خواهد كرد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که دوست دارد از همه پرهیز کارتر باشده Ան‏ تو کل بر خدا کند. شخصی که 


حضرت باقر عليه ال لام فرمود: آن كس که توکل بر خدا ՎՏ‏ شکست نمی خورد و آن كس که به خدا تمسكك جوید هیچ 


نیرویی نمی تواند او را فراری دهد و منهزم نماید. -. جامع الأخبار : ۳۲۱ - 


| تر جمه | 


«AY» 


22) 


محص. [التمحیص] 58 شعيد ین ն աՀ‏ 
«ՅՆ յժ‏ اما هو حير Ա‏ 


بُو جغفر عليه السلام: Սաս‏ 


*##[ترجمه آتمحیص: حضرت باقر عليه الالام فرمود: برای من هیچ فرقی نمی کند و هیچ گونه تفاوتی ندارد که فقير و 
تهیدست باشم يا غنی و ثروتمند» زيرا خداوند متعال می فرماید: من آنچه را که درباره مؤمن انجام دهم همانا خير او در آن 


مر عر ام 


محص» [التمحیص] عَنْ آبی ոմա‏ جر عليه السلام قال ال ر سول اله صلی الله عليه و آله ال Մ»‏ 
ծ)‏ من عبادی اون لادا Ս‏ تطد كح 241 مر دِينهم | մյ‏ اه امش رکه و աա‏ انیم وم 4Ան‏ و الْمشِ کته و 
شم قيض لخ هم عل اتر دين ججادى و إن ین աա‏ لین لمن تخت فى ججاةتى یوم ن մյան‏ وساده يتهج 
ى աաա‏ 66« فة فی Յա‏ اضرب اس ال ոնի:‏ نظرا مِنّى و یاه یه یام حمّى بض بح ԱԱ:‏ 

فو رار تا و ز ی بی و ین مرا رید مِنْ 512 1:11 ین 801« اجب ص անման «յ լ «25352 ք‏ 
لک في اه شخ اه و راء عن تفه نة عد ایدم بر یا یلیل لک و نآ قوب کل 
العایلون ցա չն‏ ای վատ‏ 3 211 و اتهدُوا 411 عم آغمارمم فى շտա‏ کاُوا مُقَصَرِينَ عير Թան‏ 
اتهم كن عیادتی 5453 نوی ین کراقتی و لیم فی اتی و لکن پرخعبی 144748 جوا Հս)‏ 
Հեյ‏ بى Ման‏ اد رَحْمَتَى عند ذَلِك ندا ركهم و مَنّى 


ص: ۱۵۱ 


.۸۳ تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۳۳۹ فى آيه الکهف:‎ .١ -١ 
.۱۳۷ جامع الأخبار ص‎ .۲ -۲ 


245 رضوانی و مَغْفِرتَى Վոն‏ عفوی 20 Մ‏ له امن :22-71 بذک که تفت 


**[ترجمه ]تمحیص: حضرت باقر عليه الت لام روایت کرد که حضرت رسول صلی الله عليه و آله فرموده است: خداوند متعال 
می فرماید: صلاح دين و سالم ماندن ایمان بعضی از بندگان من در صورتی است که فقر و تهیدست و مریض باشد و لذا من 
آنان را به فقر و مرض مبتلا می كنم كه در اين حال دینشان سالم می ماند و ثروت برای اين گونه افراد خطرناک است. و 
بعضی از بند گان مؤمن که در طریق عبادت و بند گی کوشش فراوان دارند» از خواب شیرین برخاسته و سر از بالش نرم برمی 
دارند و مشغول تهجد و شب زنده داری می شوند و خود را در این راه به رنج و تعب می افکنند» ولی من مخصوصا به منظور 
حفظ دين اوه یک شب يا دو شب خواب را د بر آنها مسلط می كنم و آنها تا صبح در خواب می مانند و هنگامی که بیدار می 
شوند» می بینند که تهجد و عبادت شبانه را انجام نداده بر خود خشمگین می شوند و مصیبت زده خود را سرزنش می کنند. و 
اگر آنها را به حال خود و به همان طریق عبادت و شب زنده داری رها کنم» موجب پیدایش صفت رذیله عجب در آنها 
خواهد شد و باعث بز رگ չա‏ عملشان می شود و این عالت آنها را به پرتگاه سقوط و هلاکت می کشاند» چون خود پسند 
شده و اعمال و عبادتشان را بز رگ و با ارزش می بینند» با اينكه در همین حال در سر حد تقصیر و کوتاهی هستند» در نتيجه از 


مقام قرب دور می شوند و خیال می کنند که به من نزدیک و مقرب می شوند. 


بنابراين نباید اهل عمل اتکا و اعتمادشان به اعمال و عباداتی که انجام می دهند باشد که هر جه سعی و کوشش در عبادت 
نمایند و خود را در تمام طول عمر به رنج و تعب بیفکنند» باز هم در حد تقصير بوده و با عبادت خود به كنه و حقيقت و حق 
عبادت من نخواهند رسید. و به مقام کرامت الهی که در صدد وصول به آن هستند و به آن نعمت های بهشتی լին‏ نمی شوند 
و فقط اعتماد و وثوق به رحمت من داشته و امیدوار به فضل و کرم من باشند و اطمینان و آرامش به حسن ظن خودشان و 
خوش بینی به من داشته باشند که در این صورت» رحمت من آنان را دریابد و رضوان و خشنودی من به آنان فرا رسد و در 


مغفرت و بخشش من غرق خواهند شد که من الله رحمان و رحیم هستم و به اين صفات و نام ها نام گذاری شده ام. 


- 


ع 


قال قا 
سرصم عرد سيم ود :93 


**[ترجمه ]تمحیص: حضرت باقر عليه الت لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: وضع مؤمن شگفت انگیز 
است؛ خداوند هر گونه قضا و قدرى كه برای او مقرر سازد خير او در آن است» جه باعث سرور و خوشحالى او بشود و جه 
موجب ناراحتی او شود. اگر به مصیبتی گرفتار شود کفاره گناهانش خواهد بود و اگر کرامت و عزت به او بدهد» لطف و 


بخششی است که عطا فر موده است. 


| جمه‎ թու 


«ծծմ» 


2 


ճան 


| 


کم من مُوْمّلٍ 


۳۹ 


محص » [التمحيص] َنْ أبى عو الله عليه السلام ال کم من نه نِعْمَهِ لله علی عد ده فى غير له 
یره و کم ین ساع ین حتفه و و «Երա‏ 


** | ترجمه [تمحیص: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: جه بسا نعمتی که به مومن می رسد ولی مؤمن آن را آرزو نمی کرد 


کنند» ولی برای دستیابی به بهره خود. کندی می ورزند. 

**[ترجمه] 

«0%» 

محص [التمحیص] عَنْ 004201 سمغث մ‏ .41 عليه السلام 2:44 41114 کل ير տանը‏ 


5 الْوَلِيَ "0227 12245 الله «Հան‏ امک بذاک չն‏ اض 


Հայ»‏ بیع الله عليه السلام قا قَالَ: 
| شرعع باه و 2422 ان لد در له یو الله فى չն‏ وئه یال «ՀԱՍ‏ 


لعیدی اجه و لا تغل فبانی آشتّهی 
554 (۱) 


- 
- - 


28 ان 255 5413 و 252 قال فیقول النام ն‏ آغطی هرذا 2-Ե-‏ و حرم 12 إلا ՀԵՏ‏ كا 


#*[ترجمه آتمحیص : زراره گوید: از حضرت صادق الشلام شنیدم که می فرمود: خير کامل و مطلق مؤمن» در قضای الهی 


است . 


طریف از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که فرمود: بنده ای که دوست خداوند است» در مصائب وارده دعا می کند 
و از خدا می خواهد که مشکلاتش را مرتفع نماید. خداوند متعال در مقام پاسخ به آن» فرشته ای که ماموریت اين مطلب را 
دارد خطاب کرده و به او دستور می دهد که حاجت و خواسته اين بنده را تامين کن» ولی عجله نکن که من دعا و صدای اين 
بنده را دوست دارم. ولی آن بنده ای که دشمن خدا است. درباره مصائب و مشکلات خود که دعا می کند. خداوند به آن 
فرشته مامور دستور می دهد که فورا حاجت اين بنده بد را برآورده كن که صدايش را نمی خواهم بشنوم. سپس مردم 
ظاهربین می گویند از اينكه خداوند حاجت او را نداد و محرومش کرد و آن دیگری که خواسته اش تامین شد معلوم می 


شود كه اين شخص نزد خداوند ارزش و کرامت دارد و آن شخص نزد خداوند د بی ارزش و يست است. 
* | تر جمه | 


«AV» 


ليم ب بن 90 عَنْ أبى الْحَسَن عليه السلام قَالَ: من :6 كان للع هلا 22:12 34692481 


- 


«աք‏ وا 


ماصخ ذا 


| ترجمه آتمحیص: موسى بن جعفر عليه الس لام فرمود: هر كس كه در برابر حوادث و ييشامدها غمزده و اندوهناك 55.57( 


معلوم می شود که اهل غم و اندوه است. مؤمن بايد در برابر قضا و خواست الهی راضی و خشنود باشد. 
թու‏ جمه | 
«ծո»‏ 


5 Էշ 


» [التمحیص] عَنْ أبى له 54 أبى عید الله عليه السلام قَالَ: ما فض ى الله 513 


3 
5 
Հ 
5 


ամո فما‎ 


իու‏ ترجمه آتمحیص: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: خداوند قضايى را كه درباره مؤمن مقرر می «Նետ‏ اگر بنده مؤمن 


راضى به آن قضا شود» خداوند خير مؤمن را در همان قضا قرار می دهد. 
* | ترجمه | 
»۵4« 


محص, [التمحیص ] ند اون يدان أبى عبد الو عليه السلام قال !+ إن الل يعذله حكنت وه عق الوذ ع وَالْفَرَحَ 
فى اليقين وَ الوصا عَن له و جح 21 و رن فی الک قَارْضُوا عن اله و :5215 


իո:‏ ترجمه آتمحیص: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: خداوند با عدل و حکمت و علمش آسایش و سرور را در صفت يقين 
و راضی بودن از خدا قرار داده است. شخصی که دارای حالت يقين و رضا باشد» هميشه خوشحال و در آسایش است و حزن 
و اندوه را در ՀՎ.»‏ شک و دو دلی قرار داده كه چنین شخصی هميشه در تشویش و اضطراب و ناراحتی است» يس شما 


ան‏ و را اف 
իո:‏ ترجمه | 
«ջ»»‏ 
محص» [التمحیص] عن ابْن مُسْكانٌ عَنْ أبى عد الله عليه السادم ռ ՆՅ ամեն‏ 5 ۳ ۱ 


ص: 1۵۲ 


.١ -١‏ ما بين العلامتین أضفناه من الکافی ج ۲ ص ۴۹۰ و قد كان فى الأصل بیاض. 


وَقَالَ عليه السلام: مَنْ 252 و 523 عَن الله فیما 28« ԱՅ ատ‏ أحبٌ أو كرة لَمْ մ:‏ الله عليه فیما اخ أو کرة الا ما هو «Հ‏ 


- - - - 


իչ:‏ ترجمه آتمحیص: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: راضى شدن به قضايى كه بر حسب طبع نايسند است» از بالاترين 


درحات بقین است. 


و نیز فرمود: کسی که دارای صفت صبر و رضا باشد و در برابر قضای الهی - جه مورد پسند طبع او باشد و جه به حسب طبع 
ناپسند - راضی و تسلیم Լեն‏ خداوند هر گونه قضایی كه در حق او ترسیم نماید جه مطبوع و جه نامطبوع» به خير و نفع او 


| جمه‎ թու 
«ՓԵ 


محصء [التمحیص] عَنْ یمان الْجعْمَرىٌ عَنْ آبی )524 الرّضًا 52 آبائه عليهم السلام قال: այ»‏ ول الله صلی الله عليه و 
222851 112222 من الوم قالوا Յա»‏ وقول الله قال مرا بل مِنْ Լայ‏ قالوا الصَعَه علد البلاء و الشکر .1 


رخ اء و الوَضًا بِالْقَضَاءِ ՍԱ3‏ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله :Ան չան:‏ کادوا مق الفقه أن 52 ի‏ 2: إن كم كما تصفون 
)0( 


فا نوا ما لا که 75255 لا تَجْمَعُوا ما لا تأكلونَ و اقا الل الذی إِلَيهِ 0522( 

իո‏ ترجمه آتمحیص: حضرت رضا از پدران بز رگوار خود علیهم الترلام نقل می کند که در یکی از جنگ هاء گروهی 
عنمت մայ‏ دا صلی الله عله و الاشرقان دند خضرت أو տան աաա մանել‏ هید Կատ Աճանան‏ 
از مؤمنين هستیم. فرمود: ایمان شماء شما را به جه رتبه و درجه ای رسانیده؟ عرض کردند: حالات ما از این قرار است: صبر در 


برابر گرفتاری ها؛ شکر و سياس در مواقع آسایش و نعمت؛ راضی بودن به قضای خداوندی. 


حضرت فرمود: اگر همان گونه که توصیف کردید باشید» دانشمندان و علمایی هستید که دارای حلم و بردباری باشند و از 
كمال علم و فقه» به درجه انبیاء نزديكك هستید. بنابراین محلی را که «ԵՀ»‏ سکونت ندارید بنا نكنيد» یعنی بیشتر از مورد نیاز 


نسازید و بیشتر از آنچه می خورید جمع نکنید و از خدایی که باز گشت شما به او است بترسید. 
թու‏ جمه | 


«PY» 


- 
286 


محصء [التمحيص ] عَنْ علی بْن 2432 58 آبی الحسن 311 عليه السلام قال: ՅՆ‏ عَنْ 78324109 یو کل على الله 
هو یه 03 قال الو کل علی «իլ‏ رجات կեն‏ 8 28 ہہ فی آمو رک کلها ما عل بک کنت 42 Նան‏ َل 114 1 


إلا خترا Այ‏ و էա‏ أن (ծա‏ فی لک 4 مت و کلت չն‏ الله فويض յ «ՏՏ‏ 533« به فیها و فى Աք‏ 
مشكاه الأنواره عن أبى الحسن الأول عليه السلام: مثله (۴). 


** | ترجمه ][تمحيص: على بن سويد از حضرت موسى بن جعفر عليها այ‏ لام نقل می كند که از حضرتش درباره آيه او مَنْ 
و کل عَلَى افو عتبة؛ -. طلاق /۳- إو هر كس به خدا توكل كندء او برای وى كفايت کند) سؤال كردم. فرمود: 
ت وکل بر خدا داراى درجات و مراتبى است كه من جمله از آن مراتب» اين است که در تمام كارها و امور زندكى به خدا 
وثوق و اعتماد داشته باشى كه در اين صورت. می دانى که جز خير و لطف در حق تو جيزى ندارد (جون منشأ ظلم و بخل در 
او نيست) و می دانى كه حكم و فرمان از آن او است» چون هر جه هست مخلوق و ممل وک او هستند. جنين كه شدی با 
تفويض امر و واگذاری كار خود به اوه توكل بر خدا خواهى كرد و وثوق واعتمادت در اين كار و در کارهای دیگر خود بر 


او خواهد شد. 

در مشكاه الانوار هم جنين نقل شده است. - . مشكاه الانوار: ۱۶ - 
**[ترجمه] 

ՓԵ» 


ատամի շոշա‏ اغ Հերա‏ عليه السلام قَالَ: آعق مَنْ շն:‏ 411 با ليم ա‏ فض ى الله مَنْ عَرَفَ الله و مَنْ رضی بِالْقَضَاءِ 
չ‏ علیه الْقَضَاءُ و عظم علیه 22-ի‏ و مَنْ سخط الْقَضَاءَ مب علیه )2.24 وَ أخبط 222111 


ص: ۱۵۳ 


.۳۴ ما بين العلامتین آضفناه من نسخه المشکاه ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. و فى الکافی: بینا رسول الله صلی الله عليه و آله فى بعض أسفاره اذ لقیه ركب فقالوا: السلام عليكك Ն‏ رسول «մ‏ فقال: 
ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله قال: فما حقيقه ایمانکم؟ قالوا: الرضا بقضاء ال و التفویض إلى الله و التسلیم لامر 
الله فقال رسول الله صلی 11« عليه و آله: علماء حکماء کادوا أن یکونوا من الحکمه أنبياء» فان کنتم صادقین فلا تبنوا ما لا 
و ا ا ամակ աաա‏ ال رن 

۳ ۳. الطلاق: ۲. 

۴- ۴. مشكاه الأنوار: ۱۶ مع اختلاف. 


مشکاه الأنوار» نقلا من کتاب المحاسن: مثله )4( 


իզո‏ ترجمه |]تمحيص: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: سزاوارترين مخلوق خدا به تسليم در برابر قضاى الهى» آن کسی است که 
معرفت و شناخت او به خدا كامل باشد. و آن كس كه راضى به قضاى الهى «Հեն‏ جريان قضاى خداوندی در حق او توام با 
اجر و یاداش بز رگ خواهد بود. و آن كس كه از قضاى الهى ناراضی باشد» قضای خداوندی جاری شده و او از اجر و پاداش 


در کتاب مشکاه الانوار از کتاب محاسن نيز همین طور نقل کرده است. - . مشکاه الانوار: ۱۷ - 
թու‏ جمه | 


«$f» 


محص» [التمحیص] عَنْ ص فوَانَ ՍԱ‏ عَنْ أبى العسن 301 عليه السلام قال: 22 52 عَقَلَ عن الله أنْ մ‏ يَستَبِطِتَهُ فى رزقه و 


** | ترجمه ]تمحیص: موسی بن جعفر عليهما الشلام فرمود: آن کس كه معرفت و شناخت خدا را از راه صحيح و از طريق الهی 
گرفته و خدا را خوب شناخته است» جا دارد که رزق و روزی خود را از طرف خدا دیررس نداند و خداوند را در قضا متهم 


نكند و بدبين نباشد. 
| تر جمه | 
«FA»‏ 


محصء [التمحيص ] عَنْ مَتِمُونٍ القَدَاح عَنْ أبى «ԱՐԼ‏ عليه السلام قال قال ան‏ 21.2 الله ան‏ ما أحِبٌ آن لى بالرّضًا فى 
مَضع الْقَضَاءِ حفر الم 


قضا را بخواهند از من بگیرند و در مقابل او شتران سرخ زیادی به من بدهند» من به اين معامله حاضر نخواهم شد. 


| جمه‎ թու 


522 


5 
۳ سم 


قال سول الله صلی الله عليه و آله: مَنْ ت کل وفع و 


- 


51232125« باشناده عَنْ جغفر بْن 1552 52 آبائه علیهم السلام قا 
225 کفی المطلت (01. 


Ս 


* |[ ترجمه نوادر راوندی: حضصرت باقرء از اجدادش علیهم الّیلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آن 


كس كه توکل بر خدا کرده و دارای صفت قناعت و رضا باشد. خداوند مهماتش را کفایت خواهد کرد. -. نوادر راوندی: 


۵ - 
* | ترجمه | 
ՓԵ‏ 
ماء [الأمالى] للشيخ الطوسی جتماعة عن أبى յնա‏ ن بي الِب مڪ ٿن ڪب ٿن տան‏ عن أبيه عَنْ 912 զան‏ 


| 


: آصابثّیی فَاقَهُ یله و |812 و لا աա աշ‏ و زعنی ين تفیل و ريم بخ ՀԱՅ‏ 
كوكرك تج մամ‏ زب و هو وتیل Հայա‏ لعغرقه كانت بینی 1453 شعر بذلک من عالی ք աա‏ عبد اله بن 
و ا ل رو ا عل 
لکشت մ:‏ بعك فلت ՄԹ այտ ա‏ ذا لا تفص ی حاجنک و ամ‏ بطلیتک فیک بِمَن بَشدز عَلَى لک و هو 
جو ո-ն‏ امس ما Վ անտար ն.0‏ داه 
عَلِيّ արա‏ بن أبى طالب عليه السلام ء عن الب صلی الله عليه و آله قال: 


اد 


وخی الله عر و جل 11 بغض یه فى بغض وخی :24802172 17 کل مُوَملٍ «Աա‏ 389419 


یل نی ارت نج فضلى رل یی فی اداد ی و یآ ریا وأا یی الهو 
Հշաշ ԵԷ,‏ ال واب و هی ملق و ابی عفتوخ لمن 5عانی أ لَمْ չա‏ أنه ما ويه تاه له تسرك كذنهاعة ری ا لی راا 
ան‏ مُغرضاً 
ص: ۱۵۴ 


1- ل مشكاه الاتزار ضن ۱۷ 


۲- ۲. نوادر الراوندی ص ۱۶. 


ی ض 2Ն‏ و سأل فی «ՅՆ‏ غیری ՎԱՆՈ)‏ دی Հան‏ قبل 
الممأله | Սեն‏ فلا أجيت كلا أو لیم اجو و اْکرم لی أ و لیس الدنیا و الْآخِرَهُ دى فلَوْ أنَّ هل سبع سَمَاوَاتِ 522313 


سألونی جمیعا فأغطیت کل وَاجِدٍ مِنْهُمْ «ՅԱ‏ ما ոճ‏ ذلک من مُلكى مثل جناح بَعُوضه و کیت ոմ‏ ملک Ժան‏ بسا 


72 عَصَ انی و لم براقینی «ԱԹ‏ له یا ابن سول الله اعد 28« 115 ال دیث فَأَعَادَهٌ «Թ ԵԱ‏ لَا و الله մ‏ سَأَلْتٌ 
աՀ‏ لت أن ան‏ الله برزق وَ فضل مِنْ (շան‏ 


**[ترجمه ]امالی طوسی: از محمد بن عجلان نقل می کند که گفت: هنگامی با فقر و تتگدستی شدیدی دست به گریبان شدم 
و در حال مضیقه و تهیدستی دوست وفاداری هم نبود و قرض سنگینی داشتم كه طرف پافشاری در مطالبه اش داشت» برای 
رفع مشکل خود به طرف منزل حسن بن زيد که امير و والی مدینه بود و با هم آشنایی داشتیم حرکت کردم. محمد بن عبداللّه 
بن على بن الحسین که از سابق با هم دوست بودیم متوجه مطلب و مقصود من شد. در بين راه مرا دید و دستم را كرفت و 
گفت: از وضع زندگی تو مطلع شدم. بگو ببينم» اکنون برای حل مشکلت جه کسی را در نظر گرفته ای؟ من گفتم حسن بن 
زید امير مدینه را. گفت: در این صورت حاجت و خواسته ات تامين نخواهد شد و به مطلوب نخواهی رسید. بر تو باد آنچه را 
که آرزومندی از كس بخواهی که توانایی رفع مشکل تو را دارد و بخشنده ترین بخشنده ها است» که من از پسر عمویم 
حضرت باقر عليه الشلام شنیدم كه از پدرش و از اجدادش تا على بن ابی طالب» از رسول خدا صلی الله عليه و علیهم نقل کرد 
که خداوند متعال در قسمتی از وحی خود که به یکی از انبیاء نموده» فرموده است: به عزت و جلالم سوگند که من آرزوی 
آن کسی را که به غير من امیدوار شده است نااميد خواهم کرد و لباس مذلت و بیچارگی را بر او می پوشانم و او را از فضل و 
كشايش محروم و دور می سازم. آيا بنده من در شدائد و گرفتاری ها به غير من امیدوار می شود؟ با اينكه شدائد در دست من 
است و با اينكه من غنی بخشنده ام چشم اميد به غير من دوخته است؟ کلید تمامی درها در دست من است و همه درها بسته 
است و در خانه رحمت من است که هميشه برای آن کسی که مرا بخوانده باز است. آیا نمی داند که اگر مصیبت و مشکلی او 
را از پای در آورد» هیچ كس به جز من نمی تواند آن را برطرف سازد؟ يس چرا از من اعراض می کند و به من امیدوار نمی 
شود؟ من چیزهایی را که از من درخواست نکرده به او عطا کرده ام» ولی او از من درخواست نمی کند و از غير من در حل 
مشکلش استمداد می نماید و من خدایی هستم كه ابتدا و قبل از سؤال بخشش می کنم. آيا می شود يس از سؤال و 
درخواست اجابت ننمایم؟ آيا جود و کرم از صفات من نیست؟ آيا دنیا و آخرت در دست من نیست؟ اگر تمامی اهل آسمان 
و زمين هفتگانه همه از من مسألت کنند و من همه خواسته های آنان را بدهم اين بخشش به اندازه پر مگسی از ملک من 
نمی کاهد و چگونه کم می شود ملکی که من قیم و سرپرست او هستم؟ بدبخت کسی که معصیت مرا می کند و مرا ندیده و 


مراقب من نیست! 


سپس من (محمد بن عجلان) گفتم: يا ابن رسول الله! اين حديث را دو مرتبه برای من بازكو کن. و تا سه بار حدیث را اعاده 
نکشید که خداوند گشایش زیادی در زند گی به من داد. -. امالی طوسی: ۵۸۴ - 


| جمه‎ թու 


«FA» 


عل اه قوش عله فآ جر تمعن لم اس سل مه هر 
لله ան: աան‏ عروتي اسن مومهم աաա‏ 30 من دونه إن انى لم یه 


ره 426 5.7 6 ع 


كال ل هو ا ون աոաք‏ دون علقی لا 2 11 :25 الشعراوات و 251 83 58 5عانی Հի‏ ۳ 


** | ترجمه |امالى طوسى: موسى بن جعفر عليه الس لام» از يدرشء از يدرانشء از على عليهم الم لام از ييامبر اكرم صلی الله 
عليه و آله روايت می كند که خداوند متعال می فرمايد: هر یک از مخلوق به مخلوقى متمسكك شود و به من نشود» من تمام 
اسباب و وسايل آسمان و زمين را از او می كيرم و اگر جيزى را از من بخواهد به او نخواهم داد و اگر دعا كند اجابت نمی 
كنم. و هر یک از مخلوق به من متمسكك شود و از مخلوق چشم بيوشدء آسمان و زمين را ضامن رزق و روزى اش خواهم 
گرداند. اگر دعا کند اجابت می كنم و اگر سوالی کند. عطا خواهم کرد و اگر استغفار كندء او را می بخشم. - . امالی 


- ծիծ طوسی:‎ 
| جمه‎ թու 
«$۹» 


اذَه ادرف Սմ‏ عَلِيُ 2 سین عليهما السلام: ما 852 أَحَدٌ بالله մլ‏ امقر الاس «յ‏ 


یا 


Հտ»). ծեյյ չե ՀՅ عليه السلام: مَنْ‎ 


ال الْجَوَادُ عليه السلام: کیت بصع من الله کال و کیت 28 من ال 221 22.5 إِلَى :21487412 «լ‏ 


[ترجمه ]الدره الباهره: حضرت سجاد عليه الس لام فرمود: نیست کسی که به اتکای خدا خود را از مردم بی نیاز بداند» مگر 


اينكه مردم به او نیازمند خواهند شد. 
و نیز فرمود: کسی که رو زگار را نکوهش کند» هميشه مورد نکوهش خواهد شد. - . الدره الباهره: ۳۶ - 


حضرت جواد عليه ال لام فرمود: چگونه ممکن است کسی که خداوند کفیل امور او باشد» تباه شود و از بين برود؟ و چگونه 
ممکن است نجات يابد کسی که خدا در تعقیب او است؟ و آن كس که پیوند و رابطه اش را از خدا بریده و به غير خدا 


پبوسته است. خداوند او را به همان كس واگذار خواهد کرد (عنایتی به او نخواهد داشت). - . الدره الباهره: ۵۵ - 


| جمه‎ թու 


«Մ.» 


وان التتزیل لب شهرآشوب. قال: مر نفرود بجفع الحطب فى سَوَادٍ الکوفه عند ի‏ كوثى (۳) مِنْ ՍԱԹ «տ‏ و آوقد النارَ 


فَعجَرُوا عن رهي ابراهيم 128 


ص: ۱۵۵ 


1۹۶ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۲ ص 1۹۸ 

۳- ۳. قیل هی 255 ربی على وزن طوبی هدی كان قریه من قری الکوفه كما ذ کره المؤرخون و الذی ذکر اللغویون هو كوثى 
قال الجزری: کوثی العراق هی سره السواد. و بها ولد إبراهيم الخلیل عليه السلام و قال یاقوت: و كوثى العراق کوئیان: آحدهما 
الطریق و الآخر کوثی ربی و بها مشهد إبراهيم الخلیل عليه السلام و بها مولده. و هما من أرض بابل و بها طرح إبراهيم فى النار. 
و قال الفیروز آبادی: و القطقطانه بضمهما موضع بالکوفه كانت سجن النعمان بن المنذر. 


Ս‏ الیش շոտ մատնի‏ به ماه جبرئیل فی الْهَوَاءِ ال هل لمک من ع اجه فشال ما الک 8 حش بی الله و نشم ال کیل 


ET‏ ك نحم دت 870 زان ՄՍ» արամ չյան‏ و أَنَاهُ ملك الریح فقال لو شنت 
701552 قال لا أريدٌ Սա‏ جترئیل յեն‏ الله َقَالَ عشی مِنْ سوَالِى Հն‏ بحالی. 


իր:‏ ترجمه آییان التنزیل: نمرود دستور جمع آوری هیزم را داد و در بیابان کوفه كنار نهر کوئا از قريه قطنانا هیزم انباشته شد و 
آنها را آتش زدند» ولی از افکندن حضرت ابراهیم عليه الس لام در آن آتش ناتوان «ԱՎԵ‏ چون هر كس می خواست اين کار 
را بکند» قهرا خود او هم طعمه 1 تش می شد. شیطان برای آنان منجنیق ساخت که به وسیله آن ابراهیم را در آتش افکندند. 
ابراهیم در حالی كه به طرف 7 تش می آمد» در هوا جبرئيل رسيد. گفت: ای ابراهیم! حاجتى دارى بگو! گفت: از تو خیر» (تو 
هم مانند من مخلوقی) خداوند مرا کافی است و جه مدافع خوبی است. میکائیل آمد و گفت: باران و آب در اختيار من است؛ 
اگر ميل داری اين آتش را خاموش کنم. ابراهيم گفت: نه» نمی خواهم. فرشته باد آمد و گفت: اگر می خواهی فرمان دهم باد 
آتش را پراکنده نماید؟ گفت: نمی خواهم. جبرئیل گفت: پس تو خود از خداوند درخواست کن. گفت: علم و آگاهی او از 
حال من کافی از سؤال است. 


* | تر جمه | 
«V1»‏ 


دَعَوَاتٌ الراوندی قال 271 صلی الله عليه و آله: անն‏ 32 35 وه جمع الله له یر انيا وا خره لضا ՅՆ‏ و առ‏ عِنْدَ 
չԱժ‏ و ՀԱ‏ »4 :21 و الاب 


و قال الصَادق عليه السلام: رَس کل طَاعَهِ الصا աշա‏ له ی ید فیما أَحَبٌ و فيا كرة. 


| ترجمه [دعوات راوندی: پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس دارای سه خصلت باشد. خداوند خير دنیا و 
آخرت را برای او جمع کرده است: راضی بودن به قضای الهی؛ صبر و مقاومت در برابر گرفتاری ها؛ و دعا به هنكام سختی و 


آسايش. 


و حضرت صادق عليه الشلام فرمود: منشأ و سرآمد اطاعت الهی» راضى بودن به آنجه كه خدا درباره بنده اش مقرر می فرمايد 


است. جه مورد پسند طبع باشد و جه ناپسند. - . دعوات راوندی: ۰ و ۱۳۳ - 
թու‏ جمه | 
«VY»‏ 


نهج» [نهج البلاغه]: 


** |[ تر جمه آنهج البلاغه: خواری و ناراحتی مصائب را ندیده گیر و گرنه هميشه بايد ناراحت باشی. - . نهج البلاغه: ح ۲۱۴ - 


| جمه‎ թու 
«ՄԼ» 


کنر الکرابجکی: قال فما بای ا بی ق له عر و جل تم سل فی الاس هَل من աա‏ باه م بنجو ب یا بی کو کل علی الله 
ثم سل فى اگاس من ذا الّذى تؤكل علی الله فلم «Մատ‏ 28 2822 الله ثم سل فی الاس مَنْ دا لیا أت «մն Հեյ‏ 


| ترجمه ]آکنز كراجكى: لقمان به فرزندش گفت: ای فرزند! وثوق و اعتمادت به خدا باشد و سپس از مردم سؤال كن. آيا 
شده است کسی وئوق و اعتماد به خدا داشته باشد» ولی خدا او را نجات ندهد؟ ای فرزند! توکل بر خدا كن و از مردم سؤال 
کن. کیست آن كس كه به خدا تو کل نماید و خدا امور او را کفایت نکند؟ ای فرزند! بینش و گمانت به خدا نیکو باشد و از 
مردم سؤال کن. کیست آن كس که گمان خود را به خدا نیکو نماید و رفتار خدا را مطابق با گمانش نبیند؟ -. كنز الفوائد ۲ 
-ֆջ:‏ 


| جمه‎ թու 


«ԳԵ» 


մոն الاق عليه السلام عَنْ عد الول تا ال أنْ ا اف مع‎ յք: ՀԱՆԵ 


5 


51211062 عليه السلام: مَنْ أَرَادَ آن 2524 کیت 4825 1115 لیغرف کیف مَنْرلهُ له ده 124150 العم مل քա‏ 


.197 نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۰۶ عدّه الداعی ص‎ .۲ -۲ 


##ترجمه |عده الداعی: از حضرت صادق عليه الت لام سؤال شد توکل چیست؟ فرمود: اينكه با داشتن خدا از هیچ چیز ترس 


نداشته باشی. 


و نیز حضرت فرمود: کسی که می خواهد بفهمد جه ارزشی نزد خدا دارد» يس ببيند که خدا نزد او چقدر ارزش دارد. اگر امر 
داثر شد بين خدا و غير خداء کدام طرف را مقدم می دارد. که خداوند مقام و منزلت بنده را در نزد خود» به همان نسبتی قرار 


می دهد که بنده منزلت خدا را قرار داده است. - . عده الداعی: ۱۴۷ - 
թու‏ جمه | 
«Մէ»‏ 


- - 


مشکاة ՋԱ‏ 27155 41 عليه السلام قال: 6լ‏ )23 و )29 ولان 60 طفرا 2224 الو كل 4055 


21 ام 19 55124123« و تعالی ی اوه عليه السلام أنه ما اعنصم بی عو بل عبایی ون أي ِنْ قی 
բ e‏ تكب թո 09 նայ‏ | جعنث له احرج աան» աա ա‏ ید »5 عِبَادِى Ա-ն‏ 
من :48 عرفت دک من 3« մլ‏ قطفث աեր‏ وات من بين 2.1 راف اش من وون ابال نی أن واد تهالک 


.0( 


427 عليه السلام 1:00 41142255 صلی الله عليه و آله يفول աաա‏ 1 كان يره 


م م Ք‏ 


و2 عليه السادم: فى قول اه عر و جَلَ إنَّ الله و Տա‏ ون على الى ا 21 144110 42 12 علیه Հն‏ کیت 


2 م بره 


لم الرَسُولُ انها 5218« قَالَ کشت 4 ճն Հն ճա‏ سي ۽ غلم امین أله من نّ قال باش ليم յ‏ فما وَرَدَ له من 
177 مُخط (۳). 


Ք 
5 0 - له و‎ 


و مه قَالَ Հոգի չա‏ عليه السلام: يت ان له أزكانٌ أَرْبعةٌ ال کل علی الله و այք‏ الا شر إلَى ال 2319 بقَضاء الله و 


و عَنْ أبى جغفر عليه السلام : فى قول الله جل کاو قلا و رک لا ومون سی کموک (۴) أ یه قا ل اليم 123215 انوم 
بقضاثه. 


هن մ‏ وی ال یه سلام ոմն‏ 3 بعت الله تا յյ‏ كوم و آمر آن یمق كا ای 40 յա. ման)‏ لت تال أو բել‏ 


قَالَ یا رب لا له لی 25805 ال Է‏ يد أن չար‏ تیک فى سیک کل تال ذلك الي عليه السام نطاب 


ع موم 
- 


ص: ۱۵۷ 


۱- ۱. مشكاه الائوار ص ۱۶. 


۲- ۲. الأحزاب: ۵۶, 
۳ ۳. مشکاه الأنوار ص ۱۷. 
տեանա ۴‏ 


إل الله 72 جل 32134 بقتال .225 لا طاَه 1 نا تلهم قال ار از اال الوا بى لا طَاقَهَ لَنَا بالّار فَقَالَ إِنَّ الله 
անայ 6122Թ‏ 222 هرن الوا تفعل و تفعل و تکونْ و تکونْ (۵ قَالَ و بعت الله ی حر إلى قوم و اَم اَن 


` 
3 
` 
Ն 
۷ 
مولع‎ 
Ca 


գիա‏ فش کا إِلَى الله الضَّعْفَ او ع اهر :8118 و ایک م ال لاوحا 
نی Մտան 635.8 51.5 Սա‏ لا و ا فو الا له ال لَهُم اد Թա‏ 
7 الله با 


մ 
EE ՍԱՐ n ՀՀնն قال‎ «Ն تحمس عشوة مه الوا ما شاء الله لا فو إلا‎ 


3 
զ. 
Co 
أيه‎ 
3 


ی 
2 
كم 
fe‏ 
5 
.3 

տ: փո 
ի 
է1 
۷ 


و مه عَنْ أبى عبد له عليه السلام: و من الو كل أن لا تخاف مع الله عر (1). 


- 


و مه ԱԲ‏ ین کتاب امین 58 6 «Թ‏ 41 عليه السلام قال: إن ألم الاس بالل َرْضَاهُمْ 124« 


427 عليه السلام قال: ա‏ طاعه 221112 و الوصا عن الل فيما ԱՅ‏ الد ار کو لا همین ید عن նմա‏ اخت اه کر 
الا کان كيرا له ՏՏ մալա‏ 
427 عليه السلام قَالَ: مَا قضی الله لمومن فَضاء فرضی به الا جعل الخره له շաՀ‏ (۳) 


آله: | إِنّ الله جل اوه قول وَ عرّتی و جَلَالِى ما «ՀԱ‏ کا ا 
նա‏ مه ما ی الْمَْرِقٍ و لمعب و هى خیرة له یی و ای لامک ما 


yy 
ամրան یو یلی کیرش‎ անագ: ա 


ص: ۱۵۸ 


۱- ۱. مشگاه الائوار صن 1۹ 
۲-۲. مشکاه الأنوار ص ۲۰. 
۳-۲ مشگاه الاثوار ص ۲۱ 


11583 4012 عليه السلام قَالَ: لفق ն 5 ակ‏ عة الله تن جغفر ر عليهما ւթ կմա‏ كيف يكو این 
مومت و هو بسخط 247223 4322 و العاکم علیه ال նն‏ الضَّامِنٌ Ֆա‏ لا يهس فى قلبه إلا الوصا أَنْ քն‏ الله աե‏ له 
و عَلهُ عليه السلام: 272 212813 فى الرّضًا 2883 و الم 25213 لشک و المَحَط. 

ال عليه السلام: آجری الم فی مه له نآ ճա‏ 
անեք:‏ علق الله وال يريد فى الكل ما اة 


224 و من ՀԱ‏ بالشخط .261824 و الاضا و Աո)‏ 


ա 
. ني‎ 


وَعَنْ أبى الْحَسَن 28:30 لِمَنْ عقل عن اله أ نْ لا يَسْتتِطِتهُ فى رژقه و لَا يَتهُمَهُ فى ԼՅ‏ 


11221383« عليه السلام ամ‏ 2128 الکو از ج إِلَى اهر و جل و شاب 545012 ند يٺ له اجه կեն‏ عن ال 
بارضا و الصَّبِر. 


قال 22 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: այլ‏ ْم الاس ՔԱՐ շն‏ 38 رضی أمراً ققد كل խա յան‏ فد حرج Հե‏ 


وَعَنْ علی بن الح : ين عليهما السلام աան‏ 2317 عن الل 27 طاعه الله و مَنْ 252 3 رضدی عَن الله فیما قضی ա «թ‏ 
ا աթ,‏ اله ل فيا أب أذ کر 6 ما ք‏ حيو له 1853 28 أط حاب أبى عب الله عليه السلام فى مضه الى 
աթ շթ: 0 5‏ 2 


وف فيه اليه و كَدْ دبل لغب 35 إلا տանա Ցան‏ ی م یکی فَقَالَ لَا کی و انا راک علی عذه الْحَالٍ قال لا تفعل فان 
արն‏ 18.254 شیر إن قاع عضاو كان شیر[ له و إن ملک շան‏ اضر و لغب 04145254( 


##[ تر جمه آمشکاه الانوار: حضرت صادق عليه الشلام فرموده است: غنا و عزت در حرکت و جولانند» هنگامی که محل توکل 
را ԱՅՆ‏ همان جا وطن می کنند. 


و نیز از آن حضرت است که: خداوند متعال به حضرت داود عليه الشلام وحی فرمود كه هر بنده ای از بند گان من متمسكك به 
من شوند» بدون اينكه توجه و چشم اميد از مخلوق داشته باشد و واقعا در دل و درون خود اين جنين باشد» اگر آسمان ها و 
زمين و آنچه در آنها است با او مکر و حيله بورزند» من او را از ميان تمامى اين ها نجات می دهم. و هر کس كه توجهش به 
مخلوق باشد و دل به غير من ببندد» من اسباب آسمانی را از او می گیرم و زمين زیر խն‏ را سخت و سفت می گردانم (از 
كوشش هيج بهره بردارى نمی کند) و هيج باكى ندارم که در كدام بیابانی هلاک شود. -. مشکاه الأنوار: ۱۷ - ۳۵ - 


و نیز فرمود: هر گز نشد كه رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره چیزی كه واقع شد و گذشت» بگوید ای کاش جنين نشده 


بود. 


:111 ا ی رت انك که در նիան ձա յան‏ ا ند لوق على Կ‏ , احزاب 827 - فرمود: بعنی كناو 
ستايش كرده و به آن حضرت درود و سلام بفرستيد. من عرض كردم: از كجا بيامبر صلی الله عليه و آله می دائد كه ما جنين 


نموده ایم؟ فرمود: حجاب ها برای حضرت كنار می رود و می بیند و می شنود. عرض کردم: از جه راهی معلوم می شود که 


انسان واقعا مومن است ؟ فرمود: با تسلیم شدن به خدا و راضی بودن به آنچه که به او می «Վայ‏ كرجه مطبوع طبعش نباشد. 


واز مشكاه الانوار است که امير مؤمنان عليه ال لام فرمود: ایمان دارای چهار رکن «Արշա‏ ت وکل بر خدا؛ واگذاری کارها به 


و از حضرت باقر عليه Յա‏ است كه درباره آيه شريفه «فْلا و رَبك لا يُؤْمنُونَ حنّى بُحکم وک) -. نساء / ۶۵ - Հ)‏ جنين 
است به پرورد كارت سو گند اينان ايمان نياورده اند مگر اينكه در تمام كارها تو را حاكم بدانند) فرمود: يعنى تسليم شده و به 


قضا و حكم او راضى و قانع باشند. 


و از حضرت صادق عليه ال لام است كه فرمود: خداوند متعال پیغمبری را به سوى قومى مبعوث كرد و دستور مبارزه با آنان 
را به او داد. آن پیامبر اظهار ناتوانى كرد كه من با اين گروه نمی توانم بجنگم. خداوند فرمود: يا مبارزه كن يا آتش را انتخاب 
نما! عرضه داشت: خداوندا! من طاقت آتش را ندارم. يس خداوند وحى فرمود كه نصرت و پیروزی همین سال خواهد رسيد. 
آن پیامبر مطلب را با اصحاب خود در ميان گذاشت كه خداوند دستور جنگ با فلان گروه را صادر فرموده و من عرض كردم 
ما قدرت جنگ با آنان را نداريم و خداوند فرموده است که پس آماده آتش دوزخ باشيد. اصحاب هم گفتند: آری» ما طاقت 
آتش را نداریم! گفت: خداوند وعده فرموده كه همین امسال نصرت و پیروزی فرا خواهد رسید. گفتند: ما حاضریم. هر گونه 


که باشی» ما هم چنان هستیم. 


حضرت فرمود: خداوند پیغمبر دیگری را به سوی قومی مبعوث کرد و دستور جنگ داد. آن پیامبر اظهار ضعف و ناتوانی 
کرد. خداوند فرمود که نصرت و پیروزی يس از پانزده سال خواهد رسید. آن پیامبر مطلب و چگونگی نصرت را با اصحابش 
در ميان گذاشت. آنان گفتند: «لا حول و لا قوه الا باللّه»» ما آماده ایم! پیامبر به آنان گفت: خداوند وعده نصرت و پیروزی را 
شش اک هشال د ادة ات کف موب شا له مزال بان سای وی هک ազատա անակ‏ ی ای 
ظفر در همان سال نصيب آنان شد» چون کار را به خدا واگذار کرده و جمله «ما شاء الله لا قوه الا بالله» را که حاکی از تسلیم 
ود تل 


و نیز از حضرت صادق عليه الشلام است كه فرمود: از آثار توكل اين است كه با داشتن خداء از غير او هيج ترس نداشته باشى. 
و نیز از كتاب محاسن, از آن حضرت است که فرمود: آ كاه ترين مردم به خداء راضى ترين آنان است به قضای الهى. 


و نیز از آن حضرت است كه فرمود: راس طاعت و سرآمد فرمانبرى» صبر و رضا است در همه جيز كه محبوب و مطبوع انسان 
باشد و يا مطبوع نباشد. و اگر انسان در همه جيز راضى از قضاى الهى شد. خداوند خير او را در آن جيز مورد قضا قرار می 


دهد» مطبوعش باشد يا نباشد. 


و نیز از آن حضرت است كه فرمود: خداوند هيج قضايى درباره بنده خود كه داراى صفت رضا باشد ندارد» مگر اينكه خيرش 


رادر همان جيز قرار مى دهد. 


و از حضرت باقر عليه الالام است که رسول خدا فرموده است: خداوند متعال می فرماید: به عزت و جلالم سوگند که من 
هیچ مخلوقی محبوب تر از بنده مؤمن خود نیافریده ام و از این جهت او را همنام خود نموده ام که اسم من مؤمن است. اگر او 
را از همه چیز از مشرق تا مغرب محروم کنم» خیر و صلاح او در آن است و اگر مابین مشرق و مغرب را به او دهم باز هم 
خير او در آن است. بنابراین مؤمن بايد راضی به قضای من باشد و در گرفتاری هایی که از جانب من به او می رسد بايد صابر 


و شکیبا باشد و شکر و سياس نعمت های مرا بجا آورد تا من او را نزد خود از صدیقین قرار دهم. ای محمد! 


و از حضرت صادق عليه التد لام است که فرمود: حضرت مجتبی عليه الت لام عبدالله بن جعفر را ملاقات کرد و در ضمن 
گفتگو فرمود: ای عبدالله! چگونه می توان به کسی مومن كفت که به قسمت خود و قضای الهی راضی نیست و مقام و 
منزلتش را کوچک می داند. با اينكه حکم و فرمان در دست خدا است و حاکم الله است؟ من برای آن كس که در قلب خود 
هیچ احساسی به جز رضا نداشته باشد» ضامن هستم که اگر دعا کرد خداوند دعایش را مستجاب نماید. 


و نیز فرمود: آسایش و آرامش در رضاو يقين است. حزن و اندوه در حالت تردید و دو دلی و راضی نبودن به قضای الهی 


است. 


و نیز فرمود: قلم تقدیر بر محبت خدا جاری شده است. آن كس که توفیق الهی شامل حال او شده و به وسیله صفت رضا پاک 
و پاکیزه گشته است» خداوند او را گرامی داشته و آن كس که مبتلا به صفت رذیله سخط و راضی نبودن به قضای չգ)‏ شده؛ 


خداوند او را يست و بی ارزش کرده است. 


الهی کامل شده که رزق و روزی خود را از طرف خدا دیررس نبیند و خدا را در قضا متهم نساخته و ناراضی نشود. 


و از حضرت صادق عليه الت لام است که فرمود: برآورده شدن حاجت ها به دست خدا است و خداوند اسباب و وسایل را در 


دست بند كان قرار داده. سن هر كين که حاجتش بر آورده شد آن را با رضا و صبر از خدا بپذبرد. 


امير مومنان عليه الشلام فرمود: ملاک و معیار همکاری انسان با دیگران» رضا و خشنودی و نارضایتی و تنفر است. هر كس که 
نسبت به کاری راضی و خشنود Վեն‏ در آن سهیم است» كرجه شخصا آن را انجام نداده باشد و هر كس از عملی منزجر و 


متنفر باشد» از آن کار به دور است و جزو جبهه مخالف محسوب می شود. 


و در ایامی كه حضرت مریض بود و به همان بیماری از دنیا رفت» یکی از یاران حضرت صادق عليه բայ‏ بر آن حضرت 
وارد شد و دید وضع مزاج حضرت طوری بود که بدنش پژمرده شده و به کلی از بين رفته است. مثل اينكه جز سرش چیزی 
باقی نمانده است. آن شخص خیلی متاثر شده و گریه کرد. حضرت فرمود: چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: با این حالتی که 


شمارا می بینم» آيا گریه نکنم؟ حضرت فرمود: نه» گریه ندارد. چون مؤمن هميشه در معرض خیر است. اگر تمام اعضا و 
جوارحش قطعه قطعه شود برایش خير است و اگر مالک مشرق تا مغرب شود باز هم خير او است. تمامی خير و خوبی برای 


**[ترجمه] 

«/» 

لوين عن չա մ Հայկն աո‏ عليه السلام يَُوَ: ف ոճ‏ 
ص: ۱۵٩‏ 


1- ۱. مشكاة الائوار ص ۳۳ 
ENE‏ 


عر و جل کل ՀԱ»‏ 


2 إلا کان خترا له و إِنْ م ملک مشارق الأَرْض و مَعَارِبَهَا کان 


5 2 
| ۳ ۳ 2 5 م‎ 9 ել: 
ԷԶ 
- 
- 


ن الم لم ամն մ‏ با 
58 ذه الآية 41:62 անա‏ ما معکموا(۱) 2 ի‏ 


- و 


قال ام و الله لقذ «ելել»‏ و 


- 


7 
321 2. 


۷ م عا 844140 أن Յեն‏ 


«ե» 
أن 278 بالْمقاریض‎ 723 Մ عليه السلام أنه قال: لو يَعْلَمُ الْمَؤْمِنُ ما لَه فى الْمَصَائْبٍ من‎ 35121585 
:**#[ترجمه |مؤمن: زراره نقل می كند که از حضرت باقر عليه الشلام شنيدم كه می فرمود: قضاى الهى هر جه باشد» برای مؤمن‎ 


و از حضرت صادق عليه ال لام است که فرمود: خداوند هیچ كونه قضايى در حق مؤمن ندارد» مگر اينكه خير مؤمن در آن 
اشتقة وا کر مالک ضرق و غریب رسن گر ده یر او اسن سن حفر ت نی آ مرا ածն‏ كرده ماه الله ات ها عراز 
- . غافر / ۴۴ - [خداوند مؤمن آل فرعون را از شر مکر و حيله فرعونیان مصون داشت.) و فرمود: به خدا سو گند فرعونیان بر 
او مسلط شدند و او را کشتند. اما آنچه خداوند او را از آن حفظ کرد اين بود که فرعونیان نتوانستند در دين او صدمه وارد 


و از حضرت صادق است که فرمود: اگر مومن می دانست که در مصائب چقدر اجر و پاداش دارد» قطعا آرزو می کرد که ای 


كاش با مقراض بدنش ريز ریز شود. -. مؤمن: ۱۵ - 
թո‏ جمه | 
«ՄՄ»‏ 


մ 28238‏ تنو ال له թեմ‏ لفیا آوعی ال ی فوتی با وی յ Հն Յես‏ من 51522252 
քաղա 45 > քամ‏ 277422 غنة لا هو + يلوأ آعم په بع عاو ینیقی ا وف 
بای و لیکو անե 2:81 տամ‏ علدی պ‏ عَمِلَ برضا و أَطَاعَ Կ‏ 

** | ترجمه |مؤمن: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: خداوند متعال در وحی خود به موسی بن عمران فرمود: ای موسی! هیچ 
آفریده ای نزد من محبوب تراز بنده مؤمن نیست. و من به اين خاطر او را به مصائبی مبتلاد می كنم که چون خير او در آن 
است و اگر چیزی به او بدهم» باز هم خير او در آن است. و اگر چیزی را از او منع کنم» خير او است. و من خير و صلاح او را 
بهتر می دانم. بنابراین بر بلا و گرفتاری ها بايد صبر کند و به قضای من راضی باشد و بر نعمت های من شاکر و سپاسگزار 


باشد تا من او را نزد خود از صديقين قرار دهم» هنگامی که عمل به رضای من کند و امر و دستور مرا اطاعت نماید. - - 


| جمه‎ թու 


باب ۶۴ الاجتهاد و الحث على العمل 
الآيات 
البقره: يا یا لاس اعْمِدُوا رَبّكم 31« لمکم و الذین مِنْ قیلکم لعلكم تم (۷) 


و قال 55:26 تب هدای فلا وف علیهم و لا هُمْ بَحْرَنُونَ (۳) 


و قال تعالی: شید الح 8( 


ԱԶ ص:‎ 


نا 
E ARE‏ 
E‏ البقره: ۳۸. 
۴- ۴. البقره: ۵۸. 


Թ‏ :1151 آمَنُوا و الذین هادُوا و النُصارى و الصَایئین مَنْ آمن بالله و ايوم الآخر و عمل صالحا فَلَهُمْ թ-ի‏ عند ریم و لا 
حَوْفَ عَلَيِهِمْ و لا هُمْ 2025( 


و قال تعالی: و ما ԵՆ‏ نکم من خیر 17424 عد الله |5 4/1 بما تَعْمَلُونَ بصیو(۲) 
وقال قال و فا من نفسکم و اتقوا الله و اغلموا آنکم ملاقوه و 5 الْمَؤْمِنِينَ () 


آل عمران: : يوم 4-3 کل تفس ماعَمِلَتْ ین տ‏ محص رأَوَ ما عم مِنْ شو ود د لو 
2:24 و الله 2537 بالعباد(۶) 


و قال حاكيا عن عيسى عليه السلام: إن الا الله یی و ربكم ادوه هذا صراط չո‏ (۵) 


2 


الساء: لیس بأمافكع و لا آمانش | աաա թ‏ شوم په و لا يڏ لَه ین ون الله ولا ولا ويراو من يعمل ین 
الصَالِحاتٍ من 71 2831 و هو مزمن فأولیکک 6281 421 و 64522825( 

و قال Տամ: ա‏ المییخ أن بكون عبد إل մ‏ العلايكة նա‏ و من يستذكث عن جبادته و مشتكيز (յեմ‏ 41 
جمیعاً ԱՅ‏ الذي 51 2 > موا الصَالِحَاتٍ یرهم 1320 13 Այ մՄ աճն‏ 31 اس لْکمُوا و اشتكيزوا یذ بهم عذابا 
أليماً وَ لا بَجدُون لَهُمْ من 05401594 و لا تصيراً(۷) 


المانده: إِنَّ 5211 آمَنُوا و الَِينَ هادوا و 525121 وَ اصاری مَنْ آمَنَّ بالله 


۱ 


ص: ۱۶۱ 


.۶۲ البقره:‎ .١-١ 

۱۱ անի ۲ 

۱ աո 

۴ ۴. آل عمران: ۳۰. 
۵-۵. آل عمران: ۵۱. 
۶- ۶ النساء: ۱۲۳- ۱۲۴. 


۷- ۷. النساء: ۱۷۲- ۱۷۳. 


و اليم ال خر و عمل صالحا فلا حف علیهم وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَ (۱) 


و قال تعالی: يا ԱՏ‏ ال اع نت کم ل ك 125 մու‏ اله مزجفکم جم جميعاً یکم աա‏ 


الأنعام: ذلکم الله رکم لا إل ՅԵ մլ‏ کل من ادوه و هو على کل شین ۽ وَكيلٌ Ց.‏ 
الأعراف حاكيا عن نوح: يا تم الم لک ա‏ اه 128 չճա ԵԼ լ‏ عذاب یوم عظیم (۴) 
و قال تعالی حاكيا عن هود: يا تم الم لک من له 122 لا تون (4۵ 

و قال تعالی حاكيا عن صالح و شعیب عليهما السلام: يا 8 اموا لَه ما لکم ِن إلو عير (2) 


و قال: )0 الَذِينَ عِنْدَ رَبك لا یشتکبزون عَنْ عبادته و այա‏ و له بنجدون 60 


| أن ال حول او 


- 


الأنفال: با E‏ آمَنُوا اشكَجيبوا له و ول إذا دعام لما يكم و չմ.‏ 
تشون Մ)‏ 


التوبه: و وی ال حَمَلَكُمْ و شو 84 روت إلى عالم ایب و لبم 8: تَعْمَلونَ (ه) 


و قال تعالی: ول اعْمَلُوا فت يرى اله ععلکم 82534455 58:53 إلى عالم الیب و اهاه کم بما كم տամ‏ 
Ը»‏ 


ص: ۱۶۲ 


۱-۱. المائده: 94 

۷- ۲. المائده: ۱۰۵. 

۳ ۳. الأنعام: ۱۰۲. 

.۵٩ الأعراف:‎ .۴ -۴ 

۵- ۵. الأعراف: ۶۵. 

۶- ۶. الأعراف: ۷۳ و ۸۵. 
۷- ۷. الأعراف: ۲۰۶. 
۸-۸ الأنفال: ۲۴. 

.۹۴ براءه:‎ ٩-4 


۰- ۱۰. پراءه: ۱۰۵. 


يونس: ذلکم ال ربكم 117120 فلا تَذَكرُونَ إلى قوله تعالی 2254 2231 آمَنُوا و عملوا الصَالحات بالفعط(۱) 


£ o£ 7 


هود حاكيا عن صالح عليه السلام: قال يا قَوْم اعبدُوا الله ما لَكم من اله يره هو نا کم مِنَ اض و اسْتَغمَرَكُم فيها(؟) 
و قال تعالى: و 6լ‏ كلا لا 94831 «ՏԻ‏ أغمالهم |4 بما يَعْمَُونَ حير աճեն‏ كما آمزت و مَنْ ան‏ مک و اطعا اه بما 
تَعْمَلونَ بَصیز(۳) 


0 


النحل: مَنْ عمل صالحا من ذکر أو و آنشی و هو مُؤْمِنٌ 21-42 4 و ریم رهم Հն‏ من ما کاوا يَعْمَلُونَ (۴) 


ակ 5‏ یه مین یمان و لکن تن شرح بالکر ص ذراًفعلهم 5-2 اله و Հայ:‏ عَظِيمْ إلى 
قوله تعالى 1517 22 41 على قلوبهع سَمْعِهِمْ و չու‏ و ولیک هم 5յեն)‏ (۵) 


الکهت: إن 5:11 1227 2 عملوا الصالحات نا لا ضيغ أ ای ո: ջամ‏ آولیک չ7‏ جات عذن : تجری مِنْ د تخبهم շկ)‏ 


- 
۳۹ 2 


و قال تعالی: و ԵԼՆ)‏ الشائحات «աւ‏ عبد رک ثوابا وَ 


2 


یر ճի‏ 
مريم: إِنَّ الله رَبّى و 557 فاعبدُوهُ هذا صراط ՀՅ:‏ (۸) 
նուն‏ 2 الشماواتِ و الَْرْض و չա) Համ եզրն‏ 2514 هَل تَعْلمُ لَه سَميَالة) 


و قال تعالی: 53140115 ات وا 2.2( و ԵԹԼ)‏ الصَالحاتٌ + غود .3 ريك նլ‏ 7 یه مر داز 


ص: ۱۶۳ 
۲- ۲. هود؛ ۶۱ 


۳۳ هود: ۱۱۱- ۱۱۲. 
۴ ۴. النحل: ۹۷. 

۵- ۵. النحل: ۰۱۰۸-۱۰۶ 
۶ ۶ الکهف: ۳۰ 

۷- ۷. الکهف: ۴۶. 
مدل مریم: Խե‏ 

4-4 مريم: ۶۵. 


۷۶ مریم:‎ .٠١ ٠ 


و قال تعالی: و مَنْ يعمل من الصَالِحاتٍ و هو من فلا یخاف ظلماً و لا (Սե‏ 
و قال تعالی: و لَقَدْ عهذنا إلى آدَمَ من قبل 2-3 417 نجذ له (ետ‏ 


الأنبياء: 3 مَنْ عِنْدَهُ لا بستکبزون عَنْ 2512 و لا يش ترون (Թ‏ 


- 
- 


و قال تعالی: و ما أَرْسَلْنا من قتلک مِنْ رَسُولٍ الا وحی «յ‏ 1 


و قال تا فن ամ‏ مق الضالسات و قو من فلا كران تیه و انا له کافرن 0 


՞- 


الحج: و 5 بشر الْمُحْسِنِينَ (۸) 


المؤمنون حاکیا عن نوح عليه السلام: ا ؤم رال ما كم من إل عير غود 


- 
عو - 


و قال ԱՂՆ: Ե:‏ ا 183 کلوا من الطيباتِ و اغْمَلُوا صالحاً إِنّى ب بما تَعْمَلُونَ է‏ و |6 هذه أَمَتَكم أمَهُ واجدّة و Ա‏ ربكم ժեն‏ 
Ge)‏ 


التور: 415 الّذِينَ آمتُوا منكم و عملوا Հայա‏ ليد تلهم فى 25 كما ա մռա‏ من պա‏ و لیمکت 11 دیتهم 


ص: 126 


.۲۴ طه:‎ .١-١ 

۲- ۲. طه: ۱۱۲. 

۳ ۳. طه: ۱۱۵. 

۴ ۴. الأنبياء: 19. 
۵- ۵. الأنبياء: ۲۵. 
۶ ۶ الأنبياء: .٩۲‏ 
۷- ۷ الأنبياء: ۹۴. 
A-۸‏ الحخ: ՄՊ‏ 
4- 4. المومنون: ۲۳. 


.۵۲ -۵۱ المۇمنون:‎ .۱۰ ٠ 


بغ ՀՆ աչքը‏ لا یشرکون ہی شا و من کفر بغ ذلك فأولنک 24 الْفاسِقُونَ (۱) 

العنكبوت: و الَِّينَ موا و عملوا الصَالحات 62884 عنم مینانهع و جیهم خسن 11 كانُوا يَعْمَلُونَ (؟ 
و قال سبحانه: و الّذِينَ منوا و عملوا الصالحات 422244 فى الصَالِحِينَ 2( 

و قال تعالی: و ثراهيع إِذْ 00 234 ابو الله و اوه ذلکم َير كم ان كتمع 25228( 

و قال تعالی: و لین ՃԵ.‏ فين ینم Ա:‏ و إن الله لمع շաա‏ (۵) 


لقمان: يا بی յ‏ إِنْ تک مثقال حو من حَرْدَلٍ 553 فى ض خره أؤ 
خبیز(ع) 

(Ռա: لرن‎ ա إلى‎ ՇԱՆ» աք ساو‎ 

فاطر: مَنْ كاد 52011 48 3221 جميعا | يَضْعَدٌ اكلم ՀՀ.‏ و ամի‏ الصَالِحٌ 2255( 


و 5« ما قَدّمُوا وَ آثارَهُمْ و کل شی ‏ أخضيناةٌ فى |مام مبین )٩(‏ 


و قال 27:15 ال شا نی آ5م أَنْ 3849 لطا اه لکم عَدُوٌمُبِينٌ و آن اغعبذونی هذا صدراط :8 12/11 
میالم ونوا تلو ۵۰ 


۴ ۴. العنکوت: ۱۶. 
۵- ۵. العنکبوت: 4 


الصافات: մլ‏ کذلک تجزى الْمَحْسِنِينَ )١(‏ 

فى مواضع ա‏ تجعل չմ)‏ لوا و علواالصالحات کالعفیدی فى 1228 վամ‏ یی (ջեմ‏ 
الزمر: ثم إلى کم موجشکم تک بما * 1 تَعْمَلونَ 4լ‏ لیم بذاتِ (Աւե‏ 

و قال تعالى: لَه ما باق ريه ذلك جزاء امین (8) 


و قال تعالى: و ایوا إلى رب :824415 5 بأیکم الاب م 12752223 خسن ما رل كم من و م من 
قبل أن ایکم الاب 8 و شلات عون أن ول تنش با حشرتى علی ما فرط فى جلب ال وَِنْ کل من الصَاخْرِينَ أو 
ول أن الل دانی تکنت ین ա‏ 81 حي Հայա‏ ون لى کر 656 مّ տատո‏ بان تسا تكن آباتی 
1 4355 بها و اشتکبوت و کنت ین الکافرین (۵) 


أؤ أنه 


المومن: مَنْ ՅՅ |ա‏ فلا يُجَزى Սյ‏ مثلها و مَنْ عمل صالحا من ذ 55 253213 Հան: Հոն‏ دلول اله 6232 فیها 


بعر جساب (۶) 
و قال تعالی: و ما یشتوی اغى وا .2 22311 121 و عملوا السصَالحات و 41« Ա:‏ ما كذ كدوة ا 
السجده ل ماله او ااا وا رَبك بظلام (ա.‏ 


حمعسق: و الَِّينَ آمَنُوا و عبلوا الصّالِحاتِ فى رَؤضاتِ الْجَنّاتِ չք‏ ما شاود عِنْدَ رهم ذیک هُوَ լայ‏ )2.5 ذلك الّذِى 
252 الله عبادة )2.1 اوا و عرو 


ص: ۶۶ 


۱- ۱. الصافات: على ۰۱۰۵ ۸۱۰ ۰۱۲۱ ۱۳۱. 
ادا 

ՄԼ 8-8 

۴- ۴. الزمر: ۳۴. 

.۵٩ -۵۴ الزمر:‎ .۵ -۵ 

۶-۶ المؤمن: ۴۰. 

۷- ۷. المومن: ۵۸. 

۸۸-۸ السجده: ۴۶. 


الصالحات (۱) 
و قال تعالی: و يَسْتَجِيبٌ این منوا و عملوا الصالحاتِ و يَزِيدُهُمْ من قَضْلِهِ (5) 
الزخرف: إِنَّ له هو ری و ربكم فَعدوة هذا صراط շտա‏ () 

(26222 إلى ربكم‎ Մ صالحا تسه و من آساء میا‎ ատ 


و قال تعالی: Մա‏ جر خوا الى աւա‏ أن تجعلهم ատ‏ آمنّوا و ء اسان سزاء ءَ مَحْياهُمْ و չք.‏ ساء ما 


كود و ի‏ اله անե:‏ 2507 بان 42:83 کل تفس بما تبث و 1 لایلمونَ Թ)‏ 
الذاریات: قروا 21221 لكم مِنْهُ َذِيرٌ مبِينٌ (2) 
الطور: كل افری بما كسب رهین (۷) 


:է:‏ 9.31 ماک 2174-0412 و کم من ملک فی الشماواتٍ 1213 ւտ առան‏ لا من بعد 


با اسآ 
ՅԱ աջ‏ ین الْأَدْض و إِذْ أن ۾ اجه فى بطون هکم لا يركوا سکم هو «ԱՎԵ‏ بعن انّقَى )٩(‏ 


الحديد: سابقوا إلى مَغْفِرَهِ من 2587 و جَنَّهِ عزضها کعزض السّماءِ و الأزض 


ص: ۱۶۷ 


Աաաա ١-4 
.۲۶ الشوری:‎ .۲ -۲ 
Փեն» ն-ի 

۴- ۴ الجاثيه: 48 

ծ -۵‏ الجاثيه: ۲۱- ۲۲. 
۶ ۶. الذاریات: ۵۰. 
«Վ‏ الطور: ۲۱. 

۸- ۸ النجم: ۴- ۲۶. 
-Վ‏ . النجم: ۱- ۲۲. 


أعِدّتْ للذین اموا له و ره ذلك فضل الله یه من 541742 լան‏ الْعَظِيم (۱) 


التحریم: ե ԹՅԱՆՆ‏ أنفت کم و أَهْلِيكم تارا وود یا الام و الحجاره علا ادكه غلاظ داد لا بغرن اله ما 
2572 و یَفعلون ما يُؤْمَرُونَ (۲) 


«Վ‏ :قال با وم ی 222268 أن عدوا اله و ا :64015 5 68 من ذَنُوبكم و بوركم إلى 
اله إذا جاء لا بور لو کنشم تَعلّمُونَ ( 


المزمل: و ما مدموا نکم من یر تجدوة عند له هو حيراو 


المدثر: كل تلن Սլ 4257 Հաք‏ َضحاب الْيَمِين فى جات (۵) 
القيامه: 12 ال ْسان 182 بما 213085 ر بل السا على تیه بصِيرَة و لز أَلّقى տյա‏ 


الدهر: إِنَّ هذا كانّ کم جزاء وَ كان سَعیِکم مَشکورآ(۷) 


GC 


المرسلات کلوا յո:‏ هنت بما մլ: ատ‏ کذلک تجزی աան‏ (۸) 


النازعات: يَوْمَ 518 اسان ما سَعى 3 Հր‏ لحم لمنْبیری Մ‏ 
المطففین: كنا լ‏ كتاب նայ‏ ی سین و ما آذراک ما ծաո»‏ 
ص: ۱۶۸ 


Միակ از‎ 

۲- ۲. التحريم: 8 

Է-Ն نوح:‎ ۲-۳ 

Ի‏ ب 

۵- ۵. الم ثر: ۳۸- ۳٩‏ 
۶-۶ القيامه: ۱۳- ۱۵. 
۷- ۷. الدهر: ۲۲. 

۸-۸ المرسلات: ۴۳- ۴۴. 
4- 4. النازعات: ۳۵- ۳۶. 


کناب رفوم ول وم نيحل للك دين این :6218 ؤم الدّينِ و ما للم մյա‏ إذا لی عليه آیاتنا قال أساطية 
ی کال ان عَلى قلوبهم ما كانوا كيبوت كنا إِنّهُمْ عن هم ման‏ رون ثم هم صالوا اليم ثم تقال .هذا ا 
کم 621834 إل کاب رار فی عین و ما آذراک ما ծն‏ کناب موم هه مقرو إن راز هی تیم عی 
ա. Լ աան հ‏ من ین գոյ‏ توم خساة مشرک و فی ذلتك 4138 متشون و 


الانشقاق: با أا TT‏ ریک Ց‏ قملاقبه 4 ما من آوتی كتابهُ بیمینه فسوف يُحاسَبٌ عبان تقر ՀՆ‏ 
إلى أَْلِهِ نیژورا و ما تن ա‏ کته زا هر توف ل 80223048 کا فى Աի» Հնչա‏ 


ատե» و الیل و ما وَسَقَ و الْقَمرِ اذا 2:31 7553 طبقاً ء‎ նկ بتصیر لا سم‎ EO 
եւ անմ. الطارق: إِنْ کل تفس‎ 

التين: إل الَِّينَ منوا و عَمِنُوا الصَّالِحاتٍ շա 2 2 պն‏ 

الزلزال: فمن Թե‏ مثْقال 655 حيرا يره و مَنْ يَعْمَل مثقال 175.455 يَرَهُ (۵) 

القارعه: ما من لت )23844 عبّه راضته و 
ص: ۱۶۹ 

۱-۱. المطففین: ۷- ۲۸. 

۲- ۲. الانشقاق: ۶- ۱۹ 


.۴ الطارق:‎ Բ-Ն 


۴- ۴. التین: ۶, 
۵- ۵. الزلرال: ۸-۷ 


22 وه 


»4 20 هاويةٌ 7 ما ذراک ما »8 ناژ (242Ե-‏ 


մյ կտ ւ-"ՎԵտ6Ծ 60‏ اغیذوا 288 11 4542 و الَّذِينَ من فلکم لعلکم تَقُونَ. -. بقره / ۲۱ - 


ԺՄ‏ مردم» پرورد گارتان را كه شماء و کسانی را كه پیش از شما بوده اند آفریده است» پرستش كنيد باشد که به تقوا 


گرایید.) 

շաշ 55-‏ فلا وف علیهغ و لا هُمْ يَحْرَّنُونَ. -. بقره ۳۸۱ - 

[آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد.) 
- و سَتَرِيدٌ الْمُحْسِنِينَ. - . بقره / ۵۸ - 

أو [ياداش] نيك وكاران را خواهيم افزود.] 


- إن الذین آعنوا و الَذِينَ هادُوا و التصارى و الصَابئین مَنْ آمَنَ بالله و اليم الآخر و :»| صالحا 48 أَخْرُهُمْ عند ریم و لا 


توف عَليِهِمْ و لا Թ‏ يَخْرَنونَ. -. بقره / ۶۲ - 


ادر حقیقت. کسانی که [به اسلام] ايمان آورده» و کسانی که يهودى شده اند و ترسایان و صابئان» هر كس به خدا و روز 
بازیسین ایمان داشت و کار شایسته 55« پس اجرشان را پیش پرورد گارشان خواهند داشت. و نه بیمی بر آنان Հակ‏ و نه 


اندوهناك خواهند شد.) 

- و ماما نکم ین خير تجدوة عند الل :4118 بما تلو بتصیر" -. بقره / ۱۱۰ - 

[و هر گونه نیکی که برای خويش از پیش فرستید» آن را نزد خدا باز خواهید يافت آری» خدا به آنچه می كنيد بیناست.] 
-وَكَدَمُوا سکم و او اله و اعلَمُوا کم مُلاقُوه و ب شر الْمَؤْمِنِينَ. م بقره #الالاات 


زو برای شخص خودتان [در بهره مندی از آنها] پیشدستی كنيد و از خدا پروا كنيد و بدانید كه او را دیدار خواهید کرد و 


ծա‏ را [به اين دیدار] »65 ده.) 
- يَوْمَ تج د کل تفس ما عملث من حير مُحض را و ما عملث من سُوءٍ 355 
[روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضر شده می یابد و آرزو می کند: كاش 


ميان او و آن [ کارهای بد] فاصله ای دور بود. و خداوند» شما را از [كيفر] خود می ترساند» و [در عين حال] خدا به بندگان 


[خود] مهربان است.] 


- إِنَّ الله 27 و ربكم فاغبدوهُ هذا صراط مُشْتَقِيمٌ. -. آل عمران / ۵۱ - 
յ»)‏ حقیقت. خداوند يرورد كار من و پرورد گار شماست يس او را بيرستيد [كه] راه راست اين است.»] 


ا بأمائ )و لا- امنايق آم وی الکتاب من تفت روء بجر په و لا بوذ له ین ون الله و و لا نصديراً و من 145 من 
الصَالِحاتٍ مِنْ کر اؤ آئئی و هو نز RE ՅԵՆ «ն ե:‏ لقا لحر E E‏ 


[[پاداش و کیفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست هر كس بدی کند در برابر آن کیفر می بیند» و جز خدا برای 
خود يار و مددکاری نمی یابد. و کسانی که کارهای شايسته کنند - جه مرد باشند يا زن - در حالی که مومن باشند. آنان 


داخل بهشت می شوند» و به قدر گودی يشت هسته خرمایی مورد ستم قرار نمی گیرند.) 


کن کت المت آ کشت و منکن عن մայա‏ باوج 


ար: 204 و اشتکیزوا‎ 8885: ամն մէջ نله‎ ՀՆ» 32220 این منوا و عملُوا الصَالِحاتٍ تیه‎ սն 
- ۱۷۳ - ۱۷۷ / لا بجوت لهه من دون الله وا و لا تير -. نساء‎ 


[مسیح از اينكه بنده خدا Վեն‏ هر گز ابا نمی ورزد» و فرشتگان مقرّب [نیز ابا ندارند] و هر کس از پرستش او امتناع ورزد و 
بز ر گی فروشد. به زودی همه آنان را به سوی خود گرد می آورد. اها كسانى که ايمان آورده و کارهای شایسته كرده اند؛ 
پاداششان را به تمام [و كمال] خواهد داد» و از فضل خود به ايشان افزون تر می بخشد. و اما كسانى كه امتناع ورزیده و 


بزرگی فروخته اند» آنان را به عذابی دردناک دچار می سازد و در برابر خدا برای خود يار و یاوری نخواهند یافت.] 


- إن الَِّينَ آمَنُوا و لین هادوا 881217 وَ الصاری مَنْ آمَنَ بالله و اليم ال خر و عمتل صالحاً فلا وف عَلَيهم و لا-هُمْ 


թՆ‏ و ا 


[کسانی که ایمان آورده و کسانی که یهودی و صابیی و مسیحی اند» هر كس به خدا و روز بازیسین ایمان 5331 کار نیکو 
کد یس تسب بر ایشان است و Ա‏ انتوهگین غراهند شد 


- 
عو 


با ها الّذِينَ ե‏ عَليكم سکن لابَض هکم مَنْ صل Իլ‏ یم م ی له Ցե‏ ع جبیما کم بما کشم نملو مانده 


- ۵ 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. به خودتان بپردازید. هر كاه شما هدایت «ԱՅՆ‏ آن كس که گمراه شده است به شما زیانی 


نمی رساند. باز گشت همه شما به سوی خداست. يس شما را از آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد.) 
- ذلکم الله ره م ... خالق کل شئ ۽ 347120 علی كل شی ء وکیل. -. انعام / ۱۰۲ - 


Ն‏ ین است خداء پرورد كاز شما: هیچ معبودی جز او نیست» آفریننده هر چیزی است. يس او را بپرستید. و او بر هر چیزی 


Բացեք 


- يا وم الوا الله ما لکغ من Վլ‏ 2352 أخاف علیکم عذاب یم عظیم. -. اعراف / ۵۹ - 

[«ای قوم من» خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست. من از عذاب روزی ست رگ بر شما بیمنا کم.» 
- يا وم وال ما لک من 32850184 -. اعراف / ۶۵ - 

[«ای قوم من» خدا را بيرستيد که برای شما معبودی عن او ատամ‏ انا در هر ԱՆՏ աման‏ 

- يا وم الوا الله ما كم من إلو عَير. -. اعراف / ۷۳ - 

[«ای قوم من» خدا را پپرستید» برای شما معبودی جز او نیست.»] 

- إن لین عِنْدَ رَبك لا یستکیزون عَنْ عبادته و 48:21 و 4 يَسْجدُونَ. -. اعراف / ۲۰۶ - 


«յան այ‏ کسانی که نزد پرورد گار تو هستند» از پرستش او تک نمی ورزند و او را به با کی من ستایند و برای او سجده می 


- 2- 
կ 8 أن‎ | 


يا اها ال منوا اش جرا للد له و ول إذا 5عاكم لما بُخييكة و او له ول بن 29:87 الب 


. انفال / ۲۴ - 
[ای کسانی که ایمان آورده اید. چون خدا و ييامبر» شمارا به چیزی فرا خواندند كه به شما حیات می بخشد. آنان را اجابت 
کنید. و بدانید كه خدا ميان آدمی و دلش حایل می گردد و هم در نزد او محشور خواهید شد.] 


ہے ر 


عوقو الله لكف 325 نَ إلى عالم اليب و هه ք Հատ‏ و 


زو به زودى خدا و رسولش عمل شما را خواهند ديد. آن كاه به سوى داناى نهان و آشكارء بازكردانيده می شوید. و از آنجه 


انجام مى داديد به شما خبر مى دهد.] 


- وق Ս‏ فسيرَى الله عملکم و رَسْولَُوَ الْمَؤْمِنُونَ و ردو إلى عالم. «աի‏ و لها یم NOS ա‏ 
۵- 


زو بگو: «[هر کاری می خواهيد] بكنيد» که به زودی خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست. و به زودی به 


سوی دانای نهان و آشکار با زگردانیده می شوید يس شما را به آنچه انجام می دادید آ گاه خواهد کرد.»] 
- ذلکم 411 رکم 117 فلا ت كرود ... یری ամ‏ منوا و عملوا الصَالحات Բան‏ -. يونس /7 - 


Ն‏ يخ ժա‏ اءايزورد كان գնան‏ بسن او وا پرشت: ԵԼ‏ پند نمی گیرید؟ با زگشت همه شما به سوی اوست. وعده خدا حق 


است هموست که آفرینش را آغاز می ՎՏ‏ سپس آن را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای «ան‏ کرده 


اله الت باداش وه 
- يا قوم اعْبدُوا الله ما كم من 2:24 نما کم من 31 اسْتَعْمَرَكُمْ فيها. -. هود / ۶۱- 


كنفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید. برای شما هیچ معبودی ج جز او نیست. او شما را از زمين يديد آورد و در آن شما را 


استقرار داد.)؟ 


- و او كذا لما 24533 رک أغمالَهُم اه بما يَعْمَلونَ حبر شتفم كما آموت و مَنْ تاب «Տա‏ و لا تطعا اه بما تَعْمَلونَ بَصِيرٌ. 
موه ۱۱۲ 


[و قطعاً پرورد گارت [نتیجه] اعمال هر یک را به تمام [و کمال] به آنان خواهد داد چرا که او به آنچه انجام می دهند آگاه 
است. پس» همان گونه که دستور يافته ای ایستادگی کن» و هر که با تو توبه کرده [نیز چنین كند]ء و طغیان مكنيد که او به 
آنچه انجام می دهید ان 


- مَنْ عمل صالحا من ذكر أو آنثی و هو مُؤْمِنٌّ ՀՀ-ն‏ حا م 24 یه و جیهم ՆԹ‏ خسن ما کانوا يَعْمَلُونَ. -. نحل / ۹۷ - 


ի‏ و كحرط تا كاد ան‏ با وش اطعا او فل کر يا كرف اقفن بات ա‏ | تین سلما نه 
28 مرد پار ر ما و مومن.. و را با ر ԱԱ-Ն:‏ حا | یو بو : 
آنان بهتر از آنچه انجام می دادند پاداش خواهیم داد.) 


2 


5 من ره هی بسا و ԱԱ լ:‏ تر 


0 2 


[مگر آن كس که مجبور شده و [لی] قلبش به ایمان اطمینان دارد. لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر 
آنان است و برایشان عذابی بز رک خواهد بود زیرا آنان زندگی دنیا را د بر آخرت برتری دادند و [هم] اينكه خدا گروه کافران 
را هدایت نمی کند. آنان کسانی اند که خدا بر دل ها و كوش و دید گانشان مُهر نهاده و آنان خود غافلانند.] 


- إِنَّ لین نوا و عم لوا لصَالحات ان لا نیع + 
كيف ااه ا 


جر من أ* չա-‏ عَمَلا ولیک لَهُمْ جات ٿ عدن 7 تجری ین تَختهم اهاز -. 


O O որմ Ր 87‏ ات 
آنانند که بهشت های عدن به ایشان اختصاص دارد که | ها] شان جويبارها روان است.) 
ى ص دار ز زير إقصر جو ییار ها رو 


- الباقیا القالحات ده عند رک توابا 3 :162 -. کهض ۴۶- 


[و نیکی های ماند گار از نظر پاداش نزد پرورد گارت بهتر و از نظر اميد [نيز] بهتر است.] 


ت 


- إن الله 23 و ربكم فَاعْبدُوةٌ هذا صراط Հոու‏ -. مریم / ۳۶ - 


[و در حقیقت. خداست که پرورد گار من و پرورد كاز شماست. پس او را بپرستید. این است راه راست.] 
- رب السّماواتٍ 725117 ما ّما فَاعْبِدْةُ و اضطبز لعبادته هَل تلم لَه سَميًا. -. مریم / ۶۵ - 


[پرورد گار آسمان ها و زمين و آنچه فيان آن دو است. پس او را بپرست و در پرستش او شکیبا باش. آیا برای او همنامی می 


شناسی؟] 
یر له 5.1 :74 مدی و ԵԱ)‏ الصالحاتُ > տաթ ՐՂ‏ -. مریم / ۷۶ - 


)7 خداوند کسانی را که هدایت يافته اند بر هدایتشان می افزاید» و نیکی های ماند كار نزد پرورد گارت از حيث پاداش بهتر 


و خوش فرجام تر است.] 


منم من» خدایی که جز من خدایی نیست. پس مرا پرستش کن.) 

۱۱۷۸ فلا شتا طلما ولا ا‎ արտեր صالخا‎ ս Յոն» 

وهر کمن کارهای شاسته کند» در حالی که:مومن باشد له از ستمی می هراسد و نه از کاسته شدن [حقشض].) 
- و لَقَدْ عهذنا إلى آَم من قل قنسی و لم جد لَه عَرْما. -. طه / ۱۱۵ - 


2 ۵ 


زو به يقين پیش از این با آدم پیمان بستیم» و [لی آن را] فراموش کرد و برای او عزمی [استوار] نيافتیم.! - و مَنْ ՅՈԼՆ‏ 
82585 كو عبادته و لا وامتشيووة - . انبیاء 14 - 


յ)‏ کسانی که نزد اویند از پرستش وی 758 نمی ورزند و درمانده نمی شوند.] 

- و ما أَوْسَلُنا من 08« من رَسُولٍ ال وحی لب َه لا إل إل أ ջան‏ -. انبیاء | ۲۵ - 

و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستاديم مگر اينكه به او وحی کردیم که: «خدایی جز من نیست» پس مرا بپرستید.» 
8 مذء 1:28 واحَة و آنا کم այան‏ -. انیاء / ۹۲- 

ژاين است امت شما که امتی یگانه است. و منم پرورد گار شماء يس مرا بپرستید.] 

- فَمَنْ يعمل من السَالحات و هو مین 58 كفْرانَ لِسَغيه و նլ‏ 2 32867 -. انبياء / ۹۴ - 


پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مؤمن [هم] باشدء برای تلاش او ناسپاسی نخواهد بود» و ماييم که به سود او ثبت 


می کنیم. 

- و بر Հաա‏ -. حج / ۳۷- 

[و نیک و کاران را مده ده.] 

- يا (Մա ՅՅ‏ من ال ی لا َو -. مومنون / ۲۳ - 


[«ای قوم من» خدا را بپرستید. شما را جز او خدایی نیست. مگر پروا ندارید؟» 


Հայքն بما تَعْمَلُونَ عَلِيم و |5 هذه كم 21 »2 آنا ربكم‎ մլ صالحاً‎ եո) كلُوا من الطیسات‎ 123 ԱՏԵ- 


«անտեի աան 


ای يبامبران» از چیزهای ياكيزه بخورید و کار شایسته كنيد, که من به آنچه انجام می دهید دانایم. و در حقیقت. اين امت 


شماست كه امتی یگانه است. و من پرورد گار شمایم پس» از من پروا دارید. 


Հ» 1 2545 الَذِينَ من قیلهع‎ աճա ԱՑ 250112 آمَنُوا منکع و عَمِلُوا الصَالحات مَخْلِفنُعْ‎ ա3141125- 
Յես ա ذلك تیک‎ ա لا بش رون بی میت و من فر‎ շյա ای لاكضى لهم و هم من تغد. خزفیع اشا‎ 


تور 0۵ 


կայ)‏ بذ كنات ارما ժանտ‏ آوتدهی کازهای «ա‏ کرو اناه ամաշ‏ واد اس كدعسا اناق را هرایم سروس سانش 
[خود] قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین [خود] قرار داد» و آن دینی را که برایشان پسندیده 
است به سودشان مستقر کند» و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند» و هر 
كس يس از آن به کفر گراید آنانند که نافرمانند.) 


حو انش امنا وا | الصالحاتِ لُكفْرَنَ عَنْهُمْ سَيئاتهم Յու)‏ خسن الذئ او تاو ՀԱՏ աա‏ 


[و كسانى كه ايمان آورده» و كارهاى شايسته كرده اند قطعاً كناهانشان را از آنان می زداييم» و بهتر از آنچه می كردند 


ياداششان می دهيم.] 

- و الّذِينَ منوا و عملوا الصالحات 4284 فى الصَّالِحِينَ. -. عنکبوت / ٩‏ - 

(و کسانی که كرويده و کارهای شايسته كرده اند. البنّه آنان را در زمره شایستگان درمى آوریم.) 
- و |براهیع إِذْ 06 32« 2148 انقو فلکم یر لم Ել‏ کم 5883 -. عنکبوت / ۱۶ - 


زو [یاد كن] ابراهيم را چون به قوم خويش گفت: «خدا را بپرستید و از او پروا بدارید اگر بدانید اين [كار] برای شما بهتر 


سيل )1 وال չգ ամա ան‏ نا و إل الل لمع الْمُحْسِنِينَ. -. عنكبوت / ۶۹ - 


)3 كسانى که در راه ما كوشيده اند» به يقين راه هاى خود را بر آنان می نماييم و در حقیقت. خدا با نيكوكاران است.) 


- - 
«6 Աի ع‎ 


- یا بی إِنّها ان تک Սան‏ -5« من حول 558 فى 36282 فى السّماواتِ 
لقمان / ١8‏ - 


(«ای يسرك منء اگر [عمل تو] هم وزن دانه خردلی و در تخته سنگی يا در آسمان ها يا در زمين باشد» خدا آن را می آورد؛ 


که خدا بس دقیق و آ گاه است.] 

- و الوا صالحاً չվ‏ ہما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ. -. سباً |۱۱ - 

زو کار شایسته «ԱՏ‏ زیرا من به آنچه انجام می دهید بینایم. 

- مَنْ کان 18229117 3241 եշ»‏ یه يَصْعَدٌ اكلم «Հար‏ و العمل الصَالِحٌ 485 -. فاطر / ٠١‏ - 


)8 كس سربلندی می خواهد؛ سربلندی یکسره از آن خداست. سخنان پا کیزه به سوی او بالا می رود و کار شایسته به آن 


رفعت می بخشد.) 
- و نتب ما دموا و آنارَهُمْ و کل شی ء أَخصَيناة فى إمام مُبین. -. يس ۱۲ - 


زو آنجه را از پیش فرستاده اند با آثار [و اعمال] شان درج می کنیم» و هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمرده ایم. 


ع արեր‏ آدَمَ أنْ لا تَعْبْدُوا الشیطان إِنه ۾ عدو مُبِينٌ و وَأن 4810 هذا صراط مُسْتَقِيمٌ. 121845 منکم Աշ‏ 


- 


-.-Փ./ա.- ծա تکووا‎ 1: 


ای فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم كه شیطان را مپرستید» زیرا وی دشمن آشکار شماست؟ و اينكه مرا پپرستید 
ՇՑԱՄ‏ اه ای وا کش اسان نما رس کر كر ا امب قم کی 21 لک سم 


«յ: | անն». մարի 
[ما اين گونه نیک و کاران را پاداش می دهیم.]‎ 
- ۲۸/ کالفجّار. -. ص‎ Հմա յաթ է| الذین آمَنْوا و عم | الصَّالِْحَاتِ کالمسدین فى الأزرض‎ Թա أَمْ‎ - 


[با [مگر] کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند» چون مفسدان در زمين می گردانیم» يا يرهي زكاران را چون 


يليد کاران قرار می دهیم؟] 


ա» շմ - 2 -». 22‏ 1 22 2 ۰ 2 2 
د الی ر ۾ ՀՏ‏ یئکم بما سم تغملون. ٍنه عَلِيمٌ بذاتٍ الصدور. -. زمر /۷- 


[آن گاه با ز گشت شما به سوی پرورد گارتان است» و شمارا به آنچه می کردید خبر خواهد داد که او به راز دل ها 


داناست:؟ 
- لهم ما كارن عله ريه ولك جزاء امین -. زمر ۸ ۳۴- 


[برای آنان» هر جه بخواهند پیش پرورد گارشان خواهد بود. اين است ياداش نيك و کاران.] 


-ة ایوا ی ԱՔ Ն: Ն‏ ما միջամ‏ از قبل آن 


TT TT 0 ամար Ն 


- 


فَكذَّبْتَ بها و اشتکبوت 3 من الکافرین. -. زمر / ۵۴ - ۵۹ - 


[و پیش از آنکه شما را عذاب دررسد. و دیگر یاری نشوید. به سوی پرورد گارتان با ز گردید» و تسلیم او شوید. و پیش از 
آنکه به طور نا گهانی و در حالی كه حدس نمی زنید شما را عذاب دررسد. نیکوترین چیزی را که از جانب پرورد گارتان به 
سوی شما نازل آمده است پیروی كنيد.) تا آنکه [مبادا| کسی بگوید: այ»‏ بر آنچه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم بی 
تردید من از ریشخند کنند گان بودم.» يا بگوید: «اگر خدایم هدايت می کرد مسلماً از پرهیز گاران بودم.» يا چون عذاب را 
NANE‏ «كاش مرا بر گشتی بود تا از نیک وکاران می شدم.» [به او گویند:] آری؛ نشانه های من بر تو آمد و آنهارا 
تكذيب كردى و تکتر ورزیدی و از [جمله] کافران شدی.] 


- من عمل 422 فلا աշա‏ إلا Կե‏ و من թթ‏ صالحا من 213155 و هو مُؤْمِنٌ فأولكك د ْخَُلونَ )42 يُوَرَقَونَ فیها 22 


حساب. -. مؤمن / ۴۰ - 


[هر که بدی «ՎՏ‏ جز به مانند آن کیفر نمی یابد و هر که کار شايسته كند - جه مرد باشد يا زن - در حالی که ایمان داشته 


باشد» در نتيجه آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب روزی می ԼԵՆ‏ 
- و ما رئ 221 2217 5117 1721 و عملوا الصالحات و մ‏ المیسی 2 قیلا ما كذ کنو -. مومن ۵۸ - 


زو ան‏ و بينا یکسان نیستند» و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند [نيز] با [مردم] بد کار [یکسان] نیستند جه 


اندک پند می پذیرید.] 
مَنْ عمل صالحا 48« و مَنْ آساء فَعَلَيها و ما ریک بظلام ամ‏ -. سجده / ۴۶ - 


رهز که کار شایسته کند» به سود خود اوست و هر که بدی 15« به زیان خود اوست. و پرورد كان تو به بند گان [خود] 
ستمكاز Նման‏ 


- و الَذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَالحاتِ فى رَوضات الْجَنَاتِ էք‏ ما یاون عند ربهغ ذلک 2 الْمَصْل الکبیر. ذلك 211 يشر الله 


باه 81:41 و عملوا الصّالِحَاتٍ. -. شوری /۲۲- ۲۳ - 


[و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند در باغ های بهشتند. آنچه را بخواهند نزد پرورد گارشان خواهند داشت 
اين است همان فضل عظیم. اين همان [پاداشی ] است که خدا بند گان خود را که ايمان آورده و کارهای شایسته کرده اند 


[بدان | مژده داده اس 
- و «րՀա‏ الذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَّالِحاتٍ و ՀՆ յ‏ من فضله. -. شوری /۲۶ - 


)7 [درخواست] کسانی را که ايمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند اجابت می کند و از فضل خويش به آنان زیاده 


می دهد.] 

ال هو ری وركم اعدو Կտա նջա‏ -. زخرف ۶۴۸ - 

)5 حقیقت» خداست که خود پرورد كار من و پرورد كار شماست. يس او را بيرستيد اين است راه راست.) 
- من ամ ԱՆ լտ‏ و من آساء یهام إلى 188 مُوجعُونَ. -. جاثيه / ۱۵- 


زهر كه کاری شایسته «ԼՏ‏ به سود خود اوست. و هر که بدی کند به زیانش باشد. سپس به سوی پرورد گارتان بر گردانیده 
می شوید.] 


Հ 81 -‏ الْذِينَ اجترخوا ծ Լա:‏ نَجْعَلَهُمْ کالذین آمَنُوا و عملوا. الصًالحاتِ سَواء مَحْياهُمْ و չքա‏ ساء ما يَحْكمُونَ. و 


- ۲۲-۲۱ / الشماوات 25117 بالعق 62237 کل تفس بما کسبث و هم لا يُظْلَمُونَ. -. جاثیه‎ 21 չն 


[آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند پنداشته اند که آنان را Վան‏ کسانی قرار می دهیم كه ایمان آورده و کارهای 
شايسته کرده اند [به طوری که] زند گی آنها و مر گشان یکسان باشد؟ جه بد داوری می کنند. و خدا آسمان ها و زمين را به 


حق آفریده است» و تا هر کسی به [موجب] آنچه به دست آورده پاداش «նն‏ و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. ] 
- روا ای الله إِنَى کم 232 ք‏ -. ذاريات /۵۰- 

[پس به سوی خدا بگریزید» که من شما را از طرف او بیم دهنده ای آشکارم.) 

کل ար‏ تما کشت وهی «Աւ‏ 


յ»)‏ كفن در گرو دستاورد خویش است.] 


Ա 


- م للانسان ما تَمنّی. قلله ال خره و الأولى. و کم من «Տ.‏ فى السّماواتٍ لا 2« شَفاعتهم شتا Սյ‏ من :5112 یادن الله لِمَنْ 


- 78 - ۲۴ نجم‎ .- շյա 


)55 اسان آنچه را آرزو کند دارد؟ آن سرا و این سرا از آن خداست. و بسا فرشتگانی که در آسمان هایند [و] شفاعتشان به 


كارى نبایده مگر يس از آنكه خدا به هر كه خواهد و خشنود باشد اذن دهد.) 
رئ پس ار وهن و و تسوت 


و لله ما فى الشماواتِ و ما فى اأص لیجزی աա‏ أساوًا بسا موا و يجز زئ 122-631 կանք. ամակ‏ 
ناکم مِنَ الَْرْض 88313 مج فى بطون أمَهاتکع قلا يركوا سکم هُوَ Հեք‏ من ائّقی. -. نجم /۳۱- ۳۲ - 


- 
o£ 


زو هر جه در آسمان ها و هر جه در زمين است از آنِ خداست» تا كسانى را که بد كرده اند» به [سزای] آنچه انجام داده اند 
كيفر دهد. و آنان را که نیکی كرده اند» به نيكى پاداش دهد. آنان كه از گناهان بز رگ و زشتكارى ها - جز لغزش های 
كوجكك - خودداری می ورزند» پرورد گارت [نسبت به آنها] فراخ آمرزش است. وى از آن دم كه شما را از زمين يديد آورد 
و از همان كاه كه در شکمهای مادرانتان [در زهدان] «Հք‏ بوديد به [حال] شما داناتر است» پس خودتان را پاک مشمارید. او 


به [حال] کسی که پرهیز گاری نموده داناتر است.) 


- سابقُوا إلى ره من 3:58 لَه عرض ها کعوض 27017121 ...51.41 մ‏ و ژشله ذلک َضل اله աան‏ 
شاء و الله ذو լա‏ العظیم. -. حدید / ۲١‏ - 


[[برای رسیدن] به آمرزشی از پرورد گارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمين است [و] برای کسانی آماده شده 
که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند بر یکدیگر سبقت جوييد. اين فضل خداست که به هر كس بخواهد آن را مى دهد و 
خداوند را فزون بخشی بزرگک است. 


Ք 


- يا أب ՀՅԱԹ ՀՔ‏ )528 ناراً وَقُودُهَا الاس و الْحجارَ 4 علیها مَلائكةٌ غلاظ ՀԱ‏ لا չան‏ نَ الله ما مَرَهُمْ وَ 


[ای كسانى كه ايمان آورده اید» خودتان و كسانتان را از آتشی كه سوخت آنء مردم و سنكك هاست حفظ كنيد: بر آن 
[آتش] فرشتكانى خشن [و] سختگیر [كمارده شده] اند. از آنجه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی كتند و آنچه را که 


- قال با ؤم إِنّى کم تذیز فبین. أن اغ دوا له اوه 5 طيون. Ցա‏ من دنو 255-236 
اله اذا جاء لا بور و Տա‏ نوح /۲ - ۴ 


[[نوح] گفت: «ای قوم من» من شما را هشداردهنده ای آشکارم» که خدا را پپرستید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید. [تا] 
برخی از گناهانتان را بر شما ببخشاید و [اجل] شما را تا وقتی معن به تأخير اندازد. اگر بدانید. چون وقت مقرّر خدا برسد» 
تأخیر بر نخواهد داشت.») 


2 


- و ما Տ‏ نکم من չք‏ تجذوه عند الله هو > عير و آغظم جرا -. مزمل/ ۷۰- 


و هر کار خوبی برای خويش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر باز خواهید یافت.] 


:4 أَصْحابَ یمین فى جَنّاتِ. -. مدثر ۳۹-۳۸۸ - 


[هر کسی در گرو دستاورد خويش است. տա‏ یاران دست راست.] - یو اسان ամա‏ 342 ۰ 


بَصيرَةٌ. 201417 معاذیرة. - . قيامه / ١‏ - ۱۵ - 


[آن روز است که انسان را از آنچه از دیرباز يا د پس از آن انجام داده آ گاهی دهنك. بلکه انسان خود بر نفس خویشتن بيناست» 


هر چند دست به عذرتراشی زند.] 
- إن هذا كان کم جزاء و کان سکم مَشْكوراً -. دهر / ۲۲ - 
زاین [یاداش] برای شماست و کوشش شما مقبول افتاده است:) 
- كلوا و اشْرَبُوا هَنيئاً بما کشم տետ‏ إا کذلک այք‏ الْمَحْسِنِينَ. -. مرسلات ۴۳۸ - ۴۴ - 
այ‏ [ياداش] آنچه می کردید» بخورید و بياشاميد گواراتان باد. ما نیک و کاران را چنین پاداش می دهيم.] 
- یو كد کر առածի‏ 0 532 الْحْحِيمُ لِمَنْ يَرى. -. نازعات / ۳۶-۳۵ - 
[[آن] روز است که انسان آنچه را که در پی آن كوشيده است به ياد آوَرَد و جهنم برای هر که بیند آشکار گردد.) 


۲ لین 6218 پم لین‎ Նի. Նին ا که کاب مَرقوم.‎ e 


دب به کل 4: ժել Թե»:‏ عليه ԱՆՐ‏ أسالير اون لا بل را علیقلوبهع ما كانوا տանե ԱՆՑ:‏ 
TRE‏ م هم َصالوا الججيم. أ ت م قال هذا اذى کشم به تبون كنا إن تاب ارا لى Հար‏ ما آذر اکتا 
عون Հան‏ هن ار فی تیم ջեն «ԱՆԱ.‏ قرف فى وجومهع ԹԹ‏ . مون مِنْ. 


يق موم تاه مشک و فى ذلك یتناس الْمنافشودً. و مزاج ین 7 رنیم عَينايَضْرَبُ Տակ,‏ - . مطففین / ۷ - ۲۸ 


[نه چنین است [ که می پندارند]» كه كارنامه بد کاران در «سجین» است. و تو جه دانی که «سخین» چیست؟ کتابی است نوشته 
yT‏ 
دروغ نمی گیرد. [همان كه] چون آيات ما بر او خوانده شود گوید: « [اين ها] افسانه هاى پیشینیان است.» نه جنين است» بلکه 
آنچه مرتکب هی شدند زنگار بر دل هایشان بسته است. ال لح احم و ا 
آن كاه به يقين» آنان به جهنم در يند. سپس [به ایشان] گفته خواهد شد: «اين همان است که آن را به دروغ می گرفتید.» نه 
ليق متك و զամե‏ كناب یکان درد عترن )تام و کی چ دانی անա‏ سک ۹ աման իմամ ԱՆՑ‏ موان آن 
را مشاهده خواهند کرد. به راستی نیکو کاران در نع نعيم [الهی ] Վա»‏ يوق بر تخت ها [شسته ا من دک ید از خهره هانشان 
طراوت نعمت [بهشت] را درمی یابی. از باده ای مُهرشده نوشانیده شوند. [باده ای که] مُهر آن» مُشكك است. و در اين [نعمت 
ها | مشتاقان بایدر بکدیگر ճա‏ گیرند..و առ» ԽՏ‏ چشمه] «نسنیم» است: چشمه ای که مقزبان [خدا] از آن نوشند.) 


- يا ابا اسان نک كاوځ إلى ریک كذحاً :35« Ան‏ مَنْ أوتى کاب همینه فسوف بحاسب حساباً تسیر و ينقت إلى أله 
رورا նոնա յամ)‏ وتوف را ورا و یا هن 56-48 فى أَهْلِهِ مَشْرُوراً. 23312242 تن 
إن 6648 يه ضير لا أقيم մնվ‏ الل و ما وسق. و رامق .1573 ան‏ عَنْ طبق. -. انشقاق / ۶ - ٠۹‏ - 


ռան շատ که 3 وشوق زرد کار كوو ابد سک در كلقني ةو او واطلاقات غراف کرد اقا‎ Աշան ակ 
دست راستش داده شود به زودی اش حسابی بس آسان کنند» و شادمان به سوی کسانش با زگردد. و اما کسی که کارنامه‎ 
اش از يشت سرش به او داده شود زودا که هلاک [خویش ] خواهد. و در آتش افروخته درآید. او در [میان | خانواده خود‎ 
شادمان بود. او می پنداشت که هرک برنخواهد گشت. آری؛ در حقيقت» کی‎ 


سو گند به شب و آنچه ե‏ شب ] فروپوشاند» س و گند به ماه چون [بَدْرِ] تمام شود که قطعاً از حالی به حالی برخواهید نشست.] 
- إِنْ کل تفس لما ليها حافّ. -. طارق / ۴ - 

هیچ كس نیست مگر اينكه نگاهبانی بر او | گماشته شده] است.] 

- إا الَّذِينَ منوا وء ملوا السالحات տյա թի գն‏ -. تین /۶- 


(مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده اند که پاداشی بی ملت خواهند داشت.] 


Ք 


: 548 يعمل مثفال 55« ՆՊԻ‏ 4 و من تمل Սնն‏ د VJ Բն‏ 


پس هر كه هم وزن ذرّه ای نيكى کند [ نتم نتيجه] آن را خواهد ديد. و هر كه هم وزن ذرّه ای بدى كند [نتیجه نتيجه] آن را خواهد 


ديد.) 


- 


اما من تقلث ա‏ :2:82 عیشه աան‏ 3 


- 
1 وو و و 


ا مَنْ محفت այն նեյ‏ كما تاک ها هد نار حامية. -. قارعه ۶ - 


անն 


ԱՍ‏ هر که سنجیده լեն‏ سنگین برآید» يس وی در زند گی خوشی خواهد بود! و اما هر كه سنجیده هایش سیک بر آید؛ 


يس جایش «هاویه» باشد. و تو جه دانی که آن چیست؟ آتشی است سوزنده.) 


3 


مع տայ‏ الأخبا ر] ل لك [الخصال] لیء [الأمالى للصدوق] لسن ը‏ 341122 سَعِيدٍ عَنْ مد بن الْحَسَن بن در عَنْ 


أبى حاتم عَن Թա աԱ չա‏ أبيه ال و وا 241028 مبیب عَنْ زکریا 22225124 العلاء تن 


- ո ه‎ 


تعفد تن 1-41 عن أيه عن ده قال قال فش 2 اصم: وت 62 جتراعه من نی تییم إلى الب صلى الله عليه و آله 


- 


3۳ يا تبی الله Աե‏ مَوْعِطَهَ 685 بها նն‏ قوم د مر (۵) و فى الب یه 


۱- ۱. القارعه: ۶- ۱۱. 

۲- ۲. معانی الخبار ص ۲۳۳. 

۳ ۳. الخصال ج ١‏ ص ۵۶. 

۴ ۴ عنونه ابن حجر فى القسم الأوّل من الاصابه و قال: الصلصال بن الدلهمس بن جندله بن المحتجب بن الاغر بن الغضنفر 
بن تيم بن ربیعه بن نزار» أبو الغضنفر قال ابن حیان: له صحبه حديثه عند ابن الضو و قال المرزبانی: يقال انه أنشد النبى صلی 
الله عليه و آله شعرا: و ذكر ابن الجوزى أن الصلصال قدم مع بنى تميم و أن الب صلی الله عليه و آله أوصاهم بشى ء فقال 
قيس بن عاصم: وددت لو كان هذا الكلام شعرا نعلمه أولادنا فقال الصلصال: انا أنظمه يا رسول الله فأنشده أبياتا و أوردها ابن 
دريد فى أماليه عن أبى حاتم السجستانی عن العتبى عن أبيه قال: قال قيس بن عاصم: وفدت مع جماعه من بنى تميم فدخلت 
عليه و عنده الصلصال بنى الدلهمس فقال قيس: يا رسول الله عظنا عظه ننتفع بها فهو عظهم موعظه حسنه فقال قیس: أحب أن 
يكون هذا الکلام أبياتا من الشعر نفتخر به على من يلي يلخاو ت ها شام من մն‏ هان قال الفاصاله با زسول الها قن 
حضرتنى أبيات أحسبها توافق ما أراد قيس فقال: هاتها فقال إلى آخر الأبيات مع اختلاف ماء راجع الإصابه ج ۲ ص ۱۸۶. 

۵- ۵. فى بعض النسخ كالامالى و الخصال نعبر من العبور و فى المعانى نعير: أى نذهب و نجى ء و نتردد فى البريه و أمّا نعمر 
فهو الأصحٌ يقال: عمر بالمكان أى أقام به» و عمر بيته أى لزمه» و المعنى أنا نسکن فى البريه و الصحارى و لا يمكننا أن نقدم 
علیکک كل يوم أو نسكن فى سائر البلدان العامره بأهل الديانه فننتفع بمواعظهم فعظنا بموعظه ننتفع بها أيام اقامتنا فى البرارى. 


فقال ر شول الله صلی الله عليه و آله يا قيش إن مع الور ود مع ایا مت و ان 2 )21 آخِرَهٌ و ان لکل شی ۽ حیتیبا و 


-- 


| 
ای ԱՆՋ‏ و ۹ 


ع8 
f‏ ` 
۳ 
3 
Ն‏ 
ااا 
Իտ‏ 
ئ 
ا 
8 
09 


کت یت( از اه زیم اك ل 
اقول قبل قي նք ՅԼ,‏ با وقول الل كذ حضرئیی أعاك Աաաա (կրա:‏ 
222 تليطاً من فعالک إِنّمَائ»+قَرِينٌ 30 405 ما كان մա:‏ 


ծ‏ تعدا لد 3246( ای الْمَوْءُ فيه بل 


۸ ۵ م 


فان کنت مَشْعُو ای ۽ لا تکن» سیر 223211 به الله شل 


-- 


ան: ն‏ يَضْححبَ الْإنْسَانَ من بَعْدِ مَوّته» յար e‏ مِنْ قیله մլ‏ 11« كان يمل 


իու‏ ترجمه |معانى الاخبار و خصال و امالی صدوق: قيس د بن عاصم نقل می کند که گفت: من به همراه گروهی از طائفه بنی 
تمیم خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شرفیاب شدم و صلصال ابن دلهمس خدمت حضرت بود. عرض کردم: با 
الله! ما را موعظه كن که از آن بهره مند گردیم» چون ما بیابانی هستیم و هميشه در صحرا زند گی می کنیم و موفق نمی شویم 


حضرت فرمود: ای قیس! بدان كه با هر عزتی» ذلتی است و دنبال اين حبات و زندگیء مرگی است و با اين جهان. جهان 
آخرت است و برای هر چیز حسابرسی هست و بر هر چیز مراقب و نگهبانی است و برای هر عمل نیکی» ثواب و پاداشی و 
برای هر عمل زشت و گناه عقاب و کیفری و برای هر اجل و 212« آخر و ակ)‏ مقرر است. و چاره ای نیست ای قيس که 
قرین و همراهی برای تو هست که با تو در قبر دفن می شود و او زنده است و تو با او دفن می شوی و تو مرده هستی. اکنون 
اگر آن همراه کریم و بزرگوار «ԱՅՆ‏ تو را اكرام نموده و به تو محبت خواهد کرد و اگر لئیم و پست باشدء تو را در مقابل 
عذاب ها و وحشت ها رها خواهد نمود. و در روز قيامت محشور نمی شود مگر با تو و مبعوث نخواهی شد تو مگر با او و از 
چیزی بازپرسی نمی شوىء مگر از او. يس مواظب باش که او را جز صالح و «աՆ‏ نسازی که اگر صالح و شایسته باشد با او 


مانوس خواهی شد و اگر Վան‏ باشد» وحشت و ترس تو فقط از او است. و او عمل و رفتار تو است. 


قيس گفت: ای پیامبر خدا! دوست دارم اين فرمایش و موعظه پرارزش شما به صورت شعر باشد تا در نزد اقوامی که نزديكك 


ما هستند موجب افتخار ما باشد و آن را ذخيره و توشه خود قرار دهیم. حضرت دستور فرمود كه حسان بن Հան‏ شاعر معروف 


տատ ենւ, 


صلصال گوید: من داشتم 53 می کردم در انشای اشعاری که اين موعظه )| متضمن باشد و پیش از رسیدن حسان, اشعاری به 
ذهنم آمد. عرض کردم: يا رسول الله! اشعاری در ذهنم تنظیم کرده ام که فکر می كنم با اين بيانات شما تطبیق کند و منظور 


شما تامين شود. پس اين ابیات را گفتم: 


از افعال و اعمال خود رفیق و دوستی انتخاب کن» همانا قرين و جلیس انسان در عالم قبر آن اعمالی است که انجام می دهد و 
چاره ای نیست از اينكه آن همراه را بايد پیش از مردن آماده نمایی» برای آن روزی که انسان نداء می شود و دستور احضار 


داده می شود انسان هم می پذیرد و رو به سوی محشر می رود 
و اگر به چیزی مشغول هستی» پس مبادا به غير آنچه خدا می پسندد مشغول شوی 


که انسان هر كز مصاحب و همنشین نخواهد شد جه پیش از م رگ» و جه يس از مرگ به جز با آن اعمالی که انجام می داده 


است 


همانا انسان مهمانی است در ميان خانواده اش که اند کی ميان آنان توقف کرده و سپس كوج می کند . معانی الأخبار : 
۲ خصال : ۰۱۱۴ امالی صدوق: Վ‏ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


աթ աուն 


لی (۳»[الأمالى للصدوق] ابن նն‏ عن 28 عَنْ أبيه عن ابن أبى غعیر عن عید الله 2 )1-24 عن السَادق عليه السلام عَنْ ՀԱ‏ 


علیهم السلام قَالَ Սն‏ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: طویّی لِمَنْ طال 
ص: ۱۷۱ 


۱- ۱. الصحيح:« قال الصلصال فأقبلت افكر» الخ» و لذلكك یقول بعد ذلك فقلت لقيس» و لا يكون القائل الا الصلصالء مع ما 
عرقت من մա աԼ».‏ الصلضال با رسول الله قد نحي کے ایات آخسها 22 ما آراد فس فال մեն‏ 
۲- ۲. یقال: استتب الامر: اطرد و استقام و استمر» و ذل له ما آراد. 


۳ ۳. آمالی الصدوق ص ۳. 


22 2. سای‎ Լ ر ۲ ور هه 2705 |5 رز‎ Ո ՐՆ ՈՆ Մ. 
عر‎ այ إذ سَخط عله‎ ՀԱԶ ته عر و جل و وَيْل 52 طال مره و سَاء عمله فساء‎ 


| تر جمه امالی صدوق: حضرت صادق. از پدران بزركوار خود علیهم ال لام» از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت می 
کند که فرمود: خوشا به حال کسی که عمر طولانی با اعمال نیک داشته Վեն‏ که در نتیجه» باز گشتش نیکو خواهد بود» چون 
خداوند متعال از او راضی و خشنود است. و وای به حال کسی که عمر طولانی با اعمال زشت داشته باشد که باز گشتش بسار 


بد خواهد بود» چون خداوند متعال بر او خشم دارد. - . امالی صدوق: ۵۵ - 

#*[ترجمه] 

أقول 

سيأتى الأخبار فى أبواب المواعظ. 

**[ترجمه]اخبارى در اين موضوع در باب هاى «مواعظ و اندرز» خواهد آمد. 

**[ترجمه] 

«Է» 

لى» [الأمالى] للصدوق 5522 عَنْ 48 91262138 أبى 2 عَمَنْ سمع տ մ‏ 41 عليه السلام يَقُولُ: 
ոք‏ عَلَى مهل نک Դատան‏ 4 فک ۳ ամ‏ 

**[ ترجمه ]امالی صدوق: از ابن ابی عمیر» از کسی که از حضرت صادق عليه الشلام شنیده که فرموده است: 


اکنون که فرصت داری عمل كن که قطعا خواهی مرد. و ای انسان! به نفع و سود خود انتخاب كن (كه فرصت زود از دست 


مى رود) 


آنچه که گذشته و واقع شده يس از گذشتن» مانند اين است که اصلا وجود نداشته است و آنچه که آینده است مثل اين است 


که الان واقع شده است -, امالى صدوق: ۳۹۶ - 
* | تر جمه | 


«f» 


قال: كان در ی 7۳ աե ստա‏ تلات Ա ագաթ‏ سید اس 
َجَهَرُوا زجمکم 141 »2 فيكم بالؤجيل ( فما اعوج )۴( 


Հեք کم 51316 و 228128 و 28 أَنَّ‎ շան ԼԹ و وک الله و اتقلو‎ Ա-Ն الدَّنيا بغ ِدَاءٍ فیها‎ չե 
إلى لاد و مر کم‎ 


ص: ۱۷۲ 


۱-۱. آمالی الصدوق ص ۳۵. 

۲- ۲. آمالی الصدوق ص ۲۹۳. 

۳-۳ قال فى النهج: و من کلام له عليه السلام كان کثیرا ما ینادی به أصحابه: تجهزوا رحمکم 1« فقد نودی فيكم بالرحیل؛ و 
أقلوا العرجه على الدنیا و انقلبوا بصالح ما بحضرتکم من الزاده فان آمامکم عقبه كثودا و منازل مخوفه مهوله لا بد من الورود 
عليهاء و الوقوف عندهاء و اعلموا أن ملاحظ المنیه نحوکم دانیه و كأنكم بمخالبها و قد نشبت فيكم و قد دهمتکم فیها مفظعات 
الأمور و معضلات المحذور فقطعوا علاتق الدنیا و استظهروا بزاد التقوی. 

۴- ۴. التعرج هو حبس المطیه على المنزل و الاقامه الطویله فيه و الغفله عن السیر و السفر و التعرج على الدنیا هو الر کون علیها 
و الاشتغال بها بحيث ینسی الهدف من المسیر و هو النعم الاخرويه. 


ե‏ رز م2 


عَلَى الصّرَاطٍ و الْهَوْلَ «ա ժթ‏ م و علی E 1 այյ աճն‏ ا و لوف بها 
նք‏ برخمه من 41 2153 من Այո‏ و عظم այբ:‏ و فظاعه مرها و شِدَّه կայ‏ بهلکه մ‏ یس (աա աչ‏ 


- 


**[ترجمه ||مالى صدوق: حضرت باقر عليه ال لام فرمود: امير مؤمنان عليه الس لام در آن زمانی که در کوفه تشریف داشتند» 
هنگامی که نماز عشا را بجا می آوردند. سه بار مردم را صدا می زد. به طوری که اهل مسجد بشنوند و می فرمود: ای مردم! 
(خدا شما را رحمت فرماید) مجهز و آماده باشید كه فرمان کوچ و حرکت در ميان شما داده شده است. اين سرسنگینی و اين 
توقف چیست يس از فرمان كوج؟ آماده شوید! خدا شما را رحمت ՎՏ‏ و بهترین چیزی كه الان در اختیار شما است» آن تقوا 
و پرهیزکاری است که به عنوان ذخیره برای خود آماده كنيد تا به همراه خود ببرید. و بدانید كه راه شما به سوی معاد است و 
پل راط در առ‏ شنما اسك و وسكت و دهشت بر کف تر 15 پیش رو شما استو کردنه دشواری دو سر واه شما استو 
منزلگاه های هولناک و ترسناکی است که به ناچار بايد از آنها عبور کرده و در آن منازل توقف «Լան:‏ و انسان یکی از این 
دو حالت را دارد؛ يا اینکه دست رحمت پرورد گار او را گرفته و او را از هول و وحشت و از خطر عظیم و مناظر زشت و 
برخوردهای کوبنده و شدید نجات می دهد. يا سرنوشتش هلاکت و بدبختی است که يس از آن جبرانی نخواهد بود. -. 
ն‏ صدوق: ۴۰۳ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ծ» 


لیء [الأمالى للصدوق] این ولد عن ابن Աճ‏ عن ابن أبى الخطاب عَنْ 122 بن متتان 28 )222 قال ال الصَّادِقَ عليه 
السلام: من اوی 24225 չն‏ و قن كان آخد یمه Ան‏ فهو عقون و من لم يترف 55811 فى تفه كان إلى اللفصان 
آفوب و مَنْ کان إِلَى فان أَْرَبَ ամս‏ > ده 4 ,5 الکتیاه(۲). 


ԱԻ:‏ ب ناه فى تفه ی ان و نان(" 


| ترجمه |امالی صدوق: مفضل نقل می کند که حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هر کس که دو روزش مساوی باشد» 
مغبون و زیانکار است و کسی که روز بعدش بدتر از گذشته «են‏ ملعون است و کسی که با صرف وقت گرانبها چیزی بر 
اعمالش اضافه نکند» بدیهی است که رو به طرف نقصان و کمبود است و کسی که رو به طرف کمبود است. هر که برای او 


بهتر از زند گی است. -. امالی صدوق: ۵۳۱ - 


معانی الاخبار: از هشام بن سالم» از حضرت صادق عليه الّرلام مانند همین حدیث را با تغيير عبارت در بعضی از جملات 
Ց ախ)‏ اكه سد هفات الاعار ۳۴۲۶ 


| جمه‎ թու 


«$» 


بن نیع عن خمد ِن 505 عن أبى մյան‏ عَنْ մշ գտայ‏ حَالِدِ عَنْعَطاءِ بن 


مایب عَنْ أيه عَنْ عند الله ن 222 قال قال 117727 صلی الله عليه و آله: ار كير տեմ»‏ (۴). 


6:1 ( 


4 ج ال و دال بن ي از وتو ةا صل գավաո վաթան‏ کد کرد كان شي زياد շամամ‏ به ها 
آورنده آن كم است. - . خصال : رك 


*[ترجمه ] 
آقول 

قد مضی آخبار کثیره فى باب جوامع المکارم و باب صفات المؤمن و باب صفات الشیعه. 
** | ترجمه |اخبار و روایات زیادی در «باب جوامع کلم» و در «باب صفات مؤمن» و در «باب صفات شیعه» نقل شد. 
*[ترجمه ] 

«» 

ل [الخصال] ابن |ذریس 42154 225118 54 152 42021 18 128 տանը‏ 22413 بن سان 


ազար Լ 7: 


الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام 15:00 یوب العمل 15 15 գա‏ ینکم علی العمل (շշի‏ 


7 
حون 
3 
اما 
)2 
35 


ص: ۱۷۳ 


۱- ۱. آمالی الصدوق ص ۲۹۸. 
۲- ۲. آمالی الصدوق ص ۳۹۶. 
«ն‏ ان امن ۱۳۴۲ 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص 1۷. 
8-4 الخصال ج ١‏ ص .١١‏ 


##ترجمه |خصال: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: توجه و عنایت شما بر قبولی عمل» بايد بيش از خود پیکره عمل باشد. - . 


خصال : ۱۴ - 
[ ترجمه ] 
Հ»‏ 
ل» [الخصال] الْأَدبْعمائَِ قال آمیز الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: من մու լուն ա‏ و يكين ن باون فضل ما ؛ ծա‏ به فى آثر 


مه لیم 


բեն‏ یا و ال خره و لا تجالشوا لَنَا عَائِبَا و لا تمتد وا بنا عِنْدَ عَدُ մ:‏ مین է գիլ‏ كدلو کم عند یلطانکم այ‏ لضف 

41 نْجاة و اربوا ա3‏ عد الله عر ول 14815 .2172 յ»‏ علیها ماب الغزین آن يَدْخُلَ 22 2515-4823 Մ‏ 

լոն այքան Լանան արք ամն ումն‏ ان وک شرا شمه 

فى كوو 18 14 Տ: ՄԱ:‏ آترکم له یعدم وین آن لبط Հաաա անար‏ 
كول الله صلى ال علبه و آله وها ع له كيد جر و 213 ատաման)‏ الله عر و جل 54224 մնա‏ 


#*[تر جمه آخصال: اربعمائه: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: کسی كه ما اهل بيت را دوست می دارد» بايد عمل و روشش مانند 
عمل ما باشد و از ورع و تقوى استعانت جويد كه بهترين معين و ياور انسان در امور دنيوى و اخروى تقوا است. و با كسانى 
كه نسبت به ما بدبين هستند مجالست نكنيد و با اظهار محبت و علاقه خود به ماء ما را نزد دشمنان ما مدح و ستايش نكنيد كه 
ابن کار موجب ذلت و اهانت شما نزد سلطان وقت می شود از صدق و راستگویی دست برندارید که آن عامل نجات است. و 
رغبت و ميل شما در آن چیزهایی باشد که نزد خدا است. و در صدد اطاعت و فرمانبری خدا بوده و بر مشکلات آن صبر 
نماييد. و چقدر زشت است برای مومن که داخل بهشت شود ولی بی آبرو باشد. و در آنچه که برای آخرت خود آماده کرده 
ايد (دقت کامل نمایید) و تنها به خيال شفاعت ما نباشید. و در روز قيامت پیش دشمنان خود را رسوا نکنید. و نزد آنها به طمع 
و علاقه به دنيا و چیزهای يست و د بی ارزش مقام و منزلت بلند خود را نزد خدا تکذیب نکنید. به دستورات و اوامر الهی 
تمسكك جویید که فاصله شما و آن مراتب بلند و ارزش هایی که دوست دارید و موجب غبطه ՆՏԱՅ‏ می شوید» چیزی نیست 
به جز اينکه مر کے شما و دیدار جمال رسول خدا فرا رسد (که با سپری شدن این مدت کوتاه آن نعمت ها را به دست آورده و 
دیگران آرزوی مقام شما را می کنند) و آنچه که نزد خدا است. بهتر و پایدارتر است. و بشارت و مده از طرف خداوند 


متعال می آید و چشمش روشن و لقای الهی را خواهان می شود. -. خصال : ۴۱۶ - 
թու‏ جمه | 


«Ֆ» 


- - 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] بل اند اه عن 1221 52 آبَائهِ علیهم السلام 06 قَالَ رَمُول الله صلى الله عليه و آله: 
ا اروا ان عَلَى الّار و لا تیطلوا آغمالکم وا فى «ՀՅ,‏ خالدین فيها (Օա‏ 


در آتش افکنده می شوید و هميشه در آن می مانید. -. عیون اخبار الرضا ۲: ۳۶ - 
اين روایت در صحيفه رضوی نيز آمده است. -. صحیفه الرضا: ۳۰ - 

##[ تر جمه ]| 

»۰« 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] ین کلام لزضا գեմ‏ این لوب طرق ی الکبائر و من لم کف الله ى Ամ‏ 
لم يَف فى لیر و لزغ ՄԱ չա‏ بين و ار لكان اجب գան‏ أن بُطیغوه و لا Վա: Հաա‏ علیهم و ات انه 
هم و ما بَدَأَهُْ به من «այ‏ الى չան‏ 


* | ترجمه ]عیون اخبارالرضا: از سخنان مشهور حضرت رضا عليه الشلام است که فرمود: گناهان صغیره راه دخول و وصول به 
گناهان کبیره است. و کسی که در چیزهای كوجكك از خدا نمی ترسد» در چیزهای بزرگ هم نخواهد ترسید. و اگر خدا از 
طریق بهشت و دوزخ هم به مردم هشدار نمی داد» باز هم جا داشت و لازم و واجب بود که مردم اطاعت خدا را نموده و 
معصیت و مخالفت ننمایند» به دلیل فضل و احسانی كه بر آنان دارد و به دلیل آن نعمت هایی که خود ابتدا و بدون استحقاق 


ՆԱՅ ա. Համան ա մանքն‏ الغا ۷ ۳ب 

] جمه‎ չիթ» 

۰1 

ل» [الخصال] أبى عن الحفیری عَنْ هَارُونَ ڪن ابن )830 جغفر بْن 
ص: ۱۷۴ 


۱-۱. الخصال ج ۲ ص ۱۵۷. 
۲-۲. عیون الأخبار ج ۲ ص ۳۲. 
ای ات ی لماو وي تا وكين یل رت ی ای ی ی المح ی 


աք 


و هو من قوله تعالى: و مَنْ جاء ՄԵՉ. «ՀԱՆ‏ جومم فى الا 


Վ 0 - - 


محمد عن أبيه عن جد عليهم السلام 2 قال و قال عل عليه لسلام. ان 5:01 )1.52 ՀԱ.‏ آخلاء م Տ աին‏ نا و مَيّتا و 
այչ‏ يَقُولُ لَه أنَا معک الی باب یرک د ا 
NE‏ 


۾ 
Մ:‏ 


իու‏ ترجمه اخصال: حضرت صادق» از پدرش» از جد خود علیهم الس لام روایت می کند که على عليه ال لام فرمود: مسلمان 
دارای سه دوست است. یک دوست می گوید: من هميشه با تو هستم» خواه زنده باشی يا مرده» و آن عمل انسان است. دوست 
تا هنكام مردنت با تو هستمء و آن مال انسان است. هنگامی که مرد» مال از آن وارث است. - . خصال : ۱۱۴ - 


| جمه‎ թո 
۰۳ 


ماء [ الاملی للشیخ الطوسی] ]لدع ان یه أبيه 58 8382 اب عیتری عَنْ پوس عَنْ کلیب اس عن الاق 


عليه السلام د قال: أم و الله نکم ա‏ دين ն‏ 4 و دين «ւն‏ ن عَلَى «Տ:‏ وت و اجتهاد ԷՀ.‏ بالصّلاه و الْعبَادَهِ علیکه 
اون (. 


## | ترجمه ]امالی طوسی: حضرت صادق عليه الث لام فرمود: آری» به خدا سو گند کوشا بر دیق աո Ֆար‏ ملائكه او 
هستید. يس شما با ورع و تقوا و کوشش خود ما را یاری کنید. بر شما باد به نماز و عبادت. پر شما باد به ورع و تقوا! -. امالی 


طوسی: ۳ 
թու‏ جمه | 
۰۳ 


Ն.‏ الأمالى للشيخ اطوسی] فيك عن ՎԵՄ տամ‏ ناسین عَنْ أبيه عن չք յԱ2‏ ان عن نی عن ری 


عَنْ ացն աե‏ مغ أب عبد الله عليه السلام մն: այր‏ عیمی این موم لأضحابه تَْملُونَ ی 383 م تُرَقُونَ فيها بر عَمَلٍ و 
تون زره و أت ل وروت նկա‏ ويلك շան‏ لو չն‏ ود وال لامع ՑԱՆ‏ زب اف 


BE 


بطب Տայ‏ أن تخر جوا یی ان إلى 8:41 یف يکود ين أل یمن یره إِلَى آخرته و րատ‏ عَلَى 
5304 ما 811222 ամ աալ‏ 26( 


#*[ ترجمه ]امالی طوسی: شيخ مفيد از حفص نقل می کند که گفت: از حضرت صادق عليه الالام شنيدم که می فرمود: 
عیسی بن مریم عليهما الث لام به اصحاب و یاران خود فرمود: شما برای دنیا اين همه کوشش می كنيد با اينكه اگر هم فعالیت 
زياد نداشته باشید روزی شما خواهد رسید. ولی برای عالم آخرت که بدون عمل و کوشش هیچ چیز به دست نمی آید؛ 
فعالیت ندارید. 


ای وای بر شما علما و دانشمندان بد كه وظیفه خود را انجام نمی دهید ولی اجر و مزد خود را می كيريد! طولی نمی کشد که 
خداوند متعال عملی را که به شما محول کرده مطالبه می کند. و نزديكك است که شما از اين ԱՅ‏ خارج و به سوی خانه قبر 


حال تمام توجه و علاقه اش به دنیا است؟ و آنچه که موجب ضرر و زیان او است (دنیا و امور دنیوی) برای او گواراتر و لذت 


بخش تر است از چیزی که به سود او است (توجه به آخرت و عمل كردن برای آن). -. امالی طوسی: ۲۰۸ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 


ما(ع)ء[الأمالى للشيخ الطوسی] عَن ابن مر قَالَ: أل رَشول الله صلی الله عليه و آله دا يَوْم 25 


ծ ص:‎ 


.۵۶ الخصال ج ۱ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۱. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۱۱. 

۴-۴. فى المصدر: و عنه- یعنی الشیخ المفید أبو շթ‏ الطوسی-عن شيخه رحمه اه قال: آخبرنا ابن الحمامی المقرىء قال: 
حدّثنا آبو سهل آحمد بن محمد بن عبید الله بن زياد القطان قال: حدّثنا یعقوب بن إسحاق النحوی قال: حدّثنا عبد السلام بن 


مطهر أبو ظفر قال: حدّثنا موسى بن خلف عن ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه: كن فى الدنيا إلخ. 


جسیی ال կ‏ عبد الله 63 :5522 «ԱՅ Ալ»‏ غَرِيبٌ و کالک ադե‏ و اعدد نَفْسَك فی الْمَوْنَى 


قال قال لی مجاهد ثم قال لی ابن عمر: يا مجاهد إذا آصبحت فلا تحدئن نفسكك بالصباح Ը)‏ و خذ من حياتكك لموتكك و خذ 
من صحتكك لسقمک و خذ من فراغک لشغلک فانک يا عبد الله لا تدری ما اسمكك (Չա‏ 


#*[تر جمه ]امالی طوسی: از ابن عمر نقل می کند که گفت: روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله با دست مبارکک خود مرا 


نظیر مسافرها زند گی کن. و خود را در ميان مرد گان ببین و فرض كن که الان مرده ای. 


راوی حدیث كويد که مجاهد (راوی از ابن عمر) گوید: عبدالله بن عمر به من گفت: ای مجاهد! هنگامی که صبح کردی؛ 
عده صبح فردا را به خود مده. و از زند گی و حیات خود برای عالم بعد از این بهره گیری كن و از صحت و سلامتی خود 
برای ايام مرض و از رو زگار فراغت و فرصت. برای ايام گرفتاری خود استفاده کن» که نمی دانی فردای قیامت نامت چیست و 


در جه گروهی قرار گرفته اى» بهشتى هستى يا دوزخى؟ - . امالی طوسی: - 
| ترجمه | 


«14» 


«թ 


չմ صلی الله عليه و آله ال‎ 23128 282 2ա لا‎ ԺԵ أبى‎ Թ ائيل ن بوس عَنْ‎ աջ 
وفوف ايم م رخ‎ ճա مَنْقُوصَِ و أَعْمَالٍ‎ Սա ر الیل و اهار فى‎ ա زيا و اَم فى‎ գենը չական 
نَدامَهُ(۳).‎ ՆՀՀ غبطه و مَنْ برع مرا‎ Նա يرا‎ 


مه [الأمالى للشيخ الطوسى] جماعة 132 بی افص عَنْ أ سا 
اده 


اچ ]اماك طز سی ایر ات از ورل دا եշ‏ اله عليه و آل շաա‏ کد کا ورد اناو اقير ات قافله سالار 
كاروان بشرند و فقها بز ر گان اين کاروانند و مجالست و همنشینی با آنهاه موجب زیادتی كمال است. و شما در گذ ر گاہ شب 
و روز همراه با اجل هستید و ایام کوتاه چند روزه و اعمال ضبط شده و مرگ هم ناگهان فرا می رسد. پس هر كس در اين 
مزرعه دانه اعمال تیک بیفشاند» حاصلش مورد غبطه و آرزوی دیگران خواهد شد. و هر كس که دانه بذر و زشت بیفشاند» 


حاصل آن ندامت و پشیمانی خواهد شد. -. امالی طوسی: ۴۷۳ - 
թու‏ جمه | 
»15« 


աաա Մատան Ս ۱ 


**[ترجمه ]علل الشرائع: ابن وليد از وشای از شخصی که نام برده» از بعضی نقل می کند که گفته اند: هیچ روزی نیست مگر 
اينكه فرشته ای از مشرق ندا می دهد: اگر مردم می دانستند برای جه هدفی آفریده شده اند فرشته دیگری از طرف مغرب 
پاسخ می دهد: حتما برای آن هدف عمل می کردند. - . علل الشرایع ۱ ۱٩‏ - 


* | تر جمه | 
۰1۷ 


ل (شكء [الخصال] مع» [معانی الأخبا را յյ‏ عك عن յ‏ امام ڪن د عن Քա տան տ ջա‏ 
չմ‏ عليه السلام عَنْ أيه عَنْ ոչն:‏ أمير աան:‏ 11312 علیهم 5յ ամ‏ الله تجا رک زتعا ی ا ا 


ص: ۱۷۶ 


۱-۱. فى المصدر: إذا آمسیت فلا تحدث نفسكك أن تصبح» و إذا أصبحت فلا تحدث نفسكك أن تمسی. 
۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص .۳٩۱‏ 

۳- ۳. آمالی الطوسی Ը‏ ۲ ص ۸۷ 

۴- ۴. علل الشرائع ج ١‏ ص .١١‏ 

8-4 الخصال ج ۱ ص .٠٩‏ 


َەر 3 2 


Ն‏ 4 ررب ار ل 
كد 


28 ,3312 طاعته فلا تم نَسْتَضْغْرَنٌَ Ան‏ طاعته فَرْبمَا 0 رضَاهُ 
من نیو اوقم و ألت 1 لو أخى رجا فى كخوو ا تع نستض خرن شین من ذعائه فرُما Թ‏ اجه و أذ 


ەر 


تلم 2517 3441 عباده فلا ىه ծառն‏ عیدآ(۱) من عبید الله N ER‏ 


** | ترجمه |اخصال و ջե»‏ الا خبار: حضرت باقر عليه الشلام» از پدرش» از جدش. از امير مؤمنان علیهم الشلام روايت کرد که 
فرمود: خداوند تبا رک و تعالی چهار چیز را در چهار چیز مخفی و پنهان داشته است: ۱) رضا و خشنودی خود را در اطاعت 
خود پنهان داشته. بنابراین ԽԱ‏ هیچ اطاعت و عبادتی را كوجكك شمرد. چون ممکن است رضا و خشنودی حق در همان عمل 
باشد و انسان نفهمد؛ ۲) خشم و غضبش را در معصیت و گناه پنهان داشته» يس نباید هیچ معصیتی را كوجكك دید که ممکن 
است خشم خدا در همان گناه باشد و انسان نداند؛ ۳) اجابت را در ميان دعاها پنهان داشته. بنابراين نباید از دعا غفلت نمود و 
هيج دعایی را نبايد كوجكك و بی ارزش دانست. چون ممکن است اجابت در همان جا باشد و انسان نداند؛ ۴) دوست خود را 
در ميان بند گان مخفی نموده. يس نباید هیچ یک از بند گان را حقير و كوجكك دانست که ممکن است همان شخص ولی 
خدا باشد و ժայ‏ نداند. <. حصال : ۲۰۹ معاق الاخبای : -:٩۱۲‏ 


| جمه‎ թու 
«1/» 


لی ؛ [الأمالى للصدوق ]0 معء [معانى الأخبار] ] العش کری عَنْ յա տատ րման յ մեա‏ الکوفی عن موی 
ن |شیتییل نب موتیی بقع ین و عن آباه յ‏ عليه السلام: فى كول اله عر و جل و لا تس که بل 


لد یا(۴) قال لَا تشی صستک و 532« و فراعک و بابک و تَمَاطَك أن تطلب بها الآخرة(ه). 


ՀԵՏ 


*: | ترجمه ]امالى صدوق و معانی الاخبار: از اسماعیل» از يدر بزرگوار خود موسی بن. جعفر از پدرش» از جدش» از پدران 
خود از امير مومنان علیهم الث لام نقل می کند که در تفسیر آبه شریفه «و لا تس «Տաք‏ مق (ԱՅՍ‏ -. قصص / ۷۷ - [بهره 
و نصیب خود را از دنیا فراموش نکن] فرمود: یعنی صحت و سلامتی» قوت و قدرت. آسایش و فراغت. جوانی و خوشحالی 
خود را (كه اين ها بهره و نعمت های دنیوی است) فراموش نکن که به وسیله اين ها آخرت خود را تامين نموده و به نفع خود 
بهره برداری بنمایی. - . امالی صدوق: ۰۱۸۹ معانی الأخبار : ۳۲۵ - 


| ترجمه | 


«1» 


مع» [معانی الأخبار] آبی عَنْ 1222 العطار من الْأشْعَرىٌ 287 ای أبى 4112թ‏ عليه السلام قال: اون مَنْ 5 տարա‏ 


(Օա 


۳ 


իու‏ ترجمه |معانى الاخبار: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: مغبون کسی است که ساعت به ساعت عمرش را بیهوده صرف 


کد س معائی الا خران ۳۶١:‏ د 
* | تر جمه | 
«۲۰» 


مع» [معانى الأخبار] یلید تحن الصفار عن مَارُونَ عن ابن 5ն)‏ عن الصَّادِقٍ عَنْ آبیه علبهما السلام أنَّ ال صلی الله عليه و 
آله له كَالَ: من 281 الله فَقَد کر الله و ان قلث صَلَائَهُ و صامة .25128125( 


اطاعت نماید و دستورات او را انجام دهدء ذكر خدا را کرده و در ياد او استء اگر جه نماز و روزه و تلاوت قرآنش کم باشد. 


-. معانی الأخبار : ۳۹۹ - 
թու‏ جمه | 


«¥1» 


ع ي ص ت ي 


նա ո.‏ ا աա‏ دمن 
տե)‏ 


ص: 2۸ 


۰۱-۱ ما بين العلامتین أضفناه من المصدر. 
۲- ۲. معانی الأخبار ۱۱۲. 

۳- ۳. آمالی الصدوق ۱۳۸. 

۴ ۴. القصص: ۷۷ 

۵- ۵. معانی الأخبار: ۳۲۵. 

۶-۶ معانی الأخبار: ۳۴۲. 


۷- ۷. معانی الأخبار: ۳۹۹. 


قن یه قوف ա‏ وم Սլ‏ بطاعته و اییغام مزضاته :8 طَاعَهَ الله ناخ کل یر یی و անա‏ کل شر Է:‏ 
له قیمع նար կեեմ‏ ان او تست Թառ)‏ 


() եյ) َدِيدُ‎ 4115 


#*[تر جمه ]امالی صدوق: حضرت صادق عليه الت لام نقل می کند که امير مؤمنان عليه ال لام فرمود: با كسب رضا و برای 
خشنودی مخلوق» خدا را به خشم نیاورید و برای نزديكك شدن به خلق خداوند» خود را از خداوند متعال دور نسازید که ميان 
خدا و انسان» جز اطاعت و فرمانبری از او چیزی واسطه نیست که باعث شمول لطف و خیر با باعث برطرف شدن شر و بدی از 
انسان بشود. اطاعت الهی است که موجب دستیابی به هر خير مطلوب است و عامل نجات و رهایی از هر شر و بدی است که 
انسان از آن برحذر است. و آن كس که خدا را اطاعت کند» خداوند نگهدار اوست و هیچ كس نمی تواند معصیت کار را از 


خشم خدا نگه دارد . 


و آن كس که از خدا بگریزد» كريزكاهى يبدا نخواهد کرد که فرمان الهی به ذلت و بدبختی او صادر خواهد شد» كرجه 
مردم نپسندند. و آنچه که آینده است» (م رگ و قيامت) فرا رسیدنش نزدیک است. آنچه خدا بخواهد واقع می شود و آنچه را 
535115« واقع نخواهد شد: շն Սեր‏ 228313 و لا تَعاوَنُوا 20128 وَ الوا 1813 ոմ մ ոմ‏ شَّدِيدُ այ‏ 
مائده.» -. مائده / ۲ - [یکدیگر را بر نیکی و تقوا ապատ ամն‏ کام و وی و անտա աման‏ كنيد وا عا 


بترسید که عذابش دردناكك است.1 -. امالی صدوق: ۳۹۵ - 
թու‏ جمه | 
ՑԵ‏ 


لی [الأمالى للصدوق] ان لد عن 638121 222 عن ابن ال عَنْ »2359 مثلم عن ايى عبد الله 0152« عليهم 
աջա‏ غن الب صلی الله عليه و آله قال: ال ال رو جل اما عي أَطاعنی 1417 یری و اما عو عَصانی وک ای 
اسه Մ:‏ ابال فی اَی واو لک (0) 


իու‏ ترجمه |امالى صدوق: حضرت صادق» از پدران خود عليهم الث لام از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله روایت می کند که 
خداوند متعال می فرمايد: هر آن بنده ای كه اطاعت مرا نماید» او را به غير خودم واكذار نخواهم كرد. و هر آن بنده ای که 
معصيت مرا كندء او را به حال خود واگذار می كنم و هیچ باكى ندارم كه در هر بيابانى به هلاکت برسد. - . امالى صدوق: 
6 


** | ترجمه | 


«ԺԷ» 


- - 


به [قرب الاسناد] اب Հայն‏ عَن ابن 918 عَنْ جَعْمَر عَنْ أبيه علیهما السلام 06 մն‏ 0255 41 صلى الله عليه و آله: أَطِيعُوا الله 


عر و جل فما آغلع الله بما بُضلشکن Թ‏ 


* | ترجمه أقرب الاسناد: حضرت صادقء از يدر بزرگوار خود علیهما ال لام «ամակ‏ كين մենա Մա‏ اللدعليه و 
آله فرمود: خداوند متعال را اطاعت كنيد كه خداوند به آنچه كه به مصلحت شما است. داناتر است. -. قرب الإسناد : ۱۱۸ - 


> | ترجمه ] 
»¥« 


MC e 


իոչ‏ تر جمه اخحصال: على ر بن نعمان از بيامبر اسلام صلی الله عليه و آله نقل می کند که خداوند متعال فرموده است: ای فرزند 


آدم! تو مرا اطاعت کن و مصالح خودت را به من نیاموز. - . خصال : ۴ - (من مصالح تو را بهتر از تو می دانم.) 
թու‏ جمه | 
»¥۵« 


ل» [الخصال] عن علی بن الْحْسَئِن عليهما السلام ան‏ |5 01281« إِلَى الله عَزَّ و جل مَنْ يَقْتَدِى بش բել‏ وَ մեշն 8 Մ‏ 
(۵. 


իչ‏ ترجمه آخصال: حضرت سجاد عليه الشلام فرمود: مبغوض ترين مردم در نزد خداوند متعال» کسی است که خود را پیرو و 


شيعه امام می داند» ولى در مقام عمل از او پیروی نمی كند. -. خصال : ۱۸ - 
իո:‏ جمه | 

Հ» 

ل» [الخصال ] 54 فان لور Սն‏ قال الصَادق عليه السلام: N LEL‏ 


ص: ۱۷۸ 


۲ آمالی الصدوق ۲۹۳ و الآيه فى المائده:‎ .١ -١ 
.۲۹۳ المصدر:‎ .۲ -۲ 


۷۴ قرب الإسناد ص‎ Յի 
.۶ ص‎ ١ -ع. الخصال ج‎ 
.۱۲ ص‎ ١ ه- ه. الخصال ج‎ 


ք 


1 عشیره 223 بلا յն‏ و هه Ա‏ شلطان لتقل مِنْ ذل مَغصیه الله ای طاعَته (1). 


| ترجمه أخصال: سفيان ثورى» از حضرت صادق عليه الس لام نقل می كند كه فرمود: ای سفيان! هر كس كه با نداشتن 
عشيره و قبيله طالب عزت و قدرت است. بدون داشتن ثروت خواهان غنا و بى نيازى است و بدون در دست داشتن - سلطنت 


خواهان عظمت و هيبت است» يس بايد از ذلت معصيت بيرون رفته و داخل در عزت اطاعت الهى شود. -. خصال : ۱۶۹ - 
* | ترجمه ] 
364 


ծամ الأعمال] ل» [الخصال] آبی عَنْ سد عن الحقیرق عَنْ اشع إن ټربار عن 251 علق عن فضاله عن‎ աա 
و اجر صدُوق و شیم نی‎ մթն չել جساب‎ չա نه یلم الله اجه‎ Սմ تون عانعن آپی عبد الله عليه السلام‎ 0 


e 


**| ترجمه إ|ثواب الاعمال و خصال: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: سه گروه هستند که خداوند بدون حسابرسی آنها را 
داخل بهشت می کند: امام و پیشوای عادل و داد گر؛ بازرگان راستگو؛ پیرمردی که عمر خود را در طاعت الهی به سر برده 
«մամ‏ كواب الأعمال ۱۲۶ ع ال اه 


| ترجمه‎ | * 
«YA» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى | الام عن عقه عرو بن աա‏ عن տառն‏ عقر عن աաա‏ ای عَنْ أبيه عن ատա‏ 


عَنْ جابر :222 22 501 صَلَوَاتُ الله یه ال ջան:‏ 222 الام و աա‏ اه راب تتا و ین لل عر و جل وَل 
մլ մյ 522‏ بالطاعه 4 با ե‏ من أطاع الله و ք ամ‏ 37 و من عَصَى الله َم (Չա Հար‏ 


برسان و به آنان اعلام كن که بر بين ما و خدا قرابت خویشاوندی نیست و راه تقرب به خداء فقط اطاعت و فرمانبری از اوست. 
ای جابر! هر كس كه اطاعت خدا نموده و ما را دوست بدارد. او ولی و دوست ما است و کسی که معصیت خدا را كند. 


| جمه‎ թո 


«4» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] بإشكَادِ الْمُجَاثميّ عَن الصَّادِقٍِ 52 آبائه عليهم السلام قال قَالَ 


ام 


مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: E‏ 


թօ:‏ ترجمه |امالی طوسی: حضرت صادق. از پدران بزر گوار خود علیهم الشلام» از امير ծայ»‏ عليه الشلام روایت می کند که 
فرمود: هر كس می خواهد بدون داشتن عشیره و قببله دارای عزت «Վեն‏ بدون داشتن سلطنت دارای عظمت و هيبت «Լեն‏ 
بدون داشتن ثروت و مال غنی و بی نیاز باشد و بدون بذل مال و سرمایه مطاع و فرمانش اجرا شود راهش اين است که از 
ذلت و زبونى معصیت و گناه بیرون رفته و در عزت طاعت الهی داخل شود که در این صورت به همه اين ارزش ها خواهد 


رسید. -. امالی طوسی: ۴ - 
* | تر جمه | 


«Էշ» 


6:۱ 
ՇՏ. 
Շ.Հ. 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] اناد جى լք»‏ 95222 8-58 عليهم السلام: أ َه قال 22:21 Հի)‏ شیعتنا 
یی عن الله یز أبن نيعا أنه ابال ما عند هبل و ألم فد یتآ 2221 الاس حشر یوم Հա‏ مَنْ وَصَتّ 12 


۶ -- 


تم 25 :11:52 شيعتنا أنه աճման պ‏ 22:28 8,501 


ص: ۱۷۹ 


۱-۱ الخصال ج ١‏ ص ۸۰ 

بج ۲ قواب الا عمال هن .۱۲۰ 

۳- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۴۰. 

۴- ۴. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۰۲. 
۵- ۵. آمالی الطوسی Ը‏ ۲ ص ۱۳۷. 


(Մեկա իու‏ طوسی: حضرت رضاء از پدران خود. از حضرت باقر علیهم الشلام نقل می کند که به خثيمه فرمود: به شیعیان 
ما ابلاغ كن که ما نمی توانیم شما را در داد گاه الهی بی Ա‏ از عمل بنماييم. و به آنان برسان که انسان به ثواب های الهی و به 
الطاف خداوندی نمی رسد مگر از راه عمل به آنها. بگو که پر حسرت ترين مردم در روز «Հ‏ کسی است که درباره عدل 
و داد سخنرانی ۱ ۰ ա Ա ۱ անան‏ ۳ 


خود قيام Տ‏ کنند و آنچه به آنان دستور داده شود انجام دهند» روز قيامت رستگار و کاميابند. -- . امالی طوسى: ا — 
թու‏ جمه | 


«ԲԵ 
ատ أَخمّة ین إِدْرِيِسَ رن ار عَنْ 28 بن وین عن الحم : : ین بن مد عَنْ آبی ان‎ ԵՔ Ըն աար 
ا وول‎ մա միչ ամա չն حكن بن عاد ی روز وال‎ 
11: لم قال لاد له ی‎ 
لک و سا جوز سمل و فريك الك لشلام و يقُولٌ آفری عبیی فان‎ 
ان‎ Ա ՆՅ մեի ք 

տտ լ رب به ای‎ e 


هم و الى «ՀՀՀ‏ بالق 


تر جمه اعلل الشرائع: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: مردی خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله شرفیاب شد و عرضه 
داشت: يا رسول الله! آبا خداوند մեա‏ غير از فرائض و واجبات از چیزهای دیگر هم سؤال می کند؟ حضرت فرمود: یر (فقط 
واجبات است که مورد سؤال قرار می گیرد). آن شخص گفت: قسم به آن خدایی که شما را به حق مبعوث کرده است» من به 
غير واجبات چیز دیگری انجام نمی دهم و اعمال مستحب را وسیله 2 0 قرار نخواهم داد. حضرت فرمود: 
چرا کارهای مستحب بجا نمی آوری؟ عرض کرد: چون خدا مرا زشت آفریده است. حضرت چیزی نگفت. در همان حال 
جبرئیل نازل شد و به حضرت گفت: ای محمد! خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید که به فلان بنده من سلام برسان و 
به او بكو آیا دوست نداری که فردای کات در امن و امان باشی؟ چون جریان را به آن شخص فرمود» ان شخص گفت: با 
رسول الله آبا خداوند نزد خویش اژ من باد کرده و نام مرا برده است؟ (من که ارژشی ندارم) حضرت فرمود آری. عرض 
کرد: به آن خدایی که تو را به حق فرستاده است. تمامی مستحبات را که با آنها انسان به خدا تقرب می جوید انجام خواهم 
داد و چیزی فر و گذار نخواهم کرد. - . علل الشرایع ۲: ۴۴۱ - 


| جمه‎ թո 


«ՀԾ 


5 لكان الى ԱԱ‏ ی اوت ا العو فا ԱԼ‏ ی 
علیهم السلام Սն‏ قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه و آله: دز بع 3118( بابک 18 ریک 55.23« 8 مک و غناک 
کیل 154 حیاتک قبل مو زک 


ل» [الخصال] فى وصیه النبی صلی الله عليه و آله إلى أمير المومنین عليه السلام: مثله (۴) 


۱ يس ري لص‎ ۱ արաղի ا‎ աան եին 
چیز را پیش از فرا رسیدن چهار چیز غنيمت شمار و از آنها بهره برداری کن: از جوانی پیش از ايام پیری؛ از سلامتی قبل از‎ 
5 آمدن مرض و بیماری؛ از مال و ثروت خود قبل از وسيدن فقر و تنگدستی؛ از زندگی و حیات خود بيش فشن آن وسبلان عر کف‎ 
- ۲۳۹ : خصال‎ 


در خصال در ضمن وصایا و سفارش های پیامبر به على علیهما الشلام هم چنین آمده است. 
թու‏ جمه | 


«ԷԷ» 


շշ 


لىء [الأمالى] اس تساو مت و ای ی السلام قال 
e‏ سس( 


ص: ۱/۸۰ 


.۳۸۰ آمالی الطوسی ج ۱ص‎ .١ -١ 
.٠۴۸ علل الشرائع ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
۰۱۱۳ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۳ -۳ 

۴- ۴. المصدر نفسه 

ه- ه. آمالی الصدوق: ۲۵. 


իժ:‏ جمه خصال: موسی بن جعفرء از پدران خود علیهم التد لام نقل کرد که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: روز 
قيامت انسان قدم از قدم برنمی دارد تا اينكه از چهار چیز سوال شود: از عمرش که چگونه و در جه صرف کرده است؛ از 
جوانی اش که در جه عملی سپری کرده است؛ از مالش که از کجا به دست آورده و در کجا خرج کرده است؛ از محبت ما 
اهل بیت. -. خصال : ۲۵۳ - 


* | تر جمه | 


«Էֆ» 


لى (۱).[الأمالی] للصدوق مع 0(« [معانی الأخبار] ماء [الأمالى] للشيخ الطوسی: فى بر 220 الشَّامِيٌ չա Սն‏ الْمُؤْمِنِينَ عليه 
السلام يَا مخ من اغتدل يَوْمَاهُ فَهوَ مَغُْونٌ وَ مَنْ کانت Ապ‏ ه 3 425 Հե‏ حشرنه عِنْدَ فراقها و مَنْ کان աջ չե մա‏ فَمَحْرُومٌ و 


ՄՄ»‏ تیا رز من աթ‏ | ترلعث له ده هو مالک و من աաա‏ مِنْ تفبه عََب علي այտ‏ كانَ فى 


ر 


*##[ترجمه ]امالی صدوق و معانی الاخبار و امالی طوسی: در آن روايت پیرمرد شامی است که امير مؤمنان فرمود: ای پیرمرد! 
هر كس که دو روزش یکسان Վեն‏ و پیشرفت نداشته «Վեն‏ مغبون و زیانکار است. و هر كه همت و هدفش دنیا «Վեն‏ هنكام 
جدایی از آن حسرت و تاسف او بسیار شدید خواهد شد. و آن كس که فردایش بدتر از امروزش باشد» محروم و بی نصیب 
است. و هر که در صدد تامین دنیا و زندگی اين جهان باشد و به ضررها و گرفتاری های آخرت توجه نداشته باشد» در 
هلا-كت و نابودی است. و هر كس که متوجه نواقص خود نشود. هواهای نفسانی بر او غلبه خواهد کرد. و هر كس که رو به 
نقصان باشد» مگ براق او بهتر است. - . امالی صدوق: ۰۳۲۱ معانی الأخبار : ۰۱۹۸ امالی طوسی: ۴۳۵ - 


| جمه‎ թու 
«Էծ» 


لى» [الأمالى للصدوق] أبى عن علي عَنْ أيه عناق نِ الکونن عن տա‏ عَنْ آز «Ա‏ عليهم السلام قال قال عَلِنٌ عليه 
السلام. ما من زمر على ان آ 1 ا قال لَه دک الوم ا ابن آَم أا يوم ديد و آنا عا ک شید فقل فی حيرا و اغمل فی 
պիչ‏ لك به بوع «Օն «ան‏ 1 ترانی Թան:‏ 

| ترجمه |امالی صدوق: از سکونی» از حضرت صادق. از پدران خود علیهم الشلام نقل مى کند که على عليه الشلام فرمود: 
هیچ روزی بر انسان نمی گذرد مگر اينكه آن روز به انسان می گوید: ای فرزند آدم! من روز تازه و جدیدی هستم و من 
شاهد و گواه اعمال تو هستم. بنابراین هر عملی که در ظرف من انجام می دهی يا هر گفتاری که می خواهی داشته باشی؛ 
مت ای ودار نياكم و Էրին տա‏ كد ووز ناميه گرا ترفو افا واو دشک اتید ا 


- ٩۹۵ صدوق:‎ 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 


ل (۵)»[الخصال] آلی» [ [الأمالى] للصدوق ա‏ الْمُغيرَهِ 8 58:15 515 عن الشکونی عَن الصَّادِقٍ عليه السلام عَنْ آبائه عليهم 
السلام قال قال տաքի «աի‏ عليه السلام :كانت الفنهاة ا Ապ‏ وا ազ ծա ման‏ 
کات ال خرة هَمَهُ 1114 աո‏ مالیا و مَنْ «նջ‏ سَرِيرََهُ 151 11 یه ء ջիջ:‏ فيا یه و ین الله عر وَ > ضلع 


5 
ب‎ աճ 


2441 یه و ین النّاس (۶). 


#[تر جمه اخصال و امالى صدوق: از سکونی» از حضرت صادق» از پدران خود عليهم الس لام نقل می کند كه امير مؤمنان 
عليه الد لام فرمود: فقها و دانشمندان هنكام نامه نوشتن به یکدیگر سه مطلب را فقط بدون اينكه چهارمی داشته باشد. تذ کر 
می دادند: ۱) کسی که همت و هدفش آخرت باشد. خداوند امور دنیوی او را کفایت خواهد کرد؛ ۲) کسی که درونش را 
خداوند رابطه مردم را با او نیک می کند. - . خصال : ۰۱۲۹ امالی صدوق: ۳۸ - 


| ترجمه‎ | 
«V>» 


و [ثواب الأعمال] یی م عن 18 إن يَحْيَى عر و این رصان اج ԱԱ աԱ ԱԵԱ‏ 


اين .22 ي 


0 E ES 
۱۸۱ ص:‎ 


.۲۳۷ أمالى الصدوق:‎ .١ -١ 

۲ ۲. معانی الأخبار: ۱۹۸. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص .۴٩‏ 
۴- ۴. آمالی الصدوق: ۶۶ 

8-4 الخصال ج ١‏ ص ۶۴. 

۶- ۶. آمالی الصدوق ۲۲. 


ےرت 


ա و1 رخ ديكا ون لعته لب التويع ا لسغن تیا 15 نک تراه عدا حت يق كك و لا‎ ԱԵՖ նետ 
(Ս ذلك ذكرى لِلذَّاكرِينَ‎ այյ ջն չայ إنَّ‎ մջ8 من 221 811« 82 دا عیث شوک اد للع و جل‎ 


| ترجمه |ثواب الاعمال: جمیل بن صالح» از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که فرمود: فریب مردم را نخوری که تو 
را تمجيد و توثیق بنمايند و تو خیال کنی شخص عادل و خوبی هستی» چون کارهای تو دامنگیر خودت خواهد شد و به آنها 
ربطی ندارد. و روزت را بيهوده صرف نکن که مامورین بر تو گماشته شده که اعمالت را حفظ و ضبط می کنند. و چیزی را 
سراغ ندارم که مانند حسنات و کارهای نیک گناهان قدیم انسان را بشوید و از بين ببرد. و هیچ عمل خیری را كوجكك 
مشمار که در فردای قيامت آن را می بینی که موجب سرور و خوشحالی تو می شود. و هیچ عمل زشتی را هم کوچک 
مشمار» چون در قيامت آن را خواهی دید که موجب ناراحتی تو خواهد شد. خداوند متعال می فرماید: Տլ‏ لت نات Հա‏ 
անակ‏ تنكم كرض کل کی هو < ا յանա»‏ اصمال فك مات و کناهان اشانترا «մաճառ‏ برد انم 


یکت بادآوری است برای بادآوزان.4 -. توات الاعمال: ۱۶۲ - 
թու‏ جمه | 
«FA»‏ 


سن» [المحاسن] أبى عن لح عَنْ ماويه عَنْ أيه ال Հ.‏ أبا عبد الله عليه السلام ول ما اصح لله عبد مثلم فى فيه 
շան‏ 24 نه ود ای ակ‏ تحضلتين رق من اله بم په و رضًا عن ամ‏ 


##[ترجمه آمحاسن: حضرت صادق عليه الشلام فرموده است: هر بنده مسلمانی که درون خود را برای خدا خالص و صاف کند 
و تسلیم محض حق باشد و از خودش حق دیگری را بگیرد و حق خود را از دیگری بگیرد» خداوند دو خصلت به او عنایت 
۶ - 


վ تر جمه‎ | > 
«ԷՖ 


صء [قصص الأنبياء علیهم լ չնայել Լ‏ الصّدُوقٍ عَنْ أببه عَنْ տ‏ 1818 بن محئ عن ان عخبوب عن مر بن 
ید عن إى عود له Հորն‏ .5531 مَكتوبٌ ابْنَ آدَمَ فرغ 25124 املأ قلبک خوفا منی و الا 78 է‏ لعباّتی 1 
لُک شُعلا لیا 1:02 فانک و أكلك إلى կն‏ 
| ترجمه أقصص անի‏ حضرت صادق عليه الشلام فرمود: در تورات نوشته անի ՑԱՆՑ‏ ای فرزند آدم! خود را با فراغت بال 
و آرامش دل به عبادت مشغول کن و قلب خود را مالامال از موف من بگردان. و اگر این چنین آسوده خاطر به عبادت 


نپردازی» دلت را فقط مشغول به دنیا خواهم نمود و فقر و پریشانی تو را برطرف نخواهم ساخت و تو را به دنيا و حرص به دنیا 


واگذار خواهم کرد. - . قصص الأنبياء: ۱۶۶ - 
թո‏ جمه | 
«f+»‏ 


Հետ: ایام علهم السلام] با شناد ی الصّدُوقٍ عَنْ أبيه عَنْ 23128182 25 ڪن ابن توب عَنْ مالک ن‎ ավա» 
يبنييى إل کان عتا عل أذ یه‎ աայ ن این عن أبى عي الله عليه السلام: أن ب ومک أله یس بن عب بتھم‎ 
وَإِنْ‎ 48» շն پی عت م و إن اشرتکفانی كا ی و ان توکل‎ (29513882 տն: لی طاعتی قن تأیه و إن‎ 
كاده جمیع خلقی کذت دون‎ 


**[ترجمه آقصص الأنبياء: ابی حمزه ثمالی؛ از حضرت صادق عليه ال لام نقل می کند که فرمود: خداوند به حضرت داود 
وحی کرد: اين مطلب را به قوم خود خود ابلاغ كن که هر یک از بند گان که من امر كنم او را و او هم اطاعت مرا بکند» حقی 
بر من بيدا می كنيد که من به او توفیق بیشتری عنایت کرده و او را بر اطاعت و بند گی يارى اش می كنم و اگر از من چیزی 
بخواهد» عطايش می كنم و اگر دعا کند» اجابتش می نمایم و اگر به من تمسک جويدء او را حفظ و نگهداری می كنم و اگر 
از کفایت امور را بخواهد» من کفایت او را خواهم کرد و اگر به من توکل كندء او را حفظ می كنم و اگر همه مردم برای او 
كيد و مکر کنند» من به جای او با آنان مکر خواهم کرد. -. قصص الأنبياء: ۱۹۸ - 


| جمه‎ թու 
ՓԵ 


»« [تحف العقول] عَنْ أبى الْحَمَن الا عليه السلام قال: من اَی الله ی و مَنْ 1108 و مَنْ շյան ջա‏ یبال 


.۳( آن بل به حط الْمَحْلُوقِينَ‎ 5:8 եի المخلوقین و من أشحّط‎ ՔՀ» 


ص: ۱۸۲ 


۱- ۱. ثواب الأعمال ص ۱۲۰ و الآبه فى هود ۱۱۴ و روی مثله الشيخ المفيد فى مجالسه ص ۱۱۶ بإسناده عن علي بن مهزیار 
عن فضاله بن أيوب عن عبد الله بن زيد عن ابن أبى يعفور عنه عليه السلام. 
Սանայի‏ 


۳ ۳. تحف العقول ۴۸۲ فى ط و ۵۱۰ فى ط. 


*#*[ترجمه آتحف العقول: حضرت هادی عليه الس لام فرمود: هر كس تقوا داشته Լեն‏ و عظمت خدا را مراعات نماید. حشمت 
و عظمت به او داده می شود. کسی که خدا را اطاعت کند. مردم هم از او اطاعت خواهند کرد. هر كس خالق را اطاعت کند. 
از خشم و نارضایتی مخلوق باکی ندارد. و هر كس خالق را به خشم آورد» سزاوار است که خشم و نارضایتی مردم شامل حال 
او شود. -. تحف العقول: ۳۵۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«fF» 


سن» [المحاسن] | ٿن յա‏ عن الْعلَاءِ عَنْ مُحَمَدٍ د قال Հեւ‏ آبا جغفر عليه السلام يَقَول: اتقوا الله و اشتعیئوا علی ما نم عليه 


22 
2 


برع و لاد فى طاعه ال اش ما یکو حدم اماما ما هو յն թյանն‏ لطعت الذنا عت وذ 
کان فى ذلك 21 رت أله قد اسب بل اليم و الكرامة من له و ابشری باه و չմ‏ ین كان بَا و ین أن اذى كان 
علیه هو انعقو و لت ده على լեն‏ مالک زا 


* | ترجمه آمحاسن: حضرت باقر عليه الس لام مى فرمود: پرهیز کار باشید و برای حفظ و تثبیت مذهب خودتان» از ورع و 
كوشش در عبادت يارى طلب كنيد كه مهم ترين حالتى كه اين روش شما موجب غبطه و آرزوى ديكران قرار می كيرد 
هنگامی است كه انسان در مرز آخرت و به سر حد انقطاع و جدايى از دنيا برسد. موقعى كه آن زمان فرا رسید» معلوم و روشن 
مى شود كه به استقبال نعمت هاى الهى و فضل و كرم خداوندى و مزده بهشت رفته است و مؤمن از شر آن كسانى كه از آنها 
ترس و رھت գական ա‏ افق و اا اسك اوقت داعا ره وشن کیل ملاس کد աստ‏ نكت از هناگ 


| ترجمه‎ | * 
«Գէ» 


و 


سن, [المحاسن] أبى عن 1 مان عَنْ مد ن حكيم عَمّنْ :128442 عو الله عليه السلام قال تال շա‏ عليه السلام. 


اعلَمُوا انه لا یر ما َر يوم յանն ամյա‏ اه فكو وا فیعا اغب ركم الله کمن (Աա‏ 


| ترجمه [محاسن: حضرت صادق نقل کرده که على عليه الشلام فرمود: آنچه که در روز قيامت به نفع انسان است (طاعت و 
عبادت) و يا به ضرر و زيان انسان است (گناه و مخالفت)» نمی توان آن را کوچکک و د بى ارزش شمرد. يس شما بايد در آنچه 
که خداوند به شما گفته و خبر داده» ՎԵՆ‏ شخصی باشید که بالعیان آنها را مشاهده کرده است. - . محاسن ۱ ۸۷۷ - 


* | جمه | 


ՓԵ 


ا له عر جل و աժան կ‏ إشرائيلٌ لا نون لاله و بای اخسا 
الیتامی 325413 ولو ناس Ա‏ و أَقِيمُوا Տ‏ و ااال كاة وة 23 ար Ս‏ منکم و آنتم արո‏ 
ال Համ‏ عليه السلام قال له تعای 22 |سرائیل 753 կ‏ أل ْنا میثاق 3622 332242 علیهم لا تبون 
Էի |‏ هُ بخلقه Ա Տան «ԱՀԿ ԱՐՅԱՆ ԱՏ աայ Հայն‏ رن بخن աՆ‏ 
م و اختمال الْمَكرُوهٍ ենի‏ لتزفیههما و تزدیعهما و ذِى 

أن աի‏ ی ای Յի‏ فَقَدُوا آبَاءَهُمْ الْكافلِينَ هم 


قال الامَام 
م اختانا ԵՇ ՐՀ:‏ إِنْعَامِهمَا علیهم و اخسانهعا յ‏ 


այ ծե‏ وال تة 
անտ այ‏ این ن خا هم لکرامه لین «եյ‏ 


اوناع աայ‏ لَهُمْ عِذَّاءَهُمْ է883‏ الْمَضْلِحِينَ էք‏ معا 


0 
- 
' 


5 


նն ص:‎ 


۰۱-۱ المحاسن: ۱۷۷. 
۲- ۲. المحاسن: ۲۴۹. 


ار 


و ولا لاس Ա ամ‏ موه کم علیهع նայ‏ عابلوشع بخ վթ»‏ أقيه 2022 ՆԹ 722 ա‏ ف العلا ع سفن 
و آله مین ند أخوال غضبکم و رضاکم و کم و زخاکم و غمویکم «այ‏ 148 ثم تیم ها 22424 اهب 
Թ‏ يكم من العهد 341238 ԱԱ‏ (لیکم و شم ۾ مُفرضون عَنْ 80« գ‏ تارکین 4 արն‏ نهب 


۳ 3 


الله فان رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله قال مَنْ سَعَلَتْهُ عبَادة الله عَنْ مشألته 


- 


ال تام عليه السلام | Հա ազան‏ 
أغطاة 12141 ما աայ եժ‏ 


11۳ 


ون | 


տն: که‎ ն Մ: 7422 շատակ عليه السلام. 06 الل على ین مت عرش‎ մոմն: 
Գամ الله إل‎ Թ عليها السلام : من أضرعة إلى اله ای جرا‎ ՆԱ علیکمپعض الجكم قال‎ չմ 
ատման عليهما السلام مَنْ عَبَدَ الله‎ 2 2 3:ա الْحَسَنٌ بنْ عَلِيٌ عليه السلام مَنْ عَبَدَ | لله عد الله لَه کل شین ء و قال‎ 
.)1( «505 721 33 اله‎ 

**[ترجمه ]تفسیر امام حسن عسکری: درباره آیه شریفه «و Տլ‏ دنا ժեշ‏ 8 |شرائیل لا دون ۱ له و աան‏ اخسانا و 
ذى الْقُبى و الیتامی 11852563 տնա‏ قیموا الصّلاة 24521117 223 1 یلا منک 18013 مشرضون» -. 
بقره / ۸۳ - او چون از فرزندان اسرائيل پیمان محكم كرفتيم كه: «جز خدا را نيرستيد» و به يدر و مادر» و خويشان و يتيمان و 
مستمندان احسان كنيدء و با مردم [به زبان] خوش سخن «այն‏ و نماز را به يا دارید» و زكات را بدهید»؛ آنگاه» جز اند کی 
از شماء [همگی] به حالت اعراض روى برتافتید.] امام عليه الت لام فرمود: خداوند متعال به بنى اسرائيل فرموده: به ياد آوريد 
هنگامی را که ييمان مؤكد و محكم كرفتيم از شما الا تعبدون الا الله يعنى خدا را به مخلوق تشبيه نكنيد و در حكم و 
فرمانش نسبت جور و ظلم به او ندهيد و عملی را که بايد برای او و خالصا لوجه الله انجام دهید» برای غير او و جلب توجه 
ديكران انجام ندهيد. «و بالوالدين احسانا؛ يعنى عهد و پیمان كرفتيم كه در حق يدر و مادر احسان نمايند تا بتوانيد انعام و 
احسان آنان را كه در حق فرزندان نموده اند سياسكزارى بكنيد و مشكلات و زحماتى را كه با تحمل دشوارى هاى فراوان در 
راه آسايش و حفظ نگهداری آنان يذيرفته اند جبران نماييد. «و ذوى القربى» يعنى با بستگان پدری و مادرى برای احترام يدر 
و مادر احسان و محبت نمايند. «و الیتامی» و به يتيمانى كه يدران سرپرست خود را يدرانى كه قوت و غذا براى آنها تهيه مى 
كردند و معيشت و زندكى آنها را تامين می نمودند از دست داده اند. «و قولوا للناس حسنا» و با آن مردمى كه هزينه زند گی 
شما بر آنها تبسث» برخورد خوب داشته و خوش خلق باشيد. «و اقیموا الصلاه» نمازهای «Մթա‏ را Ն‏ دارید و نیز صلوات بر 
محمد و خاندان پاکش را زنده نگاه دارید» در تمام حالات خودتان به هنكام خشم و رضاء هنكام سختی و آسایش و هنكام 
حزن و اندوه که دل ها و افکارتان را فرا می 575 «ثم توليتم» سپس شما قوم يهود از این عهد و پیمانی که از شما گرفته 
بودیم و از نياكان شما به شما منتقل شده بودید تخلف کرده و از وفای به آن اعراض کردید. 


امام عليه الد لام فرمود: اما اين جمله از آيه كه فرمود 548758 له درباره عبادت رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 


:| 
- که اشتغال به عبادت و չէ»‏ به آن او را از فکر سوال و درخواست چیزی از خدا منصرف نماید و چیزی را از خدا 
درخواست ننماید» خداوند متعال از بالای عرش Ա:‏ می کند. ای بند گان من! در اوامر و دستورات من مرا عبادت و بيد گی 


نمایید و مصالح خود را به من نگویید که من مصالح و خير شما را بهتر از شما می աթ‏ و از تامين مصالح شما بخل نمی ورزم. 


فاطمه زهرا علیهما الت لام فرمود: کسی که عبادت خالصانه خود را به در گاه الهی այն‏ خداوند بهترین مصالح و خير او را 
به سوی او نازل می فرماید. امام حسن مجتبی عليه الالام فرمود: کسی که خدا را بند گی کند» خداوند همه چیز را بنده و 


عنایت فرموده و به بهترین وجه امور او را کفایت می نماید. -. تفسیر امام حسن عسکری: ۳۲۶ - 
թու‏ جمه | 
» 


شی؛ [تفسير المیاشی] اي ریق إنَى عِنْدَ أبى عبد الله عليه السلام إِذْ دَخَلَ 48 Թ‏ من الْمَدِيئِ فقال لآ عبد 
e‏ جنك ہن اذاو کا ل շա‏ عط و ا حولي آجو الو يما طم بوک و 
ک و اعم أنّ مَك ETT ե Ժե‏ و طلغ علی ترک الى تخفیه من الاس قاشرتخي و 


ی توا داوعا عر رن رن باک وف یک زه مرک کک 


مد طلا و شع درک لته یناکت نهآ إا آذ 
الط مدیم ա աա անքան մո: «ռի‏ اه 


.١ -١‏ تفسیر الامام ص ۱۳۱ ط تبریز و ص ۱۵۱ فى ط آخر. 
۲- ۲. تفسیر ճամ‏ ج ۲ ص ۱۶۳ و الابه فى هود: ۱۱۴. 


#* ترجمه ]تفسیر عیاشی: ابراهيم کرخی نقل می کند که گفت: من خدمت حضرت صادق عليه الشلام بودم که مردی از اهل 
مدینه وارد شد. حضرت از او پرسید: از کجا می آیی؟ سپس خود حضرت فرمود: از اینجا و آنجا نه برای تامین معاش دنیوی و 
نه برای انجام عمل اخروی (بی هدف و بیهوده). فکر كن شب و روزت را چگونه می گذرانی و بدان که هميشه با تو و همراه 
تو فرشته بزرگواری است که ماموریت دارد. به حفظ و ضبط آنچه انجام می دهی و بر تمام اسراری که از مردم ծկ‏ می 
داری اطلاع و آ گاهی دارد. بنابراين احساس شرم كن و هیچ گناهی را کوچک ندان که روزی موجب ناراحتی تو خواهد شد 
و هیچ عمل نیکی را هر جه هم در نظرت بی ارزش باشد كوجكك مشمار» كرجه کم و اندک باشد که روزی موجب 
خوشحالی تو می شود. و بدان که عاقبت و نتيجه شوم گناه از هر چیز زیانبارتر است» ندامت و پشیمانی بیشتری دارد و حسنات 
و اعمال نیک انسان گناهان قدیم و فراموش شده را به طوری از بين می برد که هیچ عاملی در محو گناهان و بخشود گی 
خطاها به پای آن نمی رسد و این اعمال نیک در تعقیب گناه آن را ساقط نموده و از بين می برد. و همین است قول خداوند 
در آيه شریفه الم աայ յան) ան‏ ذلک ذكرى 511 սւ‏ اعمال حسنه» سيئات و گناهان را از بين می برند و اين 


یکت یاد آوری است برای کسانی که می خواهند در ياد خدا باشند. - . تفسیر عیاشی ۲: ۱۷۳ - 
թու‏ جمه | 
۰۴۶ 


جاء [المجالس للمفيد] اخقّد بن الوَلِيدِ عن أبيه عن الصفار عن ابن مغروف عَن ابن مَهْزِيَارَ ڪن ابن حدید عَنْ علی بْنِ النغمان 
Սն 457‏ كان Ժա‏ الْحْسَئْنَ عليهما السلام یَول: وَبْحَ مَنْ غلبث وَاحَتَهُ 2272( 


- 
լ - 


و کان أَبُو 1112« عليه السلام այն‏ الْمَغْيُونٌ مَنْ 94 2ա122‏ بَعْدَ ساعه. 


2 


ان علق بن رین عليه اسلا :81:02 ایس الاس 80588« من 233 ՀԵ է)‏ 30 | ایهم فان 240 
- أن 


و اک و ما عدر مه و صل صدكاة ودع وَ إن | اش طعت ن تَكُونَ الهؤم 34218 عدا حير نك فيزم վան‏ 


Դ. 


`.ՁզՁ.ՁզՁզ'՞"զզ.Ձ.ՁզՁլզ"զ" լ ը... 
(0 يَمْهَدُونَ‎ ԿԱՆ و عملوا الصَّالِحَاتٍ‎ 
(يعنى‎ Վեն ترجمه |مجالس مفيد: حضرت سجاد عليه الس لام می فرمود: وای بر کسی که یگانه اش بیشتر از ده كانه اش‎ | 


گناهانش د بيشتر از حسناتش باشد. چون سيئه يكك برابر و حسنه ده برابر منظور می شود.) 


و حضرت صادق عليه التّرلام می فرمود: زيانكار کسی است که عمر گرانبهای خود را لحظه به لحظه بيهوده و يا در گناه 


صرف نمايد . 


و حضرت سجاد عليه ال لام می فرمود: اميد خود را عملا- از مردم قطع كن كه اين حالت عين بی نیازی است. و توقع و 
درخواست خود را از مردم کم كن که اين توقع داشتن» خود فقر و نیازمندی حاضر و نقدی است. و از انجام عملی که دنبالش 
معذرت خواهی است اجتناب كن و هميشه نمازت مانند نماز تودیعی و خداحافظی از دنيا باشد. و اگر بتوانی امروزت بهتر از 


دیروز و فردایت بهتر از امروز باشد. بايد جنين کنی. - . امالی مفید: ۱۸۳ - 


րան Հաա րն ՍԵ աոան:‏ رو 


که بستر و لوازم استراحت را آماده کند. سپس حضرت اين آبه را تلاوت فرمود: و الد اواو عملوا الصالحات 
աաանա իզին‏ ی E աան Անանիան անար ավա‏ 
۵ - 

| جمه‎ թո 

«FV» 


بشاء [بشاره المصطفی լ‏ ] مب ԱՄՆ գ‏ ازن عن شيخ վամ) ՑԱ‏ مك پن مون الْمُعدّلٍ معا عَنِ الْحَسَنِ بن 
| ات أ قل یم معني تعد فين عذ تم نود قمع 
س մայր‏ عَنْ أبى عید اله TT ճւ‏ 8 
فَاطمَة ն Հե‏ أبى طالب عليه السلام أَنّتْ արն‏ عبد الله انار فَقَالَتْ له ԱԱ ԱԻ‏ 


տամ ը շտա أن 11:25 دوه إِلَى 4 علَى تفبه و‎ վթա هلک تَفْسَهُ‎ մմ علیکم أن 5 رأ‎ ա ուծ 


142« تین عليه السلام 3 ارم Կա:‏ و ربراه و راعتاة إذآ Մ‏ مه یه فى 2834 Մտ: 2 շե‏ 
اب علی بْنِ لین علیهما السلام و ՀԱՆ‏ أَبُو جغفر مُحَمَدَ 2 


Հ: 


ص: ۱۸۵ 


-١‏ ۱. کنایه عن السيئه و الحسنه فان الحسنه بعشره و السیئه بواحده. 
جال العفيذ ص 1۶و ۱۱ 


۳- ۳. مجالس المفيد ص ۰۱۲۲ و مضمون الآيه فى الروم: ۴۴. 


ات مس عي م2 


Լք դան‏ ل 


- - 
أت 3 عه - 


ی عليهما السلام فى ամի‏ مِنْ ‏ وح ع د مور 
O‏ جَابِرٌ وَ قال 1 
بلج هت وخ ذا على այա‏ عل عو وجه 36 زنک ن لكر աԱ‏ 
ری أَنْ آفعل بك ماع و قال لی وشک أن աժ‏ و تیقی 25 18 թ‏ من اسمه مُحَمَدُ մլ‏ 8 یر Ն 4 մն‏ 
ՆՆ.‏ 18151146 أبيكك علی بن امین علیهما السلام. 


- 
5 - 


e 
Ա تبون که ند رز‎ SS 340 آخلک قال لک ما‎ ցայ, չք الله تم ال مِنْ‎ 


رعس و 


Գր 


ط «այ‏ 518 لجابر ան թա‏ وج له فى ճատ. 211 եա‏ مهن عله 24« عا քն» մք‏ اجه 


այն‏ حَلقَ اجه تکم و لمن آحیکم 


Ք 5‏ و 


اقل جابز Սար‏ لَه له با ان رشول الله ما ամ կորն‏ 08 مک ما عك 
وی الا 48154 و عاداکم Հ».‏ 
ել‏ 


22049 این عليهما السلام يَا صَاحِبَ 417955 ما علفت ծ‏ دی رَسُولَ الله قد عفر الله ما تَقَدَّمَ من دنه و ما 
22 25 میم 1 


ا Հարավա‏ 
مق دنک و ما تخر قال | كنا | كون هيدا شكورا 


-2 
أن 


فعل هَذَا وَقَدْ عفر ال لک ما تدم 


1 لمَضد قال‎ աա إلى‎ Յամ عليهما السلام 212 4 یش نی فيه ؤل من يبيل بن‎ լամ 21 علي‎ լ ظر جایز‎ Ան 
با جابز ا أَزَالُ‎ ՍԱ: السَمَاء‎ եչ: باه و کف 4711 و بهم‎ Բնակ աա این سول الله الا على تیک باک ین‎ 
عَلَى مَنْ حض و و ال و اله از من أا ایا ملع ن‎ չե: տն ա ی‎ չր رات الله‎ 201 շան սք 
وش‎ աքն 41 امین صَلَوَاتٌ‎ 


ص: ۱۸۶ 


2 يَعْقوب و الله 4:71 علی بن الخسین أفضل من 4775 ُوشف بن يَعْقَوب ծ)‏ 22 )52 157 الأرْض عذلا كما ՀՅ.‏ جورا(۱). 


**[ترجمه ]بشاره المصطفی: از حضرت صادق عليه الترلام نقل می کند که فاطمه دختر على عليه التد لام نزد جابر بن Հեւ»‏ 
انصاری آمد و به او گفت: ای بار باوفای رسول الله[ ما خاندان بر شما حقوقی այն‏ و یکی از آن حقوق این است که اگر 
دیدید یکی از ما از شدت سعی و کوشش در عبادت خود را در مخاطره افکنده» شماها با تذ کراتی که به او می دهید. او را 
متوجه به حفظ و نگهداری خودش بنماید. و اینک على بن الحسین یاد گار يدر بزركوار خود حضرت سيد الشهداء عليه 
الت لام است که از جهت رنج و زحماتی که در راه عبادت تحمل کرده بینی او مجروح شده و پیشانی و سر زانوها و کف 
دستش پینه بسته است. جابر به طرف منزل حضرت سجاد عليه الشلام حرکت کرد و در خانه» حضرت باقر عليه الشلام را که 
در ميان گروهی از بچه ها و جوانان بنی هاشم بود مشاهده کرد. پس جابر حضرت باقر را كه در آن روز 555« بود و به 
طرف جابر من آمد دقیقا نگاه کرد و گفت: این راه رفتن درست ԱՅՆ‏ راه رفن رسول الله و حالت اوست پسر جان! نام تو 
چیست؟ تو کیستی؟ کودک گفت: من محمد بن على بن الحسین هستم. جابر شروع به گریستن کرد و گفت: قطعا تو همان 
باقر و شکافنده علم هستی. نزدیک من Է‏ پدرم فدای تو باد! 


حضرت باقر نزديكك جابر رفت. جابر د کمه های پیراهن حضرت باقر را باز کرد. سپس دستش را بر سینه حضرت گذاشت و 
بوسید و چهره و صورت خود را به سینه حضرت نهاد و گفت: من از جدت رسول الله به تو سلام می رسانم و او دستور داده 
که من با تو اين طور برخورد بکنم. و به من فرموده که نزديكك است که تو زنده بمانی تا اينكه یکی از فرزندان مرا که اسمش 
محمد بن على است ملاقات کنی و او است که علوم را مى شکافد و تشریح و توسعه مى دهد. و به من فرموده که من باقی مى 
مانم تا نابینا می شوم و بعدا بینایی خود را باز می يابم. سپس گفت: از يدر بزرگوار خود حضرت سجاد عليه الشلام برای من 
اجازه ملاقات بگیر. 


حضرت باقر وارد خدمت يدر شد و جریان را عرض کرد که پیرمردی در خانه است و با من اين چنین برخورد محبت آمیزی 
داشت و چنین و چنان گفت. حضرت سجاد فرمود: او جابر بن عبدالله است. آيا در ميان اين کود کان بنی هاشم فقط با تو 


چنان صحبت کرد و آن محبت را نمود؟ 


عرشي کد ی رود إن نم աաա նզի‏ کار رل ա‏ را وه اس س یرت اوه ناه جار 
թթ‏ شد و دید که حضرت در محراب عبادت است و از کثرت عبادت» بدنش ضعیف و نحیف گشته. حضرت برای احترام 
جابر از جا برخاست و گرم و مفصل از جابر احوالپرسی کرد و او را در کنار خود نشاند. جابر رو به حضرت کرد و عرضه 
داشت: با بن رسول اللّها این جه زحمت و مشقتی است که خود را به رنج افکنده و خویش را مكلف و موظف به آن می 
دانی؟ مگر نمی دانی که خداوند متعال بهشت را براق شما و دوستانتان آفریده و آتش را برای دشمنان شما؟ حضرت فرمود: 
ای مصاحب رسول خدا! آیا نمی دانی که جدم رسول الله با اینکه خداوند گناهان گذشته و آینده او را بخشیده (البته به آن 
معنایی که در محل خودش بحث شده است) در عين حال آن حضرت از جدیت و کوشش در عبادت فر و گذار نبود. يدر و 
مادرم فدايش باد. به قدری عبادت کرد كه ساق پای مبار کش و قدم شریفش ورم کرد. به آن حضرت عرض کردند که چرا 
این چنین خود را به زحمت می افك با اينکه گناهان گذشته و آینده شنا را خدا بخشیده؟ فرمود: آیا من نباید یک بنده 


شاکر و سپاسگزاری باشم؟ چون جابر ديد که گفتار و تذ کرات هیچ كس حضرت را از کوشش و جدیت در عبادت منصرف 
զվ‏ ماه کس را هام Վկա‏ کشت عرش մին (ան‏ وسوق ال ال ادات ال مر الى رورا 
بشما که وجودت در مخاطره نباشد که تو از خاندانی هستی که خداوند چ ر کت وجود آنان ياك را برطرف و گرفتاری و 
مشکلات را حل می کند و باران و برکات آسمانی را نازل می فرماید. حضرت فرمود: ای جابر! من از روش پدرانم صلوات 
الله علیهم اجمعین دست بردار «րաշ‏ تا هنگامی که آنان را ملاقات کنم. بس جابر متوجه حضار شد و گفت: به خدا سو گند 
در ميان اولاد انبياء مانند على بن الحسین علیهما السّ.لام ديده نشده است» مگر یوسف بن یعقوب. و سو گند به خدا که ذریه و 
فرزندان على بن حسین از ذریه بوسف افضل و برترند و از این ذریه پاک و پر ب رکت است آن وجودی که زمین را پس از 
اينكه پر از ظلم و جور شده باشد پر از عدل و داد می کند. - . بشاره المصطفی: ۶۶ - 


] ترجمه‎ թո 
«FA» 


بشاء [بشاره المصطفی | الْحَسَنٌّ 2 الْحْسَيْنِ بن یبن عَنْ عَمَهِ յամ կոա‏ عَنْ أبيه عَنْ عَم أبى جغفر بن بَبَوَيْهِ ատ‏ 


- 
عر 


مغن عن ازن بريد عن ابن ن أبى عُمَثر عَنْ صَفْوَانَ عن :4:85 لعفي قَالَ: خلت علی السَادق جغفر بْن مُحَمّدٍ عليهما السلام و وآ 
եյ‏ اشوس شان أي مالیا الصّلَاء م و مهم وی الله و أن يو աք‏ رم و نوم ضَ مهم و են‏ ص جه 
Ա-Ն:‏ أذ يذهة Աշ Վո‏ تیتهم و أن تاقوا فى ببوتهم و اد :Ա‏ بغض هم تغضاً اة ثرا رحم 40 عتیدًآخیاآرت با 
ԱՆՆ 754‏ ل ا 
այ‏ إلى 022( 


* | ترجمه |بشاره المصطفی: از خثيمه جعفی نقل می کند که گفت: بر حضرت صادق عليه այ‏ لام وارد شدم و من قصد 
مسافرت داشتم. حضرت فرمود: سلام مرا به دوستان برسان و آنان را به تقوا و برهي زگاری سفارش کن و اينكه غنی و 
ثروتمندشان فقرا را مورد توجه قرار دهند و قوی و قدرتمندشان توجه به ضعفا داشته و از بیماران عیادت کرده و در تشییع 
جنازه شرکت کنند و در منازل و خانه ها به دیدن یکدیگر بروند که اين رابطه و پیوند با یکدیگی عامل حیات و زنده 
نگهداشتن امر ما و تقویت مذهب است. خداوند رحمت کند آن بنده ای را که امر ما و ولایت ما را زنده بدارد. ای հած‏ ما 
به جز از راه عمل صالح نمی توانیم تاثیری در دركاه الهی داشته باشیم. و هیچ كس به ولایت ما نمی رسد و ارتباطش با ما 
برقرار نمی شود جز از طریق ورع و پرهیز کاری. و پرحسرت ترین مردم در روز قيامت کسی است که درباره عدل و داد سخن 
كويد و ترغیب «Են‏ ولی خود طریق غير عادلانه را اتخاذ کند و راه گناه را برود. - . بشاره المصطفی: ۱۳۲ - 


* | تر جمه | 
«ՓՓ‏ 


ین» [کتاب حسین ين سعید] و النوادر ժա: ծ: + Հն‏ عن ان 83 قال مت یاعد اه عليه السلام բ‏ 23:51:18 الالح 


فز ی ها 2 


Հ:‏ إِلَى اله 24 գ‏ لصاحبه տյ ԱՏ‏ الو جل ԿԱ.‏ قرش له تم قرأ ما الذین آمَنُوا و عملوا անցն‏ هم يَمْهَدُونَ 
Աժ)‏ 


## ترجمه ] کتاب حسین بن سعید: حضرت صادق عليه الند لام می فرمود: اعمال صالحه انسان قبلا به بهشت می رود و آن را 
برای صاحبش آماده و مهيا می کند» همان طور که شخص غلام و خدمتگزار خود را قبلا می فرستد و جایگاه او را مرتب می 
նն:‏ سپس حضرت ابن آیه را تلاوت فرمود: «عق عمل օ8»կա կանն ԵՍՆ»‏ -. روم / ۳۴ - و کسانی که کار شایسته 
كنند» [فرجام نیک را] به سود خودشان آماده می کنند.] - . کتاب الزهد: ۲۱ - 


] ترجمه‎ | > 
«ձ»» 


ماء [الأمالى] للشیخ الطوسی բոյ լ քան‏ عَنْ :152 بن 0833 عَنْ مد بن մատ)‏ بن حا )1392 کانه بسکه 
ای عن مد رن չա‏ بن حفص الحتعیی عَنْ عاد بن یفشوب عَنْ حَلَادٍ أبى علن تال : قال ա‏ تن ՎԵՀ‏ عليه 
السلام و هو بويا ُو الله و آخبئوا ال کوع و الشنجوة و كوئوا َو عباد اللَِّ نكم آن تلو ایتا برع و آن تالا ما 
ند له الى بل فد 


ص: ۱۸۷ 
۱- ۱. بشاره المصطفی: ۷۹ و قد صححناه على نسخه الأمالی ج ۲ ص ۲۳۹. 


۲- ۲. بشاره المصطفی: ۱۶۰ 
۳ ۳. راجع الروم: ۴۴. 


ՎԵ‏ النّاس شرء 62 القیاقه لَمَنْ وف عَذلا و خالفه إلى غیره. 


* | ترجمه ]امالی طوسی: از خلاد بن ابی على نقل می کند که گفت: حضرت صادق عليه الشلام در مقام توصیه و سفارش به 
ما فرمود: تقوا و پرهیز داشته باشيد و رکوع و سجود را به خوبی انجام دهید. و شما مطیع ترين و فرمانبرترین بند گان خدا باشید 
که قطعا شما به ولایت ما اهل بيت լին‏ نخواهید شد. مگر از راه ورع و تقوا. و به ثواب های الهی نمی رسيد مگر با عمل. و 
حسرت ناک ترین مردم در قيامت کسی است که مردم را به عدل و تقوا دعوت «Տ‏ ولی خودش عامل به آن نباشد. - . امالی 
طوسی: ۶۷۹ - 


| جمه‎ թո 
«A1» 


թ‏ کاب مات ایک سوق 21281427 1838 عَنِ الحفتری عَنِ ابن այ‏ 23128 ممشبوب عن ان راب عَنْ 
Աոա‏ أبى عبد الله عليه السلام ال ما تج َسُولُ اله صلی الله عليه و آله كه ام علی الصا ققال یا یی اشم 
տմ‏ عو ایب نی ر «Ոէ‏ 134 شفیق علیکم لا تِن աա‏ ماو اله ما մմ‏ ینکم و این عبر کم إا 
امون ألا قا نکم ամրան‏ تيلوت لن على رکه بأنى الام Թանիա մանանա‏ 
ی ۾ و فا بين اله عر ول و بتکم و إن لی عَمَلِى و کم عَعلکم (01. 


اد 
- 


**#[ترجمه اصفات شیعه: حضرت صادق (Յայս‏ فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه و آله مکه را فتح کرد بالاى 
كوه صفا رفت و فرمود: ای فرزندان هاشم و ای فرزندان عبدالمطلب! من رسول الهی هستم بر شما و من بر شما بسیار مهربانم. 
هیچ وقت نگویید كه محمد رسول خدا از ما است و با دلگرمی به اين نسبت در عمل مسامحه کنید. به خدا س وگند دوستان 
من و اولیا من خواه از شما و خواه از غير» کسی نیست به جز اهل تقوا و عمل. هشدار می دهم به شما که نبینم شما را در روز 
قيامت بر من وارد شوید در حالی که وزر و وبال دنیوی را بر يشت خود حمل کرده ايد و دیگران ثواب های اخروی را همراه 
خود حمل نموده باشند. آگاه باشید من تمام عذرهای بين خود و بين شما را عذر و بهانه های بين شما و خدا را قطع کردم. 
من در گرو اعمال خودم و شما هم در گرو اعمال خودتان هستید.1 -. صفات شیعه: ۵ - 


] ترجمه‎ | > 
«ծԾ 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسی աշ‏ عن أبى اْمفَضّلٍ عَنْ այա‏ محمد بن ی Յան‏ عن 52971 الَالِثِعَنْ ՑԱ‏ 


عليهم السلام قال قال 2 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: إِنَّ من 211« 14172451 عَلَى (անյ 41.2 ճայ «ռա‏ 


غرور و فریب است که بنده به آرزوی واهی مغفرت خداوندی اصرار به گناه داشته باشد. - . امالی طوسی: ۱ - 


> | تر حمه վ‏ 
»01« 


eS Հաաա وم‎ րակա 


Ք. 226.2 


آرزوهای واهی اعتماد و دلخوشی داشته باشید که اين سرمایه كاذب ناتوانان است. و فرمود: ابن السکیت اين شعر را برای من 


سرود: 


هنگامی که اندوه هاى فراوان مرا در تنگنا قرار می دهد» آرزوهای من مرا به طرف انبساط و توسعه می كشاند - . امالى 


طوسی: ۵۸۰ - 

| جمه‎ թու 

«Af» 

ا | جعاة عن أبى امل عن معد بن یبن مهد بن տան յն‏ خبی بن رفس 


١ 


عن عيش ی ین عرو اله تون عن չառ յամ աա‏ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَن 23 صلى الله عليه و آله قال: 
۳7 جریل قال با աա‏ 


A۸ ص:‎ 


.١ -١‏ صفات الشيعه الرقم ۸ ص ۴۷ فى ط. 
۲- ۲. أمالى الطوسی ج ۲ ص ۰1۹۳ 
*- ". فى المصدر المطبوع الالطاط بالمنی و فى الأصل وه الألفاظ» و کلاهما تصحیف. 


۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۹۳ 


أخبثٍ مَنْ شنت فانک مُفَارِقَُ و اغمل Հես‏ نک ملاقیه 0 


:5 تر جمه امالی طوسی: عده ای از «Սեւ»‏ علوی» از حضرت صادق عليه الشلام» از پدران خود. از پیامبر اسلام علیهم السشلام 
او جدا خواهی شد. و هر عملی را که می خواهی انجام بده كه او را ملاقات خواهی کرد. - . امالی طوسی: ۵٩۰‏ - 


| تر جمه‎ թու 


«ծծմ» 


5 


و قال عليه السلام: إِنَّ إلى الان թ» ՖԵ եւԼՅՆ‏ لین اوه وَ هدًا 
23 221117 216121 ال عليه السلام إن یی محمد م اطع الله و إن بث أ نه و إل عدو աա‏ مَنْ عصی الله و 


իչ:‏ ترجمه أنهج البلادغه: امير مومنان فرمود: کسی که در عمل مسامحه و کندی کند» حسب و نسبش واب و سودی به او 
ندارد. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۴۷ - 


و نیز فرمود: سزاوارترین و نزدیک ترین مردم به پیامبران داناترین آنها است به آنچه که آنان از طرف خدا آورده اند. سپس 
حضرت اين آيه را تلاوت کرد: نی الاس بپرايم لین امعو و هدا ال و لین «Աճ‏ -. آل عمران / ۶۸ - 
[نزديكك ترین و سزاوارترین مردم به ابراهيم» همانا کسانی هستند که از او پیروی و متابعت عملی نموده و اين پیامبر و مؤمنين 
هستند.) سپس حضرت فرمود: ولی و دوست محمد کسی است که اطاعت خدا را بکند» گرچه نسبتش با آن حضرت خیلی 
دور باشد. و دشمن محمد کسی است که معصیت خدا کند. كرجه از لحاظ نسبت خیلی نزدیک به آن حضرت باشد. - . نهج 
البلاغه ۲ : ۱۶۳ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


فى أكثر النسخ أعلمهم و الاصوب آعملهم كما يدل عليه التتمه الا أن يقال العلم الکامل لا يكون الا مع العمل. 


** | ترجمه ]در بيشتر نسخه ها «اعلمهم» (داناتر) ذ کر شده» ولی لفظ «اعملهم» (عامل تر) صحیح تر است» همان طوری که تتمه 
سخن حضرت گواه است (چون در آيه شريفه که برای شاهد کلام آورده است» صحبت از متابعت و پیروی است) نه از علم و 


«չն»‏ مگر اينكه مقصود از اعلم» علم کامل و توام با عمل باشد. 


| جمه‎ թու 


«ծչ» 


ՉԵ 


نهج» [نهج البلاغه] قال عليه السلام: شتا ین عملین عمل լյ 8 121 «տն‏ عمل تَذْهَبُ موه չայ‏ 121( 
و قال عليه السلام: عَلیکم بطاعه مَنْ لَا 8738 «կ»:‏ (۶). 
و قال عليه السلام: مَنْ َد كر 18 السَفَر اعد (0۷. 


و قال عليه السلام: 5լ‏ الله شُبحانه جَعَلَ Հաք այլ‏ ال ياس ند تفریط (թայ‏ 


و ال عليه السلام: 51 51 یراک الله عند مَعْصِبَتهِ و يَفْقِدَّك عِنْدَ طاعته فتَكونَ مِنَ الخاسری وَ اذا قویت ջն‏ علی طاعه الله و 


إذا 4.2« فاضعّف عَنْ مَعْصبَهِ الله .)٩(‏ 


ص: ۸۹ 


.۲۰۳ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 

۲- ۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۴۷ و فيه نسبه بدل حسبه. 
۴- ۴. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۶۳. و اللحمه: النسب. 
۵-۵. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۷۰. 

۶-۶ نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۸۳. 

۷ ۷. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۱۳. 

۸-۸ نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۲۳. 

4-4 نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۳۷. 


945 عليه السلام: ال کون Թայ կկենա ն Աե)‏ خفن ال |5 و ارات عليه .22 و շեն)‏ 


յյ‏ کل թավ‏ الاختبار عجْر(۱). 


մե)‏ عليه السلام: افعلوا ամ) աա‏ مه ین فان ص يره كبير 5485 و 25421381 ان اعدا لی بفغل الْختر 
ան: 252 111217 2218 «8044 115882‏ کف رة أهلهُ 4801 


ԼԱ 


աայ:‏ علی E E‏ ا که ا 


(2472: 


و قال عليه السلام: الم ل 2Կ:3 2 մ‏ الهاي و الاشجقامه الاش يَقَامََ ثم الصَّبِرَ الصّبِرَ و الْوَرَحَ الْوَرَحَ )2818 نهاية 1486 ա‏ 
نهاییکم ون لکم ԼԱ‏ ادوا بعلیکم و إن لام عاب او ی غیت و ار جوا թամ յլ‏ علیکم ین مهو ین 


لک ین մամ»‏ شاج لکم و عجیخ ؤم ամ‏ عنکم أ و داز الاب قد و 11817 աԱ‏ 82213528 
بده اله و աա»‏ 22« ال الله تعالی إن الین Ան‏ 05 40 اشركقاموا رل علیهمالملانکه Եմ‏ 22333 و ابروا ՀՀ‏ 


الى 25 ُوعَدُونَ (2) و کڈ للم رب ال ատամ‏ علی کتابه و علی «Կե‏ آثره و علی «ՅՆ,‏ 


ص: ۱۹۰ 


.۲۳۷ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 

؟- ۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۴۴ و ما بين العلامتين أضفناه من المصدرء و المعنى قيل: ما تركتموه من الخير يقوم أهله بفعله 
بدلکم و ما تركتموه من الشر يأتى به أهله بدلا عنکم فلا تختاروا أن تكونوا للشر أهلاء و لا أن يكون عنكم فى الخير بدلا. 
۳- ۳. نهج البلاغه ١ Ը‏ ص ۲۰۱. 

٠ فصلت:‎ .۴ -۴ 
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(րՀ) Հա) 64 بهم عِنْدَ الله‎ է Յե գոն նկա 91317 կտ 1828: մ و‎ կե 1528 մ من عبادته ثم‎ 


2 աաա ամ فقرطة والفزي‎ ԱՆՆ Ն. 


جى قَبِلَ ամառա‏ و بلطم մանյ յայ‏ موب وت نیک و من تفسه «ան‏ و ՆԷ‏ 
بن ل ی ین ال ین یب و كاف الله و و աա‏ أَجَلِهِ و յլ:‏ عمله ارو لحم تفه پلجامها 


و رها پزتامهاقأنسکها پلجامها من مَعَاصِى ال و Ա50‏ پزتامها ی طاعه له (۷) 


**| ترجمه آنهج البلاغه: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: جه قدر فاصله و فرق است بين اين دو عمل؛ کاری که لذتش می رود 
و تبعات و آثار شومش باقی می ماند» و کاری که رنج و زحمتش می رود و اجر و پاداشش باقی می ماند. - . نهج البلاغه ۲ : 
ԳԿ:‏ - 


نیستند. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۸۳ - 


و فرمود: کسی كه متذ کر و متوجه اين سفر طولانی باشد. خود را آماده خواهد کرد. -. نهج البلاغه ۲: ۲۱۳ - 


و فرمود: خداوند متعال اطاعت و عبادت را غنیمت و دستاورد زي ركان قرار 555« در همان حالی که عاجزان و ناتوانان تفریط و 


و فرمود: بترس از اينكه خدا تو را در كنار معصیت و گناه ببیند و در كنار اطاعت تو را نبیند که در نتيجه از زیانکاران خواهی 
شد. و هنگامی که قوی و نیرومند شدی» قدرت و قوتت در انجام اطاعت الهی باشد. و اگر ضعیف هستی» از انجام و ارتکاب 


گناه ناتوان و ضعیف باش. 


و فرمود: اعتماد و پشتگرمی به دنیا با آن خصوصیاتی که از آن مشاهده می کنی» جهل و ջեն‏ است و کوتاهی و مسامحه در 
عمل نیک با اينكه وثوق و اطمینان به پاداش هست. غبن و زیانکاری است. اعتماد و خوش بینی به کسی پیش از امتحان و 


آزمایش. عجز و ناتوانی است. - . نهج البلاغه ۲ : ۲۳۷ - 


و فرمود: عمل خير را انجام دهید و هیچ کار خوبی را كوجكك و بی ارزش نشمارید که همان کوچکش بز رگ و اند کش 
زياد است. و کسی نگوید که فلانی برای انجام کار خیر سزاوارتر است (من که چیزی ندارم و یا کسی نیستم پولدارها و 
قدرتمندها و دیگران بايد اين کارها را بکنند). جنين نگویید که به خدا سو گند چنین هم می شود (دیگران موفق به عمل خير 
می شوند و در نتيجه تو محروم می مانی)» چون خير و شر اهلی دارد. پس آنچه که از اعمال نیک و خير را ت رک کنید» اهلش 
ԱԿԱՆՆ ԱՆԵՄ‏ ی میا یت eb‏ نامام 


و فرمود: خدا شما را رحمت کند. بر طبق نشانه های روشن (قوانین و احکام واضح) عمل كنيد که راه روشن است و شما را به 


خانه امن و سلامت دعوت می کند. هم اکنون شما در منزلگاه دستیابی به رضا هستید که با فرصت و مهلتی که دارید می 
توانید رضایت و خشنودی خدا را جلب کنید. پرونده ها هنوز گشوده و قلم ها آماده نوشتن بدن ها سالم زبان ها گویا و آزاد 


هستند توبه پذیرفته و اعمال قبول می شود. -. نهج البلاغه ۱: ۲۰۱ - 


و فرمود: (در բն»‏ ترغیب به عمل) عمل» عمل» پس از آن توجه به پایان. توجه به پایان کار. استقامت. استقامت» سپس صبر. 
صبر. ورع» ورع. برای شما پایان و عاقبتی تعيين شده؛ خود را به آنجا برسانید. يرجم و راهنمایی معين گردیده؛ به وسیله اين 
يرجم هدایت شوید. و برای اسلام هدف و نتيجه ای در نظر گرفته شده؛ به آن هدف نهایی برسید و با انجام فرایض و وظایفی 
که برایتان تعیین شده» حق خدا را ادا كنيد و از گرو آن بیرون آیید که من شاهد و گواه اعمال شما هستم و از جانب شما در 


قيامت حجت و دلیل می آورم. 


آگاه باشید! مقدرات سابق به وقوع پیوست و قضای گذشته بالاخره انجام يافت و من به استناد وعده الهی و کلام او و دليل 
قرآنی سخن می گویم. خداوند متعال فرموده است: 8 الَِّينَ قاوا رل ثم اشرمقامُوا رل یه الملائكة լամ‏ 
122 211 اجه الى کک 57167« -. فصلت /۳۰- (کسانی که گفتند پرورد گار ما الله است. سپس در پای این 
گفتار ابستادند و استقامت کردند. فرشتگان , بر آنها نازل می گردند (و می گویند) نترسید و محزون نباشید و بشارت باد بر 
شما بهشتی که وعده آن به شما داده شده است.) و شما «ربنا الله را گفتیده پس بر انجام دستورات او و در راهی که فرمان 
داده و در طریق شايسته و راه نیک عبادت نش استقامت كنيد و از دایره فرمانش خارج نشوید و در آن بدعتی قرار ندهید و از آن 
منحرف نشوید. چون آنهایی که از طريقه حق خارج و منحرف شوندء در روز قيامت از رحمت الهی بربده خواهند شد... تا 
آخر خطبه. - . نهج البلاغه ۱: ۳۴۶ - 


و در یکی از خطبه های خود فرمودند: اکنون که در متن زند گی و حیات هستيدء به عمل بپردازید. پرونده ها չն‏ بساط توبه 
گسترده» فراریان و رو گردانان از طریق حق به آن دعوت می شوند بدكاران و گنه کاران اميد باز گشت برای آنها هسث» 
پیش از آنکه چراغ عمل خاموش شود و مهلت از دست برود و اجل برسد و مدت زندگی پایان يابد. و پیش از اينكه در توبه 
بسته شود و فرشتگان ماموریتشان تمام شود و به آسمان روند (از فرصت استفاده کرده و کوشش کنید). هر انسانی برای 
خودش از خودش بهره برداری کند و از حیاتش برای پس از م رگش؛ از جهان فانی برای جهان باقی و از این سفرش برای 
اقامتگاه آخرتش «եջ‏ بردارد. و نيز انسان بايد در طول عمر خود از خدا بترسد که به او مهلت عمل داده شده. و انسان بايد 
نفس س رکش را مهار کند و زمام و افسارش را به دست كيرد و لجام او را از فرو رفتن به گناه باز دارد و او را به طرف اطاعت 
و فرمان الهی بکشد. - . نهج البلاغه ۱ ۴۳ - 


o 
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له ز اعم أن ال قل ն‏ فوضاً واحدا اخ 2512 و الله 


#* | ترجمه | 

جلاة» 

ատ‏ الَْارَاتِ» لِإبْراِيم : بن مد 481 447 عَنْ بَغض أضحاب عَلِيٌ عليه السلام: أنه قیل له کم 2125 أ لَا تُفسك قَالَ ای و 
1 أ نَا. 


همه صدقه و انفاق می کنی؟ و چرا امساكك و خودداری نمی کنی؟ 


فرمود آری به خدا س و گند اگر می دانستم خداوند یک عمل واجب و یکی از فرائض را از من قبول فرموده امساكك می نمودم 


ولی قسم به خدا نمی دانم آيا تا کنون چیزی از من قبول نموده يا ننموده است؟ - الغارات: ٩۱‏ - 


| جمه‎ թու 


«AA» 


3و 


ی( و حازم 12 ار لسن قَالَ: : قدم թա 5 թյ‏ الکوقه و أا مه չր «Աա‏ عهرد նն‏ و 
մ կա‏ عید الله َو بي محمد بن علي اللو قخرج աա‏ بل ատամի‏ الل هما برب الؤجو ع لیا هی 
ԱՎԵԼ‏ هل 981 ِنْ أَهْلٍ 5428 كان فين ی زر و إبراهيم بن آذعم ԲԵՅ‏ الم یعون فا هُم بسي عَلَى الطريق 


ՓՐ" 


Սս»‏ لهم !: راهيم بن իճ մաշ շն 26 8 աա‏ ما بضتم 


Իրան Ղե յուն‏ لت طاعته لَحَمَنُوا عليه أثْقَالَهُْ. 


2 
- 3 -- 


2353 231338 82 38 أبى عبد الله عليه السلام 51:00 الْعَمَلَ الصَّالِح Կա‏ لصاحبه فى الْجَنَّهِ كما يُوْسِل թյ)‏ عَلَاماً بفراشه 
فیفزش له ٿم قرا و من عمل 
ص: ۱٩۹۱‏ 


۱-۱. نهج البلاغه ج ۱ ص ۳۴۶. 
۲-۲. نهج البلاغه ج ١‏ ص ۴۹۳. 


)۱( مهم يَمْهَدُونَ‎ ՆՆ» 

**[ترجمه آعده الداعی: ابو حازم عبدالغفار بن حسن برای ما نقل کرد که ابراهیم ادهم وارد کوفه شد و من با او بودم. و جعفر 
بن محمد بن على (امام ششم عليه السّد.لام) هم وارد کوفه شد و اين قضيه در زمان منصور دوانیقی بود. بعدا حضرت به قصد 
مدینه از کوفه حرکت کرد. علما و دانشمندان کوفه برای مشایعت و بدرقه حضرت بیرون آمدند. ابراهیم ادهم نيز در زمره 
مشایعت کنند گان بود. اين علما و دانشمندان جلوتر از حضرت بیرون رفته بودند. ناگهان در سر راه خود ميان جاده با شير 
درنده ای مواجه شدند ابراهیم گفت: توقف قف كنيد تا جعفر بن محمد برسد ببیند جه بايد کرد. حضرت رسید و جریان را به 
حضرت گفتند. حضرت آمد تا به شیر نزدیکک «Նե‏ كوش شیر را گرفت و او را از راه دور کرد. سپس رو به آن جماعت کرد 
و فرمود: اگر مردم اطاعت کامل از خدا می کردند (به طوری درند گان رام می شدند)» می توانستند بارهای خود را بر اين شیر 
بار کنند. - . عده الداعی: ۹۷ - 


و داود بن فرقد از امام ششم عليه الشلام نقل کرده که فرمود: عمل صالح بهشت را برای صاحبش آماده می کند» همان طوری 
نع خوه را بواى اناده كردق جابكادمى ԱՑ‏ ام وود «ԱՐԱՆՑ‏ کا سپس شرت ابن يبرا 


فراشت كرد: و من عَمِلَ صالحا هم :5145« [هر كس عمل صالح كند برای خود آماده می کنند.) - . عده الداعى: 
ու‏ 


| جمه‎ թու 


«0» 


| 


نهج. [نهج البلاغه]: و 5 کلام 4 Հե‏ لاوته یا با اسان ما :53« پربک الكريم ( أذ عض (۳) 


ՂԿ ای ی سم جاک عَلَى دک و‎ Ե... Հ» 
وی الصاح‎ Կոն Աժ توحم مِنْ‎ ն وحم من تفسک‎ Ատ «Համ ِن کائک بول (۵) ليس ین‎ ա. 


لحر امس 231188 րմն մ8‏ ض ےہ کک رنه 14 فد کے على دانک و جلد کے չն‏ ایک و عرّاک 
مو الكاء على ւ ածան‏ می 21 Քն‏ علیک و کیت بوقظک 3 ակ‏ فمو( 


و قذ Հետ)‏ بمعاصة يه ماج ترطوانه فا ین 28118 و فی تیک այդ‏ و ین کزی 480 فی اک بیط و کن لله երո‏ 
و بل کرو و آنسا ول فى ال و յ‏ ی عه فاه علیک يَدْعُ وك نی عَفُوهِ و աա‏ بقض له و آنت مول عله إلى عیرهفتعالی 
بل قوی عا ره و مه و کرش حت ین ۰ یف ما أخرأك علی مغو ییو و نت فی کل յե‏ مُقِيم و فى سعد Հատ‏ 
َم تغک فطل و لم نک عنک ب یه بت «Աչ» յ‏ مرف տ‏ فى Մամա‏ تک أؤ تیه աճա‏ علیک أ ب 
یضرا عنکک ա‏ نک به لو طت | 


ջո" 


ص: 144 


.۴۴ عدّه الداعی: ۶۷ و الابه فى سوره الروم:‎ .١ -١ 

۲ ۲. الانفطار: ۶ 

Ի -۳‏ یقال: دحضت الحجه: بطلت. و آدحض خبر مبتدأ محذوف و هو المغتر بربه الکریم. 
۴- ۴. یعنی أعجب بنفسه. 

۵- ۵. البلول: الشفاء و حسن الحال بعد الهزال و المرض. 

۶-۶ و ذلک لان نقمه الله تتزل حين الغفله و الامن. 


و ایم الله لد ՀՅ‏ كانت فى առ‏ فى 54 وازن 302 لکنت أو اکم علی تیک بذییم اي و 
այա‏ ال յա‏ و ول ما ادا نك و لکن աակ‏ و قد Համ‏ بالات و آذننک عَلَى سوام ھی ہما یدک 
من 131178 بج جك و افص فى 4852 أ دَق 453 من أذ تکذنک أو تک د و لب اصح لها دک مهم Փայ‏ 
من رها مك ذَبْ و لین رها فى 11( الاو نو ակում Մայ‏ خشن ՑՆ‏ و باغ معظتک ան մաղ‏ 
لیک و المجیح بسک و لیقع دار من غ رض بها داراو ڪل من لَمْ ԱԼ մայրն, Աա կն»‏ دا مرو ملها 
ف زجنب لت حت پا و مق کل شیک 228 մգ‏ تود عرد و كل نع أخل نی قلع بج 


2 7 Ա 


فی ذَلِهِ و արժա մազան‏ فى الْهَوَءِ و لا شش تلم فى Ի ռն ԹԱ‏ یه بوم اک احضة و ջա‏ در 


ջանան‏ آم رک վրես‏ مرک و تبث به ششک و شذ ترا ب ամա: տ‏ لو تیش تم رکه و شغ برق 
չեր‏ و ال مایا 3,538( 


ص: ۱۹۳ 


.۴۷۶ نهج البلاغه ج ۱ ص‎ .١ -١ 


**[ترجمه آنهج البلاغه: از سخنان امير مومنان على عليه التد لام است هنگامی که اين آيه شریفه را تلاوت فرمود: «با կմ‏ 
اسان ما رک ریک الکریم.» - . انفطار / ۶ - (ای انسان جه جيز تو را نسبت به خدا مغرور نموده است؟) باطل ترين Աթ‏ 
աաա անեի »-մ‏ ای کرادم تن دنل Աա‏ شرت رف هدم ارو عد رابت رای شین 
مغرور؛ همین انسان که جهالت و نادانی اش او را خوشحال ساخته است. و جه جيز تو را بر هلاکت و نابودی خودت وادار و 
شائق گردانده است؟ آخر مگر اين بیماری تو بهبودی ندارد؟ و یا از این خواب كران بیداری نداری؟ چرا همان گونه که به 
دیگری رحم می کنی؛ به خودت رحم نمی کنی؟ تو که هر كاه کسی را در برابر آفتاب سوزان ببینی بر او «Ն‏ می افكنى يا 
بیماری را مشاهده کنی كه سخت ناتوان گشته از روی رحم و محبت بر او می گریی» پس جه جيز تو را بر اين بیماری خود 
اين چنین صبور و بی تفاوت کرده؟ و تو را در این مصائب و گرفتاری های خود ԱՏՀ‏ کرده است؟ و جه چیز تو را از گریه بر 
خویشتن بازداشته و تسلی داده است؟ در حالی که هیچ چیز برای تو عزیزتر از خودت نیست. و چگونه ترس و وحشت از 
غافلگیر شدن به بلا و شمول غضب الهىء تو را بیدار نکرده؟ با اينكه در گرداب معصیت و گناه غوطه وری و در زیر سلطه و 
قدرت خداوند قرار داری. Ա‏ این بیماری سستی و غفلتی را كه دلت را فرا گرفته» با داروی تصمیم و عزم راسخ Սա‏ کن. و 
اين خواب غفلت که چشمت را گرفته با بیداری برطرف ساز. بیا مطیع خدا شو و به ياد او انس گیر. و خوب برای خود مجسم 
ساز كه در حال اعراض و ر وگرداندنت از خداء او به تو اقبال و توجه دارد به عفو و بخشش خويش دعوتت می کند و تو را 
مشمول فضل و بر کات خود می گرداند و تو همچنان به او يشت کرده و به دیگری روی می آوری. متعالی و بلند مرتبه است 
خداوندی که در عين قدرت. جه کریم و بردبار است! ولی تو که اين همه ضعیف و ناتوان هستی» چقدر بر معصیت و گناه 
جرات داری» در صورتی که تو در كنف نعمتش و پرده رحمتش قرار داری و در فراخنای فضل و لطفش در حرکتی و او 
فضل خويش را از تو دریغ نفرموده و پرده گناهت را ندریده ՏԱ‏ حتی یک چشم بر هم زدن خالی از لطفش نبوده ای یا در 
نعمت تازه ای هستی یا در گناهی که از آن پرده پوشی کرده يا بلا و مصیبتی که از تو برطرف ساخته است. اکنون ببین اگر 
در اطاعت او و سر به فرمانش باشی با تو جه خواهد کرد؟ سوگند به خدا که اگر اين وضع بین دو نفری که در نیرو و قدرت 
مساوی بودند وجود داشت. تو خود از در انصاف نظر می دادی و نخستین حاکمی بودی که خودت را بر مذمومیت اخلاق و 


بدی کردار محکوم می کردی. 


حقا بايد بگویم كه دنیا تو را مغرور نساخته» اين تو هستی که به آن مغرور شده ایء در حالی که پند و اندرزهای فراوان به تو 
داده و اعلام عدل و مساوات و انصاف به تو نموده است. دنيا با هشدارهايى كه از طريق نزول بلاها و مصائب در جسمت و 
كاستن از قدرت و نيرويت به تو داده» راستگوتر و وفادارتر است از اينكه به تو دروغ كويد يا مغرورت سازد. جه بسيار 
نصيحت کننده و پند دهنده ای كه نزد تو متهم است. و جه بسيار راستكويانى درباره دنيا كه تو آنها را دروغگو مى شمارى. 
اگر دنیا را از روی شهرهای ویران شده و خانه هاى خراب و درهم ريخته ببینی و بشناسی» او را بادآو ر کننده ای دلسوز و 
واعظی گویا همانند دوستی مهربان خواهی يافت كه مانع از حزن و اندوهت خواهد شد. دنيا جه سرای خوبی است. اما برای 
آنها که آن را خانه همیشگی ندانند و جه محل خوبی است برای کسی که آن را وطن خود نگیرد. سعادتمندان به وسیله Ատ‏ 


در قيامت» کسانی هستند که امروز از زرق و برق آن فرار می کنند. 


هنگامی که آن لرزش زمين بيايد و نفخه صور بدمد و قيامت با آن وقايع عظیمش واقع شود و اهل هر عبادتگاهی به آن ملحق 


شود و بند گان هر معبودی به آن بپیوندند و مطیعان به مطاع خود برسند (هر معبودی با عبادت کننده اش و هر فرمانروایی با 
فرمانبر خود) در آن صحنه عدل و قسط الهی کیفر و مجازات نمی شود حرکت چشمی در هوا و نه گام آهسته ای (هر عملی؛ 
كرجه اند ک و ریز باشد) در زمين جز به حق و عدل. در آن روز جه دلیل ها و حجت هایی که ابطال می شود و جه عذرها و 
«կշ‏ هایی که قطع می شود! 


չա‏ ین در جستجوی چیزی باش که عذر خود را با آن موجه و مدلل سازی و حجت و دلیل خويش را با آن استوار نمایی و از 
ميان آنچه باقی نمی ماند» چیزی را که باقی می ماند انتخاب کن. و وسیله ای برای سفر آخرت آماده كن و چشم به برق 
نجات بدوز و بار و بنه اين سفر را محکم بر يشت مركب ها ببند. -. نهج البلاغه ۱: ۴۷۶ - 


| جمه‎ թու 
باب ۶۵ آداء الفرائض و احتناب المحارم‎ 
الآيات‎ 


ԱՄ اس لسو ا ا ال‎ Ն. 
5 جات تجری ین تج اله ر خالدین فيها و ذلك 10 اعد 4 وق تفص الله فو ا و لر حا نار خالا فیها‎ 
تم می ان و اشرق و اش‎ մ ան ա لَه عذات هی دد قال و ین ی له لور رک‎ 
افش من اله و کفی بل علیم(۳) الحجر 1217 نهذ رتك ع -5 يَأتيكك الْيْقِينٌ (۴) النحل و‎ «535 նտ) ولیک‎ տա: الصَالحین‎ 
Թում 45յան من عت‎ մե من یی الله و‎ պոմ فی كل آنه 18120221 الله و افر( لنوت‎ 18 
و اقاع اللا و إيتاءَ ال کاه و کانوا لَنا‎ ա»: 18 2491 الَمکذبین (۵) الأنبياء و أَوْحَينا‎ ՅՆ 56՛ الْأُوْض فالظزوا کیت‎ 
)۶( عابدِينَ‎ 


ص: ۱۹۴ 


ال ان ۱۶۲ 
1-3 النساء: ۱۳و ۱۴ 
۳-۳ النساء: هع و ՀԻ‏ 
عع الحجر: .۹٩‏ 
۵- ۵. النحل: ۳۶. 


۶- ۶ الأنبياء: ۷۳. 


الحج يا أَيّهَا لین آمَنُوا از كعُوا و انوا 43 ربكم و افعلوا لت علکم تقو (۱). 
=k, meta info‏ '- آفمن ا رضوانٌ الله کمن باء بسخط من الله و مَأُواهُ جهن و بش الْمَصِيدُ. - . آل عمران / ۱۶۲ = 


(آیا کسی که خشنودی خدا را پیروی می کند» چون کسی است که به خشمی از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم 
است؟ و جه بد باز گشتگاهی است.1 


- و من بطع الله و وَسُولَهُ یله ՏԱ‏ تجری من ԱՀՀ‏ اهاز خالِدِينَ ԿԹ‏ و ذلك ال Էք‏ و مَنْ غص الله و رَسوله و 
کل لو دم له ثارا կոլա‏ و له عَذابٌ եք‏ -. نساء / ۱۴-۱۳ - 


زو هر كس از خدا و پیامبر او اطاعت کند. وی را به باغ هايى درآورد که از زیر [درختان] آن نهرها روان است. در آن 
جاودانه اند و اد ین همان کامیابی بز رگ است. و هر كس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرر او تجاوز «ՆՆ»‏ وی 
را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی غفت آور است.] 


:5 باع 49238130 اولك نیع الِب ی له عل من շարա մանական գաի: 2 Հանոյ չան‏ رانک 
մար աա ավարա‏ 12 


)7 کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کننده در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و 


راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان جه نیکو همدمانند. این تفضل از جانب خداست. و خدا بس داناست.] 
- و اغا رک ع «Հն‏ ال -. حجر /۹۹- 
زو پرورد گارت را پرستش کن تا اینکه مر کت تو قرا رسد.] 


- و لق بَعنْنا فى کل .2 رَسُولًا| "١‏ آن 1788 له و اجنوا الطانغوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله و مهم مَنْ حقَث علیه ՅԵՆ‏ فیتیژوا 
«Խն 251‏ کیت کان ՅԱ‏ الَمکذبین. -. نحل / ۳۶ - 


[و در حقیقت. در ميان هر امتی فرستاده ای برانگيختيم ն)‏ بگوید:] «خدا را پپرستید و از طاغوت [فریبگر] بپرهیزید.» يسء از 


ايشان کسی است که خدا [او تزا عات دوو از ایشان کسی ابت که کمراهی يز آو‌سراوار Փետ‏ بنایراین در زمين 
بگردید و ببينيد فرجام تکذیب کنند گان چگونه بوده است.] 


- و أؤحينا ایهم فغل الحیرات و բել‏ مَ الصّلاه و إيتا 26212 و كانُوا ան Մ‏ -. انبياء / ۷۳ - 


زو به ایشان انجام دادن کارهای نیک و برپاداشتن نماز و دادن ز کات را وحی کردیم و آنان برسشكنده ما بو دنل )1 


-۷۷ / لعلکم تفلشون. -. حج‎ Հ-ի یت اموا اكوا و اسْجدُوا 4217 285 و افعلوا‎ ն- 


ای کسانی که ایمان آورده ايد رکوع و سجود كنيد و پرورد گارتان را بپرستید و کار خوب انجام دهید» Վեն‏ که رستگار 


شوید. ] 
| ترجمه ] 
الأخبار 
»« 
22126145 اه عَنْ թ‏ 283 عَنْ 1« جميعاً عن ابن مخبوب عَنْ أبى حفر الال Սն‏ ال ամ 28 շն‏ عليه 


السلام: م տատա այա‏ الاس . 


թու‏ ترجمه ]کافی: ابی حمزه ثمالی» از حضرت سجاد عليه الشلام نقل کرد که فرمود: کسی که واجبات الهی را انجام دهد او 


| جمه‎ թու 


بيان 


فهو من خير الناس ليس من فى بعض النسخ فالخيريه إضافيه بالنسبه إلى من يأتى بالمستحبات و یت رک بعض الفرائض. 


| ترجمه ]در اين روايت تعبير اين جنين است: Թ‏ من خير الناس» كه البته معنا صحيح و هيج نيازى به توجيه ندارد» ولى در 
بعض نسخه ها لفظ «من» نيست (فهو خير الناس) يعنى او بهترين مردم است و از همه مردم بهتر است. با اینکه به حسب ظاهر 
صحيح نيستء چون مثلا- کسی كه هم واجبات و هم مستحبات را انجام می دهد» مسلما از جنين کسی که فقط واجبات را 
انجام می دهد بهتر است. يس بايد بهتر بودن را نسبى بككيريم» يعنى اين شخص نسبت به کسی كه مستحبات را انجام می دهد 


] ترجمه‎ | * 
«Ծ 


كاء [الکافی] عَنْ عَلِىٌ عَنْ أبيه عَنْ حَمَادٍ بن عیتی عن ա‏ بن المختار عَنْ عذد الله 2 آبی یغفور عَنْ ջ‏ عَدٍد الله عليه 
السلام: فى قول الله عَزَّ و جل اصْبرُوا و صابرُوا و رابطوا(۳) ال اضْبرُوا علی الْفَرَائْضِ (۴). 


ախ նթ 7‏ مومنین | ՀԱՐ ԱՈՐ‏ ا داشته باشید و 


مرف وروا تس 

- ۳۷۵ : ۲ واجبات صبر داشته باشید. -. کافی‎ ետո» 
| جمه‎ թու 

«Էէ» 


كاء [الكافى] عن اه عن س هل عن ابن ن أبى ران عن ماد بن جيتوى عَنْ أبى الفاق عن أبى عد الل عليه السلام : فى قول 
للغرو جل اضبزوا و صایژوا و ربا فال ابروا على ایض و ضایژوا على اعاب ابطر عى տն‏ عیهم الماد 


و فی )81 ان ժթ‏ عَنْ أبى السّفَاتِج و راد فيه: و انوا الله 6587 فیما 228 عَلَيِكُمْ (۵). 


մեն می کند که در همان آبه شريفه اضْيرُوا و صابژوا و‎ արծա ترجمه ]| کافی: ابى سفاتج» از حضرت صادق عليه‎ իչ»: 
فرمود: برای انجام واجبات صبر و تحمل داشته باشيد؛ در برابر مشكلات صبر بيشترى داشته باشيد؛ و با ائمه اطهار عليهم الشلام‎ 


ارتباط داشته باشيد. - . كافى ۲ : ۲۷۵ - 


و در روایتی از ابن محبوب. از ابن سفاتج جمله ای هم اضافه دارد: «در آنچه كه بر شما واجب كرده است. تقوا و يرهيزكارى 


داشته باشید.) 
թու‏ جمه | 


بيان 


اصْبِرُوا قال الطبرسی رحمه الله اختلف فى معناها على وجوه أحدها أن المعنی اصبروا على دینکم آی اثبتوا عليه و صايرُوا الکفار 
و رابطوهم فى سبيل الله فالمعنى اصّبِرُوا على طاعه الله سبحانه و عن معاصيه و قاتلوا العدو و صابرُوا على قتالهم فى الحق كما 
يصبرون على قتالكم فى الباطل لأن الرباط هو المرابطه فيكون بين اثنين يعنى أعدوا لهم من الخيل ما يعدونه لكم. 


و ثانيها أن المراد اصبروا على دينكم و صابروا وعدى إياكم و رابطوا 


ص: ۱۹۵ 


۷۷ ան -١ 


۲- ۲. الکافی ج ۲ ص ۸۱. 
۳ ۳. آل عمران: ۲۰۰. 
۴- ۴. الکافی ج ۲ ص ۸۱. 


۵- ۵. الکافی ج ۲ ص ۸۱. 


عدوی و عدو کم. 


و ثالثها أن المراد اصبروا على الجهاد و قیل إن معنی رابطوا رابطوا الصلوات و معناه انتظروها واحده بعد واحده لأن المرابطه لم 
تكن .1.2 


وق دک 52 ն‏ عليه السلام و رُوِىَ 28122 صلى الله عليه و آله: լեշ‏ عَنْ 81 չա» 15 մա20 յ‏ 223 
շար‏ و کل لام լց)‏ الْجَمَاعَاتِ 71837 الصّلَاهِ بَعْدَ «Ա.Զ‏ فَذَلِكُمُ الرباط. 


و رو عَنْ أبى جغفر عليه السلام 44 յն‏ مَعْنَاهُ اضبرُوا علی الْمَصَائْبٍ و صابژوا علی عَدو كم و رابطوا عَذوَّكم. 
و هو قريب من الأول انتهى (۱). 


على الفرائض يحتمل شمولها لت رك المحرمات أيضا و صابروا على المصائب لعل صيغه المفاعله على هذا الوجه للمبالغه لأن ما 
يكون بين الاثنين يكون الاهتمام فيه أشد أو لأن فيه معارضه النفس و الشيطان و كذا قوله رابطوا يحتمل الوجهين لأن المراد به 
ربط النفس على طاعتهم و انقيادهم و انتظار فرجهم مع أن فى ذلك معارضه لعدوهم فيما افترض عليكم من فعل الواجبات و 
تركك المحرمات. 


**| ترجمه |درباره «اصبروا») مرحوم طبرسى در مجمع گفته که در معناى اين ԵԼ‏ نظرهای گوناگونی هست: 


ليك از Մարխիկո‏ که مقصوو ابح اسك كه درد وا ماق աճա‏ فاك ر Կանա‏ دا اش و هار رای 
در مقابل كفار صبر و مقاومت نماييد و در راه حق با آن مقابله كنيد كه حاصل معنا جنين مى شود: در انجام اطاعت خدا و در 
ترک معصيت او صبر داشته باشيد و با دشمنان نبرد كنيد و محكم بایستید» همان طورى كه آنها در باطل خود با شما می 
جنگند و مقاومت می كنند. شما كه بر حق هستید» در حق خود محكم و ثابت باشيد. چون لفظ «رباط و مرابطه» از باب Հեն»‏ 
و ميان دو جيز است. پس لفظ «صابروا» یعنی در լեն»‏ صبر آنهاء شما هم صبر داشته باشيد» یعنی از ابزار و անպա‏ جنگی هر 
جه كه آنها آماده می کنند. شما هم آماده کنید. 


«اصبروا» یعنی در دين خود صبر و شکیبایی داشته و «صایروا» بعنی برای رسیدن به وعده های الهی صبور باشید و «رابطوا» 


منظور از «اصبروا؛ صبر در جهاد و صحنه مبارزه است. و گفته شده که معنای «رابطوا)» مراقبت به نمازها و انتظار نمازی پس از 
انجام نماز قبلی است. چون «مرابطه» (به معنای آماده جنگ بودن و اسب و شتر برای جنگ نگه داری کردن) تا آن روز نبوده 


است که اين مطلب از على عليه الشلام روایت شده است. 


و از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله روایت شده که از آن حضرت سوال شد که افضل اعمال چیست؟ فرمود: وضوی کامل 
گرفتن است در صبحگاه بسیار سرد و گام برداشتن برای شر کت در نماز جماعت و انتظار نمازی يس از نمازی دیگر که رباط 


و مرابطه این است. 


و از حضرت باقر عليه ال لام روایت شده که فرمود: معنای آيه شریفه اين است که «اصبروا» در برابر مصائب و «صابروا» در 
برابر حملات دشمن مقاومت ան»‏ و «رابطوا»» مراقب دشمنان باشید که اين معنا نزديكك همان معنای اول است که ذكر شد. 


-. مجمع البيان ۲ : ۳۸۱ - 


و جمله «علی الفرائض» ممکن است علاوه بر اينكه واجبات را در برمی گیرد» شامل ترک محرمات هم باشد. و جمله «صابروا 
على المصائب» صیغه مفاعله (صابروا از باب مفاعله است)» گاهی ممکن است برای مبالغه و مهم بودن عمل استعمال شود 
چون کاری که ميان دو نفر باشد و هر یک در جهت مخالفت دیگری باشد بايد بیشتر مورد اهمیت قرار كيرد و در اين مورد 
که با صیغه مفاعله تعبیر شده» اهمیت صبر در برابر مصائب استفاده می شود و يا اينكه اهمیت مطلب از اين نظر باشد که صبر 
در برابر مصائب هم در مقابل ին‏ نفس مقاومت شده و هم در برابر شیطان. و همچنین جمله «رابطوا» اين دو احتمال را دارد 
كه چون مراد و منظور از اين جمله اين است که انسان روح و نفس خود را مقید به اطاعت ائمه اطهار علیهم (Լայ‏ کرده و 
بستگی درونی با آنها داشته و مطیع و منقاد آنها Վեն‏ و منتظر فرج آنان باشدء با اينكه در اين وضع معارضه و مبارزه با دشمنان 
آنان هست. و جمله «فیما افترض علیکم» (در آنچه که بر شما واجب فرموده) منظور انجام واجبات و ترک محرمات است؛ 


چون هر دو واجب است: 
թու‏ جمه | 


«f» 


كاء [الكافى] عَنْ շն‏ عَنْ أبيهِ عَن շե)‏ عن السّكونِىٌ عَنْ آبی عَذِدِ الله عليه السلام قال قال رشول الله صلی آله عليه و آله: 
اغمل بفرانض الله 181355 الّاس (۲). 

و واجبات عمل بکن که در اين صورت پرهیزکارترین مردم هستی. -. کافی ۲ : ۳۷۵ - 

| جمه‎ թու 


«A» 


كاء [الكافى] عَنٍ لجع Վա:‏ مب عَنِ ابن قصال عَنْ آبی جبیله عَنْ مد الخلبی عن أبى عد الله عليه السلام Սե‏ 
قال الله تہارک و չե‏ ما کب ی عبدی «շն‏ ما رضت عَلَيهِ (. 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: امام ششم عليه الشلام فرمود: خداوند متعال فرموده است: در نظر من محبوب ترین جيز برای جلب توجه من 


از سوی بنده ام واجبات است. - . کافی ۲ : ۳۷۵ - 
թու‏ جمه | 
بیان 


التحبب جلب المحبه أو ٍظهارها و الأول أنسب و لو لم تكن الفرائض أحب إليه تعالی لما افترضه. 


| ترجمه |اتحبب» مصدر باب تفعل است به معنای جلب محبت طرف يا به معنای اظهار محبت و دوستی نسبت به طرف و 
مناسب تر در اين مقام همان معنای اولی است. و البته معلوم است که اگر فرایض و واجبات محبوب ترین کارها در յթ‏ خدا 
نبود» آنها را واجب نمی كرد و چون از استحباب هم مؤكدتر است. بايد محبوب تر هم باشد. بنابراین بهترین وسیله جلب 
محبت و لطف خداوند» عمل به واجبات است . 


:5 | تر جمه վ‏ 
»$« 


كاء [الكافى] عَنْ عَلِىٌ عَنْ أبيه عن ابن آبی غعیر عَنْ هشام بن سَالِم عَنْ ՅԱՅԼ‏ بن حَالِدٍ قال: مالت اعد الله عليه السلام عَنْ 
ول الله عَرَّ و جل و قدشا 

ص: ۱۹۶ 

۱- ۱. مجمع البیان ج ۲ ص ۵۶۲. 


؟- ۲. الکافی ج ۲ ص ۸۲. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۸۲. 


إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فجن قبا ورال قال مو الله ծլ‏ کانث «մայ‏ 12 اض من «Եա‏ و لكن 28 5 21122 


رام لَمْ يَدَعُوهُ (۲). 


**[ترجمه ]كافى: از سليمان بن خالد نقل می كند كه گفت: از امام ششم عليه ال لام راجع به اين آيه شريفه سؤال كردم: «و 
شتا إلى ما غاا ا اه ماه مور ابص و فاو (#الاع | اندو ان رورا اعمال կ‏ که بد صب ظاهر كوب رده 
مواجه می شويم و آن اعمال را غبار يراكنده در هوا قرار می دهيم.) يعنى معلوم می شود كه هيج ارزشی نداشته است. 
حضرت فرمود: به خدا سوكند عمل آنها سفيدتر از قباطى و جامه هاى سفيد و رقيق بوده» ولى وضع و حالت آنها اين طور بود 


كه اگر با عمل حرام برخورد می کردند» خوددارى نكرده و آن را هم مرتكب می شوند. -. كافى ۲ : ۳۷۴ - 
թո‏ جمه | 


و قدشنا أى عمدنا و قصدنا إلى ما عملوا مِنْ 84 کقری الضیف و صله الرحم و إغاثه الملهوف و غیرها 404 باء مورا فلم 
يبق له آثر و الهباء غبار يرى فى شعاع الشمس الطالع من الکوه من الهبوه و هو الغبار و القباطی بالفتح جمع القبطیه بالکسر ثیاب 


و فى المصباح القبطی بالضم ثوب من کتان رقیق يعمل بمصر نسبه إلى القبط على غير قياس فرقا بين الانسان و الثوب و ثياب 
«ետ‏ أيضا بالضم و الجمع قباطی انتهی. 


و فيه دلاحله على حبط الطاعات بالفسوق و خصه بعض المفسرین بالکفر و لا کلام فيه و لنذكر هنا مجملا من معانی الحبط و 
التکفیر و الاختلافات الوارده فیه. 


اعلم أن الاحباط فى عرف المتکلمین عباره عن إبطال الحسنه بعدم ترتب ما یتوقع Կ»‏ علیها و یقابله التکفیر و هو إسقاط السیثه 
بعدم جریان مقتضاها علیها فهو فى المعصیه نقیض الاحباط فى الطاعه و الحبط و التکفیر و اطلاقهما بهذین اللفظین ربما 
يساوقهما کثیر من الآيات و الأخبار و قد اشتهر بين المتکلمین أن الوعیدیه من المعتزله و غیرهم یقولون بالاحباط و التکفیر دون 
من سواهم من الأشاعره و غیرهم و هذا على اطلاقه غير صحیح فان أصل الاحباط و التکفیر مما لا يمكن إنكاره لأحد من 
المسلمین كما ظهر مما تلونا عليكك فلا بد أن بحرر مقصود کل طائفه ليتبين ما هو الحق فنقول لا خلاف بين من Վաս‏ به من 
أهل الاسلام فى أن كل مؤمن صالح يدخل الجنه خالدا فیها حقيقه و كل کافر یدخل النار خالدا فیها کذلک و آما المؤمن 
الذى خلط عملا صالحا بعمل غير صالح فاختلفوا فيه فذهب بعض المرجثه إلى أن الایمان يحبط الزلات فلا عقاب على زله مع 
الایمان 


ص: ۱۹۷ 


۱- ۱. الفرقان: ۲۳. 


؟- ۲. الکافی ج ۲ ص ۸۱ 


كما لا ثواب لطاعه مع الکفر و ذهب الآخرون إلى ثبوت الثواب و العقاب فى حقه. 


آما المعتزله فبعنوان الاستحقاق المعلوم عقلا باعتبار الحسن و القبح العقلیین و شرعا باعتبار الآبات الداله عليه من الوعد و 
الوعید. 


و آما الأشاعره فبعنوان الانتفاء(۱) 


یقولون انه لا يجب على الله شى ء فلا یستحق المکلف ثوابا منه تعالی فان آثابه فبفضله و إن عاقبه فبعدله بل له եյ‏ العاصی و 
عقاب المطیع Լայ‏ 


و بالجمله قول المعتزله فى المؤمن الخارج من الدنیا بغير توبه عن کبیره ارتکبها أنه استحق الخلود فى النار لکن یکون عقابه 
أخف من عقاب الکفار آما مطلق الاستحقاق فلما عرفت و آما خصوص الخلود فللعمومات المتأوله عند غیرهم بتخصیصها 


.2- 
e 


بالکفار أو بحمل الخلود على المکث الطویل کقوله تعالی مَنْ پُحاود الله و رَسُولَهُ 4ծն‏ ناز جَهَنم ԱՆ‏ فيها(1) و قوله و مَنْ ... 


تعد 


Հ.-Ն 45-12‏ نارا خالدا فیها(۳) فلهذا حكموا بأن كبيره واحده تحبط جميع الطاعات فان الخلود الموعود مستلزم لذلكك هذا 
قول جمهورهم فى أصل الاحباط. 


ثم إن الجبائیین آبا على و ابنه آبا هاشم منهم على ما نقل عنهما الآمدى ذهبا إلى اشتراط الکثره فى المحبط بمعنی أن من زادت 
معاصیه على طاعته أحبطت معاصیه طاعاته و بالعکس لکنهما اختلفا فقال أبو على ينحبط الناقص برمته من غير أن ینتقص من 


الزائد شی ء و قال آبو هاشم بل ينتقص من الزائد أيضا بقدره و یبقی الباقی. 


إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ذکره أكثر آصحابنا من نفی الاحباط و التکفیر مع ورود الآيات الکثیره و الأخبار المستفیضه بل 
المتواتره بالمعنی فى کل منهما مما يقضى منه العجب مع أنه لیس لهم على ذلک الا شبه ضعیفه مذ کوره 


ص: ۱۹۸ 


.١ -١‏ فى مرآه العقول ج ۲ ص ۹۷ الاتفاق». 
۲- ۲. الجن: ۲۳. 


۳- ۲ النساء: ۱۴. 


فى کتب الکلام کالتجرید و غيره لکن بعد التأمل و التحقیق بظهر أن الذی ینفونه منهما لا ینافی ظواهر الآيات و الأخبار کثیرا 
بل يرجع إلى مناقشه لفظیه. 


لأنهم قانلون ցն‏ التوبه ترفع «շամ‏ أن الموت على الکفر تبطل ثواب جمیع الأعمال لکن الأكثر یقولون لیس هذا بالاحباط بل 
باشتراط الموافاه على الایمان فى استحقاق الثواب على القول بالاستحقاق و فى الوعد بالئواب على القول بعدم الاستحقاق و کذا 
یمکنهم القول بأحد الأمرين فى المعاصی التی وردت آنها حابطه لبعض الحسنات من غير قول بالحبط ծն‏ یکون الاستحقاق أو 
الوعد مشروطا بعدم صدور تلكك المعصيه. 


و أما التوبه و الأعمال المكفره فلا حاجه إلى ارتكاب أمثال ذلكك فيها إذ فى تجويز التفضل و العفو كما هو مذهبنا غنى عنها و 
أيضا لا نقول بإذهاب كل معصيه كل طاعه و بالعكس كما ذهب إليه المعتزله بل نتبع فى ذلكك النصوص الوارده فى ذلكك فكل 
معصيه وردت فى الكتاب أو فى الآثار الصحيحه أنها ذاهبه أو منقصه لثواب جميع الحسنات أو بعضها نقول به و بالعكس تابعين 


و من أصحابنا من لم يقل بالموافاه و لا بالإحباط بل يقول كل من الإيمان و الكفر يتحقق بتحقق شروطه المقارنه و لیس شى ء 
من استحقاق الثواب و العقاب مشروطا بشرط متأخر بل إن تحقق الإيمان تحقق استحقاق الثواب و إن تحقق الكفر تحقق معه 
استحقاق العقاب فان كفر بعد الإيمان كان كفره اللاحق كاشفا عن أنه لم يكن مؤمنا سابقا و لم يكن مستحقا للثواب عليه و 
اطلاق المؤمن عليه بمحض اللفظ و بحسب الظاهر و إن آمن أخذ بعد الكفر زال كفره الأصلى بالإيمان اللامحق و سقط 
استحقاقه العقاب لعفو الله تعالى لا بالإحباط و لا لعدم الموافاه كما يقول الآخرون. 


و تفصيل هذا المطلب و تنقيحه يحتاج إلى إيراد مقاصد الأول أن النافين للحسن و القبح لا يثبتون استحقاق شى ء من الثواب و 
العقاب بشی ء من الأعمال بل 


ص: ۱۹۹ 


المالک للعباد عندهم قادر على الثواب و العقاب و مالک للتصرف فیهم كيف شاء و لیس من شأن فعله فى خلقه استحقاق الذم 
بل و لا المدح و کلاهما اصطلاح و مواضعه من الشارع. و آما المثبتون لهما فلا کلام عندهم فى استحقاق العقاب نعم ربما قيل 
بعدم استقلال العقل فيه ضروره أو نظرا و آما الثواب فعند بعضهم مما يستحقه العبد بطاعته و إليه يذهب جماعه من آصحابنا و 
يحتجون لذلكك بأن إلزام المشقه بدون التزام نفع فى مقابله قبيح و ربما يوجه عليه أن التزام النفع فى «ՆԱ»‏ إنما یلزم لو لم تسبق 
النعم عليه بما يحسن إلزام المشقه بإزائها و الفرق بين النفع المستقبل و النعمه الماضيه تحكم و ربما كفى فى إلزام المشقه حسن 
العمل الشاق و لم يحتج فى حسن الإلزام إلى أزيد منه و لهذا ذهب بعض آصحابنا و غيرهم إلى أن الثواب تفضل و وعد منه 
تعالى بدون استحقاق للعبد و هو الظاهر من كلام أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم و يدل عليه كثير من الأخبار و الأدعيه. 


الثانى أن الثواب و العقاب هل يجب دوامهما أم لا فذهب المعتزله إلى الأول و طريقه العقل عندهم و الصحيح عند أصحابنا أنه 
لا بجب عقلا. 


و آما شرعا فالثواب دائم و کذا عقاب الکفر إجماعا من المسلمین إلا ما نقل من شذاذ من المتصوفین الذین لا یعدون من 
المسلمین. 
و آما عقاب المعاصی فمنقطع و یکفی هنا عدم وجدان طریق عقلی إلى دوامهما و فى عباره التجرید فى هذا المطلب تناقض 


یحتاج إلى تکلف تام فى دفعه. 


الثالث أن الاحباط بالمعنی الذی ذکرناه من إفناء كل من الاستحقاقین للاخر أو المتأخر للمتقدم باطل عند آصحابنا و مذهب 
أبى على و هو بقاء المتأخر و فناء المتقدم مناف للنصوص الکثیره المتضمنه لعدم تضییع العمل و ԵԼ‏ مذهب أبى هاشم فلا ينافى 
ظواهر النصوص لانه إذا آفنی المتقدم المتأخر أيضا فليس بضائع و لا مما لم يره العامل لکن الظاهر أن ما ذهب إليه من إبطاله له 
من جهه المنافاه بینهما فليس بصحیح |5 لا «են»‏ عقلا بين الثواب و العقاب و استحقاقهما بل یکاد 


ص: ۲۰۰ 


العقل یجزم بعدم مساواه من أعقب کثیرا من الطاعه بقلیل من المعصیه مع من اکتفی بالفضل بینهما حسب و عدم مساواه من 
آعقب آحدهما بما يساوى الآخر مع من لم یفعل شيئا. 


ثم إنه یمکن أن یسقط العقاب المتقدم عند الطاعه المتأخره على سبیل العفو و هو سقاط الله تعالی ما یستحقه على العبد من 
العقوبه و هو الظاهر من مذاهب آصحابنا رضی الله عنهم و ԵԼ‏ الثواب فلا یتصور فيه ذلك و یمکن أن یکون الوعد بالئواب على 
الطاعه المتقدمه أو استحقاقه مشروطا بعدم معاقبه المعصیه لها كما يشترط ثواب الایمان و الطاعات بالموافاه على الإيمان بأن 
մանու ման‏ کر من Խաշի‏ 

لکن ذلك الاشتراط ليس بعام لجمیع المعاصی بل مخصوص بمقتضی النصوص ببعضها و لیس کل ما ورد بطلان الطاعه بسببه 


مما یقطع باشتراط الثواب به لأن كلا منها آخبار آحاد لا تفيد القطع نعم ریما حصل القطع بأن شيا من تلك المعاصی یشترط 
استمرار انتفائه لاستحقاق الثواب أو هو شرط فى الوعد به و الفرق بين هذا و بين الاحباط ظاهر من وجوه. 


الأول أن إبطال الثواب فى الاحباط من حيث التضاد عقلا بين الاستحقاقین و هاهنا من جهه اشتراطه شرعا بنفی المعصیه. 


الثانى أن المنافاه هناك بين الاستحقاقین فلو لم يحصل استحقاق العقاب لانتفاء شرطه لم بحصل الاحباط و هاهنا بنفس 
المعصيه ينتفى الثواب أو استحقاقه إن ثبت و كان مستمرا و إن توقف أصل الاستحقاق على استمرار النفى لم يحصل أصلا و 
نما يحصل فى موضع الحصول بالموت. 


و لا يختلف الحال باستحقاق العقاب على تلك المعصيه لاستجماع شرائطه و عدمه لفقد شى ء منه كمنع الله تعالى لطفا معلوما 
عن المكلف و كما لو أعلم الله تعالى المكلف أنه يغفر له و չես‏ عن جميع معاصيه فكان مغريا له بالقبيح و كما لو لم بقع فعل 
القبيح و لا الإخلال بالواجب عن المكلف على سبيل إيثاره على فعل الواجب 


۲۰١ ص:‎ 


و الامتناع من القبیح بل وقع لا على وجه الایثار فان العاصی فى جمیع هذه الصور یستحق ذما و لا يستحق عقابا عند أبى هاشم و 
من يحذو حذوه و չն‏ تقدير الاشتراط باستمرار انتفاء المعصیه ینتفی استحقاق الثواب و على تقدیر الاحباط لا «ճա‏ 


الشالث أن التوبه على مذهب الاحباط يمنع من الاحباط و على ما ذکرنا لا يمنع من الاحباط نعم لو كان الشرط استمرار انتفاء 
المعصیه أو الموافاه بالتوبه من المعصیه دون استمرار انتفائها فقط منع من الاحباط کمذهب القائلین به. 


الرابع (۱) 


أن هذا یجری فى مذهب النافین للاستحقاق دون الاحباط و هذا الذی ذکرناه و إن لم يكن مذهبا صریحا لأصحابنا إلا أن من 
يذهب إلى الموافاه لا بد له من تجویزه و به یجمع بين نفی الاحباط كما تقتضیه الأدله بزعمهم و بين الآيات و كثير من الروایات 
الداله على أن بعضا من المعاصی يبطل الأعمال السابقه و یمکن القول بمثل هذا فى المعاصی بأن یکون استحقاق العقاب عليها 
أو استمراره مشروطا بعدم بعض الطاعات فى المستقبل فيأول ما یتضمن شبه هذا المعنی من الروایات به لكن عدم استحقاق 
العقاب بتعمد معصیه الله تعالی و توقفه على آمر منتظر بعید و كذلك انقطاع استمراره و فى العفو مندوحه عنه و الکلام فيه 
کالکلام فى التوبه و هو ظاهر النصوص و فى کلام الشارح العلامه قدس سره فى شرح التجرید عند قول المصنف ره و هو 
مشروط بالموافاه إلخ ما يدل على أن فى المعتزله من یقول باشتراط الطاعات بالمعاصی المتأخره و بالعکس و ظاهره أنه حمل 
کلام المصنف على هذا المعنی فیکون قائلا بالموافاه فى الطاعات باشتراطه بانتفاء الذنب فى المستقبل و فى المعاصی باشتراطه 


بعدم 


الطاعه الصالحه للتكفير فى المستقبل إلا آنی لم أقف على قائل به من أصحابنا صريحا و كلام التجرید لیس بصریح إلا فى 
الموافاه بالإيمان. 


الرابع (۲) 


أن العفو مطلقا سواء كانت المعصيه مما تاب المكلف منها أو لا و سواء كانت صغيره مكفره أو كبيره غير واقع بالسمع عند 
جميع المعتزله و ذهب بعضهم 


ص: ۳۰۲ 


-١‏ ۱. يعنى الرابع من الوجوه. 


"- ۲. یعنی الرابع من المقاصد. 


و هم البغدادیون منهم إلى أنه قبيح عقلا-و السمع أكده و البصریون إلى جوازه عقلا-و إنما المانع منه السمع فمزیل العقاب 
عندهم منحصر فى أمرين آحدهما التوبه و الثانی التکفیر بالئواب و ذلك عند من قال بأن التوبه إنما تسقط العقاب لکونه ندما 
على المعصیه و آما عند من قال «լ‏ يسقط لکثره الثواب فالمزیل منحصر فى آمر واحد هو الاحباط فتوهم غير هذا باطل و دعوی 
الاتفاق على العفو من الصفاثر عند اجتناب الکباثر و من الذنوب مطلقا عند التوبه كما وقع من الشارح الجدید للتجرید مضمحل 
عند التحقیق كما ذ کره بعض الأفاضل. 


قال صاحب الکشاف فى تفسیر قوله تعالی جوا 214 ما هون 42 28 عَنْكمْ یناتک نمط ما تستحقونه من العقاب فى 
كل وقت على صغائ ركم و نجعلها كأن لم تكن لزیاده الثواب المستحق على اجتنابکم الکباثر و صبركم عنها على عقاب السيئات 
و آما اسقاط التوبه للعقاب ففیه ثلاث مذاهب. 


الأول آنها تسقطه على سبیل الوجوب عند اجتماع شراتطها لکونها ندما على المعصیه كما أن الندم على «այլ‏ بحبطها لکونه 
ندما علیها مع قطع النظر عن استتباعها الثواب و العقاب. 


الثانی آنها تسقطه على سبیل الوجوب لا لکونها ندما علیها بل لاستتباعها وابا کثیرا. 


الثالث آنها لا تسقطه و إنما يسقط العقاب عندها لأنها على سبیل العفو دون الاستحقاق و هذه المذاهب مشهوره مسطوره فى 


و آقول بهذا التفصیل الذی ذکر ارتفع التشنیع و اللوم عن محققی أصحابنا رضوان الله عليهم بمخالفتهم للایات المتضافره و 
الروایات المتواتره و أن الاحباط و التکفیر بالمعنی الذی هو المتنازع فيه بين أصحابنا و بين المعتزله نفيهما لا ینافی شیثا من 
ذلک. 


و إنما أطنبنا الكلام فى هذا المقام لأنه من անգ»‏ المسائل الكلاميه و من تعرض لتحقيقه لم يستوف حقه و الله الموفق. 


ص: ۳۰۳ 


թու‏ ترجمه |«و قدمنا» یعنی می پردازیم و مورد توجه قرار می دهیم. «الى ما عملوا» به اعمال آنها مانند مهمان پذیری» صله 
رحمء دستگیری و فريادرسى بيجا ر گان» احسان» انفاق و نظاير آن. «فجعلناه هباء منثورا» كه هيج كونه اثر و نتيجه ای باقى 
نخواهد ماند. و «هباء» غبارى است كه در شعاع آفتاب كه از روزنه اى Լ»‏ است ديده می شود از ريشه «هبوه» كه به معناى 
غبار است گرفته شده. و «قباطی» به فتح قاف» جمع «قبطیه؛ به کسر قاف» جامه سفید و درخشان و لطیفی از جنس کتان است 


که در مصر ساخته می شود و گاهی هم به ضم قاف خوانده می شود چون در مقام نسبت حرکات յան‏ داده می شود. 


و در مصباح اللغه گوید: «قبطی» به ضم قاف پارچه ای است از کتان نا زک و لطیف كه در مصر بافته می شود و منسوب به 
قبط است. بر خلاف قاعده نسبت و جمع آن «قباطی» است. (پایان کلام مصباح اللغه) و اين آيه دلالت بر این دارد که فسق و 
گناه موجب حبط عمل و از بين رفتن اطاعت می شود. ولی بعضی از مفسرین حبط اعمال را به مورد کفر اختصاص داده اند 
نه اينكه هر گونه معصیت و گناهی باعث حبط عمل شود. فقط در صورتی که انسان کافر شود اعمال خوب گذشته اش که 
در حال اسلام انجام داده حبط می شود و به کلی بی نتيجه می گردد. البته در اين جهت اختلافی نیست و ما در اینجا فعلا به 


طور اجمال درباره معانی حبط و تکفیر و درباره اختلاف نظرهابی که در این مورد هست مطالبی را متذ کر می شویم . 


از نظر متکلمین حبط عبارت است از باطل شدن اعمال حسنه انسان» به اين معنا که آن اثر و فایده ای که از آن عمل مورد 
توقع است بر آن مترتب نمی شود و در مقابل حبط تکفیر استء به اين معنا که اعمال سیثه و کارهای بد انسان از بين می رود 
و مقتضای آن و اثر زشت آن نابود می گردد. پس تکفیر نقیض احباط است و معصیت و گناه را از بين می برد و احباط» 
طاعت و کارهای خوب را بی اثر می کند. و با همین تعبیر در اخبار و روایات زیادی اين مطلب آمده است و البته در ميان 
متکلمین مشهور است که طایفه وعیدیه خواه از معتزله و يا غير آنهاء قائل به احباط و تکفیر هستند. ولی غير وعیدیه معتقد به 
احباط و تکفیر نیستند. و لکن اين حرف به طور مطلق صحيح نیست که فقط یک طایفه از اهل اسلام به احباط و تکفیر اعتقاد 
داشته باشند» زیرا اصل احباط و تکفیر مطلبی است که همه مسلمین آن را پذیرفته و معتقد به آن هستند» همان طوری که از 
1« و مطالب آينده استفاده می شود. بنابراین لازم است مقصود هر گروه از این ها كاملا بیان شود تا اينکه حق مطلب و 
حقيقت امر واضح و روشن گردد. بنابراين کلام را از اینجا شروع می كنيم که هیچ اختلافی بين مسلمین در اين نیست که هر 
مؤمنى که دارای اعمال صالحه «Լեն‏ مسلما داخل بهشت شده و به طور دائم و مخلد در آن خواهد ماند. همچنان که هر 
کافری هم وارد آتش دوزخ شده و همیشگی در آن خواهد بود. اما آن مومنی که دارای اعمال مختلط باشد» قسمتی اعمال 
حسنه و قسمتی هم اعمال زشت و سیثه داشته «Վեն‏ مورد اختلاف انظار است. گروهی از طائفه مرجثه عقیده دارند که اساسا 
ايمان به مبدأ و معاد و اعتقاد به اسلام تمامی گناهان را حبط می کند که اگر ایمان شد دیگر هیچ گونه عقابی برای گناهان 
نیست. همچنان که در صورت کفر» هیچ پاداشی برای طاعات نیست که ակ‏ چنین مؤمنى عذاب ندارد و به او ետ‏ ثواب داده 
می شود. عده ای دیگر می گویند جنين نيستء بلکه چنین مؤمنى هم ثواب دارد (مقابل اعمال حسنه اش) و در مقابل گناهش 


هم عقاب می شود. 


اما معتزله بوت کیفر و پاداش را هم از جهت عقل و هم از نظر دلیل نقلی معتقد و ին‏ به استحقاق چنین شخصی هستند و از 
نظر عقلی به اعتبار حسن و قبح عقلی که در محل خود Հան‏ شده می گویند و از نظر دلیل نقلی به اعتبار آیات وعده و وعيد 
که برای اعمال حسنه وعده ثواب داده و برای اعمال سیثه کیفر مقرر داشته است. و اما اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی 


هستند» می گویند که خدا مالک على الاطلاق است و چیزی بر خدا لازم و واجب نیست. بنابراین انسان مكلف استحقاق 
ثواب و حق پاداش بر خدا ندارند» حال اگر خداوند متعال ثوابى عنایت کرد از جهت فضل و کرم او است و اگر بنده اش را 
عقاب نمود» به دلیل عدل او است. بلکه مطلب بالا-تر از اين است که اگر مطیع را عقاب کند و عاصی و گنه کار را ثواب 
دهد هیچ مانعی ندارد. خلاصه مطلب اينكه معتزله عقیده دارند مومنی که مرتکب گناهان کبیره شده و بدون توبه از Ա»‏ 
)45 استحقاق خلود و هميشه در آتش بودن را دارد» ولی عذاب و عقابش سبكك تر از عقاب کفار است. اما اصل استحقاق از 
جهت تخلف و تمرد از امر پرورد گار. و اما مخلد بودنش در دوزخ از جهت عموماتی که در قرآن و سنت وارد شده نظیر آيه 
254757 الله وَ رَسُولَه 50 2 ناز جهن خالدین فیها.» -. جن ۲۳۸ - و آيه «و մ‏ وه 4-5 Ս‏ خالدا فيها.» - . نساء / 
۴ - آن كس كه از حدود و مقررات չգ)‏ تعدی و تجاوز نماید. خداوند او را به طور مخلد همیشگی در آتش وارد می کند. 
و این آیات را غير طائفه معتزله تاویل نموده اند که منظور از معصیت و گناه» کفر است نه هر معصیتی و يا مقصود از خلود؛ 
ماندن خیلی زياد و طولا-نى است نه همیشگی و ابدی. و از این جهت نظر չեն‏ داده اند که یک گناه كبيره» همه طاعات را 
حبط و نابود می کند. چون خلودی که در اين آیات به آن وعده شده است. مستلزم حبط است. اين نظر اکثر و جمهور معتزله 


در ضمن گروه حبائیین از اشاعره» ابو على و پسرش ابو هاشم مطابق نقل آمدی» شرط حبط را کثرت عمل دانسته اند به اين 
معنا که اگر اعمال سيئه و گناه بیشتر از طاعاتش باشد» معصیت ها طاعت ها را حبط می کنند و بالعكسء ولی در عين حال 
پدر و پسر در جهت دیگر اختلافی با هم دارند. ابو على می كويد هر یک از این دو نحو عمل که ناقص باشد. به کلی حبط 
می شود و عمل زائد و بیشتر بدون کم و کاست محفوظ می ماند و چیزی از آن کم نمی شود. و ابو هاشم می كويد آن 
مقدار که با عمل کمتر برابری دارد» از عمل بیشتر کسر شده و فقط مقدار اضافه باقی می ماند. بسن از روشن شدن این 
مطالب. معلوم می شود آنچه که اکثر اصحاب ما յթ‏ داده اند و احباط و تکفیر را نفی نموده و آن را قبول نکرده اند با اینکه 
آیات بسیار و اخبار زیاد و مستفیض بلکه متواتر معنوی درباره احباط و تکفیر وارد شد واقعا شگفت آور است و این مطلب 
را با این وضوح و روشنی نپذیرفته اند» با اينكه هیچ گونه دلیلی بر نفی و انکار آن ندارند» به جز شبهه ناچیز و اشکال ضعیف 
و غير واردی که در کتاب های کلامی مانند تجرید و غير آن 55 شده است. ولی يس از دقت و تعمق معلوم می شود آن 
مطلبی که نفی کرده و نپذیرفته اند» مطلبی است که با ظاهر آیات و اخبار منافات ندارد و می توان كفت جز مناقشه ظاهری و 


زا առե‏ ليان بت 


زيرا اصحاب به اين حقيقت اعتقاد دارند که توبه انسان» موجب رفع عقاب و عذاب هست و مرگ در حال کفر» باعث بطلان 
و از بين رفتن ثواب و پاداش تمامی اعمال می گردد. در عين حال اکثر اصحاب می گویند که اين معنا احباط نیست. بلکه می 
گویند استحقاق واب (البته بنا بر اين فرض که انسان با انجام اعمال حسنه استحقاق ثواب دارد و ذى حق می شود) شرطش 
مردن در حال ایمان است و بر فرض ذى حق نشدن انسان آن وعده ها و الطاف չգ)‏ مشروط به مردن در حال ایمان است. 
همچنین در مورد گناهانی که در روایات آمده که آنها حسنات را حبط می کند. ممکن Հակ‏ همین حرف را بگویند که 
استحقاق واب يا وعده الهی به ثواب حسنات» مشروط به اين است که اين گناه از انسان صادر نشود. و گرنه آن استحقاق ها و 


آن وعده ها منتفی است. و در مورد توبه كردن يا آن اعمالی که موجب غفران و کفاره گناهان می شود هیچ گونه نیازی به 


اين توجیهات نیست. چون پذیرش توبه و بخشیدن گناهان از قبیل تفضل و عفو است که دايره اش وسیع و عفو و رحمت 
شامل و عام است. و نيز ما قائل به حبط مطلق نیستیم که هر رقم معصيتى» هر گونه طاعتی را حبط کند و بعکس هر طاعتی» هر 
رقم معصیت و گناه را از بين ببرد» بلکه در اين جهت فقط تابع نص و روایت هستیم. هر معصیتی که در قرآن يا حديث صحیح 
آمده Լեն‏ كه اين معصیت. طاعت را از بين می برد يا از ثواب طاعت می کاهد يا پاره ای از ثواب و طاعت را حبط می کند» 


فقط آن مقدار را بايد كفت و از حد و مرز کتاب سنت خارج نمی شویم. 


و یکی از اصحاب ما قائل به احباط نيست و عقیده به اين نظریه ای که گذشت نیز ندارد» یعنی استحقاق واب و Ն‏ وعده به 
ثواب شرطش م رگ در حال ایمان است. بلکه نظر و عقيده اش اين است که ایمان و کفر بستگی دارد به همان شرایط خود در 
همان حال که اظهار ايمان و يا کفر کرده و این چنین نیست که استحقاق ثواب يا عقاب. مشروط باشد به یک شرط متاخره 
شرطی که پس از سپری شدن چندین سال حاصل می شود که همان مرگ در حال ایمان يا کفر است. و تا آن زمان که اين 
شخص مؤمن با اينكه مومن است يا کافر است. ولی هنوز و تا زمانی که نمرده» استحقاق هیچ یک از ثواب و عقاب را ندارد و 
«ՏՆ‏ هر وقت که ایمان محقق شد و انسان ایمان آورد» همان وقت مستحق واب می شود و اگر کفر را انتخاب کرد مستحق 
عقاب می گردد و این استحقاق در انتظار حالت مرگ نیست. ولی چیزی که هست. این است که اگر پس از ایمان آوردن 
کافر شد. اين کفر لاحق و بعدی کشف از این حقیقت می کند که ایمان نداشته و ایمان سابق» واقعا ایمان نبوده و استحقاق 
ثواب نداشته و به حسب ظاهر و از جهت لفظ به او مؤمن اطلاق کرده بودیم. همچنین اگر يس از کفر ծայ‏ آورد» آن کفر 
اصلی سابقی از بين می رود و استحقاق عقاب ساقط می گردد و این سقوط استحقاق از جهت عفو الهی است نه از جهت 


احباط و نه از جهت مرگ در حال ایمان. و بیان اين مطلب و تنقیح و توضیح اين حقيقت پس از بیان چند امر روشن می شود. 


امر اول اينكه در موضوع حسن و قبح عقلی دو نظر هست: یکی اينكه می گویند ما درباره افعال Ա»‏ حسن و قبح را قبول 
نداریم. به اين معنا كه نمی توانيم راجع به کارهای خدا اظهار نظر کنیم که مثلا ثواب دادن به مطیع خوب و حسن است» يس 
خداوند بايد به او ثواب و پاداش دهد. يا عقاب و عذاب كردن مطیع قبيح است» يس نباید مطیع را عقاب دهد و امثال اين. و 
عده ای دیگر عقیده به حسن و قبح دارند و می گویند که می توانیم در نحوه رفتار خدا با بند گان خود اظهار نظر کنیم. اما 
گروه اول طبق عقیده خود می گویند اساسا استحقاقی نیست. نه در طرف ثواب و نه در طرف عقاب. بلکه خداوند مالک على 
الاطلاق و مالک هر گونه تصرفی که درباره بنده اش بخواهد هست و قدرت بر پاداش و کیفر دارد و شان و مقام الهی درباره 
رفتارش نسبت به مخلوقش» اين نیست که طرف استحقاق مدح و ذمی داشته باشد و اين یک نحو اصطلاح و قراری است از 
طرف شارع و گرنه قطع نظر از اين اصطلاح» حقيقت امر اين است که او مالک مطلق و بنده هم ممل وک محض است. هر جه 
بخواهد و هر طوری بخواهد» می تواند مطیع را عقاب و کیفر دهد و به دوزخ ببرد و عاصی و گنه کار را ثواب دهند و به 


بهشت برده هیچ اشکالی ندارد. 


و اما گروه دوم که می گویند خداوند بی ملاک و بدون معیار هیچ عملی را انجام نمی دهد حسن و قبحی هست. ملاک و 
میزانی هست. اين گروه در جهت استحقاق عقاب مختلف و متمرد هیچ تردیدی ندارند. كرجه ممکن است به عنوان احتمال 
ضعیف گفته شود كه استحقاق از مستقلات عقلیه نیست که عقل به طور بدیهی و ضروری «Ն‏ طور نظری و يس از تعمیق و 
լեն‏ حکم به استحقاق عقاب نماید» ولی استحقاق عذاب و عقاب نسبت به شخص گناهکار و متمرد» امری است مسلم. اما 


اينكه مطیع آیا استحقاق واب و پاداش دارد يا نه» از نظر بعضی اینجا هم استحقاق هست و بنده مطيع با انجام اطاعت مستحق 
پاداش می گردد و عده ای از اصحاب ما همین عقیده را دارند و این مطلب هم به اين نحو توجیه شده که ملزم كردن و مكلف 
ساختن به عملی كه مشقت و زحمت دارد» بدون اينكه در مقابل اين زحمت پاداش و اجری در نظر گرفته شود قبیح و ناپسند 
است و معلوم است که خداوند کار قبيح و زشت ندارد. ولی در پاسخ به اين استدلال» گفته شده که پاداش ندادن در مقابل 
اعمال و زحمات. در صورتی زشت و قبیح است که شخص مكلف قبلا مشمول نعمت های الهی نباشد. ولی خداوندی که 
بنده اش را از اول مورد لطف و احسان خود قرار داده» اگر بعدا پاداش ندهد قبحی ندارد. جه فرقی است ميان نعمت و نفع 
گذشته و نفع و پاداش آینده. و جه بسا ممکن است گفته شود که حسن عمل و مصلحت داشتن کار پر زحمت. در الزام به 
عمل کافی است و نه پاداش بعدی لازم است و نه منافع قبلی (مثلا صدق و امانت چون خوب است بايد انجام داد كرجه هیچ 
سود و اجری نه در گذشته و نه در آینده برای انسان نداشته باشد) و از این جهت است که بعضی از اصحاب ما و دیگران 
عقیده دارند که استحقاقی در کار نیست و واب و پاداش» فضل و عنایتی است از طرف خدا نسبت به بنده اش. و از سخنان 
اکثر اصحاب ما رضوان الله علیهم همین مطلب ظاهر می شود و نیز اخبار و احادیث زیادی دلاللت بر اين دارد و همچنین 
مضمون دعاها و مناجات ها است: سیدی انا اسالک ما لا استحق (ابو حمزه ثمالی)؛ مولای من! آن چیزی که من مستحق آن 


نیستم درخواست می کنم. و امثال آنها که در ԱԱ»‏ فراوان است. 


امر دوم اينكه آيا ثواب و عقاب لازم است که به طور دائم و ابدی باشد يا نه؟ معتزله می گویند دوام و خلود لازم است و به 
نظر خودشان از طریق عقل» لزوم دوام را اثبات کرده اند. ولی از نظر اصحاب ما دلیل عقلی بر لزوم دوام نیست. مالک على 
الاطلاق و فعال ما يشاء است. استحقاقی هم از طرف بنده نیست» اگر ثواب را ادامه داد لطف است و اگر نداد» مالک است. و 
اما از نظر ادله شرعی واب مطیعین به طور دائمی است و همین طور عقاب کفار و معاندین. و این مطلب مورد اجماع و اتفاق 
مسلمین است. مگر نادری از متصوفین که نمی توان آنها را جزو مسلمین شمرد ولی عقاب گنه کاری که کافر نیست. البته به 
طور دوام نيست و همین مقدار که دلیل عقلی بر دوام نداریم» برای حکم به دائمی نبودن کافی است. ضمنا نا گفته نماند که 


در عبارت تجرید در اين مورد. تناقضاتی به چشم می خورد که دفعش مشکل و محتاج تکلفات و توجیهاتی است. 


امر سوم در اين است که احباط به آن معنایی که گفته شد. یعنی هر یک از دو نحو استحقاقی» استحقاق دیگر را از بين برده و 
نابود سازد؛ استحقاق ثواب استحقاق عقاب را نابود و استحقاق عقاب. استحقاق ثواب را از اصل و اساس فانی و نابود «ՆՆ:‏ يا 
اينكه استحقاق بعدی» استحقاق قبلی و متقدم را نابود کند و آنچه كه می ماند همه استحقاق بعدی است و هیچ گونه մա‏ و 
کسر و انکساری در کار نباشد. اين حرف و احباط اين چنینی از نظر ما و اصحاب ما باطل است و مذهب و نظر ابو على جبایی 
كه متاخر و اعمال بعدی به تمامه باقی و آنچه که قبلا انجام داده به طور کلی حبط می گردد اين نيز باطل و با آیات و اخباری 


که می گویند هیچ عملی ضايع و تباه نمی شود منافات دارد. (و من يعمل مثقال ذره خبرا یره .....) 


اثر کند و کسر و انکسار حاصل شود بنابراین هم اعمال گذشته موثر و نتیجه بخش است و هم اعمال بعدی و هر یک از 
دیگری بیشتر شدء آن زیادی و اضافه باقی می ماند. پس به طور کلی به حساب همه اعمال رسید گی شده و هيج عملی ضايع 


و تباه نشده و عامل هم اعمال خير و شر خود را دیده. و لکن ան‏ نظريه ابو هاشم که گفته مطلوب است. نمی شود انسان هم 


مستحق عقاب Լեն‏ و هم مستحق ثواب و جمع مابین اين دو با هم منافات دارد. البته اين زيربنا صحیح نیست» چون از نظر هیچ 
گونه منافاتی بين اين دو استحقاق نیست و ممکن است هم واب داشته باشد و هم عقاب بلکه عقل به طور جزم و يقين حکم 
می کند که مثلا دو نفری که یکی از آنها اطاعت بسیار زیادی انجام ولی مقدار کمی هم معصیت و گناه دنبال آن همه طاعت 
مرتکب شده و شخص دیگری که گناه و معصیت و هم جنين اطاعت و بندگی کرده. فقط مختصری و اند کی اين طرف از آن 
طرف بیشتر است. اين دو نفر به حکم عقل مساوی و برابر نیستند. و همین طور کسی که هم معصیت وهم طاعت را به یک 
ميزان انجام دادهء با آن کسی که اساسا هیچ عملی نه خير و نه شر انجام نداده مساوی و برابر نیست. -. کشف المراد: ۴۱۲ - 


یک وجه دیگر هم امکان دارد و آن اينكه ممکن است هنگامی که انسان طاعتی را انجام داد. عقاب سابق که در اثر گناهی 
که قبلا مرتکب شده ساقط شود. ولی به عنوان عفو و مغفرت الهی. و اين وجه از کلمات اصحاب ما رضوان الله تعالی علیهم 
استفاده می شود ولی در مورد ثواب اين تصور راه ندارد که مثلاد ثواب سابق ساقط شود البته امکان دارد استحقاق ثواب يا 
وعده ثواب بر اطاعت های قبلی» مشروط به اين معنا باشد که معصیتی دنبال آن «ՆՍ‏ همچنان که ثواب ایمان و ثواب طاعت؛ 
مشروط به اين است که در حال م رگ ایمانش را حفظ کند و با آن حالت از Ա5‏ برود كه خیلی از اصحاب اين عقيده را 
دارند» ولی اين اشتراط عمومی و شامل همه معاصی نیست که هر معصیتی که انسان مررتکب شود موجب سقوط واب اطاعت 
سابق گرد بلکه بعضی از معصیت های مخصوص است که اين اثر سوء را دارد» یعنی آن معصیتی که در روایت نام برده شد. 
و ضمنا آنچه كه در روایات ضعیف آمده كه موجب بطلان طاعت می شود. قابل اعتماد نیست. چون اين روایات قطعی و 
يقينى نیست. فقط اين مطلب از روایات به دست می آید که در ميان اين گناهان» گناهی هست که شرط استحقاق واب و يا 
وعده ثواب به وجود نیامدن آن گناه است. و فرق بين اين قول (که شرط استحقاق ثواب» مرتکب نشدن معصیت است) و قول 
به احباط از چند وجه است: اول اينكه از بين رفتن ثواب بنابر احباط از جهت تضاد و تنافی اين دو رقم استحقاق است که نمی 


شود انسان هم مستحق واب و هم مستحق عقاب باشد» ولی بنا بر اين قول نه از جهت تنافی و تضاد است. 


دوم اينكه بنا بر قول احباط منافات ميان دو رقم استحقاق است که بايد استحقاق عقاب مسجل شده باشد تا با استحقاق ثواب 
آن استحقاق حبط شود و از بين برود و بالعكس. يس اگر استحقاق عقاب حاصل نشود (به هر علتی که باشد) حبط هم حاصل 
نمی شود ولی بنا بر این قول» به مجرد انجام معصیت. ثواب منتفی می گردد و همچنین استحقاق واب كه ثابت و مستقر 
شده از بين می رود ولی اگر استحقاق را مشروط به ادامه ترک معصیت بدانیم و نظر ما اين باشد که اصل استحقاق متوقف 
بر انتظار معصیت است تا وقت مرگ بدیهی است که تا وقت مرگ استحقاقی حاصل نشده تا منتفی بشود يا نشود و موقع 


مرگ است که وضع انسان از نظر استحقاق معلوم خواهد شد... 
** | تر جمه | 
«Մ»‏ 


كاء [الکافی] عَنْ ար‏ عَنْ أبيه عَنْ حَمادٍ بن عیتری عن |پراهيع 21841282 عَنْ آبی جغفر عليه السلام قال: كل عین Տն‏ 
يَوْمَ տ ամ ջր տե‏ سهرّث فى سَبيل الله و ین فاصث من خشیه الله و عین عُضَّتْ من محارم الله 2( 


## ترجمه ] کافی: حضرت باقر عليه ار لام فرمود: تمام چشم ها در روز قيامت گریان است به جز سه چشم: چشمی که در راه 
خدا بیداری بکشد؛ چشمی که از ترس الهی اشک بریزد؛ چشمی که از حرام های خدا پوشیده شود. -. کافی ۲ : ۳۷۴ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


فى سبیل الله أى فى الجهاد أو الأعم منه و من السفر إلى الحح و الزیارات أو الأعم منها و من السهر للعباده و مطالعه العلوم 
الدینیه و هذا آظهر و إسناد الفیض إلى العين مجاز يقال فاض الماء و الدمع يفيض فيضا کثر حتی سال و غضت على بناء 
المفعول يقال غض طرفه آی کسره و آطرق لم یفتح عینه. 


իու‏ 7 جمه آجمله «فی سبیل անյ‏ معانی زیادی را احتمال دارد؛ یعنی در جهاد در راه خدا بيدار باشد» اعم از جهاد و مسافرت 
حج و زیارت ها يا از این هم عمومی تر يعنى در جهاد يا سفر حج و زیارت يا برای اشتغال به عبادت و شب زنده داری يا برای 
مطالعه علوم دینی ہی خوابی ببیند. البته این معنای آخری از جهت اطلاق کلمه «فی سبيل الله չք‏ و ظاهرتر است. و راجم به 
جمله «فاضت» که به چشم نسبت داده شده اين نسبت مجازی است» چون چشم که فیضان و جریان ندارد بلکه آب چشم و 
اشک است که جربان دارد نه خود چشم؛ مانند اينكه مثلا گفته می شود ناودان جاری شد که مجاز «Հալ‏ چون آب ناودان 


جاری می شود و جمله «غضت» به صیغه مجهول است که مثلا گفته می شود «غض طرفه» يعنى چشمش را յան‏ آورد و باز 


نکرد. 
* | ترجمه | 
«փ»‏ 


كاء [الكافى] عَنْ ար‏ عَنْ مُحَمّد بن عي غبتدى عن پوس من ذكزة عَنْ أبى عد الله عليه السلام ال ն»:‏ له و جل به 
չո"‏ عليه السلام يَا مُو سى ما تقوب յլ‏ الق 223158 գայ 26 անր‏ جات عَذن لا آش رک (Սագա‏ 
իչ»:‏ ترجمه ]| کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: در مناجات و سفارش های خداوند به موسی بن عمران علبه الشلام آمده 
است: ای موسى! بهترين راه قرب و نزدیکی به من» ورع و پرهیز از محرمات من است و كسانى كه از طريق ترک حرام ها به 


من نزديكك می شوند» من جنات عدن را در اختيار آنان قرار داده و در اين بهشت عدن احدى را با آنان شريكك نمی کنم. -. 
كافى ۲ : ۳۷۴ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


جنات عدن قال الراغب أى استقرار و ثبات وعدن بمکان کذا استقر و هته المعدن لمستقر الجواهر. 


** | ترجمه ]درباره «جنات عدن» راغب اصفهانى در كتاب مفردات كويد: معنای «عدن» استقرار و شات است و «عدن بمکان» 


يعنى در مكان و محل استقرار یافت. و قرا ركاه جواهر و فلزات را معدن می گویند» چون در آنجا استقرار دارند. 
* | ترجمه | 
«Ն»‏ 


کاء [الکافی] عَنْ շր‏ أبيه عن ان շա:‏ هسام بن سَالِم عن أبى տաթ‏ عبد الله عليه السام :ن اَذ ت 
22 الله علی :4155 ԷՆՑ‏ 2 كَالَ لا یی يخا الله و لد له و اه له و له أك وَ إِنْ 55305456 
اله عند ما حل و حرم قن 02150 با و ծլ‏ کات (ԾԱՑ Հաա‏ 


*#[ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه այ‏ لام فرمود: از سخت ترين و مشکل ترين چیزهایی که خدا بر بند گانش فرض و 
واجب کرد بسیاری ذکر و باد الهی است. سپس فرمود: منظورم «سبحان اللو الحمد تلد و 415818 و اله اکبره نیست» 
كرجه اين هم درجه و مرتبه ای از ذكر است» بلکه مقصود در ياد خدا بودن است هنگامی که با حلال و حرام الهی مواجه می 
شود که اگر اين کار طاعت و بند گی است. انجام دهد و اگر معصیت و گناه است» ت رک کند. - . کافی ۲ : ۳۷۴ - 


| جمه‎ թո 


توضیح 


ما فرض الله أى قرره آعم من الواجب و الندب و یحتمل الوجوب و إن كان أى هذا الذ کر اللسانی منه أى من مطلق الذ کر 
الشدید الذكر عند الطاعه و المعصیه و الذ کر اللسانی هين بالنسبه إليه و الحاصل أن الله سبحانه آمر بالذ کر و مدحه فى مواضع 


کثیره من الذ کر الحکیم لقوله سبحانه و 
ص: ۲۰۳ 
1- ۱. الکافی ج ۲ ص ۸۰. 


'- ۲. الکافی ج ۲ ص ۸۰. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۸۰. 


ոմ 55‏ ذكراً کثیرآ(۱) و قوله و اذْ که ربك فى نفک 2127 ԱԱ‏ الْمَوْلٍ بِالْعَدُوٌ و الصال (۲) و قوله 
تعالی 2231 َد كرود الله قباماً و فُعُوداً و علی جیهم (۳) و صل الذ كر التذ کر بالقلب و منه اذْكرُوا : نمت ամի 3) շան‏ علیکم 
(۶) أى تذ کروا ثم يطلق على الذ کر اللسانی حقيقه أو من باب تسمیه الدال باسم المدلول ثم کثر استعماله فيه لظهوره حتی صار 
هو السابق إلى الفهم فنص عليه السلام على إراده الأول دون الثانی فقط دفعا لتوهم تخصيصه بالثانی و إشاره إلى أكمل أفراده. 


و قال بعضهم ذکر اللسان مع خلو القلب عنه لا يخلو من فائده لأنه یمنعه من التکلم باللغو و یجعل لسانه معتادا بالخیر و قد یلقی 
الشیطان إليه أن حر كه اللسان بدون توجه القلب عبث ینبغی ترکه فاللائق بحال الذاکر حينئذ أن يحضر قلبه رغما للشیطان و لو 
لم یحضره فاللاتق به أن لا يت رك ذکر اللسان رغما لأنفه أيضا و أن یجیبه بأن اللسان آله للذ کر کالقلب و لا یترک أحدهما 


بت رك الآخر فان لكل عضو عباده. 


اناق ھی աղ Հայակ‏ که خد ارد کر کک دموا اند با ամա:‏ و امال دار که ی կտ‏ 
واجبات باشد. «و ان كان منه» یعنی كرجه اين ذکر زبانی و لسانی هم از ԷՅ‏ همان ذکر شدید به هنكام طاعت و معصیت 
است. ولی 55 زبانی نسبت به ذكر و یادآوری آسان است و خلاصه اينكه خداوند متعال دستور ذکر داده و در موارد زیادی 
در قرآن مدح و ستایش آن را کرده است» نظير آیه «اذ کزوا الله ذ کر كثيرأه -. احزاب / ۴۱ - (خیلی زياد ذ کر خدا نمایید) و 
نظير آیه «و اذكو 52 فی تفسک 52.2 و .»42 215243 من الْمَولٍ ՅԱՆ‏ و الصال» -. اعراف / ۲۰۵ - [در حال ترس 
و از روی خشیت و خوف و با تضرع و تواضع خدا را در دل خود ياد كن و همچنین با گفتار آهسته صبح و عصر خدا را ذکر 
کن.) و آبه لین کرو الله قیاماً و قُعّوداً و علی جنُوبهع» - . آل عمران / ۱۹۱ - [آنان که در حال ایستاده و نشسته و 
فراق كشيدة همه لاه در بان هه مس و اصل و متقيقت دک տ‏ بقلب و پاد اررق كن ذل است ک آنه ادوا 
Համ տ) շան շան‏ عَلیکم» - . بقره / ۴۷ - [نعمتی را كه به شما داده ام به ياد آورید.) سپس به ذكر لسانی هم اطلاق شده يا 
از باب حقيقت يا مجازا از باب نام گذاری دلیل به نام مدلول (چون 55 زبانی دلیل و نشانه ياد آوری دل است) و بعدا اكثرا 
در ذ کر زبانی استعمال شد. به طوری که هر وقت کلمه «ذکر» گفته می شود ذکر زبانی به ذهن انسان می آید و لذا حضرت 
تصریح فرمود که منظور ذکر قلبی و بادآوری دل است. نه فقط ذکر (ջն)‏ که مبادا خیال شود که مقصود ذکر زبانی است و 
خواسته است بفهماند که اكمل و افضل افراد ذکر همان ذکر دل است. 


و بعضی گفته اند که ذكر زبانی با اينكه دل خالی از ياد او باشد» باز هم بی فایده نیست» چون همین ذکر زبانی مان از لغو و 
بيهوده گویی شده و باعث می شود که زبان عادت به خير و ذکر کند. و گاهی امکان دارد که شیطان برای اينكه ան‏ همین 
ذکر لسانی شود انسان را وسوسه کند که حرکت زبان بدون توجه قلبی عمل عبث و بیهوده است و بايد آن را ترک کرد. و 
شخص ذاکر سزاوار است که برای کوری چشم شيطانء ذکر زبانی خود را توام با حضور قلب نماید و بر فرض اگر موفق به 
حضور قلب نشد» همین ذکر لسانی را ترک نکند تا دماغ شیطان را به خاک بمالد و او را از خود طرد کند و در مقابل وسوسه 
او بگوید که خر این عمل» عبث و بیهوده نیست. و این ذکر ջե)‏ وسیله و نشانه د کر قلبی است و تركف یکی از اين دو ՆԱ‏ 


باعث ترك دیگر شود چون هر عضوی عبادت مخصوص به خود دارد. عبادت قلبی اگر نشد» عبادت زبان واقع شود. هم 


اکنون بدان که ذ کر قلبی از بز رگ ترین عوامل ایجاد «թա‏ خدا است و محبت بالاترین շն»‏ مقزبان است. خداوند به ما و 


ը 27‏ . بن مه ۰ Հ‏ 
دیکر مومنان محتّت خودش را روزی کند. 
* | تر جمه | 


«Ն» 


- 


کاء [الکافی] عَنْ علی عَنْ أبيه عن նֆ‏ عن Ց‏ عَنْ أبى عند الله عليه السلام قال قال رَسُول الله صلی الله عليه و آله: مَنْ 
ترک :2-25 الله مَحَاقَةَ الله تجا رک و تالی أضاة الله يَوْمَ الْقيَامَهِ(ه). 


ص: ۲۰۵ 


۱-۱ الأحرات: ۴۱. 
۲- ۲. الأعراف: ۲۰۵. 
بانع Մնամ‏ 
۴ ۴ البقره: ۴۷. 


۵- ۵. الکافی ج ۲ ص 24 


իթ:‏ رجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الد لام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: هر كس از جهت ترس و 
خوف خداوند گناه را ترک کند. خداوند متعال او را در قيامت راضی و خشنود خواهد کرد. - . کافی ۲ : ۳۷۴ - 


* | تر جمه | 


بيان 


يمكن تعميم المعصيه ليشمل ترك الطاعه أيضا و عدم ما يرضيه به لتفخيمه إيماء إلى أن عقل البشر لا يصل إلى كنه حقيقته 
كما قال سبحانه و رضُوانٌ من 228.401( 


|[ ترجمه ]امكان دارد مفهوم معصيت را تعميم و توسعه داد كه ترک واجب را هم شامل شود (كرجه متن روايت اباء دارد). و 
اينكه در روايت نامى از آنچه كه عامل و موجب رضا و خشنودى بنده مى شود برده نشده (حور و قصور يا جيزهاى دیگر) از 
جهت نفاست و پر ارزشى و فخامت آن است و اشاره به اينكه عقل بشر از د رک كنه و حقيقت آن عاجز است. همان طورى 


NE دا ای‎ ազար اس توي ۷۲ رای‎ NGO 


| جمه‎ թու 


42 


آقول 

قد أثبتنا بعض الأخبار فى باب الاستعداد للموث. 

**[ترجمه آقسمتی از اخبار و روايات را در «باب استعداد و آماده شدن برای م رگ» نوشته ایم. 
** | ترجمه | 

«1» 


ن [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بالأمانيد ااه عَنِ لضا عَنْ باه عليهم السلام قال ال 40423 صلی الله عليه و آله: 1 
մ‏ یی بحر یا تخاو و 254 4411 8601 88-71 العراع و قرو «Յի‏ و 17281 412 و 2۲ توا الرّكاة 60 եե‏ لک 
لوا (Օտա: Թան‏ 


**[ترجمه ]عیون اخبارالرضا: حضرت رضا از پدرانش علیهم المّرلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرموده: امت من هميشه در خير و خوبی هستندء تا وقتی كه نسبت به یکدیگر محبت داشته باشند» تحفه هدیه برای هم ببرنده 
ادای امانت کنند» » از حرام اجتناب کنند» مهمان نوازی «ան:‏ نماز را پپا دارند و ز کات را بپردازند و اگر اين ن امور را مراعات 


نکنند» به قحط و کمبود مبتلا می شوند. - . عیون اخبار الرضا ۲: ۳۲ - 


| جمه‎ թու 
۰۳ 


مه الأمانی للشیخ ԱՅԼ«յայ‏ در ժն:‏ و լա‏ عن Վո‏ بي زد عن رامین մաբ:‏ 
ین تن عن الوبيع بان عن الکون غن الصّادِقٍ عَنْ آ اه علیهم السلام ال 34 رول اله صلی لله عليه و آله: Էշ‏ 
راض الل َدنْ ن ی الاس و اض Ց‏ م اله تَکن ین انی الاس و کت عَنْ مارم الله تکن أَؤرح الاس و آخیتن 
Eg‏ ميت و آخین Լամ‏ عن ضاعبک تک سیم( ۱ 


- 


لی؛ [الأمالى] للصدوق آبی عَنْ թ ան‏ أبيه عَنْ عبد الل : بن الْمُغِيرَه عن الشكونيٌ: مه (ع). 


##[ترجمه ]امالى طوسی: حضرت صادق» از پدرانش عليهم الث ادم نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه آله فرمود: به 
واجبات الهی عمل کن, در اين صورت پرهیز کارترین مردم هستی. به قسمت خداوندی راضی باش تا از همه بی نیازتر شوی. 
از محرمات و گناهان خودداری کن» در این صورت از همه با تقوا تر هستی. حقوق مجاورت و همسایگی را نیکو مراعات 
کن. در اين صورت داراى ايمان هستی. رفاقت رفيق و همراهى خود را نيكو انجام بده» در اين صورت مسلمان هستى. -. 
امالی طوسی: ۱۲۰ - 


امالی صدوق: از سکونی مانند همین روایت را نقل کرده است. - . امالی صدوق: ۱۶۸ - 
| ترجمه | 
»¥« 


8 


ل [الأمالی] للصدوق قال وقول الله صلی ا علیه و آله: ید الاس من 01 ایض 4413 الاس նկ»‏ مَنْ رک لوب 
(۵ 


| ترجمه |امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: عابدترین مردم کسی است که واجبات را بيا دارد و انجام 


دهد» و کوشاترین و پر زحمت ترين مردم کسی است که گناهان را ترک کند. -. امالی صدوق: ۲۷ - 
** | ترجمه ] 

ԵԾ 

ل« [الخصال ] مَاجلَیه عن عَمّهِ عن البزقی عن ان աա յա‏ شیب 


ص: ۲۰۶ 


۱- ۱. براءه: ۷۲. 

۲-۲. عیون الأخبار ج ۲ ص ۸۱. 
۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ՅԻ‏ 
۴-۴. آمالی الصدوق ص ۱۲۱. 
۵- ۵. آمالی الصدوق ص .٠۴‏ 


257 إلى «ՄԹ‏ عليه السلام قال: )23 الناس مَنْ وَقف عند ԱԹ ՎԵ‏ مَنْ آقام الفرانض آزهرد + الاس من ترك 
الراع سد الاس اجْتهَاداً مَنْ تک الذَنُوتٍ (1). 


**| ترجمه أخصال: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: پرهیز کارترین مردم کسی است که در كنار امور شبهه ناک كه معلوم 
نيست حلال است يا حرام» توقف و خوددارى نمايد. عابدترين مردم کسی است كه واجبات را انجام دهد. زاهدترين مردم آن 
كس است که حرام و گناه را رها كند. كوشاترين مردم آن كس است كه كناهان را ترک كند. -. خصال: ۱۶ - 


**[ ترجمه ]| 

أقول 

فق قب يفن الا ارق անկան‏ 

**[ترجمه ]پاره ای از اخبار در «باب یقین» ذکر شد. 
թո‏ جمه | 

«մ» 


دور ۳۳۵ ԱԱ ԵՑ ՐՔ‏ ال یی ی لین 
ծամ 46 E‏ لها و մամուն աո‏ و الوم անմ արկա‏ وونها و اْکث عن ن لحارم مر 


.)5( عَن الْمََارم‎ «Ցե لَا تکمل إا‎ ծամ کیک‎ ,:8Ն جر ال‎ ւ, Էտ: 


#*| ترجمه ]علل الشرائم: رسول اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: حبیب و دوست من جبرئیل به من گفت: مثل اين دين مقدس 
اسلام» مثل درخت ثابت و استوار است که ایمان ريشه آن است. نماز بدنه و اصل آن» زکات آب آن» روزه شاخه آن و خلق 
خوش و نيكوء ب رگ و خودداری از گناه و حرام ميوه آن درخت است. و روشن است که هیچ درختی به كمال نمی رسد مگر 
به لحاظ ميوه اش. همچنین ایمان هم کامل نمی شود مگر با اجتناب و خودداری از گناه و محرمات. - . علل الشرایع ۱: ۲۴۲ 


> | ترجمه ] 
»17« 


7 ارا الما 1 فوتیی ժման շ‏ ان عر قیقع با اش :لت Արթ ն‏ 


السلام رو عن الْمُغِيرَه .0041 ادا حرف الفخل و َه لیس عَلَيِهِ وراء لک شب 2 قا قال ما له لَعَنَهُ هلآ یس كلما اداد له مره 


78 أطوة له أ قطة 2:41 3 թ‏ عق لا بشرفه 32416 ԱՓՀ 2 թ‏ صلی 41 علیه و آله նն‏ 211 12182 الله علیه و 
آله الْمَؤْمِنِينَ չն‏ فَهُمْ عاملون به 44227511 و اهر و ای 3845 سَوَا 

قال ثم قال لا نْظرّ الل عر و ل إِلَى عبد و لا بر کیه دا ترك فریضه من աթ‏ الله أو ازتکب 22225 الکباثر قال قلت չեն Ս‏ 
الله «յյ‏ قال 22 83 آشرک بالله قال Հ-ն‏ آشرک قال نعم إن الله جل و عر أمَرَهُ بأمر 1213 اليش ն‏ .58« ما 31241121 
թ‏ به و از ای ما مر الیش هذا مع لیس 555122« السَابع مِنَ الّار(۳) 


4-4 الخصال ج ١‏ ص .١١‏ 


۲- ۲. علل الشرائع ج ۱ ص ۲۳۷. 
۳ ۳. ثواب الأعمال ص ۲۲۰. 


* | ترجمه ]ثواب الاعمال: از مفضل نقل می کند که گفت: خدمت حضرت صادق عليه الشلام عرض کردم: از مغیره بن شعبه 
نقل شده که گفته است: همین که انسان خدا را شناخت و معرفتش کامل شدء دیگر هیچ تکلیفی ندارد و هر کاری انجام دهد 
اشکال ندارد. حضرت فرمود: خدا Համ‏ کند مغیره را! چرا اين ياوه ها را پخش می کند؟ آيا چنین نیست که هر جه انسان 
معرفتش به خدا کامل تر شود در برابر دستوراتش مطیع تر می شود؟ آیا کسی که اساسا خدا را نمی شناسد. می شود خدا را 
اطاعت کند؟ خداوند متعال پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله را دستور داده و حضرت هم به مومنین دستور داده و مؤمنين بايد 
مطابق امر حضرتش عمل نمایند» تا وقتی که از طرف حضرت نهی و منعی برسد. و مؤمنين در برابر امر و نهی حالت تسلیم 


دارند و برای او فرقی نمی ՎՏ‏ امر شود يا نهی وارد شود هر جه مولی كفت اجرا می شود. 


سپس حضرت فرمود: خداوند متعال نسبت به آن بنده ای که واجب و فريضه ای را ترک نماید و گناه کبیره ای را مرتکب 
شود کمترین نظری نخواهد داشت. عرضه داشتم: خدا به او نظر نمی کند؟ فرمود: آری» چنین کسی به خدا شركك آورده. با 
تعجب عرض کردم: یعنی برای خدا شريكك قائل شده است؟ فرمود: آرىء به اين نحو که خداوند متعال او را به کاری امر 
فرموده و شیطان هم او را به چیزی وادار کرده. اين شخص امر و دستور خدا را رها و ترک کرده و دستور ابلیس را انجام داده. 


چنین شخصی در طبقه هفتم جهنم با شيطان قرين است. - . ثواب الاعمال: ۲۹۴ - 


| جمه‎ թու 
۰1۷ 


ختصء [الإختصاص] قال الصّادِقُ عليه السلام 355 أبى عَنْ اه عليهما السلام: أن ریما من اَل الکوفه کب إِلَى آبی 
الحم ين ր:‏ عليه السلام ն‏ یی 223 بير ԱՍ.‏ و اجره قکتب صَلَوَاتٌ الله عليه بشم الله الؤحمن الوّحيم մ‏ بعد كن 
من طب رضًا الله بسخط الاس كفا ال مور لاس و من ՀՆ‏ رضا الاس بسَحَط له وله الله إلى الاس و السلا (0. 

| ترجمه |اختصاص: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: پدرم از پدرش علیهما շա‏ نقل کرده که مردی از اهل کوفه به 
حضرت سید الشهداء نامه ای نوشت به اين مضمون: يدر بزرگوارم ای آقا و مولی! برای من بفرما كه خير دنیا و آخرت در 
چیست؟ حضرت نوشت: وس اللّهالرحمن الرحیم. سا بعد؛ کسی که دز مقام تحصیل رضای ای Լն‏ گرچه به Հատ‏ 
دشمنی مردم با او بشود» خداوند خطرات و اموری كه از طرف مردم او را تهدید می کند کفایت خواهد فرمود و کسی که در 


مقام رضایت خاطر و خشنودی مردم «ԱՀՆ‏ خداوند او را به همان مردم واگذار خواهد کرد. والسلام.» -. اختصاص: ۲۲۵ - 
| ترجمه | 
«A»‏ 


ین» [كتاب حسين بن سعید] و النوادر ՅԱՅ‏ 2 عیتری 58 سرماعه Սմ‏ سَمِعْتٌ آبا عبد الله عليه السلام يَقَول: اضْبو(۲) وَ ما لَمْ 
կե ն‏ قلشت تَفرفه فاضي على تلک الفاغ الى ألك فیها و کا ك 1 արջի‏ 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الزهد: حضرت صادق عليه الشلام می فرمود: صبر و تحمل كن. آن حوادث و مسائلى كه هنوز نيامده است» 
معلوم نيست چگونه است. پس در اين ساعت كه هستی؛ صبر کن و فرض كن كه با آن مواجه شده ای و اگر صبر کردی» به 
تو پاداش داده خواهد شد. - . كتاب الزهد: ۴۶ - 


* | ترجمه ] 


«1» 


- 


قا 


- 


ار رود بإِشْمَادِهِ عَنْ موی بن جغفر عَنْ آبائه عليهم السلام ل قال وقول اللهضلی անանար անա‏ اع 


إلى الله تغالی من յամ‏ به و العقل الضالع و توک ما Հիա Լ‏ 


** | ت رجمه آنوادر راوندی: موسی بن جعفرء از پدرانش علیهم الشلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 


هیچ چیز در نظر خدا محبوب تر از ایمان و عمل شایسته و ترك محرمات نیست. -. نوادر راوندی: ۱۸۰ - 
**[ترجمه] 

Հ» 

نهج» [نهج البلاغه] قَالَ عليه السلام: ا عبادة 24168 (۳. 


ص: ۲۰۸ 


.۲۲۵ الا ختصاص:‎ .١ -١ 
سقط منه نحو هذا[ على ما آتاک من المصائب و لا تجزع لما لم يأتكك فان ما لم يأت].‎ «Նմ كذاء و‎ .۲ -۲ 


۳-۳ نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۶۸. 


**[ترجمه انهج البلاغه: امير مومنان فرمود: هیچ عبادتی مانند انجام واجبات و فرائض نیست. - . نهج البلاغه ۲: ۱۶۸ - 
#| تر جمه ] 

باب ۶۶ الاقتصاد فى العباده و المداومه علیها و فعل الخیر و تعجیله و فض التوسط فى جميع الأمور و استواء العمل 
الآيات 


البقره یتراپ له آل مرن و شوت فی ی ا ر رخ ولك 
(۳ المائده ایو رات یاه مرکم جییعاً کم بسا کشم فيه تون (۳) طه و جلت الّیک و ب لتوضى (۵) 
بان کار اروت فی كرات الممنون وک سرن ار و نم لا سوق( 


0 هأ1:|-"- فَاسْتَبقوا الخیرات. -. بقره / ۱۴۸ - 

[پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید.) 

-و پسارغوق فی ارات و ولیک من մայնքի‏ -. آل عمراق ۸ ۱۱۴- 

[و در کارهای نیک شتاب فى کنند» و آنان از شایستگانند.) 

- و سارعُوا إلى تفه من ولك -. آل عمران / ۱۳۳ - 

ژو برای تیل به آمرزشی از پرورد كار خود بشتابید.] 

- فَاسْتبقُوا աաա‏ اله չճա‏ جبيعاً لک بما ۶ كم فیه لفون .ت مائده ۴۸ - 


اس در ԹԱՎԱՆ թայն‏ سيقت նանա‏ کشت նձ խավ‏ به سوق خداست أن كاه درباره انعد در آن اعدلاق 


می کردید آ گاهتان خواهد کرد.) 

و جلت ایک رب لتوضی. -. طه / ۸۴ - 
زو من. ای پرورد گارم. به سويت شتافتم تا خشنود شوی.] 
- إِنّهُمْ كانُوا يَسارِعُونَ فی «Ա‏ -. انبياء / ٩۰‏ - 
[زیرا آنان در كارهاى نیک شتاب مى تمودنك. 1 


- آوللک يُسارِعُونَ فى անտ‏ و هُمْ لها سابقون. -. مومنون / ۶۱ - 


[آنانند که در کارهای نیک شتاب می ورزند و آنانند که در انجام آنها سبقت می جویند.] 


كاء [الکافی ] عَنْ 15 بن 24 عن ابن عیسی عَن ابن مخبوب عن الأخوّل عَنْ سَلام بْن )552 عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال 
ال رَسُولٌَ الله صلی الله عليه و آله: Մ‏ إِنَّ لكل عباده :82 
աոա‏ فلن صل ۶ کال عا ق անան‏ اکل و 


- 


تَصِيرُ إلى فتره 743 صارّث 552 عباته إلى شْنتی فقد 2121 و مَنْ 
اء 


۱- ۱. البقره: ۱۴۸. 

؟- ۲ آل عمران: ۱۱۴. 
۴ آل ران 
۴- ۴. المائده: ۴۸. 

۵- ۵. طه: ۸۴ 

Ց: الأنبياء:‎ ۶ -۶ 


۷- ۷. المومنون: ۶۱. 


- 


و َضومٌ افر و أض حك و أنكى فمن رَغب عَنْ منهاجی و نی فلیس منی و قال كفى 7485թ Հն‏ کفی بالیقین 32 


**| ترجمه ]كافى: حضرت باقر عليه الت لام نقل می كند که رسول اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: آ گاه باشید که برای هر 
عبادتی. ابتدا رغبت و ميل زيادى هست. سپس تدريجا به سوى سستى منتهى می شود. آن کسی كه رغبت و ميل شديد او به 
عبادت بر طبق سنت من باشد» مسلما او هدايت يافته و آن كس كه با سنت و روش من مخالفت کند» در كمراهى و ضلالت 
است و عملش بر زيانش خواهد بود. بدانيد من كه رسول خدا هستم» هم نماز می خوانم و هم می خوابم. كاهى روزه می 
كيرم و گاهی هم افطار كرده و روزه نمی كيرم. مى خندم و كريه هم مى كنم. يس هر كه از سنت و روش من روكردان 
شود جنين کسی از من نيست و من از او بيزار هستم. برای پند و اندرز كرفتن م رگ كافى است. و ايمان و يقين به رازقيت 
تخد اه برای պան‏ غا وان ալ տական աան‏ اشتغال اسان به کار عادت الهی کافن «Համակ‏ کافی «ԹՈՒՅ‏ 


* | ترجمه | 


إن لكل عباده شره الشره بكسر الشين و تشديد الراء شده الرغبه قال فى النهايه فيه إن لهذا القرآن شره ثم إن للناس عنه فتره 
انشره التعناط و الرطه و «ամա‏ الآخر لكل غات شوه و գնմանը Սն‏ سعره إنه هرضن فبکی فقال انم آیکی لاه 
آصابنی على حال فتره و لم یصبنی على حال اجتهاد أى فى حال سکون و تقلیل من العبادات و المجاهدات انتهی. 


إلى سنتی آی منتهيا إليها أو إلى بمعنی مع أى لا تدعوه کثره الرغبه فى العباده إلى ارتکاب البدع کالریاضات المبتدعه 
للمتصوفه بل يعمل بالسنن و التطوعات الوارده فى السنه و يحتمل أن یکون المراد بانتهاء الشره أن یکون ت رك الشره بالاقتصاد 
و الاكتفاء بالسنن و ت رک بعض التطوعات لا بت رك السنن أيضا و يؤيده الخبر الاتی. 


فى تباب أى تباب العمل أو صاحبه و التباب الخسران و الهلااک و فى بعض النسخ فى تبار بالراء و هو أيضا الهلااک. 


کفی بالموت موعظه الباء زانده و الموعظه ما یتعظ الانسان به و يصير سببا لانزجار النفس عن الخطایا و المیل إلى الدنیا و 
الركون إليها و عظمها الموت إذ العاقل إذا تفکر فيه و فى غمراته و ما يعقبه من آحوال البرزخ و القيامه و آهوالها و ما فعله մոն‏ 
الدنیا من قطع أيديهم عنها و |خراجهم կ»‏ طوعا أو کرها فجاءه من غير اطلاع منهم على وقت نزوله و كيفيه حلوله هانت عنده 
الدنیا و ما فیها و شرع فى التهیته له إن أعطاه الله تعالی بصيره فى ذلکك. 


و کفی باليقين غنی أى کفی اليقين بأن الله رازق العباد و أنه یوسع على من يشاء و يقتر على من يشاء بحسب المصالح سببا لغنی 
النفس و عدم 


ص: ۳۰ 


.۸۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


الحرص و ترك التوسل بالمخلوقین و هو من فروع اليقين بالقضاء و القدر و قد مر فى باب اليقين أنه يطلق غالبا علیه. 


و کفی بالعباده شغلا كأن المقصود أن النفس يطلب شغلا لیشتغل به فإذا شغلها المرء بالعباده تحيط بجمیع آوقاته فلا یکون له 
فراغ یصرفه فى الملاهی و ذا لم يشتغل بالعباده یدعوه الفراغ إلى البطر و اللهو و صرف العمر فى المعاصی و الملاهی و الأمور 
ՎԵԼ)‏ کسماع القصص الکاذبه و آمثالها و الغرض الترغیب فى العباده و بيان عمده ثمراتها. 


و الظاهر أن هذه الفقرات الأخيره مواعظ أخر لا ارتباط لها بما կուտ:‏ وقد یتکلف بجعلها مربوطه بها بأن المراد بالأولی کفی 
الموت موعظه فى عدم مخالفه السنه و کفی اليقين غنی لثلا يطلب الدنیا بالرئاء و ارتکاب البدع و كفت العباده المقرره الشرعیه 
شغلا فلا يلزم الاشتغال بالبدع. 


**[ترجمه ]دان لكل عباده شره» «شره» با کسر شین و تشديد راء» یعنی رغبت و ميل شدید. در نهایه گفته است: در حديث 
است که «ان لهذا القرآن شره ثم ان للناس عنه فتره!» ابتدا مردم نسبت به قرآن نشاط و رغبتی دارند و بعدا سست می شوند. و 
نیز در حدیث دیگر آمده که «لکل عابد شره» هر عابدی در اول کار با رغبت و ميل است. و نيز گفته در حديث ابن مسعود 
است که او مريض شد و شروع به گریه کرد و توضیح داد که گریه من برای بیماری نيستء بلکه برای اين است که اين مرض 
در حال فترت و سستی مزاج در امر عبادت مرا گرفته که لااقل همان مقدار اندک را نتوانم انجام دهم» و در حال رغبت و 
کوشش من در عبادت مرض نیامد که از عباداتم مختصری کم می شد. «الى سنتی» يعنى رغبت و میلش منتهی به سنت باشد و 
يا اينكه «الی» به معنای با «و مع» باشد» یعنی رغبت و میلش هماهنگ با سنت و روش من باشد. به اين معنی که اين رغبت و 
ميل او را به ارتکاب و انجام بدعت ها و رياضت های نامشروع در امر عبادت وادار نکنده مانند بدعت های اهل تصوف. بلکه 
مطابق دستوراتی که در اعمال مستحبه در متن روایات رسیده عمل ՎՏ‏ و از پیش خود چیزی اختراع نکند. و احتمال اين معنی 
نیز هست که رغبت و میلش منتهی به اقتصاد و اعتدال در عبادت شده و اکتفا به سنت نموده و پاره ای از مستحبات را ت ر کک 
کند و مقدار دیگری انجام دهد نه اينكه به طور کلی سنت و همه مستحبات را رها کند که حدیث آینده اين معنا را تاييد می 


کند. «فی تباب» «تباب» یعنی زیان و هلاکت» «تباب العمل او صاحبه»؛ عمل زيان آور و يا عمل کننده زیانکار شد. 


و در بعضی از نسخه ها «تبار» است با راء که آن نيز به معنای هلاک است. «کفی بالموت موعظه» باء زائده است و لفظ «موت» 
فاعل «کفی» است. و «موعظه» یعنی آنچه که انسان به وسیله آن پند و عبرت و اندرز بگیرد و موجب شود که انسان نسبت به 
معصیت و گناه حالت انزجار از گناه و انزجار از Ա‏ داشته و دلگرمی به آن بيدا نکند. و مهم ترين عامل برای حصول اين 
حالت مركك است» چون انسان عاقل وقتی م رگ را و جدایی از همه چیز و همه كس را و ناراحتی و بیهوشی های آن حالت را 
و آنچه كه پس از مرگ هست عالم برزخ و قيامت و شداند و اهوال آن را در نظر بگیرد و درباره اين ها قدری فکر كندء 
همچنین درباره آنچه که مرگ بر سر اهل دنیا آورده است كه به طور کلی دست آنان را از دنیا قطع کرده و خواهی و نخواهی 
آنان را از دنیا بیرون برده و بدون اطلاع قبلی و به طور فجأه و ناگهان گریبان آنها را گرفته است» همچنین کیفیت مرگ و 
چگونگی جان دادن را در نظر بگیرد» راستی اگر خوت دقت کند دنیا و آنچه که در آن است در نظرش پست و بی مقدار 
خواهد شد و در تهیه زاد و توشه می کوشد و خود را آماده م رگ می كند, اگر خداوند متعال بصيرت و روشنی به او عنایت 
فرماید (يس بهترین واعظ است». و «کفی باليقين غنی» یعنی يقين به اينکه خداوند رازق است و در زند كى هر كس که 


بی نیازی روحی و باعث نداشتن حرص می شود و اينكه انسان در خانه دیگران نرود و متوسل به آنها نشود که اين حالت از 
نتایج و فروع اعتقاد و يقين به قضا و قدر است. و در «باب يقين» گذشت که لفظ يقين غالبا گفته می شود و منظور بقین به 


قضا و قدر است. 


و «کفی بالعباده شغلا» ظاهرا مقصود اين است که انسان بالاخره به کاری بايد مشغول شود. هر جه باشد. و چون انسان خود را 
مشغول به عبادت نمود و همه اوقات خود را با انجام وظیفه و عبادت پر کرد. دیگر هیچ وقت فارغ و بیکار نیست تا به طرف 
لهو و لعب و گناه برود. ولی اگر خود را به عبادت مشغول نکرد» همین بیکاری و فراغت او را به فکر کارهای زشت انداخته و 
موجب می شود عمر گرانبهای خود را در گناه و لهو و امور باطله و بیهوده صرف نماید. از قبیل افسانه و رمان و غیره. و 
مقصود از اين جمله ترغیب در عبادت و بیان فواید و نتایج عبادت است. و ظاهرا اين سه جمله اخیر كه در آخر اين حديث 


شریف آمده موعظه و بیان اندرز است و ارتباطی با مطالب صدر حدیث ندارد. 


اول حديث مربوط به اقتصاد و میانه روی در عبادت است که فرمود می خورم و می خوابم» ولی با زحمت و توجیهاتی خواسته 
اند ذیل را به صدر مرتبط کننده به اين بیان که در مراعات سنت و روش معتدلانه پیامبر اسلام برای وعظ و اندرز مرگ کافی 
است. همچنین يقين به قضا و قدر» روح انسان را بی نباز نموده و جنين انسانی مبتلا- به مرض ريا و خودنمایی نمی شود و 
مرتکب بدعت ها برای جلب نظر دیگران و دستیابی به منافع دنیوی نخواهد شد. و همچنین جمله سوم یعنی اشتغال به عبادت 


های مقرره و برنامه های شرعی و انجام آنها برای اشتغال انسان کافی است و اشتغال به بدعت ها و کارهای از پیش خود لازم 


- 
Ք 222. س‎ 


ՀՅ الله عليه السلام: لكل بر و لكل‎ աչ 
كانت 225 ای خیر(۱).‎ 52 յթ 


խու‏ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الث لام فرمود: برای هر كس رغبت و نشاطی است و برای هر نشاطی هم بالاخره سستی 


و بی رغبتی هست. پس خوشا به حال کسی که سستی و کم حالی او به خير و خوبی باشد. -. کافی ۲: ۳۷۷ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


الحاصل أن لكل آحد شوقا و نشاطا فى العباده فى أول الأمر ثم يعرض له فتره و سکون فمن كانت فترته بالا کتفاء بالسنن و 
ترک البدع أو ترك التطوعات الزانده فطوبی له و من كانت فترته بتركك السنن أيضا أو بت رك الطاعات رأسا و ارتکاب 


المعاصی أو بالاقتصار على البدع فویل له. 


و قد رُوِىَ عَنْ أبى جغفر عليه السلام ته قال: مَا مِنْ 


1145 1825 عَوَى و هو Սանատ‏ 


#[تر جمه آخلاصه مطلب اينكه هر كس در ابتدا و اوایل امر نشاط و شوقی نسبت به عبادت دارد» سپس تدریجا خسته و بی 
حال می شود. پس کسی که در موقع فترت و سستی اکتفا به سنت نموده و بدعت ها را ترک نماید یا مستحبات زياد را ترک 
کند» پس خوشا به حال جنين کسی. ولی کسی که فترت و سستی او را به ترک سنت و مستحبات بکشاند يا اساسا به طرف 


ترک طاعت و واجبات برود و مرتكب معصیت شود يا به طرف بدعت ها رود» پس وای به حال او. 

و از حضرت باقر عليه ال لام روایت شده که فرموده است: هیچ كس خالی از شوق و سستی نیست. همه كس اول شوق و 
رغبت دارد. سپس منتهی به سستی می شود. يس کسی که فترت و سستی او به طرف سنت و دستور اسلام باشد» هدایت شده 
و کسی که فترت و سستی او به طرف بدعت «Վեն‏ گمراه شده است. -. کافی ۱ : ۴۴ = و این حدیث نوين آن չառ‏ است 


كه ما كفتيم. 
| ترجمه ] 


«Է» 


- 


کاء [الکافی] عَنْ 182 ن 251 عن ابن عیتی عَنْ مد بن مد 
الله صلى الله عليه و آله: إِنَّ هَذَا الدّينَ Հ‏ 


۳ 
152: 


- 58536412 آبی جغفر عليه السلام Սն‏ قال رَسُولَ 


20 


ص: 51 


.۸۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


قاغلوا 22 و لا 41521255 ای عباد الله 253 كالرّاكب ات )21 لا راطع و ա 48 մ‏ 
و նակն‏ عن ابن سنان عَنْ مقر عَنْ 10 بن شوقه عَنْ آبی جغفر عليه السلام: :45 2( 


**| ترجمه ]کافی: محمد بن يحيى از ابن عیسی. از محمد بن سنان» از ابی الجارود. از حضرت باقر عليه الس لام روایت کرده 
که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اين دین مقدس اسلام دینی است استوار و حکیمانه و با متانت (دور از افراط و 
تفريظ): پس حرکت دینی شما بايد با نرمش و اعتدال باشد. و شما عبادت (չգի‏ را در յե:‏ بند كان خدا سنگین و ناپسند نکنید 
(كه با افراط و زیاده روی در عبادت چنین بینشی در دیگران يديد می آید) که در نتيجه مانند راكب و سواری خواهید شد که 
از اثر فشار بر مركب خود» آن حیوان را خسته و کوفته می كنيد كه եկ:‏ نه راهی را طی کرده و نه يشت و گرده سالمی برای 


حیوان باقی مانده است» بدن او زخمی شده و رنجور گشته و در عين حال مسافتی هم طی نشده است. - . کافی ۲ : ۳۷۷ - 
و از طریق دیگر از محمد بن سوقه از حضرت باقر عليه الشلام نظیر همین روایت نقل شده است. - . کافی ۲ : ۸۶ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قال فى النهایه المتین الشدید القوی و قال فيه إن هذا الدين متين فآوغل فيه برفق الإيغال السیر الشدید يقال آوغل القوم و توغلوا 
إذا آمعنوا فى سیرهم و الوغول الدخول فى الشی ء و قد وغل یغل وغولا يريد سر فيه برفق و ابلغ الغایه القصوی منه بالرفق لا 
على سبیل التهافت و الخرق و لا تحمل نفسكك و لا تکلفها ما لا تطبقه فتعجز و تتركك الدین و العمل. 


و قال فيه فان المنبت لا آرضا قطع و لا ظهرا آبقی يقال للرجل |ذا انقطع به فى سفره و عطبت راحلته قد انبت من البت القطع و 
هو مطاوع بت يقال بته و أبته يريد أنه بقی فى طریقه عاجزا عن مقصده لم يقض وطره و قد أعطب ظهره انتهی. 

و لا تکرهوا عباده الله كأن المعنی آنکم )5 آفرطتم فى الطاعات يريد الناس متابعتکم فى ذلكك եշ‏ علیهم فیکرهون عباده الله و 
یفعلونها من غير رغبه و شوق و یحتمل أن یکون آوغلوا فى فعل آنفسهم و لا تکرهوا فى دعوه الغیر آی لا تحملوا على الناس فى 
تعلیمهم و هدایتهم فوق سعتهم و ما يشق علیهم كما مر فى حديث الرجل الذی هدی النصرانی فى باب درجات الایمان (۲). 

و یحتمل أن یکون عباد الله شاملا لأنفسهم أيضا و یمکن أن يكون الایغال هنا متعديا أى أدخلوا الناس فيه برفق ليوافق الفقره 


الثانيه قال فى القاموس وغل فى الشی ء يغل وغولا دخل و توارى أو بعد و ذهب و أوغل فى البلاد و العلم ذهب و بالغ و أبعد 
كتوغل و كل داخل مستعجلا موغل و قد أوغلته الحاجه. 


ص: ۳۲ 


.۸۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


.۱۶۱ ص‎ ۶٩ ج‎ ՆՅ 


** | ترجمه |در نهابه گوید: «متين) یعنی محکم و نیرومند و در همان کتاب اين جمله از حديث را نقل نموده و گفته աան‏ 
(ريشه فاوغلوا)» سير و حركت شديد را گویند. مثلا می گویند: «أوغل القوم.» و «توغلوا» هنگامی است كه در حركت خود 
امعان و جديت نمايند. در تعبيرات خود ما هم هست كه «فلانى متوغل». يعنى در فلان كار است. و «وغول» به معناى دخول و 


وارد شدن در چبری است. 


وغل یغل و غولا: منظور اين است که در انجام امور دینی و عبادت با رفق و ՍԱ»‏ حرکت كن و با حوصله و رفق خود را به 
هدف و غرض نهایی و درجه اعلی برسان و از راه فشار و زحمت وارد نشوء و بر خودت کاری را که دشوار است و تاب 
تحملش را نداری تحمیل و تکلیف نکن که در نتيجه عاجز و ناتوان شده و ناگهان اصل دين و عمل به آن را رها خواهی 
كرد. 


و نیز در همان كتاب نهايه جمله آخری حديث را نقل كرده و توضيح داده كه «فان المنبت لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقی» لفظ 
«انبتات» را مثلا درباره کسی که در سفر مانده و مركبش به رنج و ناراحتى افتاده استعمال می كنند و می كويند «قد انبت»» 
يعنى بريده شده و وامانده» از ريشه «بت» به معناى قطع و «انبت» يذيرش بت و قطع است (باب انفعال). گفته می شود «بّه و 
«ել‏ و مقصود اين است كه در ميان راه مانده و از رسيدن به مقصد و انجام غرض خود عاجز و ناتوان شده و پشتش را 
ناراحت كرده است. (يايان نقل قول) 


و لا تكرهوا عباده الله: منظور اين است كه اگر شما افراط در عبادت و زياده روى داشته باشيد و مردمى كه می خواهند تابع 
شما باشند و مثل شما عبادت «մանչ‏ چون مشكل است و زحمت و مشقت دارد» در نتيجه عبادت را با كراهت و بدون ميل و 
شوق انجام می دهند. و احتمال معناى ديكر هم هست و آن اينكه مقصود در جمله «فاوغلوا برفق» اين باشد که در روش تبليغى 
خود مدارا كرده و اعتدال داشته باشيد و در تعليم و ارشاد» آن طريقى را كه موجب مشقت مردم و بيش از ظرفيت آنان است 
بر آنها تحميل نكنيد كه در نتيجه ناراحت و نسبت به دين زده می شوند» همان طورى كه در حديث و داستان آن مردى که 
یک نفر نصرانی را هدايت كرده بود گذشت. و در «باب درجات ایمان» نقل شد كه افراط اين مرد» موجب خروج او از اسلام 
شد. و احتمال دارد كه لفظ «عباد ա‏ شامل خود انسان هم بشود كه با افراط در عبادت» خودت را هم نسبت به عبادت بى 
رغبت می کنی و آن را با حال كراهت انجام می 285« ولی اگر زياده روی نداشته و اعتدال را مراعات کنی؛ هميشه در امر 
عبادت با نشاط هستی. و ممکن است «ایغال» (مصدر «اوغلوا») متعدی باشدء یعنی با روش ملایمت و نرمی مردم را به دين 
وارد كنيد که با جمله بعدی مناسب تر خواهد شد. در قاموس گوید: «و غل فی الشی աա‏ وغولا» یعنی داخل شد و پنهان 
شد یا دور شد و رفت. و «اوغل فى البلاد و العلم» يعنى رفت و مبالغه نمود و دور رفت» ՎԵՆ‏ «توغل» به همین معنا و به هر 
كس که با عجله و شتاب داخل شد می گویند «موغل.» و گفته می شود که «قد اوغلت الحاجه» احتیاج او را مستعجل و شتاب 


زده کرده. خلاصه کلمه «ایغال» در اين موارد هم لازم استعمال شده و هم متعدی. 
* | تر جمه | 


«f» 


كاء [الكافى] عَنْ 28 عَنْ أبيه و ՅԿ‏ بن إشماعيل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن տյա‏ حفص إن ամ‏ 
ԱՉՆ‏ عليه السلام :2520 إِلَى آنفسکم الْعبَادَة(١).‏ 


: ۲ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الہ لام فرمود: کاری نکنید که عبادت الهی در نظرتان نايسند جلوه کند. -. کافی‎ իու 
-ՖՊ/ 


| جمه‎ թու 


بیان 


حاصله النهى عن الافراط فى التطوعات بحيث يكرهها النفس و لا تكون فيها راغبا ناشطا. 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


كاء [الکافی ] عَنْ ՎԹ‏ بْن یخی عن ابن عیتری عَنْ ԱՅՅ‏ بن |شماعیل عَنْ خنان ن سدیر قال سمغت آبا عَنِدٍ الله عليه السلام 


يفول إن اله عر و جل دا آعت عدا قعمل մ տմ‏ جرَاء աճն‏ الکثیر 215 ննա:‏ آن بجزی 8 24.88( 


| ترجمه |كافى: حضرت صادق عليه الس لام مى فرمود: خداوند متعال وقتی که بنده ای را دوست داشت و آن بنده عمل 
اندكى انجام داد خداوند پاداش بیشتری به او خواهد داد و هیچ وقت در نظر لطف خداوند پاداش و اجر زياد در برابر عمل 
اند ک» بزركك نيست. و اين جيزها در نظر تنگ ما بز رگ و بی مورد جلوه می كند. - . كافى ۲ : ۳۷۷ - 


* | ترجمه | 


بيان 


فى القاموس تعاظمه عظم عليه و كان فى أكثر هذه الأخبار إشاره إلى أن السعى فى زياده كيفيه العمل أحسن من السعى فى 
زياده كميته و أن السعى فى تصحيح العقائد و الأخلاق أهم من السعى فى كثره الأعمال. 


** | ترجمه |در قاموس كويد: «تعاظمه) يعلنى «عظم عليه)» بز ر گك شد بر او و در نظر او. در اكثر اخبار اين مطلب به چشم مى 
خورد كه کوشش در كيفيت و نحوه انجام عمل. خيلى بهتر از كوشش در كميت و مقدار عمل است و عمده جيزى كه به 
عمل ارزش می دهدء كيفيت عمل است كه تا جه اندازه خالص برای خدا باشد. نه مقدار عمل. زيادى و كمى جندان مطرح 


نيست و سعى و كوشش در تصحيح عقايد و اخلاق نیک» مهم تر است از كوشش در عمل زياد بجا آوردن. 


:55 | تر جمه վ‏ 
»$« 


كاء [الکافی] عَن الوذه عَنْ فد بن مُحَمَّدٍ عَن ان فضال عَن الحَسَنِ بن جَهُم عَنْ مَنْصور عَنْ أبى بصدیر عَنْ أبى عبد الله عليه 


السلام 28:08 ہی آبی و آنا بالطواف و آنا دَتْ و 23 اجتَهَدْتٌ فی العباده فرآنی و آنا صاب մանյ‏ لی یا جغفر يا بی ان 


- 


այ‏ ادا اع عدا أَدْحَلَهُ 4221 3 23 22 بالیسیر(۳). 


## ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: من در سنین کودکی مشغول طواف بودم که در آن حال يدر بزرگوار من 
(حضرت باقر عليه «(Գայ‏ من گذر کرد و من هم در عبادت کوشا بودم. پس حضرت به من که از شدت زحمت عرق از 
من جاری بود نگاه کرد و فرمود: ای جعفر! ای فرزندم! وقتی که خداوند بنده ای را دوست داشت او را داخل بهشت می کند 


و با عمل اند کی از او راضی خواهد شد. -. کافی ۲: ۳۷۸ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


إذا أحب عبدا أى بحسن العقائد و الأخلاق و رعایه الشرائط فى الأعمال التی منها التقوی. 


** | ترجمه ]اذا احب عبدا)» دوست داشته باشد بنده را. به حسن اعتقاد و حسن اخلاق و مراعات شرايط كه در اعمال بايد 


اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


كاء [الكافى] عَنْ մր‏ عَنْ ա‏ تن ان յոք ամ‏ عَنْ حفص بن الْبَحْتَرِىٌ و 58578 41112821 عليه السلام قال: اجْتَعَدْتٌ فى 
الْعبَاَهِ و آنا شاب فال լմ‏ أبى Մ‏ 28 دون ն‏ أرَاك تَضتع فان الله 2 و جل إا أحبٌّ عَبِداً رَضِىَ 45 بالیسیر(۴. 

:* | ترجمه |كافى: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: من در سنين جوانى در عبادت كوشش فراوانی داشتم. يدرم فرمود: 
فرزندم! عبادتت كمتر از اين مقدارى كه مى بينم باشد كه خداوند متعال وقتى بنده ای را دوست داشت. به همان اعمال اند کک 


از او راضی و خشنود خواهد شد. -. كافى ۲: ۳۷۸ - 


* | تر جمه | 


دون ما أراكك تصنع دون منصوب بفعل مقدر أى اصنع دون ذلك. 
ի»:‏ ترجمه الفظ )795( منصوب به فعل مقدر است. Շշի‏ دون ذلك.) 
**[ترجمه] 

«A» 

كاء [الکافی | عن աա»‏ 2820 الاب عن ابن باح عَنْ ջյա‏ 
ص: ۲۱۳ 


۸۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۸۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.۸۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 
.۸۷ الکافی ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 


Հն‏ عَنْ عشرو بن مجمیع عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال قال 0725 الله صلى الله عليه و آله: یا لین էն‏ الدّينَ مت فَأَوْغِلُ 


فيه ,252033 إِلَى Յար «ՏՅ‏ رَبك :236 չա‏ المفرط Մ‏ 8148 و لا ضا قطع ման‏ ععرل مَنْ ոտ‏ 


موت هرما و اخذز 7.Ն-‏ 55 یتَخوّف أن يموت غدا(۱). 


و محکم است. پس روش و حرکت دینی تو بايد با حوصله و مدارا باشد و عبادت خدا را در نظر خودت مبغوض و ناپسند 
«ՀՏ‏ چون کسی که افراط و تندروی داشته باشد» يشت و کمر مركب را زخمی و رنجور کرده و در عين حال مسافتی را هم 
طی نکرده است. تو مانند کسی عمل كن كه اميد بقا و عمر زیادی را داشته باشد و ترس و خوف تو مانند کسی باشد که می 


ترسد فردا بمیرد. -. کافی ۲ ۳۷۸ - 
| تر جمه | 


بیان 


فاعمل عمل من يرجو أن يموت هرما أى تأن و ارفق و لا تستعجل فان من يرجو البقاء طويلا لا يسارع فى الفعل كثيرا أو إن من 
يرجو ذلك لا يتعب نفسه بل يدارى بدنه و لا ينهكه بكثره الصيام و السهر و أمثالها و احذر عن المنهيات كحذر من يخاف أن 
يموت غدا قيل و لعل السر فيه أن العبادات أعمال و فيها تعب الأركان و شغل عما سواها فأمر فيها بالرفق و الاقتصاد كيلا تكل 
بها الجوارح و لا تبغضها النفس و لا تفوت بسببها حق من الحقوق. 


فأما الحذر عن المعاصى و المنهيات فهو ترك و اطراح ليس فيه كثير كد و لا ملالله و لا شغل عن شی ء فيتركك ترک من 
يخاف أن يموت غدا على معصیه الله تعالى و قيل الفرق أن فعل الطاعات نفل و فضل و ترك المخالفات حتم و فرض. 


**|ترجمه ]«فاعمل عمل من برجوا ان يموت هرما» يعنى در عمل داراى حوصله و تانى باش و عجله و شتاب نکن. مثل کسی 
كه اميد بقا و عمر طولانى را دارد كه هيج عجله ندارد و كارها را با حوصله و بردباری انجام می دهد. و يا به اين معنا کسی 
كه جنين اميدى دارد و می خواهد اين بدن را تا حدود هشتاد و صد سال نگه دارد» بدن را خيلى به رنج و زحمت نمی افكند 


و با روزه زياد و شب زنده دارى و امثال اين اعمال» بدن را لاغر و نحيف نمی كند؛ تو هم اين طور باش. 


و احذر حذر: ولى نسبت به محرمات احتياط كامل داشته «Վեն‏ مانند کسی که فردا می ميرد. و اينكه حضرت نسبت به عبادات 
دستور تانى و شتاب نداشتن را داده ولى نسبت به محرمات بر عكس فرموده که اميد زنده ماندن و طول عمر را نداشته «ՆԵՆ‏ 
شايد از اين جهت است كه عبادت عمل و انجام كار است و البته در انجام اين اعمال بدن به زحمت می افتد و از كارهاى 
دیگر بايد صرف نظر كرد و آنها را تعطيل نمود و لذا دستور داده كه با اعتدال و ميانه روى Վեն‏ كه در نتيجه بدن ناراحت 
نشود و اعمال عبادى هم با نشاط انجام شود و به ساير كارها و زندكى هم كاملا برسد و حقوق ديكر تضبيع نشود. ولى 
معصيت و كناه تركك است و امور عدمى و انجام ندادن است كه در آن نه رنج و زحمت هست ونه مشغول شدن به جيزى و 


و گناه باشد. و گفته شده اين فرق از اين جهت است که انجام طاعت ها امور مستحبی است و الزامی نیست. ولی ت رک 


معصیت و گناه حتمی و واجب است. 
թու‏ جمه | 
«Ն»‏ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] فی 4:23 أمير յշ Հա:‏ الله Լե ան‏ وفاته: و افص ذ շն ն‏ فى معیشیک و افص ذ فى 
عبادتک و علیک فیها بالأئر թեն‏ الذی (Օ՛Հ‏ 


Բ»‏ ترجمه |امالی طوسى: در وصیت هاى على عليه الس لام است كه هنگام مركك فرموده است: ای فرزند عزیزم! در امور 
زندكى ودر عبادات اقتصاد و ميانه روى داشته باش. و بر تو باد كه عمل خود را طورى ترتيب دهى كه هميشه تا آخر عمر 


طاقت ادامه آن را داشته باشى. - . امالى طوسی: ۸ - 
* | ترجمه | 


«ն» 


ع6 [علل الشرائع ակ‏ 1:80 عن մյան‏ عن محمد ن عیتری عم ان مخثيوب عَنْ جشام بن مر الم عن آبی عدي الله عليه 
السلام قال: العمل ար» 215 122842 ման թատ‏ الكثير (Օշա ան‏ 


:»| ترجمه اعلل الشرائع: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: عملی که دائم و همیشگی باشد و بر مبنای يقين و ایمان کامل 
استوار باشد» كرجه کم و اندكك باشدء نزد خدا باارزش تر است از عمل زیادی که بر اساس يقين و ایمان نباشد. - . علل 
الشرایع ۲: ۵۳۲ - 


| ترجمه | 

۱ 

ع» [علل الشرائع] عَنْ أمير الْمَؤْونِينَ عليه السلام: و قولوا ترا 2 به و اغعلوا به ԵՑ‏ أخلة 0 
ԱՈ»‏ 


.۸۷ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۶ ص‎ ۲ Ը ؟- ۲. آمالی الطوسی‎ 
.۲۴۶ علل الشرائع ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 


ոջ ۳‏ 
۴-۴ علل الشرائع ج ١‏ ص 


ماء [الامالی للشیخ الطوسی] بأسانيد کثیره: مثله (۱). 
| ترجمه اعلل الشرائع 


امير مؤمنان عليه الم لام فرمود: هان ای مردم! گفتارتان نیک و خوب باشد تا به نیکی شناخته شده و معروف شوید. و کارهای 
نیک انجام دهید تا واقعا از نیکان محسوب شوید. - . علل الشرایع ۱: ۲۴۱ - 


در امالی طوسی هم با سندهای بسیار همین نقل شده است. - . امالی طوسی ۱ ۳۰ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


- 


ա ա. 


**[ترجمه ]امالی طوسی: موسی بن جعفر از پدرش علیهما الشلام نقل كرده که فرمود: بهتر از راستی» شخص راستگو است و 


| جمه‎ թու 
«¥» 


2 وان عم مت أب جغفر ر عليه السلام يَقُولَ: إنَّ احير‎ ման لخصال] أبى عَنْ سَعْدٍ عن ان ع عن ال عَن الْعَلَاءِ عَنْ مد‎ չմ 
Թ فى مؤازينهم‎ յնտան کت غلی أفل‎ ույ: ՀԱՀ Հայա قَذر یله فى‎ 201 թ علی‎ 
و سح‎ Գին موس‎ 
- ۱۷ بر اهل دنیا خفیف و سبكك است. همچنان که در آن جهان خفيف و موجب سبکی میزان اعمال می شود. - . خصال:‎ 


| جمه‎ թու 
«¥» 


لىء [الأمالى للصدوق] ]اٿن 234 عَنْ أبيهِ عن 58:45 28 بن العکم عن ՅԱՅ չչ ցմ‏ 58 بان شار عن الصادق جففر 
بن مح عليه السلام ն‏ إا اروت شا مِنَ التي نا ووه إن العو ضوع افیزم الْحارٌ برد به ما عد اله عر و جل ييف 
41 مق التّار و :412 بالقندقه بُرید بها وخ الله 4224 ا ار 


**[ترجمه ]امالی صدوق: حضرت صادق «Ն‏ ال لام فرمود: هنگامی که کار خیری را در نظر گرفتی؛ فورا انجام بده و تاخیر 
مینداز. که گاهی یک عمل نیک موجب رهایی از آتش دوزخ می شود. مثلا بنده ای يكك روز گرم و پر حرارت را برای خدا 
و رسیدن به پاداش اخروی روزه می كيرد و یا صدقه و انفاقی به اين نیت انجام می دهد و خدا او را از آتش نجات می دهد. - 
. امالی صدوق: ۳۰۰ - 


* | تر جمه | 


«14» 


- 


ل» [الخصال] 4550 Սն‏ مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لكل شى :3328 378 الْمَغْرُوفٍ 41-23 و Սն‏ عليه السلام: اروا մոս‏ 


3 تشغلوا 22 بغثره )6( 


իճ:‏ ترجمه أخصال: اربعمائه: امير مؤمنان عليه الس .لام فرمود: برای هر جيزى ميوه و برى است و ميوه و شيرينى خيرء زود انجام 


دادن آن است. 
و نيز فرمود: به کار خير مبادرت و شتاب کنید» پیش از اينكه دست به کار دیگری بزنید. -. خصال: ۶۲۰ - 
թո‏ جمه | 


«15» 


5 - 
տե 


مير الْمَؤْمنِينَ عليه السلام عِنْدَ وفاته اذا عرض سى 1521 ال خره فا 


- - 


ما [الأمالى تلشیخ الطوسی]: فما كى ب 


عَرَض شی 2 من أمر Ա.‏ فتانه حتی نصیب رش دک فيه (2). 


* | ترجمه |امالى طوسى: در ضمن وصيت ها و سفارش هاى امير مؤمنان عليه الشلام به هنكام وفاتش» این ւ Վե»‏ آمده است 
كه فرمود: وقتى کار مربوط به آخرت پیش آمد. شروع كن و آن را انجام بده و هنگامی كه كار مربوط به Ա»‏ پیش آمدء 
عجله نكن و خوب دقت و تامل كن تا صلاح و مصلحت خود را كاملا تشخيص دهى. - . امالى طوسى: ۷ - 


* | ترجمه | 


1۷ 


- - 
2 0 و 
- - 
- و ع 3 1 


مصء [مصباح الشریعه] قال الصَادق عليه السلام: داوم على تخلیص 222581 22217 ատն‏ 120 فمن ԱՔՆ21‏ و 
نينا ققد أضات الكل فان 52 الصاذات 


ص: ۳۵ 


.۲۲۰ راجع آمالی الطوسق ج ۱ ص‎ .۱ -١ 
Ց آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۱۲. 

۴-۴. آمالی الصدوق ص ۲۲۰. 

۵- ۵. الخصال ج ۲ ص ۱۶۱. 


۶- ۶. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۶. 


---թ 


له و աԱ‏ و تشه աի գ ՀԵՅ‏ ا 07 اء و سوك مِنّ 533 50 շշ‏ صلى الله عليه و آله كَالَ 
الا ا 0 ي أن لع َلَى یتک لالم بتجواک و مرا 48 ض میرک و کن Հե‏ راک لا راد منک و 
عاک له وک نک رم ولج يب و ی شام رت یاون مه تال 
ایض کیت یک بدن بلا رُوح. 


رها بان Կարի:‏ من անմ‏ و دما و ن قل ծն‏ مریم لک فک و سک فَأَنْتَ نت و اخدَّرُ أن Նալ ն:‏ ملیکک 
100 


Ճ-- 


«ՏՏ لطالب فض یلو تا رک فریضه و یش‎ Հատ علیهما السلام:‎ չչ Ա. 


«Յա 437‏ بما գն‏ ترو و ارم 24( 


չին‏ جمه آمصباح الشریعه: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هميشه مراقب باش که واجبات و مستحبات را با حلوص انجام 
دعن وير أن عمل اوت کے كاين دو جز առ պատակ աալ վա‏ که ان فیس باد وکن ]نیوا انا 
کند و با حدودشان انجام دهد به همه خوبی ها دست يافته است که بهترین عبادت. آن عبادتی است که از ريا در امان باشد و 
از آفات خالص تر و دوامش بیشتر باشدء كرجه اندكك و کم باشد. اگر واجبات و مستحباتت سالم شدء پس تو اهل نجاتی. و 
عد اباك Ա ՍԱՐԵՐ Ար ԱԱ ՄԱ ԱՈ ՐԱՆ‏ 
را از ربا و خودنمایی خالص بدار و ضمیر و سرّت را از قساوت و تیرگی حفظ کن که پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: 
نما زگزار که در حال مناجات با پرورد گار خويش است (باید كاملا دارای خضوع باشد). بنابراين بايد حيا و شرم نمایی که 
خداوند متعال که عالم به نجوای تو است و آگاه به ضمير و درون و نهان تو است» باطن و سر تو را غير مناسب با حضور ببیند. 
و طوری باش که هميشه تو را مشغول به آن عملی كه خواسته و تو را به آن دعوت کرده است ببیند. و بزرگان از گذشتگان؛ 
هميشه در زمان مابين دو واجبء در բա‏ اصلاح آن دو واجب بوده اند» یعنی عمل واجب و فرضی را که انجام می دادند؛ 
مرتب در صدد اين بوده اند که اعمال انجام شده آيا نقص و عیبی داشته يا نه و در مقام اين بودند که اعمال آینده را کامل تر 
و خالی از نقص انجام دهند. و در این فرصت به فضائل و مستحبات می پرداختند و در این انديشه بودند که پیکره عمل را 


روح خلوص بدهند. چون بدن و پیکره بدون روح» كوجكك ترين ارزشی ندارد. 


و عمل واجب را ت رک کرده و این روش نابخردانه از این جهت است که از شناخت و معرفت خداوند جاهل و نادان است و 
عظمت او را د رک نکرده و مشیت و لطف او را که نعمت لیاقت و شایستگی تکلیف را به او عنایت فرموده و او را برای امر و 


فرمانش انتخاب نموده» نادیده گرفته و توجه به اين موهبت الهی ندارد. -. مصباح الشریعه: գ‏ - 
թու‏ تر جمه | 


«1/» 


| 


سر » [السرائر] عَنْ خریز عن :5773 قال قال ջի‏ جغفر عليه السلام: ՀԱ‏ 


اش աչն‏ إلى اله تعالی ما دام 2« Հայ‏ و إن قل. 


** | ترجمه |سرائر: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: بدان که اول وقت» هميشه افضل از وسط و آخر وقت است. پس تامی 
توانى اعمال خير را زودتر انجام ده و تاخير مينداز. و محبوب ترين اعمال در نزد خداوند متعال» آن عملى است كه انسان 


مداومت بر آن داشته «Լեն‏ كرجه كم و اندكك باشد. - . سرائر ۳: ۵۸۷ - 


* | ترجمه | 
۰۹ 
شی» [تفسیر العیاشی] عن اللبی 58 بتغض أطیحابناعهُ قَالَ: قَالَ أ بو թ‏ عليه السلام بیع մ‏ عليه السلام با بی یک 


باحسو بین տ:‏ تخو هما قَالَ و کیت ذلك : 1 بت قَالَ مثل 41.2 و لا تَجَهَوْ بضلاتک و لا تخافث بها «ԱՀ, չք: մ‏ 
سي وا مح اث به سیل و اغ یل ذلک مر حص عبت( و یل 43 و لا جل تک :47 إلى ՐԵԼ ՑԱՏ‏ 


Ք շք. 


الط( و مثل 49 و الَّذِينَ إذا فقو لم رفوا و لم به وا فَأَسْرَقُوا «շա‏ سه 1:31 سه و کان 58 ذلکک قوام(۴) ա-‏ سه یک 
بال 
ص: ۲۱۶ 


14 مصباح الشريعه ص‎ .١ -١ 
.1٠١ أسرى:‎ .۲-۲ 
.۲۹ عل" آسری:‎ 


۴- ۴. الفرقان: ۶۷. 


ین لین Ը)‏ 


**| ترجمه آتفسیر عیاشی: حضرت باقر به حضرت صادق عليه الشلام فرمود: ای فرزند! بر تو باد که ميان دو عمل بد و زشت 
عمل نیک انجام دهی که اين عمل نیک آن دو را محو و نابود می سازد. حضرت صادق عرض کرد: چطور؟ یعنی چه؟ 
حضرت باقر فرمود: مثلا خداوند می فرماید: «و لا չքա‏ بص لاتک و لا تخافث يها و ایغ 5 833« «մշ‏ -. اسری / ۱۱۰ - 
այն)‏ را خیلی بلشد و خیلی آهسته نخوان وون اين دو را انتخاب کن.) و باز مثلا ی فرماید: و այգ‏ يدك 4,5 լ‏ 
«ՀՅ.‏ و لا կետ‏ کل البشط.» - . اسری / 14 - [خیلی زياد دست باز مباش که هر جه داری بدهی و خيلى هم امساک نکن 
که هیچ ندهی.) و باز مثلا- می فرماید: «و لین «ելք «ՀՅ 25561928 (1302 ՄՅ‏ -. فرقان / ۶۷ - 
[بند گان خدا آنهایی هستند که هنگام انفاق و بخشش اسراف و زیاده روی ندارند و نیز امساكك هم نمی کنند و بين اين دو 


معتدل هستند.] يس بر تو باد که مابین دو کار زشت کار نیک را انجام دهی. - . تفسیر عیاشی ۲ : ۳۴۲ - 


[ ترجمه ] 
«۲۰» 
جاء |المجالس | للمفید امد ن الوَليد ԵԶ‏ یه Ե2‏ عن این مَعْرُوفٍ ڪن ابن مَهْزِيَارَ عن ان Ե‏ فار عن Հանա‏ 


բար պաա: Ա‏ ذا عم یکی رَد اله بوک و تا يما اطع على یو و و على ان« 
| ذا عمفت Մ շաա‏ تلا ال با رک و تغالی 453 عَلَى աի‏ 


- 
- - 
2 .5 2 ع 2 


«Զա عرّتی و جَالِى لا َغفر لک‎ yT 

**[ترجمه ]مجالس مفید: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هنگامی كه برای انجام عمل خیری تصميم گرفتی» فورا آن را بجا 
بیاور و تاخیر مینداز» چون که خداوند متعال جه بسا بنده خود را كه در حال انجام طاعتی باشد ببیند و او را مورد لطف قرار 
داده و بفرماید که به عزت و جلال خود س وگند اين بنده را دیگر عذاب نخواهیم کرد. ولی در مقابل اگر تصميم به انجام 
معصیتی گرفتی؛ مبادا اين تصمیم را دنبال نموده و آن گناه را مرتکب شوی» چون بسا ممکن است خداوند متعال که بنده 
خود را در حال معصیت ببیند و بگوید که به عزت و جلال خود سوگند که اين بنده را نخواهم آمرزید. - . امالی مفید: ۲۰۵ - 


* | تر جمه | 
»(« 


جاء [المجالس] للمفيد Աք‏ شاد تحن اٿن مَهِْيَارَ تمن ابن عدید عَنْ عَلِيٌ بْن ԺԱ‏ عَنْ مره بن حَمْرَانَ قال م مش أكا عفن 


الو عله اسلا و ام اعد کم بخیر اوح فان ابد ریما 12 الصا و صام الصّومَ تا ال ما ا 1.12 فد 
(ա մ‏ 


**[ترجمه آمجالس مفید: از حمزه بن حمران نقل می کند که گفت: شنیدم که حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هنگامی که 


یکی از شما تصمیم به عمل خیری گرفت» ՆԱ‏ تاخیر ՆՆ:‏ که بنده جه بسا ممکن است در حال نماز و يا روزه باشد که به او 
گفته می شود دیگر پس از اين هر جه می خواهی انجام بده که برای هميشه مشمول مغفرت و بخشش هستی. - . مجالس 


- ۲۰۵ مفید:‎ 
| جمه‎ թու 
ՑԵ 


نهج» [نهج البلاغه ] قال عليه السلام: فاعل الختر خَيِرٌ مه و فاعل الشرٌ 75 من (۴). 


- 


մշ‏ السلام: Սյ Մ ՍԵԼ‏ فرط أو مقطا( 


3 
> معو 


وَقَالَ عليه السلام: إن لوب :7334 با و աջն Սել‏ من قبل شَهْوَتِهَا و Հնի ծր կայ‏ إا أكرة عمی (/0. 


.۳۱۹ تفسير العتّاشيئّ ج ۲ ص‎ .١ -١ 
ՀԱՐԹ աի مالس‎ 8-7 
ՀԱ թանի Եա مدع‎ 
.۱۵۱ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ ۴-۴ 
.۱۵۷ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۵-۵ 
.۱۷۰ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ 7-7 
.۱۸۸ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ ۷ ۷ 


985 عليه السلام: أفْصل յան‏ ما کرت 25«( 


و قال عليه السلام: قلیل تَدُومٌ عَلئِهِ 2-3 من کثیر مَمْلولٍ مِنْهُ (۲). 


و قال عليه السلام: Սն‏ مَدُومٌ աո տն‏ مِنْ كثير յմա‏ 22( 


##ترجمه ]نهج البلاغه: امير مؤمنان فرمود: صاحب خير و شخص انجام دهنده عمل نیک. بهتر از خود عمل خير است و کسی 
كه عمل زشت انجام دهد» بدتر از آن عمل زشت است. -. نهج البلاغه ۲ : ۵۱ - 


و نیز فرمود: جاهل و نادان هميشه يا در طرف افراط است يا در طرف تفريط. -. نهج البلاغه ۲ : ۱۵۷ - 
و نیز فرمود: از دست دادن فرصت موجب اندوه و غصه است. - . نهج البلاغه ۲ : ۷ — 


و نیز فرمود: دل انسان هميشه یکنواخت نیست و دارای حالات گونا گون است؛ گاهی در حال نشاط و آماد گی است و گاهی 
هم آمادگی و نشاط ندارد. آن هنكام که دارای نشاط است به او پپردازید و کارهای نیک و عبادات را انجام دهید» ولی در 


غير اين حال خیلی به خود فشار نیاورید. چون اگر امور عبادی را بر دل تحمیل كنيد دل كور می شود و از عبادت منفجر می 
گردد. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۸۸ - 


و نيز فرمود: عمل اند کی که دوام داشته باشد» امیدبخش تر است از عمل زیادی که موجب ملامت و خستگی شود. -. نهج 
البلاغه ۲: ۲۱۳ - 


و نیز فرمود: هنگامی که مستحبات به واجبات ضرر برساند. آن مستحبات را ترک كنيد. - . نهج البلاغه ۲ : ۲۱۳ - 


و باز در جای دیگر فرموده است: عمل کم و اند کی که دوام داشته باشدء بهتر از عمل زیادی است که ملالت آور باشد. -. 
نهج البلاغه ۲ : ۲۴۹ - 


վ تر حمه‎ | > 
«ՄԷ» 


27251122 قال صلى الله عليه و آله: إن 11112 մա‏ وغل فيه 37 و մ‏ تفص إلى تُفْسِكك 11562« 50 )2-84 մ‏ 


22125 و لا طَهْراً ա‏ 


խոչ‏ تر جمه آمجازات قوب ورل خا صلی աա‏ الاو وه اين دين مقدس استوار و دقيق و محكم است؛ بايد با مالايمت 
و حوصله وارد شد و خیلی به خود فشار نیاورد که عبادت را در نظر خويش مبغوض و منفور قرار 355« چون مركب خسته 
شده باشی که نه مسافتی را در سفر پیموده و نه يشت سالم باقی مانده و در نتيجه فشار پشتش مجروح و از سفر هم مانده است. 
-. مجازات النبویه: ۱۶۷ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قال السید وصف الدین بالمتانه مجاز و المراد أنه صعب الظهر شدید الأسر مأخوذ من متن الانسان و هو ما اشتد من لحم منکبیه 
و إنما وصفه عليه السلام بذلک لمشقه القيام بشرائطه و الأداء لوظائفه فأمر عليه السلام أن یدخل الانسان أبوابه مترفقا و يرقا 
هضابه متدرجا لیستمر على تجشم متاعبه و يمرن على امتطاء مصاعبه. 


عن صحابته فتحسر مطیته و لا بقطع شقته و هذا من أحسن التمثیلات و آوقع التشبیهات. 


9 م‎ Տ - 5 2 


و مِمَا يُقَرَى أنَّ الْمْرَادَ بهذا الخبر ما كش فنا عَنْ حقيقته ابر خر 42 عليه السلام و هو فیما 197 ريده ِن الْحْص یب الْأَس لمي 


لله ساسا 


قال عليه السلام: عَلَتِكمْ هَذَيا 


**| ترجمه آمرحوم سيد فرموده است: توصيف دين به «متانت» مجا ززگویی است و مقصود اين است كه دين و انجام وظايف 
دينى و مراعات حدود آن» مشكل و دشوار است (در لغت لفظ «متن» درباره انسان» به آن قسمت از گوشت محكم منکب و 
محل سخت و سفت بالای بازو گفته می شود) و از این جهت به دين متين گفته می شود که قيام به وظایف دینی و مراعات 
شرایط دقیق آن دشوار است. لذا دستور فرموده که لازم است انسان با صبر و حوصله وارد امور دینی شده و مراتب و درجاتش 
را تدریجا طی کند تا بتواند مشکلات و وظایف سنگین را تحمل کند و با تمرين مداوم توفیق انجام کارها و عبادت های 
صعب و دشوار را به دست آورد. و حضرت آن عابدی را که قوت و نیروی خود را کاسته و قدرت تحملش را از دست داده 
است. به کسی تشبیه فرموده که در حرکت. سرعت و شتاب کرده و مركب را کوفته و خسته نموده و از همسفران بازمانده و از 
ووستان و شم اهان «նխ‏ کیش թմ կանն նան‏ را مود اش وان عي از «արք‏ یات و տն‏ 
روایت دیگری است که از حضرتش نقل شده است و آن Հալ անչ‏ که بریده ابن حصیب اسلمی تقل کرده که حضرت 
فرمود: بر شما باد بر یک روش معتدل و طریقه متوسط و میانه. روی در امور دینی که هر كس با اين دين درافتد. مغلوب 
خواهد شد. -. مجازات النبویه: ۱۶۷ - 


| جمه‎ թու 


«ff» 


كاء [الكافى] عَنْ 28 عَنْ أببه عن ابن أبى ք‏ عَنْ حَمَادٍ عن 222 ال تال «ւթ չի‏ عليه السلام: ادا كان بل عَلَى 


عمل աե էան‏ سَنَهُ ثم یتحوّل عَنْهُ ان شاء إِلَى غیره وَ «ՏՏ‏ أن 24 Ն)‏ يتكونٌُ فيهَا فی عامه دک ما شاء الله 
ص: ۲۱۸ 


144 نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۲۱۳ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۲-۲ 
.۲۱۳ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ ۳-۳ 
.۲۴۹ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ ۴-۴ 
۱۶۷ 47: المجازات‎ .۵ -۵ 


Մետ) 


##[ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هنگامی که انسان یک عمل و عبادتی را انتخاب کرد و آن را انجام 5/5« 
بايد آن عمل را لااقل تا یک سال ادامه دهد و سپس اگر خواست آن را رها کند و عبادت دیگری را انجام دهد. و اين از 


* | تر جمه | 


بيان 


ثم يتحول عنه إن شاء إلى غيره من الطاعات لا أن يتركه بغير عوض يكون خبر أن و فيها خبر يكون و الضمير راجع إلى الليله و 
قوله ما شاء الله أن يكون اسم يكون و قوله فى عامه متعلق بیکون أو حال عن الليله. 


و الحاصل أنه إذا داوم سنه يصادف ليله القدر التى فيها ما شاء الله كونه من البركات و الخيرات و المضاعفات فيصير له هذا 
العمل مضاعفا مقبولا و يحتمل أن يكون الكون بمعنی التقدير أو يقدر مضاف فى ما شاء الله. 


فالمعنى لما كان تقدير الأمور فى ليله القدر فإذا صادفها يصير سببا لتقدير الأمور العظيمه له و کون العمل فى اليوم لا ينافى 
ذلكك فإنه قد ورد أن يومها مثل الليله فى الفضل و قيل المستتر فى تكون لليله القدر و ضمير فيها للسنه و فى عامه بتشديد الميم 
متعلق بتكون أو بقوله فيها و المراد بالعامه المجموع و المشار إليه بذلكك مصدر فليدم فالمراد زمان الدوام و ما شاء الله بدل 
بعض للعامه و الحاصل أنه يكون فيه ليله القدر سواء وقع أوله أو وسطه أو آخره و ما ذكرنا أظهر. 


#*| تر جمه ]ثم یتحول عنه...» یعنی طاعت و عبادت دیگری را انتخاب کند. نه اينکه آن عبادت را به كلى تركك كند بدون 
اينكه در عوض آن عبادتی را انجام دهد. و خلاصه مقصود از این حدیث اين است که انسان چون عمل و عبادتی را تا یک 
سال ادامه 55« قهرا مصادف می شود با شب قدر که بر کات و خیرات و دو برابر شدن واب اعمال در آن شب هست. در 
نتيجه اين عبادت هم مضاعف شده و مقبول درگاه حق می شود. و ممکن است لفظ «کون» به معنای تقدير امور و تنظیم 
تقد رات باق و با اتک یک ضباق کر كلمه وها کا ال #رقدد کرد մ տն‏ کدی ا غر 31« که معا رابك نم فى 
شود: چون تقدیر امور در شب قدر است و هنگامی که در حال عبادت شب قدر را د رک کرد باعث می شود که امور مهم و 
ارزنده ای برای او تقدیر شود. و البته عمل و عبادت که در روز قدر واقع می شود. با اينكه تقدیر در شب قدر است. منافاتی با 
ارزش تدارد» چون در اخبار وارد شده كه روز قدر هم در ارزش مانند شب قدر است. و كفته شده که ضمير مستتر در «تكون) 
به شب قدر برمی گردد. و ضمير در «فیها» به سال برمی گردد و «فی عامّه) با تشدید میم جار و مجرون متعلق به «تکون؛ يا به 
گفته «فیها» است. و منظور از «عامّه»» مجموع است و با «ذلک» به مصدر «ԱՐՎ ՅԵ‏ می شود. يس منظور زمان دوام است و 
մա անան:‏ از տավ աճել‏ يدل فی از كل .نو حاضل اننکه:در مال شب قدر մա 55 Համ‏ سال با وسط و یا 57 مال 


قرار می گیرد. و آنچه ما ذکر کردیم روشن تر است. 


* | تر جمه | 


«¥0۵» 


كاء [الكافى] عَنْ ա‏ عَنْ أبيه عَنْ ماد عَنْ حریز عن 585723 أبى جغفر عليه السلام قَالَ: أحبٌ الَْعْمَالٍ յյ‏ عَرّ و جل نا 
داوم عَلَيهِ لب وَ إِنْ قَلَ (5. 


| ترجمه |كافى: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: محبوب ترين اعمال به سوى خداوند متعال» آن عملى است كه بنده آن 
عمل را ادامه دهد كرجه كم و اندكك باشد. - . كافى ۲ : ۳۵۷ - 


##[ تر جمه] 

بیان 

يدل على أن العمل القليل الذی یداوم عليه خير من عمل كثير بفارقه و یتر که. 

كما ال շարը ոմ‏ عليه السلام: یل ین عَمَلٍ مَدُوم عليه վատ ո‏ كثير ցյա‏ .ی يمل منه. 


** |[ ترجمه ]این حديث دلالت بر این دارد که عمل اندكك در صورتى كه دوام داشته باشد» بهتر از عمل زيادى است كه انسان 
آن را انجام دهد وادامه ندهد. همچنان که امير مؤمنان عليه ال لام فرمود: عمل اندكك كه دوام داشته باشدء بهتر از عمل 


زيادى است که ملالت آور و خسته کننده باشد. 
թու‏ ترجمه | 
» 


كاء [الكافى] عَنْ أبى عَلِىٌّ الأشغری عَنْ ա‏ ٿن یوب عَنْ عَلِىٌ ن مَهْزِيَارَ عَنْ فضالة بن أَيُوبَ عَنْ այա‏ عكار عَنْ نجبه 
عَنْ أبى جَعْفَر عليه السلام قال: Ա‏ 


ص: ۳۱۹ 


1- ۱. الکافی ج ۲ ص ۸۲. 
۲- ۲. المصدر نفسه. 


من شئ ۽ أححبٌ إِلَى الله عر و جل من عمل یداوم عليه وَإِنْ قل (1). 


**| ترجمه ]کافی: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: در نظر خداوند متعال چیزی محبوب تر از عملی که دوام داشته باشد نیست. 
كرجه كم باشد. -. کافی ۲ : ۳۵۷ - 


| جمه‎ թու 
«V>» 


كاء ؛ [الكافى] تا 4251 աաա‏ مار عن أبى عب اله عليه السلام ال گا لن بن سین ما ت الله 
"աբե‏ يَقُول: یب أَنْ آداوم علی յան‏ وَإِنْ قَلّ (1). 


##[ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الس لام نقل می کند که حضرت سجاد عليه ال لام می فرمود: من عملی را که دوام 
داشته باشد دوست دارم و دوست دارم آن عمل را ادامه دهی كرجه کم و اندک باشد. -. کافی ۲ : ۳۵۷ - 


] ترجمه‎ | > 
«A» 


E ل‎ ՀԱՏՈՐՆ ՆՅԱ كاء‎ 


իչ»:‏ ترجمه ]| کافی: حضرت باقر عليه الشلام روايت مى كند كه حضرت سجاد عليه الشلام می فرمود: من دوست دارم در حالى 


* | ترجمه | 


بيان 


و عملی مستو كأن المراد بالاستواء الاشتراک فى الكمال و عدم النقص فلا ينافى ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله من 
استوی پوماه فهو مغبون و یمکن أن يكون المراد الاستواء ذ فى الترقى فإن من كان كل يوم منه أزيد من السابق فعمله مستو 
للاشتراكك فى هذا المعنی أو یکون المراد بأحدهما الکیفیه و بالآخر الکمیه. 


** | ترجمه ]و عملی مستو» ظاهرا منظور از «استواء» اشتراكك در كمال و نداشتن نقص «Հալ‏ يعنى عمل امروز مانند عمل 
دیروز کامل و بدون نقص باشد و عمل را امروز و فردا و. .. ادامه دهم. بنابراین با حديث معروف از يبغ پیغمبر اکرم صلی الله عليه 
و آله که فرمود: «هر كس كه دو روزش مساوی باشد مغبون است». «նն»‏ ندارد. و ممکن است منظور استواء و اشتراكك در 


87 و تعالی باشد. چون کسی که هر روز در عملش زیادتی باشد. اعمال روزانه اش در ترقی و ازدیاد مساوی است. يا 
Հա) տրան‏ باد که بعدیت մշտա‏ از «Յա‏ صلل յանա‏ اله اظ ա‏ کمت و دار ման‏ كديا يدهن روز عمل ابات ای 
داشته باشد و منظور از اين حدیث» کیفیت عمل باشد که از ՖԵՎ‏ خلوص نيت و غیره مساوی باشد يا بالعکس. 


| جمه‎ թու 
۰۳۹ 


كاء [الکافی ] عن العده عَنْ آخمد بن مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بن տնտ)‏ عَنْ جغفر بن شیر عَنْ عبد الكريم بن عفرو عَنْ سُلتِمَانَ بن 


227 مس دنت وم‎ աջ. յ. առ سم 0 ا ا ها‎ Յե «Կոր Ե ԿՈՈ Կո վմ 


ُو عبد الله عليه السلام: اک أن 58 علی نَفْسِك 5 22 فتقارقَها 231 785 (օմա‏ 


| ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: مبادا که عملی بر خود فرض کنی و مع ذلكك در طول دوازده ماه آن را 
انجام ندهى! - . کافی ۲ : ۳۷۶ - 


| جمه‎ թո 


توضیح 


أن تفرض على نفسک أى تقرر علیها آمرا من الطاعات لا على سبیل النذر فانه لا يجوز مفارقته بعد السنه أيضا و يحتمل شموله 
للنذر القلبی أيضا فان الوفاء مستحب أيضا. 


** | ترجمه |مقصود از فرض كردن و لازم نمودن عمل بر خويشء اين است که بر خود مقرر نمایی و بنا بر تصمیم بر انجام آن 
بگیری» نه اينكه نذر کرده باشی که آن عبادت و طاعت را انجام دهی که در اين صورت هميشه واجب است که آن عمل را 


| جمه‎ թու 
«Էշ» 


قال مغ أبَا عَم الله عليه 


السلام يَقَول: إِذَا هم حذ کم بختر 
ص: ۲۲۰ 


.۸۲ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 


كن الکافی ج ۲ص ۸۲ 
۳ ۳. الكافى ج ۲ ص ۸۳. 
۴۴ الکافی ج ۲ ص ۸۳. 


فلا بوره فان 4 չ12 ա‏ الصّلاه أو صام الوم ՍԱՑ‏ 4 ال ما شنت 3438 ال تک (۱) 
իչ»:‏ ترجمه | کافی: حمزه بن حمران گفت: از حضرت صادق عليه الشلام شنیدم که می فرمود: هنگامی که تصميم به انجام کار 
خیری گرفتید» فورا انجام دهید و تاخیر ننمایید که جه بسا بنده ای نمازی می خواند يا روزه ای را می كيرد و به او گفته می 


شود اکنون هر جه که می خواهی عمل كن که خدا تو را بخشید. -. کافی ۲: ۴۰۹ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قوله عليه السلام فان العبد یعنی أن العباده التی توجب المغفره التامه و القرب الکامل من جناب الحق تعالی مستوره على العبد لا 
پدری أيها هی فکلما هم بعباده فعلیه إمضاؤها قبل أن تفوته فلعلها تکون هی تلک العباده كما յշ‏ ال صلى الله عليه و 
آله: إن ریک فی ايام کف ركم نَفَحَاتٍ Մ‏ عرْضوا لها 


و الصلاه و الصوم منصوبان بالمصدریه للنوع أى نوعا من الصلاه و نوعا من الصوم و فى بعض النسخ مکان الصوم الیوم فهو 
منصوب على الظرفیه فیقال له القائل هو الله كما سيأتى أو الملائکه بعدها الضمير راجع إلى الصلاه على المثال أو إلى كل Կ»‏ 
بتأويل العباده و فى قوله اعمل ما شثت إشكال فانه ظاهرا أمر بالقبیح و الجواب أنه معلوم أنه ليس الأمر هنا على حقيقته بل 
الغرض بیان أن الأعمال السیثه لا تض رك بحیث تحرمک عن دخول الجنه ծն‏ وفقت لعدم الاصرار على الکبیره أو صرت قابلا 
للعفو و المغفره فیغفر الله لكك. 


فان قیل هذا إغراء بالقبیح قلت الاغراء بالقبیح إنما یکون إذا علم العبد صدور مثل ذلك العمل عنه و أنه أى عمل هو و هو 
مستور عنه و قد يقال إن المعنی أنكك لا تحاسب على ما مضی فقد غفر لكك فبعد ذلك استأنف العمل اما للجنه فستوجبها و اما 
للنار فتستحقها کقوله اعمل ما شئت فانک ملاقيه. 


و هذا الخبر منقول فى طرق العامه و قال القرطبی الأْمر فى قوله اعمل ما شئت أمر کرام كما فى قوله تعالی اذخلوها بت لام 
مني (1) و اخبار عن الرجل بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه و محفوظ فی الآتى و قال الآبى بريد بأمر الاکرام أله لیس اباحه 
لأن یفعل ما بشاء. 


**| ترجمه ]منظور اين است که عبادتی که موجب مغفرت و سبب قرب کامل نسبت به حق متعال می گردد» مشخص نیست و 
انسان نمی داند كه کدامین عبادت است. بنابراین هر وقت تصمیم بر عبادتی گرفت» لازم است که آن را انجام دهد و از دست 
ادهل بحرن اتال حار كه هيا عاد նոն‏ همان طورى كد اذ տյան‏ الله خاد و لد تقل شاه անան‏ ظول 
عمر شما نسيم لطف و عنايت الهى مكرر می وزد. شما فرصت را از دست ندهيد و خود را در معرض اين الطاف قرار دهید.» و 
در ضمن لفظ «صلوه و صوم» به عنوان مصدر نوعى از مفعول مطلق منصوب هستند» يعنى یک نوع نماز و روزه كه موجب اين 
عنايت می شود. و در بعضى از نسخه ها به جاى «صوم» «یوم» است كه بنا بر ظرفيت و مفعول فيه منصوب ميباشد. Սայ‏ له»» 
كوينده این مطلب خداوند متعال يا ملانکه است. ضمير «بعدها» به عنوان مثال راجع به نماز است يا به تاويل «عبادت» که 


مؤنث است. راجع به نماز و روزه است. و اما جمله «اعمل ما ششت» (حالا-دیگر هر جه می خواهی بکن که خداوند تو را 
آمرزیده است) البته به حسب ظاهر خالی از اشکال نیست. چون ظاهر اين جمله آزادی دادن در عمل است که حتی در انجام 
گناه هم آزاد است. ولی پاسخ اين اشکال اين است که اين ظاهر مراد نیست. بلکه مقصود اين است که در اثر اين توفیق و 
عنایت الهی» حالتی بيدا کرده ای که اعمال زشت به تو ضرر و زيان نمی رساند» به طوری كه تو را از دخول بهشت محروم 
کند. چون موفق می شوی و بر گناه کبیره اصرار نخواهی داشت و با توبه و انابه لغزش خود را جبران می کنی» يا طوری هستی 
كه شایسته عفو و مغفرت الهی خواهی شد. و اگر اشکال شود که اين باعث جرات انسان به گناه و وادارشدنش به عمل زشت 
می شود پاسخ اين است که در صورتی موجب جرات می شود که انسان اطمینان «եթ‏ باشد که آن عبادت مخصوص که 
عامل آن عنایت مخصوص شده از او صادر گشته و فلان عبادت بوده است. با اينكه هر كز نمی تواند اطمینان به صدور آن 
شود. احتمال دیگری در معنای حديث داده شده كه اساسا اين نويد و بشارت مربوط به گذشته است» یعنی يس از اين نماز Ն‏ 
روزه گناهان گذشته ات مشمول مغفرت الهی واقع شده است اکنون آینده ات را ترسیم كن که اختیار و انتخاب با خود تو 
است و هر طوری که می خواهی پرونده ات را تنظیم کن يا اعمال بهشتی را و با اعمال دوزخی را بجا آور» همچنان که در 


Հա)‏ هست. 


اعمل ما شئت فانک ملاقیه: هر طوری که می خواهی عمل كن که همان را خواهی ՀԱՅ‏ و این حدیث از طریق عامه هم 
روایت شده. و قرطبی (از علمای عامه) گوید: صیغه امر در اینجا (اعمل) به معنای اكرام و احترام است» همچنان که در آيه 
شريفه به اهل بهشت می كويد: «ادْحُلُوها بسَلام Ժան‏ - . حجر / ۶۴ - [بفرمایید وارد بهشت شوید با سلامت و امنیت.] اینجا 
هم جتین امت و մամա‏ اغا اس کهشد اوقد امان کات ارو اریت ودی اند ار Ա‏ کاو کار յրա‏ 
کند. و آبی (از علمای عامه) در شرحش گفته: منظور از اکرام» اباحه و اعلام آزادی نیست. فقط تقدير و احترامى است از اين 


شخص عبادت کننده. 


| جمه‎ թու 

«ԷՖ 

كاء [الکافی] عَنْ مد بن یی عن ابن عِيتدى عَنْ عَلِيَ بن الحكم عَنْ أبى جبیله قال قال | 4112« السلام:افتشوا 
ناکم بختر و شلوا | 

ص: ۲۲۱ 


.۱۴۲ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۶۴ الحجر:‎ .۲ -۲ 


عل حفظتکم فی أَوَلِهِ و فی آخره حيرا يفَو لکم շան‏ ذَلِك إِنْ 2416( 


**[ترجمه]كافى: حضرت صادق عليه الث لام فرمود: روز خود را با عمل خير افتتاح كنيد و بر فرشتگانی كه اعمال شما را 
قبط ی کته ما هی وا د اریز آخر روز الوم کنیل که آن شام الله انه که ան‏ 21141 ووز ان قبسا ادر 


شود. مشمول عفو و مغفرت الهی خواهد بود. -. کافی ۲: ۴۰۹ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


هو حث على فعل الطاعات فى آول النهار و افتتاح النهار بالأدعيه و الأذكار و التلاوه و ساتر الأقوال الحسنه فان ملائکه النهار 
یکتبونها فى أول صحیفه آعمالهم فكأنه یملی علیهم و كذا فى آخر النهار فان الاملاء هو أن تلقى شيئا على غي رک لیکتب و 
أصله الاملال و يدل على أن فعل ذلك یوجب غفران ما بینهما من الذنوب و لذا وردت عن آثمتنا علیهم السلام آذ کار و آدعیه 
كثيره للصباح و المساء و التقييد بالمشیه للتبركك أو لعدم الاغترار. 


*** | ترجمه ]این حديث در مقام ترغیب به انجام طاعت و عبادت است در اول روز و افتتاح آن با دعا و ذکر و تلاوت قرآن و 
امثال ابن ها از گفتارهای «Տա‏ که فرشتگان روز این اعمال را در اول پرونده روزانه می نویسند» مثل اینکه املاء می کند بر 
فرشتگان و همچنین در آخر روز چون معنای املاء ( که اصلش املال است) اين است که انسان چیزی را به دیگری القاء کند 
که او بنویسد. و این حدیث دلالت بر این دارد که اگر اين برنامه را مراعات کند» موجب می شود که گناهان وسط روز اگر 
احیانا از او صادر شده «Վեն‏ بخشیده شود. لذا از ائمه معصومین ما علیهم թայ‏ اذ کار و اوراد و ادعیه زیادی در موقع صبح و 
عر كاده ده انك و جما زان ناد الله كد کو 2-1 دی آ مده برای تب رک و تیمن است با براض اینکه مبادا ծայ‏ مغرور 


شود. 
** | ترجمه | 


ՀԾ 


كاء [الکافی] عَنْ 124 بن 25 عن ابن աա‏ 28 أبى عُمَثِر عن مرازم بن حكيم عَنْ أبى عَدِدِ الله عليه السلام قال كان 
أبى يَقُولَ: دا هَمَمْتٌ بخیر قبادز فانک لا تذری (Փեն‏ 


#*|ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: پدرم می فرمود: هنگامی که به انجام عمل خیری تصمیم گرفتی؛ فورا بجا 


آور که تو نمی دانی جه حادثه ای رخ می دهد. - . کافی ۲: ۴۰۹ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


فانک لا تدری ما يحدث أى کموت أو هرم أو مرض أو سهو أو نسیان أو وسوسه شیطان أو مانع أو الموانع التى لا تعد و لا 


تحصی. 


**[ترجمه آیعنی از قبیل مرگ يا مرض يا سهو و فراموشی يا وسوسه شیطانی و يا مانع دیگری از موانع بی شماری که انسان 


نمی تواند پیش չա‏ کند. 


վ تر جمه‎ | > 
«ԷՒ» 


كاء [الكافى] عَنْ 28 58 աի‏ 22128 8 23512128 58 585723 أبى جغفر عليه السلام قال قال 111725 صلى الله 
علدو ا ան Հոն ամը ՎԱ‏ 


خیری را که در انجام آن عجله و شتاب شود. دوست دارد. - . کافی ۴۰۹:۲ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


يدل على استحباب تعجیل الخیرات كما قال تعالی و سارغوا إلى مَغْفِرَهِ مِنْ رَبَكُمْ (۴) و قال سبحانه ولیک يُسارِعُونَ فى 
خیرات (ծ)‏ و یدل على استحباب المبادره إلى الصلوات فى أوائل أوقاتها و کذا ساثر العبادات. 


##[ ترجمه ]این حدیث دلائلت دارد که تعجیل و سرعت در انجام اعمال خير استحباب دارد» همچنان که خداوند متعال در 
قرآن فرموده است: «و سارعوا إلى رو من رک -. آل عمران ۱۳۳ - ա)‏ سوی مغفرت الهی و انجام اعمالی که موجب 
لطف خداوندی است بشتابید.) و نیز فرموده است: ولیک اة فى ارات مومنون / ۱ - ծե‏ در انجام اعمال 
خير سرعت می کنند.] و این حدیث دلالت دارد بر استحباب مبادرت به نمازها و در اول وقت آنها را بجا آوردن و همین طور 
ساير عبادات. 


اد | ترجمه ] 
«ԻԷ»‏ 


كاء [الكافى] عن Ն‏ عن البق عَنْ 2 ن العکم عَنْ آبان ՏԱՅ‏ عن بشر بن بسار عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: إِذَا 
رڪ 65 ین Ըմ‏ فلا ՅԷ‏ فان մ‏ يضوم اليو الا رید Ն‏ ند لله 41225 ոգ‏ انار و لا يُسْتَقَل ما 


ص: ۲۲۲ 


.۱۴۲ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۴۲ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 
.۱۴۲ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 
.۱۳۳ آل عمران:‎ .۴ ۴ 


۵- ۵. المومنون: ۶۱. 


228 به إِلَى الله َر و جل و لو بشق (ա‏ 


##[ ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الّر لام فرمود. هنگامی که تصمیم چیزی از اعمال خير را گرفتی» پس آن را به تاخیر 
مینداز كه ممکن است بنده مثلا روز گرمی را برای رضای خدا و رسیدن به ثواب الهی روزه بدارد و خدا هم او را از آتش 
دوزخ آزاد نماید. و نباید آنچه را که موجب قرب به حق می شود كوجكك شمرد. كرجه آن چیز نصف خرما باشد. - . کافی 
۲ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


و لو بشق تمره أى نصفها فإنه قد يحفظ به النفس عن الجوع المهلك و قد يعلل به اليتيم و لأنه إذا اجتمع منه كثير يصير قوتا 
لشخص قال فى النهايه فيه اتقوا النار و لو بشق تمره فإنها تقع من الجائع موقعها من الشبعان قيل آراد شق التمره أى نصفها 


لا يتبين له كبير موقع من الجائع إذا تناوله كما لا يتبين على شبع الشبعان إذا أكله فلا تعجزوا أن تتصدقوا به و قيل لأنه يسأل هذا 


شق تمره [و ذا شق تمره] و ثالثا و رابعا فیجتمع له ما یسد به جوعته. 


##[ترجمه]اینکه فرمود «و لو نصف خرما باشد». چون گاهی ممكن است همین نصف خرما باعث حفظ و نگهداری انسانی از 
خطر مرگ از گرسنگی بشود يا یتیمی بهبود يابد. علاوه بر این اگر همین نصف خرماها جمع شود غذای کامل انسانی خواهد 
شد. در کتاب «կ:‏ حدیثی نقل کرده به اين مضمون: «خود را از آتش نگه دارید. كرجه به وسیله نصف خرما باشد که اين 
نصف خرما اثرش در گرسنه و سير یکسان است.» در توضیح آن گفته شده که همان طوری که نصف خرما در شخص سير 
اثری ندارد که بخورد يا نخورد درباره شخص گرسنه هم اثری ندارد که بخورد يا نه. بنابراین از صدقه دادن آن خودداری 
نکنید. يا اين چنین که نصف خرما از این و نصف خرما از آن و نصف خرما از سومی و از چهارمی و به همین ترتیب تا 


بالاخره مقداری که سد جوع و رفع گرسنگی خود را بکند فراهم خواهد شد. يس گرسنه هم مانند دیگران سير خواهد Վե‏ 


վ تر جمه‎ | > 
«A» 


كاء [الکافی] عن امن 257 عن ابن فضال عن این بكر 55 28 զեա»‏ عن أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: مَنْ هم بختر 
عله و لا 18504211 ریما عمل العمل يمول له تہارک و تعالی قذ عََوتُ لک و لا کت «ան‏ یه دا و من عم 
بیو فلا այ Հն կնա‏ عمل Համ‏ )262 458 الوب سبحا قول لا و عرّبی و جلالی لا أَغْفِرٌ لك (ռամ ա‏ 

իո»‏ رجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: کسی که تصمیم به عمل خیری گرفت» يس بايد تعجیل نماید و تاخیر 
ننمايد که جه بسا بنده عملی را انجام می دهد و خداوند متعال به او می گوید: من تو را بخشیدم و دیگر در نامه عملت چیزی 


را که بر ضرر تو باشد ثبت نخواهم کرد. و کسی که تصمیم بر گناهی گرفت. مبادا آن را انجام دهد که ممکن است بنده ای 
عمل زشتی را انجام دهد و خداوند متعال او را ببيند و بگوید: قسم به عزت و جلالم که دیگر تو را نمی آمرزم. -. کافی ۲: 
ԼՔ‏ 


> | ترجمه ] 
ایضاح 


قوله تعالی قد غفرت لك الظاهر أن هذا من باب التفضل و ذلك العمل يصير سببا لاستحقاق هذا الفضل و بحتمل أن یکون 
مبنیا على التکفیر ف إِنَّ անՀ‏ هن السَيّئاتِ و يكون هذا العمل مکفرا لما بعده أيضا أو يحفظه الله فيما يأتى عن الکباثر 
كما مر و آما قوله لا أغفر لكك بعدها أبدا فهو إما لخروجه بذلكك عن استحقاق الغفران فيعاقب على جميع معاصيه بعد ذلكك أو 
لاستحقاقه للخذلان فيتسلط عليه الشيطان فيخرجه من الإيمان أو هو مبنى على الحبط فيحبط هذا العمل ما يأتى به من الطاعات 


بعده أَعاذنا 41 و ساثر المومنین من ذلک و الله الان 


##[ تر جمه ]اینکه خداوند فرمود «قد غفرت «ՏՄ‏ ظاهرا اين مشمول مغفرت که آینده را هم شامل است. از باب تفضل و کرم 
است و آن عمل آنچنانی» سبب اين تفضل شده است و احتمال دارد از باب تکفیر باشد. 


| )22 نات ո-ն‏ المَیثات: اعمال حسنه همان طوری که موجب از بين رفتن سیثات گذشته می شود موجب تکفیر و از بین 
رفتن سیئات آينده هم بشود. يا اينكه خداوند او را در آينده از گناه باز دارد و توفیق اجتناب از گناه را به او بدهد. و اما آن 
جمله «لا۔ اغفر لک بعدها ابدا» (هرگز تو را نخواهم آمرزید) يا از این جهت است که از نظر خبائت دیگر استحقاق بخشش 
ندارد» بنابراين در مقابل همه گناهان معاقب می شود ն‏ طوری شده که مستحق خذلان و محرومیت شده که دیگر شیطان بر 
او مسلط می شود و او را از ایمان خارج می کند. و احتمال دارد كه از باب حبط و از بين رفتن تمام حسنات باشد» همچنان که 
اعمال گذشته حبط و نابوده می 555 اين عمل در آينده هم تاثیر نموده و اعمال نیک را بی اثر کرده و نابود سازد. خداوند 


مهربان ما را و همه مؤمنين را از آثار شوم چنین اعمالی در يناه لطف و عنایت خويش قرار دهدء و الله المستعان. 
թու‏ جمه | 


«Էչ» 


- 


كاء [الکافی] عَنْ Յա‏ عَنْ أبيه عن ابن 25 عَنْ هشام بْن ترالم عَنْ أبى عَددِ الله عليه السلام قال: إذا هَمَمْتَ بشی ۽ من 
لر نا وه الله չա‏ ما اطع 


ص: ۳۳۳ 


۱-1. الکافی ج ۲ ص ۱۴۲. 


كن الکافی ج ۲ص ۱۴۲. 


ور 


عَلَى اَعَد و هُوَ علی سی ۽ من الطاعه فقول و عِزَّتى و جلالی لَا أعَذَّبْك بَعْدَهَا بدا و ذا կնա Մ Հայ‏ 20 ریما الم 
له յամ չե‏ هُوَ علی شی ۽ من «աայ‏ ول و عِرّتی و جلالی لا عفر تک (շա աա‏ 
كه جه بسا خداوند متعال که اشراف و آگاهی بر بنده اش که در حال عبادت است بيدا می کند» می فرماید: قسم به عزت و 


جلال خود که دیگر يس از اين تو را طاعت عذاب نخواهم کرد. و هنگامی که تصمیم به انجام عمل زشت و گناهی را 
گرفتی» مبادا آن را انجام دهی که جه بسا خداوند متعال که بنده را در حال گناه می بیند» بفرماید: به عزت و جلالم س وگند 


که دیگر تو را پس از اين گناه نخواهم آمرزید. -. کافی ۲: ۴۰۹ - 


* | تر جمه | 
بیان 


فى المصباح آطلعت زیدا على كذا مثال أعلمته وزنا و معنی فاطلع على افتعل أى آشرف عليه و علم به. 


** | ترجمه |در مصباح آمده: «اطلع ایا على کذا» مانند «اعلمه» است در وزن و معنى» پس «اطلع) بر وزن افتعل است» یعنی 


مشرف بر آن شد و از آن آ گاه گردید. 
թու‏ جمه | 
«ԷՎ»‏ 


كاء [الکافی] عَنْ أبى 22 الأشعری عَنْ ԹԹ‏ بن թ‏ 8 عن ابن فضال عَنْ آبی جمیله عَنْ 1222 بن خفران عَنْ آبی عبّد 
الله عليه السلام قال: دا 88 أَحذ کم بخیر أو صله فان عَنْ یمینه و شماله شیطائین فلیبایز لا ՀԱՅ:‏ عَنْ ذلک 2( 


بايد متوجه باشد که در سمت راستش شیطانی و در سمت چپش شیطان دیگری هست. بنابراین پیش از آنکه آن دو شيطان او 


| جمه‎ թու 


تیبان 


بخیر أى إيصال نفع إلى الغیر أو الأعم منه و من سائر الاعمال الصالحه التی ينتفع بها فى الآدخره أو صله أى صله رحم من 
الوالدين و الأقارب أو الأعم منهم و من المؤمنين فيكون تخصيصا بعد التعميم أو المراد بالخير ما يصل نفعه إلى نفسه و بالصله 
ما يصل إلى الغير. 


فان عن يمينه و شماله قد يقال صاحب اليمين يضله من جهه الطاعه و صاحب الشمال بضله من جهه المعصیه. 


**[ترجمه |منظور از خير يعنى سود رساندن به دیگری يا هر عملی که در آخرت برای انسان مفید باشد. منظور از صله يعنى 
مراعات پیوند و خویشی جه يدر و مادر و یا ساير بستگان يا اعم از بستگان و ساير مؤمنين و بنابراین تا کید خاصی است که 
پس از سفارش عمومی» با کلمه خير کرده است. يا اينكه مقصود از خير آن عملی است که نفعش عائد به خودش باشد و 
منظور از صله» آن عملی است که نفعش واصل به دیگری Վեն‏ و اما آن دو شیطان. 


می گویند شيطان سمت راست در مقام گمراهی از جهت اطاعت است که منصرفش سازد و شیطان سمت چپ در مقام گمراه 


ساختن از ناحيه معصیت است که وادار به گناهش کند. 


> | ترجمه ] 
آقول 


و اعلم أن النفوس البشریه نافره عن العبادات لما فيها من المشقه الثقيله عليها و من صله الأرحام و المبرات لما فیها من صرف 
المال المحبوب لها թն‏ هم آحدهم بشی ء من ذلك مما یوجب وصوله إلى مقام الزلفی و تشرفه بالسعاده العظمی فلیبادر إلى 
إمضائه و لیعجل إلى اقتنائه فان الشیطان آبدا فى مکمن ينتهض الفرصه لنفثه فى نفسه الأماره بالسوء و يتحرى الحيله مره بعد 
آخری فى منعها عن الارادات الصحيحه الموجبه لسعادتها و آمرها بالقبائح المورثه لشقاوتها و یجلب علیها خیله و رجله من 
جميع الجهات لیسد علیها طرق الوصول إلى الخیرات و هى مع ذلك قابله(۳) لتلك الوساوس و مائله بالطبع إلى هذه الخسائس 


ص: ۲۲۴ 
.١ -١‏ الکافی ج ۲ ص ۱۴۳. 


كن الکافی ج ۲ص ۱۴۳. 


۳۳ زياده من المرآه. 


فربما يتمكن منها الشیطان غايه «Տա‏ حتی يصرفها عن تلك الاراده و یکفها عن هذه السعاده و هی مجربه مشاهده فى آکثر 
الناس الا من عصمه الله لا یکفاه أى لا یمنعاه. 


**[ترجمه ]بدان که طبع انسانی از انجام عبادت گریزان است. چون اين کارها دارای زحمت زیادی است. و همچنین از صله 
رحم و امور خيريه و مبرات» چون آنها موجب صرف مال است که انسان علاقه به آن دارد. بنابراین هنگامی که انسان تصمیم 
به انجام عملی كرفت که موجب وصول به قرب حق و دستیابی به سعادت است» بايد مبادرت به انجام آن بکند و در تحصیل 
آن تعجیل کند که شیطان هميشه در كمين و منتظر فرصت است که در نفس اماره انسان بدمد و مرتب در مقام حیله و نيرنكك 
است كه انسان را از اين اراده و تصمیم های نیک سعادت زا باز دارد و ترغیب به کارهای زشت شقاوت زا بنماید و با سياه 
سواره و پیاده اش بر او يورش می برد و از هر طرف راه های خير و سعادت را بر رویش می بندد. از طرفی در طبیعت انسان 
حالت پذیرش اين وسوسه ها هست و بالطبع گرایشی به طرف اين امور يست و لذائذ حیوانی دارد. در نتيجه جه بسا می شود 
که شیطان تسلط کامل بر انسان يافته و او را از این تصمیمات بازمی دارد و از سعادت و كمال انسانی محرومش می سازد و 
انق ونان دو 251 اف ամանատվ‏ و تجريه كله اسکه مکی أن ՀՆՑ‏ که خداوكنة رانا ատ‏ غات شود آنان ترا عمط 
کرده است. «لایکفاه» یعنی دلا «Թեա»‏ یعنی آن دو شیطان او را باز ندارد 


| جمه‎ թո 


«A» 


كاء [الكافى] عَنْ مُحَمّد عَنْ أخمردّ عن ابن ԺԱ»‏ عَنْ آبی الجَارُودِ قال سمغت آبا جغفر عليه السلام یقول: مَنْ هک بشی ۽ من 
یر قيقد كل شین فيه تخیر َِنَّ سيان فيه 6248( 


իու‏ ترجمه | كافى: حضرت باقر عليه الّر لام فرمود: کسی كه تصميم به انجام عمل خيرى گرفت؛ بايد عجله نمايد به انجام آن 


كه هر عملى كه تاخير داشته «Վեն‏ شيطان راجع به او نقشه ای ترسيم می کند. - . كافى ۲ : ۴۰۹ - 
* | ترجمه | 


بيان 


فان للشيطان فيه نظره بسكون الظاء أى فكره لإحداث حيله يكف بها العبد عن الإتيان بالخير أو بكسرها يعنى «կ»‏ يتفكر فيها 
لذلک أو بالتحريكك بمعنى الحكم أو بمعنى الفكر أو بمعنى الانتظار و الكل مناسب قال فى القاموس نظره كضربه و سمعه و 
إليه نظرا أو منظرا تأمله بعينه و بينهم حكم و النظر محركه الفكر فى الشی ء تقدره و تقيسه و الانتظار و الحكم بين القوم و 
الاعانه و الفعل كنصر و النظره كفرحه التأخير فى الأمر و النظره الهیئه(۲). 


թթ:‏ ترجمه ] کلمه «نظره» ممكن است به سكون ظاء باشد» يعنى فكر و انديشه ای برای جاره جویی كه انسان را از آن باز دارد. 
يا به كسر ظاء يعنى مهلت كه شيطان در اين مهلت در فكر و انديشه است. يا به فتح ظاء يعنى حكم يا فكر يا انتظار كه همه اين 


معانی مناسب است. در قاموس گوید: «نظره» بر وزن سمعه يا ضربه نظرا و منظراء یعنی او را مورد تامل و دقت قرار داد. «نظر 
بینهم» یعنی ميان آنان قضاوت و حکم کرد. و «النظر» با تحریکك. یعنی اندیشیدن درباره چیزی و سنجش و اندازه گیری. و به 
معنای انتظار و حکم و قضاوت و اعانت و یاری. «النظره» بر وزن فرحه» یعنی تاخیر در کار و «النظره» یعنی هیئت و شکل. 


վ تر جمه‎ | > 
«ԷՖ» 


که [الكافى] عَنْ թյ 1 Եա‏ عَنْ ՎԵԿ‏ ِن տա‏ عَنْ عَلِيَ بن չառա ունն 22 ետի‏ مغلم ال մոշ‏ جقفر 
عليه السلام يَقُولٌ: إن اله 18 ار չն‏ أل الدَّنيا 285 فى موازینهغ գջ‏ 01« و إِنَّ اله حَقفَ الم 2 أَهْل Ամ‏ 225« 
գյա‏ 62 الْقيَامَه90). 

**[ترجمه ] کافی: حضرت باقر عليه (Թայ‏ فرمود: خداوند متعال اعمال خير را بر مردم دنیا ثقیل و سنگین گردانده» همچنان 
که کین մնա‏ کر در قاست موب مکی մանկա‏ اعمال شرو տմ‏ را سکف و اسان سر استا یجان كد اين 
ها در میزان اعمال قيامت سبكك هستند. - . کافی ۲ : ۴۰۹ - 


| جمه‎ թու 


ثقل الخير على أهل الدنیا أى على جمیع المکلفین فى الدنیا بأن جعل ما کلفهم به مخالفا لمشتهیات طباعهم و إن كان المقربون 
لقوه عقولهم و کثره علومهم و ریاضاتهم غلبوا على آهوائهم و صار علیهم خفیفا بل یلتذون به أو المراد بأهل الدنیا الراغبون فیها 
و الطالبون مع ذلك للاخره فهم یزجرون آنفسهم على ترك الشهوات فالحسنات علیهم ثقیله و الشرور علیهم خفيفه. 


ص: ۲۲۵ 


۱-1 الکافی ج ۲ ص ۱۴۳. 


۲- ۲. القاموس ج ۲ ص ۱۴۴. 
ركان الکافی ج ٣ص‏ ۱۴۳. 


> عبرو 


و التقل و الخفه فى الموازين إشاره إلى قوله تعالى Աջ: մԱ‏ موازِيئه فَهُوَ فى «Ե‏ راضدیه و ՀԱՀ Թ ջն‏ 
هاوَيَةُ(1) و اعلم أنه لا خلاف فى حقيه الميزان و قد نطق به صريح القرآن فى مواضع لكن اختلف المتكلمون من الخاصه و 
العامه فى معناه فمنهم من حمله على المجاز و أن المراد من الموازين هى التعديل بين الأعمال و الجزاء عليها و وضع كل جزاء 
فى موضعه و إيصال كل ذى حق إلى حقه ذهب إليه الشيخ المفيد قدس الله روحه و جماعه من العامه و الأكثرون منا و منهم 
حملوه على الحقيقه و قالوا إن الله ينصب ميزانا له لسان و كفتان يوم القيامه فتوزن به أعمال العباد و الحسنات و السيئات. 

و اختلفوا فى كيفيه الوزن لأن الأعمال أعراض لا تجوز عليها الإعاده ولا يكون لها وزن ولا تقوم بأنفسها فقيل توزن صحائف 
الأعمال و قیل գե:‏ علامات للحسنات و علامات للسيئات فى الكفتين فتراها الناس و قبل գե:‏ للحسنات صور حسنه و للسيئات 
صور سيئه و هو مروى عن ابن عباس و قيل بتجسم الأعمال فى تلكك النشأه و قالوا بجواز تبدل الحقائق فى النشأتين كما فى النوم 


والبقظه. 


و قيل توزن نفس المؤمن و الكافر فعن عبيد بن عمير قال يؤتى بالرجل العظيم الجثه فلا يزن جناح بعوضه و قيل الميزان واحد و 
الجمع باعتبار أنواع الأعمال و الأشخاص و قيل الموازين متعدده بحسب ذلك و قد ورد فى الأخبار أن الأئمه عليهم السلام هم 
الموازين القسط فيمكن حملها على أنهم الحاضرون عندها و الحاكمون عليها و عدم صرف آلفاظ القرآن عن حقائقها بدون 


فعلى القول بظاهر الميزان نسبه الخفه و الثقل إلى الموازين باعتبار كفه 


ص: ۳۳۶ 


Ե, القارعه:‎ .۱ Վ 


الحسنات فالمراد بمن خفت موازینه من خفت کفه حسناته بسب ثقل کفه سیثاته. 


قال الطبرسی رحمه الله فى قوله تعالی ֆոնն‏ نفلت այ‏ إلخ قد ذکر سبحانه الحسنات فى الموضعین و لم یذ کر وزن 
السیثات لأن الوزن عباره عن القدر و الخطر و السیثه لا خطر لها و لا قدر و انما الخطر و القدر للحسنات فکان المعنی նն‏ من 
عظم قدره عند الله لکثره حسناته و من خفت قدره عند الله لخفه حسناته انتهی Ը)‏ 


و أما ما ورد فى الخبر من نسبه الخفه إلى الشر فیمکن أن یکون الاسناد على المجاز فان الشر لما كان عله لخفه کفه الحسنات 
نسبت الخفه إليها أو لأنه يصير سببا لخفه قدر صاحبه و مذلته و لا يبعد القول بوحده کفه المیزان فى القيامه فتوضع فیها 
الحسنات و السيئات معا فتخف بسبب السیثات و تثقل بسبب الحسنات فتکون لوقوفها منازل من الاعتدال و الثقل و الخفه كما 
ذهب إليه بعض المحدثين فالآيات و الأخبار تعتدل على ظواهرها و الله یعلم حقائق کلامه و کلام حججه و هم ع. 


ص: ۳۳۷ 


2۳ مجمع البیان ج ۷ ص‎ .۱ -١ 


**[ترجمه [«ثقل الخیر على اهل الدنیا» يعنى بر همه مکلفین ثقیل می آید. یعنی اين تکالیف الهی چون مخالف با مشهیات 
نفسانی و بر خلاف طبع انسان هاست. ناگوار و ثقيل است. كرجه مقربین و اولیای حق از اثر عقل قوی و بینش کامل و کثرت 
علم و فهم و در اثر تمرین زياد بر هواهای نفسانی خود غالب و پیروزند و اين تکالیف و اعمال بر آنها سبكك است» بلکه از اين 
اعمال لذت می برند. و ممکن است مقصود از اهل دنياء کسانی باشد که رغبت و محبت به Ա5‏ دارند و در عين حال می 
خواهند آخرت را هم به دست آورند. چنین افرادی با زجر و دشواری و ناراحتی شهوات نفسانی را ت رک می کنند که حسنات 


بر اين ها ثقیل و شرور و بدی ها آسان است. 


و سنگینی و سبکی در میزان اعمال» اشاره به این آنه است که می فرماید: ا من تقلت 2384թ‏ :4 راضیه و ما من 
مر دان هاویَه.» - . قارعه / ۶ - [هر كس که میزان اعمالش سنگین باشدء او در یک زند گی خوش و خرسندی 
است ولى کسی كه ميزان اعمالش سبكك باشد» يس بازكشت و جایگاهش دوزخ است.] بدان كه در حقانيت اصل ծե»‏ 
سنجش اعمال هيج گونه اختلافى بين مسلمين نيست و قرآن هم با صراحت در موارد زيادى اين حقيقت را گوشزد کرده؛ ولى 
متكلمين از خاصه و عامه در مفهوم و حقيقت و كيفيت آن اختلاف دارند. عده اى از آنان اين الفاظ را حمل بر معناى مجازى 
آن نموده اند» يعنى منظور از میزان» تعديل ميان عمل و ياداش است و هر پاداش و كيفرى را در محل مناسب اعمال و هر 
حقى به ذى حقش واصل شود كه مرحوم شيخ مفيد و كروهى از عامه و اكثر علماى شيعه اين عقيده را دارند. و عده ای 
ديكرى اين لفظ را حمل بر حقيقت و ظاهرش كرده و گفته اند كه خداوند متعال در روز قيامت يكك ترازو كه داراى دو كفه 
و یک زبان است نصب می كند و اعمال بندكان و حسنات و سیناتشان با آن وزن می گردد. و راجع به چگونگی و كيفيت 
آن اختلا.ف نظر دارند» از جهت اينكه عمل یک امر عرضى و غير լին‏ وزن است و جيزى نيست كه خود مستقلا و فی حد 
نفسه وجود خارجى و مادى داشته باشد تا بردارند و در كفه ترازو بگذارند و وزن كنند. لذا بعضى گفته اند كه صحيفه ها و 
يرونده ها را وزن مى كنند و بعضى گفته اند در داخل آن كفه ها علا-مت هايى به نشانه حسنات و علامت هايى به نشانه 
سيئات آشكار می شود كه مردم آن نشانه و علا-مت ها را می بینند. و بعضى گفته اند كه صور و شكل هاى زيبايى برای 
حسنات و شكل ها و صورت هاى زشتى براى سيئات ظهور مى كند که اين قول از ابن عباس نقل شده است. و بعضى قائل به 
تجسم عمل شده اند كه اعمال در آن عالم مجسم شده و جسميت بيدا مى كند و بعضى كفته اند امور و حقايق در هر عالمى 
به كونه ای می شود مثلا در عالم خواب بعضى از حقايق به صورت و وضعيت مخصوصى است كه در عالم بيدارى به وضع 
دیگری است. در آن جهان هم اعمال انسان كه اينجا به صورت عرض است» به صورت و وضع دیگری خواهد آمد (البته اين 
قول هم نظير تجسم اعمال است). و بعضى گفته اند كه شخص مؤمن و شخص کافر وزن می شوند كه از عبيد بن عمير نقل 
شده روز قيامت یک شخص عظيم الجثه و بسيار تنومندى را می آورند» ولى وقتى وزنش می كنند به قدر بال مگسی وزن 
ندارد. و گفته شده كه ميزان فقط یک عدد است و اينكه به صورت جمع (موازين) آمده است. به اعتبار انواع اعمال و 
اشخاص است. و گفته شده كه ميزان ها به حسب اعمال و اشخاص متعدد است. و در اخبار وارد شده كه ائمه معصومين عليهم 
الترلام ميزان هاى اعمالند. و امكان دارد كه منظور اين باشد که آنان حاضر در كنار موازين و حاكم در توزين هستند. و 
منصرف نكردن الفاظ قرآنى از حقايق و معانى و تصرف و تاويل نكردن آنها بدون یک دليل قطعى سزاوارتر است. بالاخره بنا 
بر قول و اعتقاد به همان میزان و ترازوی ظاهری نسبت سكن و سنگینی از جهت کفه حسنات است. پس منظور از سبکی 
میزان بعتن کسی که کفه حسناتش سبك است. از لحاظ اینکه کفه անա‏ سكين است. 


مرحوم طبرسی - . مجمع البيان ۱۰ : ۴۲۸ - در تفسیر آیه մե‏ مَنْ 8 մեյ‏ تا آخر چنین گفته است: خداوند متعال در دو 
موضع حسنات را ذکر فرموده و اسمی از وزن سیئات نبرده است. چون معنای «وزن» یعنی ارزش و اهمیت و نظر به اينكه گناه 
کمترین ارج و ارزشی ندارد؛ دیگر وزن و ارزیابی مورد ندارد. حسنات و کارهای نیک و اطاعت است که وزن و ارزشی دارد 
و لذا بايد ارزيابى شود. بنابراین معنای آيه تقریبا چنین می شود: کسی که از جهت کثرت حسنات و زیادی اعمال نیک دارای 
ارزش عظیمی است نزد پرورد گار... و کسی که از جهت کمی حسنات و اندکک بودن اعمال نیکش در نزد خدا کم ارزش و 
کم ارج باشد. 


و اما آنچه در بعضی از اخبار آمده كه نسبت خفت و کم وزنی به عمل شر و گناه داده شده است» ممکن است از اين جهت 
باشد که اعمال شر و گناه چون باعث سبکی کفه حسنات می شود مجازا نسبت خفت و سبکی به شر داده شده و يا از جهت 
اينكه گناه باعث و علت سبکی و کم ارزشی و پستی صاحبش می شود. البته بعید نیست که قائل شد به اينكه ميزان در روز 
قيامت دارای یک کفه است که حسنات و سیثات با هم در آن نهاده می شود که با نهادن حسنات سنگین و با نهادن سيئات 
سبک می گردد که در هر موقفی به حسب آن سبكك و سنگین و معتدل می شود که اخبار و آیات ظاهرشان مراعات می شود. 


خدا و اولیائش علیهم الشلام حقايق سخنان خويش را بهتر می دانند . 
թու‏ جمه | 


باب ۶۷ ترک العجب و الاعتراف بالتقصیر 


فاطر أ فَمَنْ رین 4 شوم Վար‏ قرَآهٌ سنا فان الله يُضل مَنْ یشاء و يَهْدِى مَنْ یَشاء(۱). 
eta inf‏ ,اا '- فمن زین له شوه عمله 1123 حصا كن ամ‏ من تام و մա աաա‏ 
فاطر / ۸ - 


ՆՌ‏ با آن كس که زشتی کردارش برای او آراسته شده و آن را زیبا می بیند [مانند مؤمن نیک و کار است]؟ خداست که هر كه را 


بخواهد بی راه می گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند.) 
թու‏ جمه | 
روایات 


۹۳ 


Ռ4 


نح ]قات لاه کک ան: Աարոն Աաաա ն‏ 
تال այ‏ 1182 بقل ,2 ال 13« ما أت վ‏ منک و ]ا أك 


1221 مِنْ عِبَادَهِ أَرْبَعِينَ 422( 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: حضرت رضا عليه الشلام می فرمود: در بنى اسرائيل مردى بود كه جهل سال تمام مشغول عبادت بود. 
ولى خداوند متعال عباداتش را قبول نكرد. اين عابد در مقام توبيخ خود برآمد و گفت: هر جه هست از همین نفس و روح 
ناقابل من است و ريشه اين محروميت در خود من است. خداوند متعال به او وحى فرمود: اين توبيخ و سرزنش خويشتنء از آن 
عبادت چهل ساله ات بهتر و باارزش تر است. -. قرب الاأسناد : ۳۹۲ - 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] فيك عن ابن قُولَوَيِهِ عن Հ‏ ني ڪن له من آضیخابه عن ابن عیتری عن ابن عخبوب عن البق 
ան EE u‏ 
ای يَعْمَلُونَ Կ.‏ 3 16 اجْتَهَدُوا 815 أف مم أَعْمَالَهُمْ فی عباکتی كانُوا مُقَصَّرِينَ 24 Հան‏ فی عِبَادَتهمْ :45 عِبَادَتَى 
دا ورد من كرام و الم 830284( ارجات ای فى چواری و كن پرخوتی لواو فض لى تب و إلى 
شن ان پی قن وَحْمَتى عند لک تذرکهم այ‏ 211 رضوانی و الب م չր մմ. շն առ‏ 55 لحم 


##[ترجمه ]امالی طوسی: حضرت باقر عليه التلام» از رسول اکرم صلی الله عليه و آله ووايت می کند که خداوند متعال فرمود: 
مبادا اهل عمل اتکال و دلگرمی به اعمال خود داشته باشند که مطمئن باشند به واسطه اعمال خود به تراب լին‏ می شوند. 
چون آنان هر جه کوشش کنند و در طول عمر خود رنج و زحمت فراوانی در راه عبادت تحمل کنند» حق عبادت مرا نمی 
توانند ادا کنند و به آنچه از کرامت و لطت من و نعمت های بهشتی من انتظار دارند نمی رسند و به درجات عالیه ناثل 
نخواهند شد. ولی بايد وثوق و اعتمادشان به رحمت من Վեն‏ و به فضل و کرم من امیدوار شوند و اطمینان و دلگرمی به حسن 
ظن كه به من بايد داشته باشند بيدا کنند که در این صورت رحمت و لطف من شامل حال آنها خواهد شد و با عنایت و 
احسان خود آنان را به مقام رضوان ին‏ و مشمول عفو و بخشش خود قرار می دهم که من خدای رحمان و رحیم هستم و به 


این نام ها متصف می باشم. - . امالی طوسی: ززفوک 
թո‏ جمه | 
«Է»‏ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی](۴) 


YA ص:‎ 


.۸ فاطر:‎ .١ -١ 

۲-۲. كذا فى الأصل و الاكداء كنايه عن الحرمان فى الطلب يقال: أكدى الرجل: أخفق و لم يظفر بحاجته» و فى المصدر ط 
النجف موافق لنسخه الكافى الرقم ۱۵. 

۳ ۳. قرب الإسناد ص ۲۳۱ و فى ط ۱۷۴. 


۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۱۵. 


و لا تج «Տ‏ عن خد الَفصیر فى عبا5ه له و طاعته 4/5 թ Ճամ շե:‏ عبادته .)١(‏ 
**| ترجمه آامالی طوسی: امام کاظم عليه الث لام فرمود: بر تو باد به جدیت و کوشش» و هیچ وقت خود را در عبادت و طاعت 
الهی از مرز تقصیر و کوتاهی بیرون مبین که حد و حق عبادت الهی انجام نخواهد شد. - . امالی طوسی: ۲۱۱ - 


| جمه‎ թու 


«f» 


رام ام 


سنء [المحاسن ] فی ան‏ عبد امن بن أبى جراد قال: د فك لأبى عبد الله عليه السلام ال يغمل վամ‏ هو حاف مشق 
աժ‏ يت من ابر ամա:‏ لما عمل մ‏ عليه السلام 28 حاله Փամ չի‏ 4 خالا مه فى (Օա‏ 


## ترجمه آمحاسن: در حديث عبدالرحمن بن ابی نجران است که گفت: خدمت حضرت صادق عليه الس لام عرض کردم: 
کسی عملی انجام می دهد و گناهی را مرتکب می شود» در حالی که خائف و ترسان است. سپس عبادتی را بجا می آورد و 
یک حالت عجب و خودپسندی از جهت آن عبادت به او دست می دهد. حضرت فرمود: این شخص حالت اولش بهتر از اين 
حالت بعدی او است. -. محاسن ۱: ۲۱۳ - 


اد | تر حمه վ‏ 
«ծ»‏ 


سن» [المحاسن ]این مان تن الْعَلَاءِ عَنْ الد السَيقٍ عَنْ آبی ՀԹ‏ عليه السلام قَالَ: :25:45 21 إِلَى «Հե‏ من ՀԱՀ‏ 
<< << ا و 5 քն մեֆ:‏ الله علیه وير مق انار فلت و ما اوه 
از اَنَل َاستفبلها بجمیع ما ع تیک دک عثی 14157 تفي لما أن َكَل منیب (00. 


x 


իչչ‏ ترجمه ]محاسن: حضرت باقر عليه ال لام فرمود: خداوند اختيار و قدرتی به یکی از ملائکه داد. آن فرشته هم با آن قدرت 
و اختیار خدادادی هفت آسمان و هفت زمین آفرید و چون مشاهده کرد که اين همه موجودات منقاد و مطیع او هستند. به 
خود بالید و گفت: کیست که مثل من باشد؟ خداوند قادر و توانا مختصر آتشی به مقدار یک بند انگشت به طرف او فرستاد و 
آن فرشته با تمامی آنچه که آفریده بود با آن آتش مواجه شد و همه آنها در مقابل اين آتش مغلوب شده و این آتش از آنها 


گذشت و عبور کرد تا رسید به خود آن فرشته فقط به جرم عجب و خودپسندی. -. محاسن ۱: ۲۱۳ - 
թո‏ جمه | 
»$« 


م؛ [تفسير الامام عليه السلام] قال ՀՀՀ‏ 5 عَلِىٌ الباقژ عليهما السلام: دخل مُحَمَدٌ بِنْ علی بن مُشلم بن شهاب الزهری علی Հ.‏ 


- 2 թ 


بن الح يِن زین الْعَابدِينَ عليه السلام و هُوَ ՀՅ‏ عَزِينٌ 008 لَه 23 ռն)‏ تا الک مَهْمُوماً ա‏ قال تا ان :2 աք‏ 
و و تا عل له بت بن կարապը‏ الأ ی ون زو من تي له 

لش مور وس نی ا ساس لاسرا ل لسر 
اد : ای ՉԱՐՆ: ES այա Յան‏ ال فال 


زر من َم ین Ժայժրա‏ ان هلاه من ابر 


ص: ۳۳۹ 


.۲۱۵ آمالی الطوسی ج ۱ ص‎ .۱ -١ 
المحاسن ص ۱۲۲ فی حدیث.‎ .۲ -۲ 
.۱۲۳ المحاسن ص‎ Մ-Ն 


Ք աա‏ لب فرش وا قیک նյան մԱ‏ بکه بل աժ‏ کیرفم ره وا که زک ր‏ خيرَهُمْ 


Ա 


1 


ւ. 
53 
e 
Է. 
۳۹۹ 
۱۵ 
9 Ն. 


ا 


2 £ تجتول تیک Մշա չմ‏ أخيك 28 1125 ثحب أن وأ كول حت أن تذخو علب و ی مولا ثيب 
«ՏՏ ծ‏ سره و إن عرض لكف ությ‏ لته الله մամ րմա: ծն‏ اله َو إن کا خر یک մանա‏ 
یمان و الْعَمَلٍ لصاح فَهُوَ > کیو نی ورن کان أطرخر نک قل ق ربق بلْمعاى و الوب مهو ير وى و تک 


0 


5 نل 
Հու.‏ 


ԱՏ Արական անակ نونك‎ 505 e արիան: 
قعنت دک هَل‎ լ فانک‎ Յամ مدا لب‎ 885 ԱՅ» عن‎ գեն 
Աաաա ما يكو‎ ո E 
նատ չվե علیهع من کان‎ ա و أكْرَمُ الاس‎ նառ Լաւ: و كان عَنْهُمْ مه‎ Աա ան 


Cg 


TT لَمْ پُراجفهُم فیما يغد فونه کرم علیهع و من َم يرَاحِمْهُمْ فا‎ աման ծա ԱՆ մա 
.۵( و کر‎ 7 կար 


*؛* | ترجمه ]تفسیر امام حسن عسکری: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: محمد بن على بن مسلم بن شهاب زهری خدمت على 
بن حسين عليه السّ.لام وارد شد» در حالی که گرفته خاطر و اندوهناک بود. حضرت سجاد عليه الشلام به او فرمود: چرا چنین 
اندوهناکی؟ عرض کرد: از افراد حسود که به نعمت الهی بر من حسد می برند» حزن و اندوه بى در پی مرا می گیرد. همچنین 
از ناحیه کسانی که انتظاراتی از آنها دارم و متاسفانه از طرف اشخاصی که به آنها احسان کرده ام که بر خلاف توقع نسبت به 
من حسد می ورزند. حضرت فرمود: ای زهری! تو زبان خود را نگه دار تا مالک برادران خود شده و دل آنها را در اختیار 
خود بگیری. عرضه داشت شت: پا بن رسول الها من با سخنان خود به آنها احسان و العام می کنم. . حضرت فرمود: هیهات! مراقب 
خود باش. مبادا اين احسان ها موجب عجب و خودپسندی تو گردد. و بر حذر باش از اينكه سخن تلخ و مطلبی که در دل ها 
جای باز نمی کند بر زبان بیاوری» كرجه عذر موجه داشته باشی يا بعدا پوزش خواهی کنی؛ چون همه کسانی را که اين 


مطلب را از تو شنیده اند» نمی توانی قانع نمایی. 


سپس فرمود: ای زهری! کسی که دارای عقل کامل نباشد و قوا و غرایزش در تحت فرمان عقلش نباشد» ممکن است از راه 
کوچک ترين تمایلش هلاک شود (از راه چشم و يا از اثر یک جمله ای که بر زبان آورده است.) و چه اشکالی دارد که تو 
مسمانان را همانند خاندان و بستگان خود قرار دهی که بزر گسالان را به منزله يدر و خردسالان را به منزله فرزند و همسالان 
را به منزله برادر خود بدانی؟ در اين صورت به کدام یک از این ها حاضری ظلم و ستم نمایی؟ يا نفرینش کنی؟ يا اسرارش را 
فاش و آبرویش را ببری؟ و اگر شیطان تو را وسوسه کرد و كفت که تو از فلاعنی که اهل قبله است (یکی از مسلمین) برتر و 
بهتر هستی. اين وسوسه را به اين طریق از خود برطرف كن که اگر از تو بزركك تر است» بگو که با ايمان و عمل نیکش بر من 
سبقت دارد و قبل از من ایمان آورده و اعمال صالحه انجام 55« يس او از من بهتر است. و اگر از تو كوجكك تر است» به 
خود يكو که من چون بز رگك تر از او هستم» يس در سال های گذشته معصیت هایی قبل از او انجام داده ام که او نداده» پس 
او از من بهتر است. و اگر همسال تو است» به خود بگو که من نسبت به گناه خود يقين دارم ولی درباره او شک دارم که 
گناهی کرده است يا نه. يس به جه مناسب يقين را رها کرده و شک را بگیرم؟ 


و اگر مشاهده کردی که مسلمانان تو را احترام و تعظیم می كنندء به خود بگو که اين لطف و عنایتی است از طرف آنان به 
من, و اگر دیدی که آنان از تو رو گردان و نسبت به تو ی اعتنا هستند» به خود بكو که این عمل عکس العمل خود من است؛ 
لابد گناه و تقصیری از من صادر شده است. که اگر برنامه زندگی تو این طور باشد. زند گے بر تو آسان و راحت شده و 
دوستانت زياد و دشمنانت اند کک خواهد شد و نیکی و احسان آنان نسبت به تو زياد شده و در نتيجه خوشحال و خرسند می 
مردم برسد و خود از آنان بی نیاز و خودنگه دار باشد. و يس از این شخصء آن كس محترم تر است که خودنگه دار باشد و 
نیازش را به مردم اظهار «ԿՏ‏ كرجه در واقع نیازمند به آنان باشد. چون مردم دنیا طبعا عشق و علاقه به مال دارنده بنابراین آن 


نباشد بلکه خير و نفعی هم به آنان برساند. عزیزتر و محترم تر است. - . تفسیر امام حسن عسکری: ۲۵ - 


| جمه‎ թու 


` 


بن [ کناب حسين بن سعيد] e‏ از E‏ قال: ان عا 
و ده و و ا 


122 من بکانک و نت مدل علی الله إن ال մմ‏ 


1 ظع 


թու‏ ترجمه | کتاب الزهد: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: شخص عالم و دانشمندی» عابدی را ملاقات کرد و از او پرسید: 
وضع نماز شما چگونه است؟ عابد با یک حالت عجب و خودبینی گفت: از نماز من سؤال می کنی» با اينكه من مدت هاست 
مشغول عبادتم؟ عالم گفت: گریه شما چگونه است؟ گفت: من به حدی گریه می كنم كه اشک چشمم جریان بيدا می کند. 
عالم گفت: خنده تو در حال خوف و ترس از خداء از كريه تو در حالی که فخر کنی و به خود بنازی بهتر است. کسی که به 
عمل خود بنازد» اصلا اعمالش به طرف خدا بالا نمی رود. - . کتاب الزهد: ۶۳ - ۶۸ - 


| جمه‎ թու 


«» 


بن ين» | کتاب حسين بن سعيد] ]و النوادر 38253 ՅՅ‏ ان عَنْ مُوسَى بن بكر عَنْ رَارَة 41227158 عليه السلام قا 
۳ اه 


قال داو لني عليه السلام: أَعْبَدَنَّ الله رم عبَادَهٌ و Ս‏ 


Սն 


ص: ۳۳۰ 


.١ -١‏ تفسیر الامام ص ۱۲ فى ط و ص ٩‏ فى ط. 


վամ: 5:13‏ متلا قط 2141 مِحْرَابَهُ ففعل շատա‏ صرلاته اد ذا هو بض مدع فى المخزاب 12 لَه لَه با داد ն ճի «Հա‏ 
Հետ‏ من میک و قرازک 112 عم قال ا جك فإ أت بخ الله فى Համամ աաա մատ‏ 


عم و 


Հա‏ اف تخمیده و از 825502 ա‏ .225228 فى لا E,‏ علی ا کو 


* |[ ترجمه ] کتاب الزهد: حضرت صادق عليه (Ջա‏ روایت می کند که داود پیغمبر عليه (ԳԼ‏ گفت: من امروز عبادتی 
خواهم کرد و قرائت و تلاوتی خواهم نمود که تاکنون مانند آن را انجام نداده باشم. پس داخل محراب شد و عبادات زیادی 
انجام داد و چون از آن فارغ شد» وزغی را در محراب مشاهده کرد. وزغ به داود گفت: ای داود! اين عبادت و قرائت امروزت 
موجب عجب و پسند تو شد؟ داود گفت: البته عبادت بزرگی بود. وزغ گفت: من در هر شب هزار تسبیح که با هر تسبیحی 
سه هزار حمد توام است انجام می دهم و من گاهی در عمق آن هستم و در آن حين صدای پرنده ای در هوا می شنوم و فکر 
می كنم كه او گرسنه است و من از قعر آب بالا-می آیم و در روی آب گردش می كنم که آن پرنده مرا ببیند و بخورد با 
اینکه هیچ گناهی ندارم. بنابراین عجب به خود راه مده. - . کتاب الزهد: ۶۳ - ۶۸ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


անմա Ա տարն ال ل‎ 


## ترجمه ] کتاب الزهد: حضرت صادق عليه السّ.لام فرمود: بنده مرتكب گناهی می گردد و بعد يشيمان می شود و حالت 
ندامت به او دست مى دهد. سپس عملی نيكك انجام مى دهد که حالت سرور و خوشحالی به او دست مى دهد و آن حالت 
ندامت و پشیمانی را از دست می دهد. ولی حالت اولی او از ا ين حالت دومی اش بهتر و ارزنده تر است. - . کتاب الزهد: ۶۳ 


- 9۸ - 
| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


Շու 


تجا رک لل م ع اي տա‏ 


:| ترجمه | کتاب الزهد: تمالی» از حضرت باقر يا صادق علیهما ال لام نقل می کند که فرمود: خداوند متعال می فرماید: 
չան‏ نمی دهم که مبادا عملش موجب عجب او گردد. - . کتاب الزهد: ۳ - ۶۸ - 


| تر جمه | 


«ն» 
حول ل: یوب الب صلى الله عليه و آله‎ Հեռ م‎ Սն [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْوَنَّاهُ عَنْ أ بى لسن عليه السلام‎ ւթ 
نونكم رذلك فال انك جا ررك‎ 21485122 Տե այան 2 من الا قط 48869 شین‎ աճ ال يا رب ما سک‎ 


* | تر جمه ]كتاب الزهد: وشاء از ابوالحسن عليه الس لام نقل می کند که گفت: شنیدم که می فرمود: ايوب پیغمبر عليه الس لام 
عرض كرد: پرورد گارا! من راجع به دنيا هرگز جيزى از تو درخواست نکرده ام» و البته یک حالت عجب و خرسندی داشت 
در آن هنكام قطعه ابرى به او روى آورد و صدایی از آن برآمد که ای ایوب! اين توفیق را چه کسی به تو داده است؟ عرضه 


داشت: پرورد گارا! تو عنایت فرموده ای. =. کتاب الزهد: ۶۳ - ۶۸ - 


| جمه‎ թո 


نهج» [نهج البلاغه] Սն‏ عليه السلام: «ապի 2184 Մ‏ من «եա‏ )41 


** | ترجمه آنهج البلاغه: امیرمومنان عليه السلام فرمود: هيج وحدت و تنهایی وحشت زاتر از عجب یست. -. نهج البلاغه 9 


۸ - (كسى كه داراى صفت خودپسندی Վեն‏ مردم از او رويكردان شده و او تنها می ماند.) 


[ ترجمه ] 
«(ԵԾ‏ 
مده الدّاعىء ال ան‏ ین عليه السلام: و اموا عاد الله أن 12838 ی ی إلا و تشه نون له فا ا یرال 
.1-13 ششتریدا ها 72 کالّابقین فلكم و العاضین 23:20 من لیا تقو շի ստե: թա‏ الْمَنَازِلِ (5). 


| تر جمه اعده الداعی: امير مؤمنان عليه ال لام فرمود: ای بند گان خداا بدانید كه مؤمن صبح و عصری را وارد نمی شود 
مگر اينكه نسبت به خود بدبین است و هميشه خود را مقصر و در انجام اعمال کوتاه می Վա‏ و خود را توبیخ می کند و مرتب 
توقع عبادت بیشتری را از خود دارد. . بتایراد بشما مان كدشكان و یشان غود «ձն‏ که ماد سای كه از همه و دور 


و جدا شده. خود را از دنیا جدا ساخته و از Ա»‏ همانند یکی از մյա‏ بيخ سفر عبور کرده اند. -. عده الداعی: ۲۳۹ - 
* | جمه | 


«f>» 


ԷԶ 


کتاب الْغَارَاتِء لاراهیع : بن محمد الْقفیَ باشتاده عن | ضيغ بْن անտա‏ خطب չն‏ عليه السلام ԷԳ‏ 
الب فصلی «ե‏ ثم قَالَ: 


۸ 
Ն: 
وا‎ 
ն 
է 
է 
0 


ص: ۳۳۱ 


.۱۶۸ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۷۵ عدّه الداعی ص‎ .۲ -۲ 


.-2 


نو اس وى ال ای Ջա‏ ته 


ينهم و إل ل وب 


ՃԱ) 28 «2‏ و աաա‏ يَضُدٌ 121 ٥‏ و اه یس هالک هلک ա‏ يُعْذِرُهُ فى تقد 


ե 


ոյ աՆ գ»:‏ ین 57 نام ամն‏ علتهم فى وطایف 
ن هکم թյա‏ الله ته و أن نیم هر ال فی قریب الاس و دیع 

وی ما عو ى دينهم նն‏ و یوحن لی مع ملين و جاجد مع 
المجاهتدین و 2 الهجره و نت .1 و کل لك تفه أو 82 لیس لین «եզ‏ و لا ճա‏ العلا կ‏ وف فوضه زشول 
له تخل به فوفت աշ‏ جین ՀԱԱ‏ ء یله و یرم على الصَائِم طعاة و راب و وفك صلا الظهر ذا كاد اقبط 
کے کرد فلك مثلکت و إا کان السا جین وول لس ین الک و دک »5 8283 ր‏ عاجبک لین ع روط الل 
فى ار کوع و ՀՏ»‏ العطرر و الشَّمْسُ նջա մա:‏ نینک լան լամ ւթ յոր‏ 3 18 روا و وف 
ՍԱԿԱՆ‏ 1 ئى و آفطر الاثم )412239 գաք ա» ոն չնա‏ الیل տն քաք «անչ‏ لین الیل 
ى فلا نا 2241 1« مواقیث 121 إِنَّ الصّلاة كانت علی الْمَؤْمِنِينَ كتاباً (ետ:‏ 


Գ 


տ 
։ 
2 
Է 


روات و موز ما ما اهوت 618 նը‏ الشات و لم 18343021 جاهرنث ԽԱ‏ 
աա» 3կ- ۳‏ و مُيجَامدَه الل ۰ << ۳ ا ال کر و الَْجْرَ و إن الوَجَلَ یال 


մայ یلم باه و 724.7 تما‎ այչ بطبیعته‎ ՄԵԱ من السجاعه فیخمی مَنْ یفرف و مَنْ 5741« و‎ «ան, 


ص: ۳۳۲ 


۱*۲ النساء:‎ .١ -١ 


حف من توف و کل افری علی مرا قال علیه و ان الکلب Ա‏ بل دُونَ له ՀԵՄ‏ اتب الْمَحَارِم كما شم Ա‏ 
الطكرام و الراب و ره بیرض ب لی صلی الله عليه و آله یی پیا تفر ک لا نما عليه مرها قَافْهَمُوا ما تُوعَظونَ فان 
յը Հա‏ دی و السَعِيدَ مَنْ وعظ بغیره ه اا 115 չգ‏ نص خشکم و اجه لم علی 139211 անա‏ 
اله لى و کم (۵. 


իթ:‏ ترجمه ]کتاب الغارات: اصبغ بن نباته نقل می کند كه گفت: على عليه الد لام خطبه ای ايراد كرد و پس از حمد و ثنای 
الهی و صلوات بر پیغمبر فرمود: اما بعد؛ من توصیه می كنم شما را به تقواى خدا كه با اطاعتش اولیای خود را بهره مند و با 
معصیت» دشمنان خود را زيانكار می نمايد و برای آن كس كه عمدا طريق ضلالت را گرفته» به تصور باطل که خیال كرده 
هدايت است و با حقی را به تصور اينكه ضلالت و باطل است» رها کرده و در نتبجه خود را به هلادکت و شقاوت افكنده 
است. برای جنين شخصی هیچ كس نمی تواند عذرخواهی نموده و او را نجات دهد. و سزاوارتر و لازم ترين وظایفی که والی 
و سرپرست ملت اسلامی نسبت به امت دارد» اين است که در اجرای وظايف دینی و حقوق و حدود الهی» مراقب آنها باشد 
كه در جامعه آنچه که خدا خواسته است اجرا شود. و همانا بر ما لازم و واجب است که شما را به آنچه خدا امر فرموده امر 
كنيم و از آنچه نهی فرموده» نهی کنیم. و اينكه فقط دستور خدا را در جامعه اجرا کنیم. خواه درباره کسی که با ما نزدیکی و 
قرابت و آشنایی داشته باشد يا نداشته و بیگانه باشد و هر كس که محکوم و حق بر عليه او باشد» با كمال قاطعیت اجراء 
خواهد شد. و من می دانم كه مهم ترين اموری که مردم در انجام وظایف دینی به آن دلخوش و خرسند هستنده جز آمال و 
آرزوی باطل چیزی نیست. مثلا۔ می گویند ما در صف نما زگزاران نماز می خوانيم و در صف رزمند كان جهاد می کنیم و 
هجرت می نماییم و دشمن را می کشیم و البته اين کارها را همه مردم انجام می دهند. ایمان حقیقی با اظهار و شعار و آرزو و 
توجیه مطالب نیست. 


نماز وقت معینی دارد که رسول خدا فرض و واجب فرموده که جز در آن ՀՅ)‏ صحیح نیست. وقت نماز صبح هنگامی است 
که انسان شب را يشت سر گذاشته که در آن لحظه خوردن و آشامیدن بر روزه دار حرام می گردد. و موقع نماز ظهر در 
تابستان هنگامی است که سايه انسان به اندازه خود انسان شود (آخرین حد کوتاه شدن سایه و شروع در زياد شدن نماید) و 
در موقع زمستان هنگامی است که آفتاب از فلک و از خط دايره نصف النهار بگذرد که نشانه اش اين است وقتی که انسان به 
طرف «ոճ‏ جنوب نگاه کند. آفتاب متمایل به طرف ابروی راست شود با ملاحظه شرایط و حدود و مقررات الهی در رکوع و 
سجود. و موقع نماز عصر هنگامی است که خورشید صاف و روشن و به مقدار رفتن دو فرسخ با مركب سواری (شتر قوی) به 
غروب مانده باشد. و موقع نماز مغرب هنگامی است که خورشید غروب کند و وقت افطار روزه دار باشد و موقع نماز عشاء 
هنگامی است كه سرخی طرف مغرب از بين رفته و تاریکی شب كاملا محسوس شود تا یک سوم شب. آن كس که در اين 
موقع از شب به خواب برود و نمازش ترك شود» خداوند هرگز چشمش را به خواب نبرد! اين است اوقات نمازهای پنجگانه 
که تلاو یی 22217 قمانتو زان اه كال على անա‏ كارا فا اه ۱۲ او مس لوقه կան‏ 
واجب گشته است در اوقات معینی.] و يا در موضوع هجرت می كويد كه من هجرت کرده ام با اينكه معنای حقیقی هجرت 
را مراعات نکرده است. همانا مهاجران کسانی هستند که از گناهان هجرت و دوری نموده و آنها را مرتکب نشوند. و یا راجع 
به جهاد می كويد که من جهاد کرده ام با اينكه جهاد کامل نکرده است. همانا جهاد اجتناب از حرام و و جهاد اکبر و ستیز با 


دشمن درونی و برونی است. گاهی کسانی می جنگند و نبرد Ս‏ دوست دارند» ولی انگیزه آنها نام و شهرت يا اجر و پاداش 
دنیوی است. و ممکن است کسی ذاتا و بر حسب طبع شجاع باشد» ولی در کاربرد شجاعت جهت ندارد و بر حسب طبعش از 
کسی که بشناسد يا نشناسد (حق است يا باطل) حمایت می کند. يا طبیعتا جنون و ترسو است و در نتبجه يدر و یا مادرش را 
تسلیم دشمن و در دست او گرفتار می کند. بالاخره همه جنگجویان با مرگ و کشته شدن دست به گریبانند. ولی آن نیت و 
انگیزه است که به نبرد و قتال ارزش می دهد يا از ارزش می اندازد. سگ هم در ին»‏ حمله به بچه هایش می جنگد و حمله 
می کند. و حقیقت وغايت روزه عبارت است از خودداری و اجتناب از حرام» همچنان که انسان از خوردن و آشامیدن 
شزدداری می 263715 که وسول اكوم صسلی الله علیه و آله واجب աաա‏ آن است که پیفن از سر մամա)‏ با طب 
نفس و كمال رغبت انسان بپردازد. شما اين مواعظ را خوب بفهمید و به کار بندید كه حمله بر دين انسان و يورش بر آن مهم 
تر است از حمله بر مال و جان. خوشبخت و سعادتمند کسی است که از موعظه دیگران بپذیرد. آ گاه باشید که شما را موعظه 
و نصیحت کردم و دیگر شما در برابر خدا حججت و دلیل و عذری ندارید. من اين گفتار را گفتم. و من برای خود و برای شما 


از خداوند مهربان درخواست مغفرت و بخشش دارم. - . الغارات: ծ'1‏ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


کاء [الکافی] عن أبى علي اأشعرق عن عیتری بن ايوب عن علق تزا عن الفضل إن بوس عن أب امن عليه السلام 
Ս»‏ ال یز ِن أن 425 الم ջամ‏ المتارین و ًا թաթն‏ ابر قآ Տյան‏ 8 عرفت الیل بار 
وت աա‏ ری անչ,‏ تلع ی ات بل گنف نف مه فک 


իչ»‏ ترجمه ]|كافى: امام کاظم عليه الس لام فرمود: این دعا را زياد بخوان: «اللهم لا- تجعلنی من المعارین و لا تخرجنی من 
التقصير.» (خدايا مرا از كسانى که ايمانشان عاريتى است قرار مده و مرا از حد و مرز تقصير و كم دیدن عبادت خود بيرون 
مكو عرص كردم ՄԱՆԿ ԱՅՆ‏ را فى دانم او وی E ԿԱՅ ԱԱԾ‏ كاري 
خواهد شد. ولی معنای جمله دوم یعنی «لا تخرجنی من التقصیر) را : نمی دانم. . فرمود: دغر کل وغبادض وا که براق زاو لله 
انجام می دهیء خود را مقصر و عبادت خويش را کم و اند کک بدان. چون تمام مردم در کارها و اعمالی که برای خدا انجام 
می دهند مقصرند» مگر معصومین. - . کافی ۲ : ی کت 

| جمه‎ թո 

بیان 


قوله عليه السلام من المعارین قال السید الداماد قدس الله روحه المعاری من يركب الفرس عریانا قال فى القاموس اعروری سار 


فى الأرض وحده و قبیحا أتاه و فرسا ركبه عریانا و نحن نعاری ن ركب الخیل أعراء و المعنی بالمعاری هاهنا المتعبدون الذين 


یتعبدون لا على آسبغ الوجوه و الطائعون الذین یلتزمون الطاعات و لکن لا-علی قصيا المراتب بل على ضرب من التقصیر 
کالذین یر کبون الخیل و لکن آعراء بلغنا الله تعالی أقصى المدی فى طاعته انتهی. 


و «եմ‏ ره غفل عن هذا الخبر و غیره مما سيأتى فى باب المعارین فانها صريحه فى أنه مأخوذ من العاریه. 
الا من عصمه الله أى من الأنبياء و الأوصیاء علیهم السلام فانهم لا یقصرون فى 


ص: ۳۳۳ 


.١ -١‏ الحدیث كثير التصحیف نقل فى نسخه الأصل و هکذا نسخه الکمبانی من دون تصحيح؛ فصححناه بحسب الامکان. 
7- ۲. الکافی ج ۲ ص ۷۳. 


شرائط الطاعه بحسب الامکان و إن کانوا آیضا يعدون آنفسهم مقصرین اظهارا للعجز و النقصان و لما يرون آعمالهم قاصره فى 
جنب ما آنعم الله علیهم من الفضل و الاحسان و قیل إلا من عصمه الله من التقصير بالاعتراف بالتقصیر. 


* | ترجمه آمرحوم ميرداماد - قدس روحه الشريف - درباره جمله «من المعارين» جنين گفته است: «معارى) د يعنى آن كس که 
اسب عریان و برهنه سوار می شود که در قاموس گفته: «اعروری» يعنى به تنهايى كه مسافرت کرد و «اعروری قبیحا» يعنى کار 
زشتى را مرتكب شد. و «فرسا) د بعنی اسب برهنه را سوار شد. و «نعاری» يعنى ما اسب برهنه را سوار می شویم و معنای «معاری» 
در این حدیث» يعنى آن عبادت کنند گانی كه عبادت خود را به نحو كامل انجام نمی دهند و اطاعت کنند گانی كه طاعات را 
انجام می دهندء ولى نه آن طور که در اعلى مراتب باشد. بلكه به صورت درجات نازله كه توام با تقصير و كوتاهى است؛ 
مانند كسانى كه اسب را به طور كامل و مرتب با زین و ب رگ سوار نمی شوندء بلكه برهنه و بدون زین و ركاب سوار می 
فوته զկ‏ که ا ری طعت مورت تست տակ‏ كامل عات رما بده խանական‏ کچد ر 
دقت در این حديث و غير اين حديث که بعدا در «باب معارین» خواهد آمد. غفلت ورزيده كه اين ها همه صراحت دارد در 


اين که اين لفظ از ريشه «عاریه» گرفته شده که همان معنای غير استوار بودن است. 


و اما جمله «الا- من عصمه اللّه» منظور انبيا و اوصیاء و ائمه معصومين علیهم ال لام است که به هیچ نحو کوتاهی در عبادت 
ندارند و در نهایت حد امکان مراعات می کنند. كرجه آنان نیز به جهت اظهار عجز و نقصان وجود امکانی خود را مقصر می 
شمارند. که هر جه هم عبادت کنند. باز هم اعمال خود را در قبال نعمت های الهی و فضل و کرمش اندكك و نارسا می بینند. 
وسقاق و كرق برا ایس مه ազոտական ՍԱՐ‏ ماک ضيه مق نهک աոան ԱՅ ամն‏ نک دنه 


«մալ‏ عون خودشان اعتراف به تقصیر دارند. 
* | تر جمه | 
»144« 


کا [الكافى] عَنْ مُحَمَّدٍ بن بی 581 
السلام يقول: إن 7 فی کی Թայ‏ :12( 1 
Հյ‏ 0( 
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لا تک ال موی الله تجا رک و تعالی մլ‏ :81« نَفْسَك 123 من عباتک مین :3:22( 


իծ:‏ ترجمه ] کافی: حسن Մ‏ نقل می کند که از حضرت չայ‏ الحسن (امام کاظم) عليه الس لام شنیدم که می فرمود: مردی 
در بنی اسرائیل چهل سال خدا را عبادت کرد. سپس قربانی خود را كه انجام داد» اما قبول نشد. به خود گفت: اين شقاوت و 
مصیبت جز از ناحيه خودم نیست و گناه و جرمی به جز از همین نفس خبیث نیست. خداوند به او وحی فرمود: اين توبيخ و 


سرزنش خودت. از آن عبادت چهل ساله بهتر است. -. کافی ۲ : ۳۷۰ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


القربان بالضم ما يتقرب به إلى الله من هدى أو غيره و كانت علامه القبول فى بنى إسرائيل أن تجی ء نار من السماء فتحرقه و 
قال فى المغرب يقال من هنا أتيت أى من هنا دخل البلا-ء عليكك فأوحى الله يحتمل أن يكون ذلك الرجل نبيا و يحتمل أن 
يكون الوحى بتوسط نبى فى ذلك الزمان مع أنه لم يثبت امتناع نزول الوحى على غير الأنبياء كما أن ظاهر الآيه نزول الوحى 
على أم موسى عليه السلام. 


قال الطبرسى رحمه الله فى قوله تعالى و أَوْحَتِنا إلى ام مُوسى (۴) أى ألهمناها و قذفنا فى قلبها و ليس بوحى نبوه عن قتاده و 
غيره و قيل أتاها جبرئيل بذلك عن مقاتل و قيل كان هذا الوحى رؤيا منام عبر عنها من تثق به من علماء بنى إسرائيل عن 
الجبائى (ծ)‏ 


ص: ۳۳۴ 


۱-۱. کذا فى الأصلء و فى المصدر: عنه عن ابن «Սաթ‏ و الظاهر بقرینه الحدیث السابق علیه: عده من أصحابناء عن أحمد بن 
أبى عبد اللّه» عن ابن فضال. 

-١‏ ۲. مر تحت الرقم «:١‏ و ما أكديت» و هو الصواب. 

۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۷۳. 

۴ ۴. القصص: ۷. 

6-8 مجمع البیان ج ۷ ص ۲۴۰. 


**[ترجمه ]«قربان» به ضم قاف» آن چیزی را که آن را وسیله قرب و نزدیکی به حق قرار دهی است. هر جه باشد. شتر يا غير 
آن. و در زمان بنی اسرائیل علامت و نشانه قبول قربانی اين بود که آتشی از آسمان می آمد و آن قربانی را مى سوزاند. و اما 
اينكه گفته شده که خداوند به او وحی فرمود. احتمال دارد که اين مرد خود از انبیای بنی اسرائیل بوده و احتمال دارد که 
وحی الهی توسط پیغمبر آن زمان به آن مرد ابلاغ شده باشد. OEE SE ՆԱ ԻԱ»‏ 
نداریم که وحی منحصر به انبیاء و پیامبران است» همچنان که ظاهر آيه «و نا إلى موسی» نزول وحی است بر شخص 
مادر موسی عليه الشلام. 


مرحوم طبرسی - . مجمع البيان ۷: ۴۱۶ - در ذیل اين آيه گوید: منظور از وحىء الهام و خاطره و فکری در دل انداختن است 
و وحی پیامبری و رسالتی نیست که قتاده و دیگران جنين گفته اند. و گفته شد که جبرئیل نزد مادر موسی آمد و چنین گفت. 
و گفته شده اين وحی به صورت رژیا و خوابی بوده که علمای مورد وثوق و اعتماد برایش تعبیر کرده اند که جبایی چنین 
گفته است. 


> [ترجمه] 
»15« 


> او ۷ ۷ 10 ود‎ ۱۱ ՆՆ... 
(Ը) عاد ته‎ 


##] ترجمه ] کافی: سعد بن خلف» از موسى بن جعفر عليهما الشلام نقل می کند که حضرت به یکی از فرزندانش فرمود: بر تو 
باد به كوشش و جدیت» و خود را در اطاعت و عبادت الهى از حد و مرز تقصير خارج مدان که خداوند متعال آن طوری که 
شایسته عبادت است» عبادت نخواهد شد. -. کافی ۲: ۳۷۰ - 


| جمه‎ թո 
بیان‎ 
لا تخرجن نفسک الخ أى عد نفسك مقصرا فى طاعه الله و إن بذلت الجهد فيها فان الله لا یمکن أن یعبد حق عبادته‎ 


كنا قال 783122 صلی الله علیه و آله: ما بذكا كك خی عبادتکک. 


]| تر جمه | د على ق لقان بوكر سار م اك بردو ԱՒ Ա ԹԱԿԱ‏ ا 
خاتم انبیاء صلی الله عليه و آله عرضه داشت شت: خدايا! ما تو را آن گونه كه تو شايسته عبادتی» عبادت نكرده ايم. 


| جمه‎ թու 


«Թ» 


كاء 2601 الْحَدَّهُ عن البق 58 بَعض العراقتین عَنْ ՇՀ:‏ بن الْمَتْنّى الحض رم عَنْ أبيه 58 ՓԱՅ‏ بن 137 54 جابر قال: قال 
لی أَبُو جغفر عليه السلام یا جابز մ‏ آخرجک الله مِنَ 2431 و لَا النفْصِير(؟). 


**#[ترجمه]كافى: از جابر نقل می كند که گوید: حضرت باقر عليه الس لام برای من چنین دعا کرد و فرمود: ای جابر! خداوند 


تو را از نقص و تقصير ببرون نبرد. -. کافی ۲ : ۳/۰ 


> | ترجمه ] 
بیان 


لا أخرجك الله أى وفقک الله لأن تعد عبادتكك ناقصه و نفسک مقصره آبدا. 


ص: ۳۳۵ 


۱-1. الکافی ج ۲ ص ۷۲. 
۲ ۲. الکافی ج ۲ ص ۷۲. 


** |[ تر جمه |یعنی خداوند به تو توفیق دهد که عبادت خود را ناقص دیده و خود را هميشه مقصر بدانی . 
* | تر جمه | 
باب ۶۸ أن الله بحفظ بصلاح الرجل أولاده و جيرانه 


الآيات 


الكهف ۸۲و չան Ա‏ فکان لعْلامین շուտ‏ فى ال یه و کان 25 كثرٌ لَهُماوَ كان أ 
անն‏ تع بشخ رجا کنرَهما رَحْمَةٌ من ریک ده 


617-"ՎԵՈ6Ծ info‏ الجداژ فْکان امین շաա‏ فى «եա‏ و کان 24 کنر لما و کان 1 ԵՀ‏ صالحاً اراد ریک أنْ 


تسین 


WE رک ع‎ ամայ كنرهُما‎ Ա.Հ أَشُدَّهما و بش‎ Ան 


0 اما ديوار» از آن دو پسر [بچه | يتيم در آن شهر بود» و زیر آن» گنجی متعلق به آن دو بود» و پدرشان [مردی] نیک و کار »5 
27 - ۰ مر ۰۲ 35 ք‏ 5 5 2 5 ۳ ۰ ۰ و 5 ۰ 
يس پرورد گار تو خواست آن دو [يتيم] به حد رشد برسند و گنجینه خود را - كه رحمتی از جانب پرورد کارت بود - بیرون 


آورتك. + 


2 
Լ.‏ م هم 


شی» [تفسیر العیاشی] عن 38902 محفران عن ابن چ ر 40112213 علیهما السلام قَالا: մաշի Էչ‏ بص لاح آبانهغ كما 


عفظ الله ամք‏ بصلاح ها( 

#[تر جمه آتفسیر عیاشی: حمران. از حضرت صادق و حضرت باقر علیهما الشلام نقل می کند که فرمودند: اطفال و کودکان 
در اثر شایستگی پدرانشان نگهداری می شوند. همچنان که خداوند آن دو يتيم را از جهت صالح بودن پدرشان حفظ فرمود. 
حا ապ‏ عياش ۲ ۳۶۴ = ۴۶۵ 

| جمه‎ թու 


«¥» 


شىء [تفسیر العياشى] عَنْ աա‏ عفرو الکوفی عَنْ جل عَنْ أبى عدي له عليه السلام Սո‏ |8 اله .85 ولد الْمَؤْمِنِ إِلَى 


2 


۳6 
1 


1 .- ەو 


(ոշ سنو ون الْعامین كان بَتنَهُمَا و 28 أبيهما سَبِعْمِائَهِ‎ ւռ) 


**| ترجمه آتفسیر عیاشی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: خداوند به بركت ایمان مؤمن» فرزندانش را تا هزار سال مشمول 
حفظ و نگهداری خود قرار می دهد. و اينكه آن دو کودک يس از سپری شدن هفتصد سالء مورد لطف الهی شدند. -. 
تفسیر عباشی ۲: ۳۶۴ - ۳۶۵ - 


:5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


شی» [تفسير العياشى] نشکا ن عكار قال سَمِعْتٌ մ‏ عَِدِ له عليه السلام يَقُولَ: «լ‏ طن بناج الرَجْلِ الْمُؤْمِن وُلَدَهُ وَ 
ԱՆՆ‏ وو بَشفظه فى دویرنه و دوفرات عوله هذا 17 الوق فی ա «Թր‏ ثم َك این کال و كان یرما 
صالحا Մ‏ 11512 شکر صلاح 1 (աժ աք»‏ 


**[ترجمه ]تفسير عیاشی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: خداوند متعال از اثر فلاح و رستگاری مؤمن» فرزندان و فرزندان 
فرزندانش را فلاح و Հեւ‏ عنایت می فرماید. و نيز به دلیل اكرام و احترامی که نزد خدا دارد. خانه هاى بستگان و 
همسایگان اطرافش را در حفظ و امان خود قرار می دهد. سپس حضرت داستان آن دو کودک را بیان کرد و فرمود: آنا نمی 
بینی که خدا تشکر و سياس خود را از صالح بودن پدرشان در حق آنها اعمال فرمود؟ - . تفسیر عیاشی ۲: ۳۶۴ - ۳۶۵ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


شی» [تفسیر العباشی ] عَنْ مَسْعَدَةَ ).812 عَنْ جغفر بْن ԱԶ:‏ عَنْ آبائه عليهم السلام أَنَّ النَىَ صلى الله عليه و آله قال: 41151 
یل ամ‏ الصَالِح من بَْد موتو فی له و ماله و 6լ‏ 848156 سَْءٍ تم 212517 յյ‏ آخرما و كاد այ|‏ صالِحا(ه). 


ص: ۳۳۶ 


.۸۲ الکهف:‎ .١ - ١ 
.۳۳۸ تفسير العیاشی ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.۳۳۹ ج ۲ ص‎ ծայ تفسیر‎ .۳ -۳ 
.۳۳۷ ج ۲ ص‎ ծայ تفسير‎ .۴ -۴ 
.۳۳۹ ج ۲ ص‎ ծայ تفسیر‎ .۵ -۵ 


| ترجمه |تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه از جعفر بن محمد. از پدران بزركوارش علیهم الث لام روایت می کند که بيغمبر 
اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند خليفه و جانشین بنده صالح خود است يس از مرگ او و سرپرستی می کند از 
خانواده و بازماند گان او و از اموال اوه اگرچه اين ها مردم خوبی نباشند. سپس حضرت آيه گذشته را تا آخرش تلاوت فرمود. 
-. تفسیر عیاشی 7 : ۳۶۴ - ۳۶۵ - 


** | ترجمه ]| 

باب ۶٩‏ أن الله لا يعاقب أحدا بفعل غيره 
اشاره 

باب ۶٩‏ أن الله لا يعاقب أحدا بفعل غيره (۱) 


խոչ‏ جمه |خداوند هیچ كس را به گناهی که دیگری انجام داده عقاب و مواخذه نمی كند 


فاطر و لا ترژ وازرَةٌ وژر أخرى و إِنْ ԷՆ‏ له إلى حملها لا بخ مَل مله شی 2 و لو کان ذا قؤبى إلى قوله تعالی و مَنْ تر کی 
Ն)ն‏ یر کی 7223 الی الله (ՕՀ‏ 


ص: ۳۳۷ 


۱- ۱. هذا الباب بعنوانه مع الآيتين المنقولتین مکتوب فى نسخه الاصل و بعده بیاض و فى أعلى الصفحه مکتوب تذکره: لا بد 
أن یکتب آخبار هذا الباب إنشاء اللّه». و آیا فى نسخه الکمبانی فقد أسقطوا الباب لاجل نقصانه مع ذکر عنوانه فى فهرس 
الابوات: 

۲- ۲. فاطر: ۸۱۸ մն‏ الطبرسی:( و لا 82551 وذو 671( 1 لا تحمل نفس حامله حمل نفس اخری» մ‏ لا ամ նք‏ بذنب 
غیره» و انما يؤاخذ کل بما یقترفه من الآثام( و إِنْ ԸՆ‏ 22 إلى جملها) أى و ان تدع نفس مثقله بالائام غیرها الى أن یتحمل 
լրա Վկա չան կ»‏ شین 6۶ آی لا بهن غیرها شیامن ذلکت الحمل( و لذ كان ذا ندين) أن ولو كاف Յա‏ 
التحمل ذا قربه منها و آقرب الناس إليها ما حمل կ»‏ شيئا فكل نفس بما کسبت رهینه» قال ابن عباس یقول الأب و الام يا بنی! 
احمل عنی! فیقول: حسبی ما علی. و قال:( مَنْ تَرَكَى) أى فعل الطاعات و قام بما يجب عليه من الز کاه و غيرها من الواجبات و 
قيل: تطهر من الآثاء( نما بر کی 33«( لاسن جزاء ذلكك يصل إليه دون غیره( و ی لالم یر) أى مرجع الخلق كلهم الى 
حيث لا يملكك الحكم الا الله سبحانه فیجازی کلا علی قدر عمله. و մն‏ على بن ابراهیم: و قوله:ه و لائر واه وژز ա‏ 
يعنى لا يحمل ذنب أحد على آحد. الا من يأمر به- يعنى بالذنب- فيحمله الامر و المأمور. 


الزمر و لا ترژ وازرة ور أخرى تم إلى ربكم موجفکم 6886 بما کنتم تَعْمَلُونَ (۱) 


ص: ۳۳۸ 


22182 لا بعاقب أحدا بفعل غيره منها: البقره:‎ լբ على أن الله عر و‎ մա: الزمر: ۷ و فى القرآن الکریم آیات كثيره‎ .۱ -١ 
الله و ُو زا و ربكم‎ թաժա ی ی و قال تعالی: قل ا‎ ԱԱ Ա անար 
و علتها ما‎ Հոտ ما‎ կ و نت أغمالنا و كم آغمالکم و خن 4 تخلضون( ۱۳۹)؛ و قال سبحانه : لا یُکلت الل سا إلا وش ھا‎ 


2 سم 7 


اکتسیث( ۲۸۶). النساء: من یکی الما اما يكيتية على تیه( ۱۱۰ الانعام: و اتکی کل تفس إن ليها و لا رر از 
وز أخرى յամ‏ مزجنکم فلکم بما کشم فيه فيه تَحْتَلِفُونَ( ۱۶۴). أسرى: من ادى فَإنّما 6447 23« و مَنْ ضل فَإنّما 
15 لھا و لا رر واززة وزز أخرى و ما արա‏ عثی تبث زشول( 0۵ لقمان: و انشوا یم لا زی والدّعَنْ وَل و لا 
مود و جاز عَنْ ան‏ ی( 4۳۳. سب قل (ատա ագամ այոց‏ النجم: آم م يهأ يما فى صحف 
لومت × و راهیم الّذِى وََى > »5:30 ور ری »5141-4513 ոճե‏ 24 انوع هوف رخ ՖՆ‏ 
)2122 الأَوْفَى( ۶- ۴۱). الى غير ذلك من الآيات الكريمه» و انما نقلنا بعضها و لعلها كانت آهمها. و من الاخبار التى تناسب 
عنوان الباب و ظفرنا علیها على العجاله: ل- آحمد بن »12 بن الهیثم العجلق و آحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد 
السنانی و الحسین بن إبراهيم بن هشام المکتب و عبد الله بن محمد الصائغ و على بن عبد اللّه. الوراق رضی الله عنهم قالوا 
حدّثنا آبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب» قال: حدّثنا تميم بن بهلول էյն‏ حدّثنا 
ابن «յնա‏ عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: فيما وصف لى من شرائع الدين ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها و 
لا یکلفها فوق طاقتها و آفعال العباد مخلوقه خلق تقدیر لا خلق تکوین, و اللّه خالق کل شی ‏ و لا قول بالجبر و لا بالتفویض و 
لا بأخذ الله عز و جل البرى ء ا ولا يعذب الله عر و جل الاطفال بذنوب الآباء فانه قال فى محکم كتابه؛ و لا 22233 
وزز آشری»: 4 و قال الله عز و جل:« و أَنْ لیس աան‏ ال ما عى EE աաա ê‏ ول վախ ստան‏ 
ليس له أن يظلم الخبر( الخصال ج ۲ ص ۱۵۴). ید ن: الطالقانی» عن أحمد بن على الأنصارىٌ؛ عن الهروی قال: سمعت أبا 
الحسن على بن موسى بن جعفر عليهم السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاه و لا تقبلوا له شهاده. ان له تبارک و 
تعالى لا یک ال فا وُشِهاء و لا يحملها فوق طاقتها و لا تکیب کل تفس لا علیهء و لا ترژ وازرة وژر ری( التوحيد 
ص 4۳۷۱ عیون الاخبار ج ۱ ص ۱۴۴). ن: ان «յա»‏ عن ابن «ՀՅ‏ عن الفضل» عن اثرضا علیه السلام فیما کتب للمأمون من 
محض الاسلام: ان الله تبارك و تعالی لا یک 41 تسا وشعهاء و ان أفعال العباد مخلوقه 41 تعالی خلق تقدیر لا خلق 
تكوينء و ال خَالِقٌ 17 24 5 و لا نقول بالجبر و التفویض و لا يأخذ له لبری ء بالسقيم» و لا بعذب الله تعالی الاطفال 
بذنوب الباء ‏ لا رژ ورور ور TT‏ آیش اسان | ما ترعی» الخبر( عیون الأخبار ج ۲ ص ۱۲۵). ن- ع- حدّثنا 
أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانی قال: حدّثنا على بن إبراهيم عن عبد اللّه بن صالح قال: قلت لابی الحسن الرضا عليه السلام: ما 

تقول: فى حديث يروى عن الصادق عليه السلام 41 إذا خرج القائم قتل ذرارى قتله الحسين عليه السلام بفعال آبائها فقال عليه 
السلام: هو کذلکته فقلت: فقول الله عر و جل:« و لا ترژ وازرة وژر أخرى:* ما معناه؟. فقال: صدق الله فى جمیم أقواله لکن 
ذراری قتله الحسین يرضون آفعال آبائهم. و یفتخرون بهاء و من رضی شیثا كان کمن أتاه» و لو أن رجلا قتل فى المشرق فرضی 
بقتله رجل فى المغرب. لكان الراضی عند الله شريكك القاتل» و انما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم» الخبر. Հ-ն‏ 


علل الشرائع ج ۱ ص ۲۱۹ عيون الأخبار ج ۱ ص ۲۷۳. نهج: أيها الناس انما یجمع الناس الرضا و السخط و انما عقر ناقه ثمود 
رجل واحد فعمهم الله لمات ا ف ا Աաաա‏ یا نادمی» فما كان الا أن خارت آرضهم 
بالخسفه خوار السکه المحماه فى الارض الخواره( الرقم ۱۹۹ من الخطب). السکه المحماه: حدیده الفدان إذا حمیت بالنار؛ و 
الهُرض الخواره: السهله الله فالسکه թյ‏ کانت محماه فهی آسرع غورا و اثاره لاأرض [ذا کانت خواره و انما قال الله تعالی:« 
نا نادمی» فان قتل الناقه كانت بتوطئه من رؤسائهم و مشایخهم فبعثوا واحدا من الاشرار فعقرهاء فالجنایه تنسب 
الى المشايخ و الرؤساء اولا ثم تنسب الى أتباعهم و أفراد صفوفهم حيث انهم بأجمعهم صفوا قبال صالح النبى صلى اللّه عليه و 
ناقته» فخرج واحد منهم و حمل على الناقه فعقرهاء و بذلک حقٌّ Սա‏ معهم فقاتلهم الله و ليس قتاله الا كما قاتل قوم لوط أو 
قوم شعيب أو قوم صالح و لا يعلم جنود ربک الا هو. و لذلكك كان على بن أبى طالب عليه السلام لا يبدأ بقتال أهل البغى الا 
أن يبدءوا هم بالقتال كما فعل ذلكك فى جمل و صفین و غير ذلک من الموارد. روى ثقه الإسلام الكلينى فى الكافى ج ۵ ص 
8 عن عبد الرحمن بن جندب» عن أبيه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يأمر فى كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا 
تقاتلوا القوم حتّی يبدؤكم فانكم بحمد الله على حجه» و ترككم اياهم حتّى يبدؤكم حجه لكم اخری» الخبر. و فى الدّر المنثور: 
أخرج أحمد و الترمذى و صححه و النسائى و ابن ماجه عن عمرو ابن الاحوص ان رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال فى حجه 
الوداع: ألا لا يجنى جان الا. على نفسه لا يجنى والد على ولده و لا مولود على والده- أقول: و منه قوله تعالى: و اخُشَّؤَا یوم لا 
زی وال عَنْ وَلَدِهِ و 8543 جاز عَنْ والده شَّيئاً- لقمان: ۳۲و فيه: أخرج عبد بن حميد و ابن أبى حاتم عن عكرمه قال: 
قال:- يعنى ابن عباس -: ان الوالد يتعلق بولده يوم القيامه فيقول: يا بنى أى والد كنت لكك فيثنى خيرا فيقول يا بنى انی احتجت 
الى مثقال ذره من حسناتكك أنجو بها مها ترى» فيقول له ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت و لكنى لا أطيق أن أعطيكك شيئاء 
أتخوف مثل الذى تخوفت. فلا استطيع أن أعطيكك شيئاء ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانه أى زوج كنت لكك فتثنى خيرا فيقول 
لها: فانى اطلب إليكك حسنه واحده تهبها لی لعلى انجو مترا ترين» قالت: ما أيسر ما طلبت و لكنى لا اطيق ان اعطیک شیا 


اتخوف مثل الذى تخوفت» يقول الله و ծ)‏ تدج مُثْقَلَهُ إلى جملها الایه. 


ص: ۳۳۹ 


ص: ۲۴۰ 


info‏ 2ا ]۱-1 - و لا ترژ وازرة وژز أخرى و إن شذغ ան‏ إلى Կե‏ لا يُخكول մ‏ شن : و لو کان ذا قزبی(الی قوله 
تعالی) و مَنْ کی فَإِنّما بتر کی لَِفْسِهِ وَ إِلَى աման‏ -. فاطر / ۱۸ - 


زو هیچ بار تردارنده ای بار [ گناه] دیگری را برنمى دارد» و اگر گرانباری [دیگری را به يارى] به سوى بارش فرا خواند چیزی 
از آن برداشته نمی شود. هر چند خویشاوند باشد. | تو] تنها کسانی را که از پرورد گارشان در نهان می ترسند و نماز برپا می 


دارنده هشدار می دهی و هر كس پاکیزگی جوید تنها برای خود پاکیز گی می جوید. و فرجام [ کارها] به سوي خداست.] 
- ولا رژ وازرة وز آغری ثم إلى ریک موجفکم فلکم بما کم յնտ‏ -. زمر ۸ ۷- 

أو هیچ بردارنده ای بار [ گناه] دیگری را برنمی دارد» آن كاه باز گشت شما به سوی پرورد گارتان است.] 

| ترجمه ] 

باب ۷۰ الحسنات بعد السيئات و تفسير قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 

الآيات 


هود աայ լ‏ يلمي ամայ‏ (۱) آسری إن ԷՅ‏ أخستم 8241 و إِنْ 211 (կմ‏ الفرقان EOE LS‏ 
ԵՍՆ» աշ‏ فیک 411.112 سیتاتهم حسّناتٍ و كا له غَفُوراً جیما( النمل Ս‏ ء من ظلم تم بل մն անա‏ غَفُورٌ 


رجيم (۴) 
ص: ۲۴۱ 


.۱۱۴ هود:‎ .١-١ 


۲- ۲. آسری: ۷ 
۳ ۳. الفرقان: ۷۰. 


۴ ۴. النمل: ۰۱۱ و فی الأصل و هکذا نسخه الکمبانی «Թեյ‏ 


و قال تعالی م مَنْ جاء بالحسته له یز منها و هُمْ من فرع ومد آمنون (۱). 
տ» անՀ) ծլ-"ՀԵՈԲԵ |ոքօ‏ السَيّئات. -. هود / ۱۱۴ - 


[زیرا خوبی ها بدی ها را از .ميان می برد.] 


لا مَنْ تاب و آمَنَ و عمل عَمَلَا صالحا 5:58« :71 41 سناتهم աա»‏ و كان الله عَفُوراً رَحيماً. -. فرقان / ۷١‏ - 
(مگر کسی که توبه کند ժայ‏ آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدی ծան‏ را به یکی ها تبدیل می کند» و خدا 


همواره آمرزنده مهربان است.) 


-- 


)وت 


[لیکن کسی که ستم كرده سپس - بعد از بدى - نيكى را جايكزين [آن] گردانیده» [بداند] كه من آمرزنده مهربانم.) - مَنْ 
جاء بِالْحَسَنَهِ قله یر مها و هُمْ من فرع մար‏ آمِنُونَ. -. نمل / ۸٩‏ - 


յ")‏ كس نيكى به ميان 5771« پاداشی بهتر از آن خواهد داشت. و آنان از هراس آن روز ایمنند.) 
թու‏ جمه | 
روايات 


۹۳ 


لی» [الأمالى للصدوق] ناتک عن )48 غن ان أبى الْحَطَابٍ عن ابن عخبوب عن آبی աաա տ ամ‏ شیم عَنْ 
أبى عجغفر عليه السلام قَالَ: ا اه خسن السات 14 الشات و ما قح الشات بعد անագ‏ 2( 


իո:‏ ترجمه ]امالی صدوق: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: چه زيبا وانيكو است اعمال حسنه يس از ارتکاب گناهان و اعمال 


زشت! و چه زشت و بد است سيئات و آلودگی به گناه يس از انجام کارهای خوب و حسنات. - . امالی صدوق: ۲۰۹ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


- 


անվտ‏ لت | أبى عَنْ ادن ա‏ 2 عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: 2 قَالَ :»212484 له و 1ل رن له 
السلام يا عل ما من کار فا وه 45 وة( و ما من عم إلا و له ََجٌ թմ‏ الّار ۱5 عملت سيه Հաղկայն‏ 
تشغها سریعاً و علیک بِصَنَائِع لیر نها 85 مَصَارع السَوْءِ(6). 


٭#[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم قمی: حضرت صادق عليه التبلام نقل می کند که رسول اکرم صلی الله عليه و آله به على 
عليه ال لام فرمود: يا علی! هیچ خانه ای نیست که در آن خوشحالی باشد» مگر اينكه دنبال آن ناراحتی و اندوهی ՅՍ‏ می 
شود. و هیچ اندوهی نیست مگر اينكه فرج و گشایشی را دنبال دارد» مگر اندوه دوزخیان. پس اگر احیانا لغزش و عمل بدی را 
مرتکب شدىء به دنبالش عمل نیکی را انجام ده که با سرعت آن را محو ابود می کند. و بر تو باد به کارهای نیک و اعمال 


حسنه که انسان را از سقوط و پرتگاه باز مى دارد. 
** | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


ՀՄ աան | عبد لل‎ ազն ԵՎ يا‎ 


ین "غير 222 


ایا بي حصن و ذا يلت عب اكل մա‏ تفخو كلاه 


مردم با اخلاق نیک معاشرت كن و هنكامى كه عمل زشتى را مرتكب شدىء به دنبالش عمل نيكى انجام بده تا آن را از بين 


ببرد. - . امالى طوسى: ۱۸۶ - 
* | ترجمه | 
«f»‏ 


فس» [تفسیر القمی] آبی عَنْ جغفر 62013 عَنْ أبى الْحَسَنٍ թ ոն: Աա‏ 2 امه رت շան «38 ՂԱ‏ 


2.7 وای 11 


لک تَفْسَهُ يفول اله عر و جل չքա Ան‏ حسنات و آظهژوها 


ص: ۳۳۲ 


۸۹ النمل:‎ .١ -١ 


۲- ۲. أمالى الصدوق: 187. 


۳- ۳. الترحه: الحزن و الغم» تقول: ما الدنیا الا فرح و ترح؛ و ما من فرحه الا و بعدها ترحه. 


۴- ۴. تفسیر القمئت:؟؟؟. 
۵- ۵. آمالی الطوسی ج ۱ ص 144 


لاس یدل لهم ول الاس أ ما کان Համ‏ 482 وَاحِدَةٌ و هُوَ 42 41132 աա» չն‏ (۱). 


##[ ت رجمه ]تفسیر على بن ابراهيم قمی: حضرت رضا عليه الت لام فرمود: روز قيامت خداوند متعال که مؤمنين را در موقف و 
راف عسات قاری دهند.و اغمالش را بر او عرضه مین کنده مومن عه پرونده اعمال :52 نگاه مین کد و اول جری که در اق 
می بیند» سات و گناهان است؛ چهره اش د گ رگون و ناراحت می شود بند بند بدنش می لرزد. ؛ٍ پس از آن حسناتش عرضه 
فى شود و ختوشحال و مسرور می کردد: در | ين هنكام خداوند متعال به مامورین خود دستور می دهد که سيئات و گناهان او 
را تبديل به حسنات و نيكى بگردانید و به خلايق نشان دهيد. يس از این لطف الهى مردم كه جنين می بينند می كويند: آيا 
اق مومنین یک گناه هم نداشتند که تمام پرونده شان حسنات است؟ و این Համ‏ معنای آبه شریفه که می فرماید: اتدل الله 


سَيئاتِهِمْ حسنات.» - . تفسیر على بن ابراهیم قمی ۲: ٩۳‏ - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ع» [علل ՀԵՑ‏ ] نام و کل عَن الشغدآبادی ۶ շք‏ البق عَنْ եմ ա‏ یی 212 ن آبی میرن عبد ال : بن الْمَضْل 52 


له مک بن شمان عن ويل عن ابقر عليه السام كَالَ: نی کم Թար:‏ 01 آشوع درک ین մա‏ مه لب ۱ 
Ք‏ 


2 


իչ:‏ ترجمه اعلل الشرائع: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: من ندیده ام چیزی را که تعقیب و دستیابی آن به چیز دیگری از 
تعقیب و دنبال كردن حسنات جدید نسبت به گناهان قدیم و دیرینه شدیدتر باشد. - . علل الشرائع: 4 - (حسنات گناهان 


| جمه‎ թո 
«$» 


Հ‏ [معانی الأخبار] «եա‏ عَنْ عَمّهِ عن 32 عَنْ ՎԵ:‏ بن ستنان عن الْمُقَصل عَن ابن ان قال قال 
لسلام: مَنْ من Ա:‏ بعمل մն‏ فيه ծր‏ کان حسنا جمیلا فلیقض علیه و ծլ‏ کان «աան Ե. Էա»‏ 41180 25 و جل أؤلَى بِالْوََاءِ و 
یاه و من عمل س فى լան այ‏ مةه فى ال و مَنْ عمل 222 فى (ճայ‏ 


هن o‏ 79 ©2 
խան‏ حخسنه فى العلانبه. 


Թ»‏ ترجمه |معانى الاخبار: از ابن ظبیان نقل می کند که حضرت صادق عليه ال لام فرمود: هر كس که می خواهد در خلوت 
عملی انجام 125« خوب بیاندیشد؛ اگر عمل نیکی است انجام دهد و اگر زشت است. خودداری کند که خداوند سزاوارتر به 
وفای عهد و زياد كردن لطف است. و کسی که در خلوت عمل بدی را مرتکب شد. برای جبرانش عمل نیکی را در خلوت 


انجام دهد. و هر كس گناه آشکاری را مرتکب شدء بايد برای جبرانش عمل نیکی را علنی و آشکارا انجام دهد. - . معانی 
EY‏ 


اد اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


مع» [معانی الاخبار] أبى عَنْ 45 عن ابن يزيد عن ابن آبی غمیر عَنْ هشام بْن الم 55 ջ‏ عبد الله عليه السلام قال كان Հա‏ 
ناسین عليه السلام یَول: للم عبت ده أعْشَارَُ فلت له و کیت Սայա‏ ما معت الله عر و جل يفول مَنْ جاء 
بالکت 44 41 عشر կյա‏ و :5 جاء 4221 قلا بُجری մլ‏ متلها(۴ յի 4 ամ‏ دا عملها 5« له ՆՔ:‏ وله الْوَاحِدَهُ إذَا 


۳ 


.)۵( Հռ حسناته‎ ՀԱՅ وَاحدَه‎ Հա کی له وَاحدَء 53 بالله مِمّنْ يركب فى يَوْمِ واحد عَشْرَ سَينَاتِ و لا تکون له‎ ԱՆ» 


.۴۶۸ այ تفسیر‎ .۱-۱ 

۲- ۲. علل الشرائع ج ۲ ص ۲۸۰ فى حدیث. 
۳ ۳ معانی الأخبار: ۲۳۷ فى حدیث. 

۴- ۴. الأنعام: ۱۶۰. 


۵- ه. معانی الأخبار: ۲۴۸. 


**| ترجمه |معانى الاخبار: هشام» از حضرت صادق نقل می کند که حضرت سجاد علیهما الس لام فرمود: وای بر کسی که 
աաՐ ՀԱՆ ՆՆ.‏ ای ی 
է 48 «աան‏ عفر آتالها و مَنْ جاء .4821 قلا ُجزى «կե‏ - . انعام / ۱۶۰ - [هر كس عمل نیکی انجام «թ»‏ ده برابر ثواب 
خواهد داشت و کسی که عمل زشتی انجام دهد» جز به همان مقدار عملش کیفر نخواهد شد.) بنابراین یک کار خوب که 
انجام دهیء ده چندان نوشته می شود ولی عمل بدی که مرتکب شود یک گناه نوشته و ثبت می شود. يناه می بریم به خدا 
از کسی که در یک روز ده عمل زشت و گناه انجام می دهد و یک عمل نیک بجا نمی آورد که حسناتش سیئاتش را از بين 
ببرد. - . معانی الأخبار: ۲۴۸ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


ن (1)»[عيون آخبار الرضا عليه السلام] لى» [الأمالى للصدو ق] ان عن خت د շապի‏ 222228 قَضَّالٍ عن 
ص e‏ 1 أ 
نيكم و ان մն եէ‏ را ا 


**|ترجمه ]عيون اخبارالرضا و امالی: حضرت رضا عليه الس لام درباره آيه ծթ‏ 


Ս ԱԹՈ Աա արն ԱՈ աարի 
- ۶۸ امالی صدوق:‎ ۰۲۶۴ : ١ می بخشد. - . عیون اخبار الرضا‎ Ս گناهان پرورد گاری است که آن‎ 


اد | تر جمه | 
«Ն»‏ 


جاء [ [المجالس للمفيد] մնայ‏ عَنْ Ց3եշն‏ عن عَمِّ تن الکوفی عَنْ مد ن نان عَنْ أبى مان 52 112« عليه 
السلام قال: قال لى زا با ان «Համ‏ الاس من نفک فان 20 ,1 الیک دوتهع ամ:‏ تهازک ծն 0 ԱՔ‏ 
۱ 


مَعک مَنْ بخص ی علیک չմ 7 աժան:‏ شروع رکا ین عسنه Հայ‏ دلب قدیم له جل و غر մո‏ ان 
الْحَسَناتِ «այյ ոթն‏ ذلک 511253( 


ص: ۳۴۴ 


.۲۹۴ عیون الأخبار ج ۱ ص‎ .١ -١ 

N آسری:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. آمالی الصدوق: ۴۵. 

۴- ۴. مجالس المفید: ۵۰ و الابه فى هود: ۱۱۴. 


* | ترجمه |مجالس مفید: ابی نعمان از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که به من فرمود: ای ابا نعمان! تعریف و تمجید 
مردم تو را مغرور نکند که بالاخره اعمال تو با تو سر و کار دارد نه با آنان. و روز خود را به کارهای بیهوده صرف نکن که با 
تو و همراه تو کسی هست که اعمالت را احصا و ضبط می نماید. و کار نيك را انجام ده که ندیدم چیزی را که شدیدتر و 
سریع تراز حسنه و عمل نیک جدیدی که گناه قدیم و دیرینه را دنبال می کند و از بين می برد دنبال چیزی باشد. خداوند 
متعال می فرماید: الک نات ամայ չան‏ 625« ذكرى لِلذَّاكرين. -. هود / ۱۱۴ - (حسنات» سيئات را نابود می کند و 


اين یک یاد آوری است برای یاد آوران.) - . امالی مفید: ۶۸ - 
թո‏ جمه | 
باب ۷۱ تضاعف الحسنات و تأخير إثبات الذنوب بفضل الله و ثواب نيه الحسنه و العزم علیها و أنه لا بعاقب على العزم على الذنوب 


الآيات 


و ور Հ‏ 


النساء ال ام مقا در و إن تک > سره ُضاعفها و یوت مِنْ 441 أخراً عظیم(۱) و 42916 
55128 40160175 كان :128 01724( الأنعام مَنْ جاء «աայ‏ 48 12 أهثالها و ողը,‏ ی وی 
سوق 5 یونس ین տամ մամ‏ و زيادة و لا رن ճո‏ قدو لا «ՀԱ14‏ آشرحات 621« همم فیها سوق و 
ین کت بوا الميئدات جرا مریگ یلها و هم ول ما َم ین ال ین արմատ ՄՄ աա‏ من الیل Նմ:‏ 
ویک آضیحات الثار هم فیها عا رة (4۴ القصص من جاء اد 5118 منها و من جاء بال فد يشر این ՍԵՅ‏ 
ակ աայ‏ 16 وق (۵) حمعسق و من رف ڪس تر له فيها محش إن اله َو شكور(ع. 


ص: ۲۴۵ 


.١ -۱‏ النساء: ۴۰. 
۲- ۲. النساء: ۱۴۹. 
۳-۳ الأنعام: 1۶۰ 

۴-۴ يونس: ۲۶- ۲۷. 
۵- ه. القصص: ۸۴ 
۶- ۶. الشوری: ۲۳. 


۵ هأ "=k;‏ إِنَّ الله لا Հե:‏ مثقال 935 و ծ|‏ تک حستهُ تضاعفها و يُوْتِ مِنْ 3121 عظیما. -. نساء ۴۰ - 


[در حقيقت» خدا هم وزن ذرّه ای ستم نمی کند و اگر [آن 655 کار] نیکی باشد دو چندانش می کند. و از نزد خويش 


پاداشی بز رگ می بخشد.] 

551285 411505 كانّ عَفُوًا قَِيراً. -. نساء / ۱۳۹ - 

(اگر خيرى را آشکار كنيد يا پنهانش داريدء يا از بدیی در گذرید» پس خدا در گذرندہ تواناست.] 

- مَنْ جاء بالحسته قله عر կյա‏ و مَنْ جاء 221« قلا بُجرى վ‏ لها وَ هُمْ لا بطم -. انعام / 180 - 

(هر كس کار نیکی بیاورد» ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت. و هر كس کار بدی بیاورد» جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان 


ستم نرود.] 


- للذین أخسمُوا աա‏ و زياد و لا يرهق 24883 23 و 45.3 أولتكك طرحاب الْجَنَّهِ هُمْ فيها خالِدُونَ. و الذین کت يوا 


ամայ‏ جزاء կմե «Հա‏ و تَوْهَقَهُمْ 25 ما لَّهُمْ مِنَ الله من عاصم كأنَّما آغندیث ووهه قطعاً من الیل مظلماً آولنک أضحابٌ 


- ۲۷-۲۶ خالِدُونَ. -. يونس‎ կշ هُمْ‎ չմ 


رای անտ‏ كار شک Մանա աաա ա ամանաթ‏ ]اشع ین ها نان را غار و ذلك کی نان 


اهل بهشتند [و] در آن جاودانه خواهند بود. و كسانى كه مرتكب بدی ها شده اند» [بدانند که] جزای [هر] بدی مانند آن است 
و خوارى آنان را فرو می كيرد. در مقابل خداء هیچ حمايتكرى برای ايشان نيست. گویی چهره هايشان با پاره ای از شب تار 
يوشيده شده Սարի‏ آنان همدم Հմա Լ‏ كه در آن جاودانه خواهند بود.) 


س Ն‏ 2-2 قله حير مها و من جاء با لته 22558 )23 عملوا մլ անայ‏ ما كانُوا يَعْمَلُونَ. -. قصص /عم- 


هر كس نیکی به ميان 5271« برای او [پاداشی] بهتر از آن خواهد بود» و هر كس بدی به ميان آورد» كسانى که كارهاى بد 


کرده اند جز سزای آنچه کرده اند نخواهند یافت.] 

-و مق یروف عستة ترذ لَه فیها عدا إن له فور شکور -. شوری / ۲۳- 

[و هر كس نیکی به جای آورد [و طاعتی اندوزد» برای او در ثواب آن خواهیم յյ‏ قطعا خا آمرزندهو նեա‏ ات۱ 
** | تر جمه ] 


روابات 


«» 


مع ۰ [معانی الأخبار] ان الم کل عَنْ աա‏ العطار عن ابن չաթ‏ عَنْ ՅԱՅ‏ بن عیسی عَنْ أبى یوب 21 ա մ մա» մմ‏ 

له عليه السلام :ما 13« 26202 ال صلی الله عليه و آله کن جاء «ՀՆ‏ 2 یز بنه(۱) قال 0957 الله صلى 

لله عليه و آله الل زذنی رل له Ց‏ 1143 مَنْ جاء بات مه قلَهُ عشر أُمثالها(1) 968 419725 صلی الله عليه و آله 

ضضض e‏ 
آله أنَّ Ց‏ من الله عر و جل لا بُخْصى و یس له هی 


شی» [تفسیر العیاشی ] عن على بن عمار عنه عليه السلام: مثله (8). 


իչ:‏ ترجمه |معانى الاخبار: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هنگامی که آيه «مَنْ جاء بالخ ته 22-48 «ե‏ رسول گرامی 
ازل شد» عرضی کرد: աՆ»‏ از این Հան»‏ فرماء خداوند ԱՆՆԱՆ‏ کر د من جاء بال كه قله :22 آشالها.» پیامبر 
عرض کرد: سا ناا پیش از آ: بن عنایت فرما. خداوند اين آيه را نازل کرد: ١مَنْ Թ‏ الى 28 الله توضاً حم نا ْضاعفه له 
մշտ նե.)‏ -. بقره / ۲۴۵ - (چه کسی حاضر است که به دا قرض حسن و وام خوب و صدقه در راه خدا و برای خدا 
بدهد که خداوند به او پاداش مضاعف و اضافه های زياد به او عنایت فرماید.] پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله متوجه شد که 


کثیر و زياد از نظر خدا به قدری زیاد است که حد و نهایت نداشته و ին‏ احصاء نیست. - . معانی الأخبار: ۳۹۷ = 
فو تفس عاتن ا على برد غار از ی تاد قد همین ووایت. امه انبكر اح تفس عیاش ۱۳۱۰۱ اب 
ترجمه ] 

Ե 


الما درل ول թաւ‏ تاو یه هم لا عم اب کم سس 14« 
ادا عبلها 1522 عفر ناب و إا کم تیم کلب րա‏ لها أجل չա‏ ساب فان یم لا وا 


تکتب علیه و ان لع یم و لب կե ծ‏ کتبث Հն «ն‏ وَاحلءٌ(۶). 


**[ترجمه ]خصال: حضرت صادق عليه الّر لام فرمود: هنگامی که انسان تصمیم به عملی گرفت؛ یک حسنه برای او ثبت می 
شود و اگر به دنبال اين تصمیم» آن عمل را هم انجام داد ده حسنه برای او نوشته می شود. ولی هنگامی که تصمیم به انجام 
گناه گرفت. چیزی بر او نوشته نمی شود و اگر مرتکب آن گناه شد. تا نه ساعت به او مهلت داده می شود؛ اگر در اين مدت 
پشیمان شد و استغفار و توبه کرد باز هم چیزی بر او نوشته نمی شود و اگر پشیمان نشد و توبه نکرد» یک گناه بر او ثبت و 
ضبط می شود. -. خصال: ۴۱۸ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


كه [قرب الاسناد] اون عن این 2812 عن جغفر 258« علیهما السلام այն‏ ما مِنْ عبد ممن մյ 35 Ն‏ ألا Յո»‏ 


۱-۱. النمل: ۸٩‏ القصص: ۸۴. 

۲- ۲. الأنعام: ۱۶۰. 

۳- ۳ البقره: ۲۴۵. 

۴ ۴. معانی الأخبار: ۳۹۷. 

8-8 تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۳۱ 
۶-۶. الخصال ج ۲ ص ۴۴. 

۷- ۷ قرب الاستاد ص ۲. 


:| تر جمه قرب الاسناد: حضرت صادق. از پدرش علیهما الث لام نقل می کند که فرمود: هیچ بنده ای مومنی نیست که 
مرتکب گناهی شود مگر «Տալ‏ خداوند او را هفت ساعت مهلت می دهد که اگر در اين مدت توبه و استغفار 55 چیزی بر 
او نوشته نمی شود و اگر توبه نکر یکت گناه در نامه عملش کیت می شود.-. قرب الاسناد: ۲ - 


| ترجمه | 


«f» 


بء [قرب الإسناد] ارود نان 812 عن فر كن أيه عليه السلام աարի եխ‏ ی ق و قال ی 


Ք خا‎ 


جر ی علک آلک قُلْتَ ما مِنْ م عبد Մյ 05 Տա‏ 


۱ 


لیس مکذا فلت و لكلى فلت ما من մատ‏ دنت دنب و کدّلک عاق كول لد 


و - 
42« فَقَال ل 


أله له մյ‏ بع سَاعَاتٍ قن و تب من و استففولم يكت علیه فقال له آبی 


իու‏ جمه آقرب الاسناد: حضرت صادق, از پدرش علیهما الت لام نقل می کند كه فرمود: حسن بصری خدمت پدرم حضرت 
باقر عليه الّر لام رسید و گفت: ای ابا جعفر! شنیده ام که شما جنين گفته ايد که هر بنده ای که گناهی کند. خداوند هفت 
ساعت به او مهلت می دهد که اگر توبه و استغفار کرد آن گناه بر او نوشته نمی شود. پدرم فرمود: من اين طور نگفته ام 


آنچه گفته ام اين است که هر بنده ای که مؤمن و با ايمان باشد چنین است. - . قرب الأسناد: ۲ - 
թո‏ جمه | 
«ծ»‏ 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] الْمَِيدٌ عَنْ مُحَمّدِ بن مُحَمَّدِ بن طاهر عن ابن عُفْدَهَ عَنْ مُحمّد : بن մթն»‏ عن الْحَسَن بن زیاد عَنْ 
Յեւլ մեա:‏ عَنْ جغفر ٿن مد عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ قال قال 7 شول اللو صلى الله عليه و آله: ն այ ՀՀ‏ صاحب 
رال աք Ել:‏ لاله ال صاحت یمین لصاحب الشَّمَالٍ لا تشجل Հաա Հա Տալ:‏ ت فان نَْ معضی سیم Սյան‏ 


.8 قال اكب 3 38 ياء هَذَا (Ծա)‏ 


ترجمه]امالی طوسی: حضرت صادق» از پدرش از جدش» از رسول خدا صلی الله عليه و علیهم نقل هی کند که فرمود: 
مامور و فرشته طرق Հայ‏ انسان» امارت و حق فرمان بر فرشته طرق چپ دارد. هنگامی که بنده گناهی را مرتکب «Լե‏ 
فرشته طرف راست به مامور ثبت گناه می گوید: عجله نکن و تا هفت ساعت او را مهلت بده! اگر هفت ساعت گذشت و 
استغفار نکرد» آن وقت می گوید: ثبت كن که اين بنده خیلی کم شرم و حیا است! - . امالی طوسی: ۲۰۷ - 


:5 | تر جمه վ‏ 
»$« 


- 
٩‏ عه بر 


نی [ثواب الأعمال] یلید تن الصّفَارٍ عَنْ جغفر ٿن مُحَمَدِ بْن یود اله عَنْ بكر بن مُحَمَدٍ لادی عَنْ أبى ւթ‏ اللَِّ عليه 


السلام قا لَ: إِنَّ امین ینوی الذَّنْتِ 02:85 رزقه (۳. 


| ترجمه |ثواب الاعمال: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: مؤمن كاهى كه نيت و تصميم كناهى می كيرد» اثرش اين مى 


شود كه از رزق و روزى خود محروم می شود. - . ثواب الاعمال: MA‏ - 
** | ترجمه ] 
»« 


سن [المحاسن] ان مَخيُوب عَنْ عُمَرَ 1.72 قال معت أا 41:12 عليه السلام يَقُولٌ: ե տայ‏ 42 ضاعت الله 
عل لکل տա»‏ رماتو 120469 11 10294830 اله Հաա‏ من ժն (չա‏ أغمالكم 1 գար‏ راب 
այ ման ծա» 2‏ لیت فاخن رُكوعكك و جو کک و | صمت 98 کل Յան‏ ضزیکک و و 51 


3 
- - 


ք 
Փ.յյա շշ 1 814 յա جت فوق : ما یرم علیک فی حبك و فرتک 11 و کل‎ 


.١ -١‏ قرب الإسناد ص ؟. 

۲- ۲. أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۲۱۰. 
۳ ۳. ثواب الأعمال: ۱۱۶. 

۴ ۴. البقره: ۲۶۱. 


۵- ۵. المحاسن: ۲۵۵. 


کی [تفسیر العیاشی ] عن عمر ین یزید: مثله (۱) 


**[ترجمه ]محاسن: عمر بن يزيد نقل می کند که گفت: از حضرت صادق عليه الشلام شنیدم که می فرمود: هنگامی که مؤمن 
عمل نیکی انجام دهد و اعمالش را نیکو نماید. خداوند عملش را چندین برابر کرده و برای هر عمل نیک» هفتصد برابر 
անտ աման»‏ کل صرق از աախձա‏ :ةلله Նանա‏ که كعات عار انع اعمال خيردروا یراس تن هزات ها الى 
نیکو کنید. عرض کردم: احسان و نیکو كردن عمل چگونه است؟ فرمود: نماز که می خوانى» ركوع و سجودت را نیکو بجا 
آور و روزه که می گیری؛ از آنچه که روزه را فاسد می کند خودداری کن» و حجی که انجام می دهی, از آنچه که در حج و 


عمره بر تو حرام است خودداری کن؛ و هر عملی که بجا می آوری» بايد از آلود گی و فساد پاکیزه باشد. - . محاسن ۱ ۳۹۶ 


تفسیر عتاشی از عمر بن زيد همین روایت را آورده است. -. تفسیر عیاشی ۱ ۶- 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ :122 շայի‏ 112-158« عليه السلام قَالَ: )5 أَحْسَنّ ո‏ الْمَؤْمِنُ 112212 4 482 بکل 
حسته տառ‏ ضعف و دک قول الله تجا رک و մա‏ 7 يُضاعِفُ لِمَنْ (0չա‏ 


**[ترجمه ]تفسیر عیاشی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هنگامی که بنده عملش را نیکو کرد» خداوند عملش Ս‏ چندین 
نزاو فى 3185 يراق هر جه هد رار كت فی کد و انش تولو کار غذار تفر قرآن است այան‏ وو الله 
աաա 2 անձ:‏ طاشن ۱22۱ 


اد | تر جمه վ‏ 
«Ն‏ 


ամն Ա ան ՆԸ.‏ عن وله من 
جاء باس فلع (կյա‏ | هی ցմ չան չա)‏ او لها տանա‏ و اه لت علی له آن يَرْحَمَهُمْ (۴). 


իու‏ ترجمه |تفسیر عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما الشلام روایت می کند 
كه گفتند: ما از آن دو امام درباره آيه «مَنْ جاء بالحت كه 48 222 կյալ‏ پرسیدیم که آيا اين عنایت از آن ضعفای مسلمین 
است (شاید منظور کم ثروت ها باشد)؟ فرمود: خير اين طور نیست. اين آيه برای اهل ایمان است که خداوند حقی بر خودش 


براق آنان قرار داده که رحمتش را شامل آنان بگرداند. -. تفسیر عیاشی ۱: ۴۱۵ - 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ رُرَارَهَ عَنْ أبى عید الله عليه تس قَالَ: 1 41 تمارک و تغالی جعل لادم ثلاث خِصَالٍ 155.2« جعل 
هم 3 م مهم د بخ نه 5 ԱՆՑ‏ کت له سد َه 3 ւ‏ هم د بحس نه ۾ ԱՆ‏ كيت 2 با عشر ڪس نات 3 31 هم ر ع ՀՀ,‏ 9 
لا մ‏ بکت «ն‏ و من عملها کم ան‏ 22 وة و جحل ھم اه لیخ عنجزه الول لش با زب فلت 
Հրա‏ 11184 جعت لک بود له مولو إل زک لک بل و جه جع لک نْ تجری 


2 


27 مَجْرَّى الدَّم فى الْعْرُوقٍ وَ ج> جع لک أن جلت ضَدورَهم أو طانا و مساکن لكك ال الیش Հոկ‏ حشبى (۵) 

** |[ ترجمه آتفسیر عياشى: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: خداوند متعال براى حضرت آدم درباره ذريه اش سه خصلت 
عنايت فرموده است: ۱) هر كس از آنها كه تصميم به انجام عمل نیک گرفت» با همین تصميم یک حسنه برای او نوشته می 
شود و اگر خود عمل نیک را بجا آورد» ده برابر نوشته می شود؛ ۲) هر کس كه تصميم به ارتكاب گناه گرفت» جيزى بر او 
نوشته نمی شود و اگر آن گناه را مرتكب شدء یک گناه بر او ثبت می شود؛ ۳) توبه و بازكشت به حق را تا وقتى كه جانش 
به كلو برسدء برای او قرار داده است. در اين موقع ابليس گفت: خدایا! تو برای بنى آدم سه خصلت و سه امتياز قرار دادى؛ 
براى من هم همانند آن قرار بده. خداوند فرمود: براى تو هم اين جيزها را قرار دادم: )١‏ براى نسل آدم هر تعدادى كه متولد 
شود. برای تو هم متولد می شود؛ ۲) برای تو نیرو و قدرت نفوذ در تمام بدن انسان و قوا و غرایز او قرار دادم همانند خونى 
که در تمامی عروق انسانی نفوذ و جریان دارد قرار دادم؛ ۳) سینه فرزندان آدم را لانه و آشیانه تو قرار دادم. شیطان گفت: 


خداوندا! همین ها برای من بس است. -. ան‏ عیاشی ۱: ۴۱۶ - 
թո‏ جمه | 


«1» 


6:۱ 


ین [کتاب حسین بن سعيد] و النوادر ان աա Ցո չմ ա‏ عليه السلام ال إِنَّ آَم عليه السلام قال: یا 


ԱՀԱ (Ա մր شبن ضرف‎ 1 լոմ ե Է Ա عجری‎ Ցի الشيطانَ و‎ շե Հել» Հ» 
չ درت‎ 
۳۴۸ ص:‎ 


.۱۴۶ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .١ -١ 
.۱۴۷ ص‎ ١ تفسیر العناشی ج‎ .۲ -۲ 
.۱۶۰ الأنعام:‎ .۳ ۳ 

8-8 تفسیر العناشی ج ١‏ ص ۳۸۶. 
8-8 تفسیر ճայ‏ ج ١‏ ص ۳۸۷. 


- 


شك له کت ی من كم مب بحسته ول կն‏ کتیث له سه ե‏ نْ عملها کمث له عمرة قال 237250 00 1510 18 
جلك لک أن من بل میم بت ա.‏ ل و بَسَطتٌ لَهُمُ ره عد سی تم 


ال الخنصرة قال يان 00 


ԻՆ 


ص: ۳۴۹ 


.١ -١‏ و رواه ثقه الإسلام الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۴۴۰ فى باب ما عطی الله عر و جل آدم عليه الشلام وقت التوبه عن على 
بن إبراهيم عن آبیه عن ابن آبی عمیر عن جميل ابن دراج» عن ابن بکیر عن أبى عبد الله أو عن أبى جعفر عليه الشلام. و قال 
المؤلّف العلامه فى شرحه: روى العاقه أيضا أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم و قال بعضهم: ذهب قوم ممن ينتمى الى 
ظاهر العلم الى أن المراد به أن الشيطان لا يفارق ابن آدم ما دام حياء كما لا يفارقه دمه و حكى هذا عن الازهرىء و قال: هذا 
طريق ضرب المثل. و الجمهور من علماء الأمه أجروا ذلكك على ظاهره و قالوا: ان الشيطان جعل له هذا القدر من التطرق الى 
باطن الآندمى بلطافه هيئته لمحنه الابتلا-ء و يجرى فى العروق التى هى مجارى الدم من الآدمى الى أن يصل الى قلبه فيوسوسه 
على حسب ضعف ايمان العبد و قله ذكره و كثره غفلته و يبعد عنه و يقل تسلطه و سلوكه الى باطنه بمقدار قوه ايمانه و يقظته و 
دوام ذكره و إخلاص توحيده. و ما رواه المفسرون عن ابن عباس قال: ان الله جعل الشياطين من بنى آدم مجرى الدم و صدور 
بنى آدم مساكن لهم» مؤيد لما ذهب إليه الجمهور و هم يسمون وسوسته لمه الشیطان و من آلطافه تعالى آنه هيأ ذوات 
الملائكه على ذلك الوصف من أجل لطافتهم و أعطاهم قوه الحفظ لبنى آدم و قوه الالمام فى بواطنهم و تلقين الخير لهم فى 
«ՆԱ»‏ لمه الشيطان. كما روى أن للملكك لمه بابن آدم و للشيطان لمه: لمه الملک ايعاد بالخير و تصديق بالحق و لمه الشيطان 
ايعاد بالشر و تكذيب بالحق» فمن وجد ذلك فليستعذ باللّه من الشيطان. و قالوا: انما ينكر مثل هذا عقول أسراء العادات الذين 
استولت عليهم المألوفات فما لم يوجدوا فى مستقر عاداتهم أنكروه كما أنكر ԱՏ)‏ احياء العظام النخره و إعاده الاجسام البالیه 
و الذى يجب هو التسليم بما نطق به الخبر الصحيح» و لا يأباه العقل السليم. ثم قال: و روى من طريق العامّه أن إبليس بعد ما 
صار ملعونا و انظر قال: بعزتک لا آخرج عن قلب ابن آدم ما دام الروح فى بدنه» فقال الله تبارك و تعالى: بعزتی لا أسد باب 
التوبه عليه ما دام الروح فى بدنه. 


*:* |[ ترجمه ] کتاب الزهد: بكير از امام ششم يا پنجم عليه الشلام نقل می کند که حضرت آدم عرض کرد: پرورد گارا! شیطان را 
بر من مسلط کردی و مانند خون بدن من» او را در تمام ابعاد وجودی من نفوذ دادی. يس در مقابل اين عنایتی به من فرما كه 
نیرنگ او را از خود برطرف سازم. خداوند فرمود: ای آدم! من مقرر کردم که هر یک از نسل تو که تصمیم به ارتکاب گناهی 
بگیرد» تا آن عمل را انجام ندهد» چیزی بر او نوشته نشود و اگر مرتکب آن شدء یک گناه بر او نوشته شود. و هر كس که 
تصمیم به انجام عمل نیکی گرفت» كرجه توفیق انجام آن را هم به دست نیاورد؛ یک حسنه در پرونده عملش ثبت شود و اگر 
موفق به انجام خود عمل شود. ده برابر نوشته شود. حضرت آدم عليه الشلام عرض کرد: خدایا! لطف بیشتری فرما. فرمود: ای 
آدم! اين را هم مقرر داشتم كه اگر کسی عمل بدی انجام داد ولی يس از آن طلب مغفرت کرد او را ببخشم. عرض کرد: 
خدایا! لطف بیشتری کن. فرمود: من توبه فرزندان تو را تا هنگامی كه جانش به حنجره و گلویش برسد می پذیرم. آدم عرض 
کرد: خداوندا! اين الطاف و عنایات برای من بس است. - . کتاب الزهد: ۷۴ - 


| جمه‎ թո 
«Ե 


قال ر ا ան‏ وج اله إلى لط الكراء հաաա մանա ԽՆ‏ 
الْعَضْر(١).‏ 


- 


فرمود: خداوند متعال به حفظه اعمال و نویسند كان بزر گوار و فرشتگان ثبت اعمال وحی فى فرماید که لغزش های عصر گاه 


يفك كا ամաս‏ انا بس از کے و بار ای مر تكب هن անչձ‏ توس عم و اعبار الزها اتويات 
* | تر جمه | 
»¥« 


تاب Հ‏ سل لا ՄՆ-‏ 15 بن علی بن الحم : ین قال 981.235 حبيب بن لسن 228 عَنْ عبد اله : ن الْمَنْصور عَنْ 
یه :سالك موب لحن موسی بن քե‏ عليهما السلام عن له و جل ոգե‏ 00فا ال لى مات آبی 
قال مانت نی قال سل آبی علق بن الح : ن قَالَ ՅՆ‏ آبی Ժաժ‏ 2 عَلِيَ قَالَ سَألْتٌ البق صلی الله عليه و آله عَنْ ول 
اله عر و جل مغلم العو و غفی كال سالك الل عر و جل وح إلى نی َف فى لب آ5م رین يتح كان پئ م ء من الهواء 
إن یکن فی թն‏ کتبث له حا و إن یکن فى մառ‏ کلب علیه شا ی باقع الْحطِيئَهَ تاذ کزوا الله علی ما آغطاکم 
տոնով ք‏ 


Հեր «1 جمه ]مسلسلات: عبدالله بن منصور از پدرش نقل می کند که از حضرت موسی بن جعفر علیهما الشلام درباره‎ չիթ 


ال و ای -. طه / ۷ - [خداوند سر و نهان و آنچه را که پنهان تر است می داند) سوال کردم. حضرت فرمود: من از 
پدرم كه كفت من از پدرم سؤال کردم که فرمود از پدرم حضرت سجاد که فرمود من از پدرم حضرت حسين علیهم الشلام 
که فرمود من از رسول اکرم صلی الله عليه و آله راجع به اين آيه سؤال کردم» حضرت فرمود: من از خداوند متعال راجم به 
اين آيه سؤال کردم خداوند فرمود: من در قلب آدم دو رقم رگ آفریده ام که با هوای اند کی به حرکت می آیند աԼ»)‏ 
مقصود اين باشد که دل انسان هم به طرف اعمال نیک کشش دارد هم به طرف بدی ها) که اگر حرکت و تصمیمش به 
طرف اطاعت باشد» من برای او حسنات می نویسم و اگر به طرف گناه حرکت کرد تا وقتی که آن گناه را انجام نداده چیزی 


بر او نمی نویسم. پس ای مؤمنين! در ին»‏ اين عطایای الهی در ياد او باشید. - . جامع الأخبار: ۲۶۴ - 


| جمه‎ թու 
»۴« 


قال الشهید رفع الله درجته فى القواعد: لا يؤثر نيه المعصیه عقابا و لا ذما ما لم یتلبس بها و هو مما ثبت فى الأخبار العفو عنه و 
لو نوی المعصیه و تلبس بما يراه معصيه فظهر خلافها ففی تأثیر هذه النیه نظر من حيث نها لم تصادف المعصیه فقد صارت 
کنیه مجرده و هی غير مواخذ بها نظر و من دلالتها على انتها که الحرمه و جرأته على 


ص: ۳۵۰ 


.۷۱ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۷ طه:‎ .۲ -۲ 


المعاصی و قد ذکر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح متشبها بشراب المسکر فعل حراما و لعله ليس لمجرد النيه بل بانضمام 
فعل الجوارح إليها و یتصور محل النظر فى صور կ»‏ ما لو وجد امرأته فى منزل غيره فظنها آجنبیه فأصابها فتبين آنها زوجته أو 
آمته و منها ما لو وطی زوجته فظنها حائضا فبان طاهرا و منها لو هجم على طعام بيد غیره فا کل منه فتبین ملک الآكل و منها لو 
ذبح شاه فظنها للغیر بقصد العدوان فظهرت ملکه- و կ»‏ إذا قتل نفسا فظنها معصومه فبانت مهدوره و قد قال بعض العامه يحكم 
بفسق متعاطی ذلك لدلالته على عدم المبالاه بالمعاصی و یعاقب فى الاخره ما لم يتب عقابا متوسطا بين عقاب الکبیره و 
الصغیره و کلاهما تحکم و تخرص على الغیب انتهی و قال شیخنا البهائى قدس الله روحه فى بعض تعلیقاته على الکتاب 
المذ کور قوله لا يؤثر نيه المعصیه عقابا و لا-ذما إلخ غرضه طاب ثراه أن نيه المعصیه و إن كانت معصيه الا أنه لما وردت 
الأخبار بالعفو عنها لم 


یترتب على فعلها عقاب و لا ذم و إن ترتب استحقاقهما و لم برد أن قصد المعصیه و العزم على فعلها غير محرم كما یتبادر إلى 
بعض الأوهام حتی لو قصد الافطار مثلا-فی شهر رمضان و لم یفطر لم يكن آثما كيف و المصنف مصرح فى کتب الفروع 
«ՅՆ‏ و الحاصل أن تحریم العزم على المعصیه مما لا ريب فيه عندنا و كذا عند العامه و کتب الفريقين من التفاسیر و غیرها 
مشحونه بذلک بل هو من ضروریات الدین و لا بأس بنقل شى ء من کلام الخاصه و العامه فى هذا الکتاب لیرتفع به جلباب 
الارتیاب فى الجوامع عند تفسیر قوله تعالی 1 المع و الْبِصَرَ و Յո‏ کان .2 و ۱) يقال للإنسان لم سمعت ما 
لا بحل لک سماعه و لم نظرت إلى ما لا يحل لكك النظر إليه و لم عزمت على ما يحل لكك العزم عليه انتهی و کلامه 


ص: 144 


3« اسری: ۳۶. 


و غیره من علماء العامه عند تفسیر هذه الآيه فیها دلیل على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصيه انتهی و عباره الکشاف موافقه 
لعباره الطبرسى رحمه الله و کذا عباره التفسیر الکبیر للفخری و قال السید المرتضی علم الهدی آنار الله برهانه فى کتاب تنزیه 
الأنبياء عند ذکر قوله تعالی է|‏ :2 طائفتانِ نكم آن تم لاو الله :0624 إنما آراد تعالی أن الفشل خطر ببالهم و لو كان 
الهم فى هذا المکان عزما لما كان الله ولیهما ثم قال و راده المعصیه و العزم علیها معصیه و قد تجاوز قوم حتی قالوا العزم على 
الکبیره کبیره و على الکفر کفر انتهی کلامه نور الله مرقده و کلام صاحب الکشاف فى تفسیر هذه الآيه مطابق لکلامه طاب ثراه 
و کذا کلام البیضاوی (۴) 


و غيره و آیضا فقد صرح الفقهاء ծն‏ الاصرار على الصغائر الذى هو معدود من الکباثر !ما فعلی و هو المداومه على الصغائر بلا 
توبه و إما حکمی و هو العزم على فعل الصغاثر متی تمکن منها و بالجمله فتصریحات المفسرین و الفقهاء و الأصوليين بهذا 
المطلب آزید من أن تحصی و الخوض فيه من قبیل توضیح الواضحات و من تصفح کتب الخاصه و العامه لا يعتريه ريب فیما 
تلوناه فان قلت قد ورد عن أئمتنا علیهم السلام آخبار کثیره تشعر بأن العزم على المعصیه لیس بمعصیه. 


كما 477 48 الاشلام فی الکافی عَنْ )422 58 آحدهما علیهما السلام 21 قَالَ: إِنَّ الله մա‏ جعل 15.59« مَنْ َم بحسته و 
لم يَعْمَلَهَا Հաա‏ له حسنه وَ مَنْ هم بحسته و عملها کتبث له عشرا و مَنْ 65 سين لم تكتّث علیه و مَنْ هم 


ص: ۲۵۲ 


.۴۱۵ مجمع البیان ج ۶ ص‎ .۱ -١ 
.۲۳۷ آنوار التنزیل ص‎ .۲ -۲ 
.۱۲۲ آل عمران:‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. آنوار التنزيل ص ۸۰ 


بها ԱՆ»)‏ كتبث Հե‏ میَُ(۱). 
و 581975 بَصير 58 أبى عند الله عليه السلام 


Yar ص:‎ 


۱-۱. الکافی ج ۲ ص ۴۲۸ و لفظ الحدیث: محنود بن يحيى» عن آحمد بن محفرد عن على بن حدید. عن جمیل بن دراج» 
عن زراره عن أحدهما علیهما թայ‏ قال: ان اللّه تبا رک و تعالی جعل لادم فى ذریته: من هم بحسنه و لم یعملها کتبت له 
حسنه و من هم بحسنه و عملها کتبت له بها عشراء و من هم بسيئه و لم یعملها لم تکتب عليه[ سيئه] و من هم بها و Կե»‏ کتبت 
عليه سیثه. و قال المؤلّف العلامه فى شرحه: يدل على أنه لا مؤاخذه على قصد المعاصی إذا لم يعمل بها و هو یحتمل وجهین: 
الأول أن تكون سيئه ضعيفه يكفرها تركهاء الثانى أن لا يكون القصد متصفا بالحسن و القبح أصلا كما ذهب إليه جماعه؛ و 
الأول أظهر. نعم لو كان بمحض الخطور بدون اختياره» لا يتعلق به التكليف» و قد مر تفصيل ذلك فى باب أن الايمان مبثوث 
لجوارح البدنء و فى باب الوسوسه. و قال المحقق الطوسی قدس الله سره فى التجريد: اراده القبیح قبيحه و تفصيله أن ما فى 
النفس ثلاثه اقسام: الأول الخطرات التى لا تقصد ولا تستقر و قد مر أن لا مؤاخذه بها ولا خلاف فيه بين الأمه ظاهرا. و الثانى 
الهم و هو حديث النفس اختيارا أن تفعل شیا أو أن لا تفعل» فان كان ذلكك حسنه كتبت له حسنه واحده فان فعلها كتبت له 
عشر حسنات» و ان كانت سيئه لم تكتب علیه» فان فعلها كتبت عليه سيئه واحده» كل ذلكك مقتضى أحاديث هذا الباب و كانه 
لا خلاف فيه أيضا بين الأمه» الا أن بعض العامّه صرح بأن هذه الكرامه مختصه بهذه الأمه و ظاهر هذا الخبر نها كانت فى الأمم 
السابقه أيضا. الثالث العزم و هو التصميم و توطين النفس على الفعل أو الت رك و قد اختلفوا فيه فقال أكثر الاصحاب: أنه لا 
يؤاخذ به لظاهر هذه الأخبار, و قال: أكثر العامّه و المتکلمین و المحدثين أنه يؤاخذ به» لكن بسيئه العزم لا بسیثه المعزوم عليه 
لانها لم تفعل» فان فعلت كتبت سيئه ثانيه لقوله تعالی: շո: ծլ‏ 6754 51 دیع الَْاحِشَهُ فى ամ‏ منوا لَهُْ عَذابٌ یمه و 
5 :)5-1 | 125 الط )و لكر الاخبار الداله على حرمه. الحسد و احتقار الناس و اراده المکروه بهم» و حملوا الا خاف بت 
الداله على عدم المواخذه على الهم. و المنکرون آجابوا عن الآيتين بأنهما مخصصان باظهار الفاحشه و المظنون كما هو الظاهر 
من سياقهماء و عن الثالث أن العزم المختلف فيه ما له صوره فى الخارج کالزنا و شرب الخمرء و مّا ما لا صوره له فى الخارج 
کالاعتقادات و خبائث النفس مثل الحسد و غيره فليس من صور محل الخلدف. فلا حجه فيه على ما نحن 5« و أما احتقار 
الناس و إراده المکروه بهم فاظهارهما حرام يؤاخذ به» و لا نزاع فيه» و بدونه آول المسأله. ثم الظاهر أنه لا فرق فى قوله:« و من 
هم بسیثه و لم يعملها لم يكتب عليه بين أن لم يعملها خوفا من الله أو خوفا من الناس و صونا لعرضه. Թ‏ ان عشر Սա‏ الحسنه 
ամ այտա»‏ الق ان տար‏ أن الل ف يناعت لفن اء الى سسباه նատ‏ كما اء فى مالاا وال با 
لا حساب له كما قال سبحانه:« نما 23 الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ յռ‏ جساب». ثم اعلم أن الظاهر أن عدم المؤاخذه باراده المعصیه 
اما هو للممنین فلا ینفی ما مر مرویا عن الصادق عليه الت اد آله انما خلد آهل النار فى النارء لان «ՔԱ‏ کانت فى الدنیاآن لو 
خلدوا فيها أن یعصوا الله أبداء و لو سلم العموم Լան‏ یعفی عنه إذا بقی زمانا عزم على فعله فى ذلك الزمان و لم يفعل» و فى 
الکافر لیس کذلک. لانه لم يبق الزمان الذی عزم على الفعل فيه. فان قیل: لعله كان لو بقی فى آزمنه الابد أو عاد لم يفعلء قلنا: 
بعلم الله خلاف ذلك منهم لقوله سبحانه:ه و )3 157 Ս5Ն1‏ لما نهُوا+. و قد يجاب باه لا منافاه بینهما اذ دل أحدهما على عدم 


المؤاخذه بنیه المعصیه اذا لم یفعلها و دل الانخر على المؤاخذه بنیه المعصیه إذا فعلهاء فان المنوی کالکفر و استمراره مثلا 
موجود فى الخارج بهذه النیه ليست داخله فى النیه بالسيئه التى لم یعملها. و اعترض عليه بأن المعصیه ليست سببا للخلود على ما 
يفهم من الحدیث المذ کور. لکونها فى زمان منقطع محصور هو مده العمر» کذلک نيتها لأنها تنقطع أيضا عند انقطاع العمس 
لدلاله الآيات و الروایات على ندامه العاصى عند الموت. و مشاهده أحوال الآخره فینبغی أن یکون ناویها فى النار بقدر کونها 
فى الدنياء لا مخلدا. فأجيب آولا بأن هذه النيه موجبه للخلود لدلاله الحدیث عليه بلا معارض, فوجب التسلیم و القبول و Ան‏ 
بأن صاحبها فى هذه الدنیا التی هى دار التکلیف لم یفعل شيئا يوجب نجاته من النار و ندامته بعد الموت لا تنفع لانقطاع زمان 
التکلیف. و ثالثا أن سبب الخلود لیس ذات المعصیه و نيتها من حيث هىء بل هو المعصیه و نيتها على فرض البقاء أبداء و لا 
ريب فى انها معصیه آبدیه موجبه للخلود ابدا انتهی. و آقول: لا یخفی ما فى الجمیع من الوهن و الضعف و قد مر بعض القول منا 
فيه فى باب النیه. و قال الشهید رحمه الله فى القواعد: الى آخر ما تراه فى المتن تحت الرقم ՅԷ‏ 


ص: ۳۵۴ 


ոռ 


َه قال: الوم 444 Ավետ ՏՅԱՆ‏ 2250«( 


۳1 


و ال ای الْوَارِدَهُ فى الک افی و غره با الْمَضْ هون 283.4 Մ‏ 415 فى աան «Հէ‏ عَلَى ما َنْب يِن أنَّ ارم عَلَى 
«չառավ‏ لیم نوی و ال دلت علی أن ین عزم علیتغمدیو شوب الم ամիր‏ یا آَم يكت եա‏ 
Հայ‏ الى عم علا )51 215 ամ Հայ‏ ته فقو «տաթ ակտեր ա‏ علیها لمعف عنها- وله متا 
յն‏ 123 الب ين هت ال ینب له شرت عاش قوب 
أنه مَمْرُوحٌ أو ما مباخ و فرع علی 25323505 بان 202 و اْأولَى عم 25323 Այն:‏ نحم + Այ Հե ԱՀՀ» ոո ՀԵՀ:‏ بعدّم 
431405 فى الْعِبَادَهِ علی الْفَسَادِ. ۱ 


է, 


ارو Հա»‏ لفظه ԱՆՏԱ‏ فده من أمتحاناة عن آخید بن آبی عبد الله فى عصان ون فس٠‏ عن յանա‏ مهر Հոն‏ 
أبى بصيرء عن أبى عبد الله عليه الت لام قال: ان المؤمن ليهم بالحسنه و لا يعمل بهاء فتكتب له حسنه» و ان هو عملها كتبت له 
عشر حسنات. و ان المؤمن ليهم بالسيئه أن يعملها فلا يعملهاء فلا تكتب عليه. 


մատչ 4)‏ الْحَكُمْ տմ Ստ նռյճնա «աղ: 4831 ջամ ցու‏ و فيه أ ليل الکو و تما عَلَى لول 


أن العزم غ ԱԹԱՆ «աի‏ فوله خا الا الو الا اه ա‏ کی باط وه 


ص: ۵۶ 


.١ -١‏ و من الروایات التی تستد رک على الباب ما رواه الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۴۳۰ و لفظه: محمد بن يحيى» عن أحمد بن 
محترد بن عيسى» عن على بن الحكم» عن فضل ابن عثمان المرادی قال: سمعت آبا عبد الله عليه الشر لام یقول: قال رسول الله 
Վո»‏ عليه و آله: أربع من كن فيه لم يهلكك على 11« بعدهن الا هالک: يهم العبد بالحسنه أن يعملها فان هو لم یعملها کتب 
اله له حسنه بحسن نيته» و ان هو عملها کتب الله له عشراء و يهم بالسیثه أن يعملها فان لم یعملها لم يكتب عليه شی ء و ان هو 
عملها أجل سبع ساعات و قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات و هو صاحب الشمال: لا تعجل عسى أن یتبعها بحسنه 
تمحوهاء 41196 عر و جل يقول: إِنَّ الح ناتِ يُذْهِبِنَ «անի‏ أو الاستغفار» فان هو قال: أستغفر الله الذى لا إله Սլ‏ هی عالم 
الغيب و الشهاده العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذو الجلال و الا کرام و أتوب إليه» لم يكتب عليه شى ء» و ان مضت سبع ساعات و 
لم يتبعها بحسنه و استغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقى المحروم. 


| ترجمه آمرحوم شهید در کتاب قواعد فرموده است: نیت و تصمیم گناه تا وقتی که مرتکب آن نشده. نه موجب عقاب است 
و نه باعث توبیخ و نکوهش. و این مطلب از اخبار و احادیث به دست می آید که خداوند مهربان از چنین اراده و تصمیمی 
عفو و بخشش فرموده ولی اگر آن را انجام داد به خیال اينكه معصیت و گناه است و بعدا معلوم شد كه آن عمل گناه نبوده 
است» آیا اين چنین نیتی موجب عقاب و مواخذه هست يا نه» محل اشکال و جای تردید است. از نظر اينكه در واقع عملی 
خلاف و معصیت نبوده است يس مانند نیت تنها است» چون در واقع عمل» عمل خلاف نبوده و فقط خیال کرده که خلاف 
است» يس مورد مواخذه و عقاب نیست. و از جهت اينكه هتک حرمت شده و چنین شخصی جرات بر معصیت خدا داشته 
يس در حقیقت اين شخص عملا راه مخالفت و گناه را گرفته است. بنابراین استحقاق عقاب و مواخذه دارد. و بعضی از علما 
فرموده اند كه حتی آشامیدن آب يا شربت به صورت آشامیدن شراب مست کننده حرام است. البته ممکن است اين فتوا نه از 
جهت تنها نیت معصیت باشد. بلکه چون عمل جوارح هم در ميان 65ջ‏ یعنی در مرحله عمل خود را شراب خوار نشان داده 
است حرام می شود. و مواردی که به عنوان مشال برای اين مطلب می شود كفت از اين قبيل است: مثلا همسر خود را در ՀԵՀ‏ 
دیگری ببیند و نفهمد كه همسر خودش است و خیال کند اين اجنبیه و نامحرم است و با او به خيال زنا آمیزش کند و بعدا 
بفهمد که همسرش بوده. يا مثلا خیال کند همسرش در حال حيض است و آمیزش کند و بعدا معلوم شود که پاک بوده. يا 
مثلا غذایی را در دست کسی ببیند» ولی نمی داند که سال او است و به حال هال دیگری آن را از دست آن شخص بگیرد و 
بخورد. سپس معلوم شود که مال او است و ملک خود او است. ն‏ مثلا گوسفندی را به خيال اينكه مال دیگری است. به قصد 
تصرف عدوانی ذبح کند و بعدا معلوم شود که مال خودش بوده است. يا مثلا کسی را که در نظرش حق کشتن او را ندارد 
بکشد و بعدا معلوم شود که مهدور الدم و کشتنش جایز بوده. و بعضی از اهل سنت معتقد است که چنین کسی محکوم به 
فسق است. چون چنین عملی دلیل بر این است که اين شخص اهمیتی به گناه نمی دهد و در آن جهان هم کیفر می شود به 
کیفری که حد وسط بين کیفر گناه كبيره و گناه صغیره است. البته اين دو نظر (فاسق بودن اين شخص و کیفر داشتنش) گفتار 


بی دلیل و حدس و تخمین است.(پایان کلام مرحوم شهید) 


و مرحوم شيخ بهاء در یکی از تعلیقات خود در این مورد چنین گفته است: اينكه مرحوم شهید فرموده (نیت گناه نه موجب 
عقاب است و نه باعث نکوهش)؛ منظور شهید اين نيست که بگوید قصد و نیت گناه حرام نيست يا باعث استحقاق کیفر نمی 
شود همچنان که بعضی چنین تصور کرده اند كه حتی متفرع بر اين گفته اند که اگر کسی واقعا قصد افطار و تصمیم خوردن 
روزه رمضان را بکند» چنین تصمیم و قصدی حرام نیست. با اينكه خود مرحوم شهید و (دیگران) تصریح به گناه و حرام بودن 
چنین تصمیمی کرده اند. بلکه مقصود اين است که كرجه حرام است و فاعل استحقاق عقاب 525 ولی خدای مهربان عفو 


فرموده و گناه را بخشیده است. 


خلاصه اينكه عزم بر گناه هم از نظر عامه و هم از نظر خاصه» مسلما حرام است و اين مطلب در کتاب های تفسیر و غير تفسیر 
مکررا بیان شده ՏԱ‏ حرمت عزم بر گناه از ضروریات دين است. و برای اينكه پرده شک و تردید كنار رود» خوب است 


مقداری از کلمات خاصه و عامه عامه را نقل کنیم. 


در جوامع در تفسیر اين آيه شریفه ծր‏ السَمْعَ 22213 و لاد کل أولئكك كانّ .4 ման‏ نوشته است: قطعا كوش و چشم و 
ذل همه این اعضا مورد سوال قرار هی گيرند و به انسان گفته هی شود چرا گوش کردی چیزی را که حلال نبود؟ چرا نگاه 


کردی به چیزی که حلال نبود؟ چرا تصمیم به انجام کاری گرفتی که حرام بود تصميم گرفتن آن؟ در مجمع البیان هم نظير 
همین را فرموده است. 


و بیضاوی در انوار التتزیل و دیگر از علمای عامه در تفسیر اين آيه گفته اند که اين آيه دلیل بر اين است که بنده در مورد 
عزم بر گنامه مستحق کیفر و مواخذه است. و عبارت کشاف و همچنین فخر رازی در تفسیر كبير» نظیر عبارت مرحوم طبرسی 
را دارند و مرحوم سید مرتضی در كاب تنزیه الات درباره آیه شریفه «ذ قطان نك أن فلا و ال «Վեյ:‏ 
آل عمران / ۱۲۲ - (هنگامی كه دو گروه از شما تصمیم سستی در جنگ گرفتن و خداوند ولی و یاور آن دو گروه است] 
فرموده است: منظور اين است که فشل و سستی به فکر آن دو گروه خطور کرد. بنابراین لفظ هم به معنای خطور به ذهن 
است. نه اينكه واقعا عزم و حزم و تصمیم بر مسامحه و سستی گرفتند» و گرنه معنا ندارد. با این وصف خدا ولی و يار و ياور 
آنها باشد. 


سپس فرموده است: اراده و عزم بر معصیت. گناه و معصیت است و یکی از دانشمندان در اين مورد افراط کرده و گفته که 
عزم بر گناه كبيره» گناه کبیره است و عزم بر کفر» کفر است. - . تنزیه الأنبياء: ۴۷ - 


و کلام صاحب کشاف در تفسیر اين آيه مطابق کلام سيد است و همچنین سخن بیضاوی و دیگران. و نیز فقها تصریح به اين 
دارند كه اصرار بر گناه صغیره (كه اين اصرار خود از گناهان کبیره است) دو رقم است: ) اصرار عملی» یعنی ادامه و تکرار 
صغیره بدون توبه؛ ۲) اصرار حکمی» یعنی عزم بر گناه صغیره هر وقت که امکان داشته Վեն‏ که در حکم اصرار عملی است. 
حاصل اينكه تصریحات مفسرین و فقها و اصولیون بیش از حد شماره است و وارد شدن و ادامه بحث در اين مطلب. از ԱՅ‏ 
توضیح واضحات است و هر كس که به کتاب های عامه و خاصه مراجعه ԼՏ‏ روشن می شود که مطالبی که ما گفتيم جای 
شک و تردید نیست. و اگر اشکال شود که اخبار زیادی از ائمه اطهار عليهم ال لام رسیده که اشعار دارد که عزم بر گناه 
گناه نيست» همچنان که در کافی از زراره» از حضرت ն‏ يا صادق علیهما الّرلام نقل کرده که خداوند به فرزندان آدم اين 
لطف را فرموده که هر کس تصمیم به انجام کار نیک بگیرد - كرجه به خود عمل موفق نشود - یک حسنه برای او ثبت می 
شود و اگر موفق به عمل شد» ده حسنه نوشته می شود. و کسی که تصمیم به ارتکاب گناه بگیرد» چیزی نوشته نمی شود و 
اگر آن گناه را مرتکب شود یک گناه نوشته می شود. و همین طور ابی بصير از حضرت صادق عليه 9.1( نقل کرده که 
فرموده است: مؤمن اگر تصمیم به گناه گرفت» تا انجام نداده چیزی نوشته نمی شود و اخبار و احادیث در کافی و غير آن به 
اين مضمون زياد است. ولی جواب اين ايراد روشن است. چون اين دلالت بر اين ندارد که عزم بر گناه معصیت نیست و آنچه 
که مضمون اين روایات است. اين است که اگر کسی عزم گناه بکند» مثل شراب خوردن و زنا کردن» ولی آن عمل را که 
تصمیم گرفته بود انجام ندهد» آن معصیت بر او نوشته نمی شود و این مطلب ربطی به گناه بودن عزم ندارد. و اما جمله مرحوم 


شهید (چنین شخصی مواخذه نمی شود) یعنی چون خداوند عفو فرموده» يس کیفر و عقاب نمی شود. 


و مثال هایی که مرحوم شهید آورده مثل تصور كردن اينكه اين زن اجنبیه و نامحرم است و ... بعضی از علما مثل دیگری 
برای آن آورده اند که مثلا اگر کسی خيال کرد که اين لباس مثلا ابریشم است يا غصبی است و با آن نماز خواند» بعد از نماز 


معلوم شد که غصب نیست يا ابریشم خالص نیست و اين جنين نمازی را از جهت بطلان مورد تردید و اشکال دانسته» ولی بهتر 


این است که در این مسأله تردیدی نداشته باشیم که قطعا نماز در اين صورت باطل است (چون نهی در عبادت موجب فساد 
است». بلی | گر کسی قائل شد که نهی در عبادت مرجب فساد «Հայ‏ می تواند قائل به ضحت نماز باشد . 

** | ترجمه ]| 

باب ۷۲ ثواب من سن سنه حسنه و ما بلحق الرجل بعد موته 

روايات 


«» 


لى» [الأمالى للصدوق] محمد بْنُ علی عن բոլ Մար‏ عَنْ 18 մ)‏ عیمی عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ مشام : الم عن ե)‏ جغفر جغْفر 
بن مد علیهما السلام قَالَ: آیس 15802 չն առայ‏ إل ات տամ ան յաւ‏ عبات هن ری بغ مت و 
سه Հժ չտ Առ ա‏ بها بغد مَوْتِهِ و ولد صالخ ճւ‏ + له (۱). 


##[تر جمه ]امالی صدوق: حضرت صادق عليه الث لام فرموده است: سن از مردن انسان جریان پاداش اعمال ادامه ندارد» مگر 
درباره سه چیز: صدقات و خیراتی که در زمان زند گی اش انجام داده كه يس از م رگ او جریان دارد؛ روش و سيره خوبی که 
خود داشته و آن را به وجود آورده که پس از مر گش به آن روش عمل می شود؛ فرزند نیک و کار و شایسته ای که برای او 
طلب رحمت و مغفرت نماید. -. امالی صدوق: ۳۸ - 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 
ل» |الخصال ((۲) 


لى. [الأمالى للصدوق] ան տտ‏ عَنْ աջ Հա. աա‏ همش عَنْ أبى عبد الله عليه السلام 
۳ س خصال یه մատ ա խկ Թռ‏ صالخ بش تفر անա աան ոմ‏ موس هو غوس یعس وَ صدقه չե‏ 


- 


մակ Բ: Հա و له‎ «ա 


իւ‏ ترجمه اخحصال صدوق : حضرت صادق عليه الس لام فرمود: ե‏ شش خصلت است که مؤمن بعد از مردنء از آنها بهره مند می 
گردد: فرزند صالحی که برای او استغفار نماید؛ قرآنی که او از خود به یاد گار گذاشته و پس از م رگش خوانده می شود؛ چاه 
آبی که حفر کرده و در اختیار مردم گذاشته است؛ درختی که غرس کرده؛ آبی که به جريان انداخته و وقف کرده است؛ 
روش نیکویی که يس از م رگش مردم به آن عمل می کنند. - . خصال: ۳۲۳ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


له لخصا أبى عن Գրամ‏ عن ان بیع ابن هوب عن ابن تب عانعن أبى عبد لله ليه للم قال: کش 


«or 


5 123185 15 مَوّته مِنَ اج | մլ‏ ات خِصَالٍ ص َه رها فى عاته هن تجری ավ Համա‏ یم الا امه 212 552 Մ‏ 
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تورث أو د له هی سلها قان يعمل بها و عمل Սանա աակ‏ یتفر لَهُ (۴) 


4» 


իու‏ ترجمه اخصال: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: اجر و ياداشى انسان را دنبال نمی کند» مگر سه خصلت: صدقه جاربه 
ای که ر پس از مردنش جريان داشته» تا روز قيامت هم كه باقى باشد ياداشش به او می رسد؛ صدقه و خيراتى كه وقف نموده 


که به ارث وارث نرسد؛ روش خير و سيره هدایت که ایجاد کرده و خود به آن عمل می کرده و دیگران هم يس از آن به آن 
عمل ھی كد يا قزؤتد هتالح անա» ՅՅ ամ անտ‏ 81ت 


] [ترجمه‎ 5: 
«f» 


ماه [الامالی للشیخ الطوسى] الْمَفِيدٌ عَنْ 15-ի‏ بن الّلید عَنْ آببه عن ԱԶ)‏ عن ابْن عیتری عَنْ 15 عن السّری بن عِيسَى عَنْ 


.۲۲ أمالى الصدوق:‎ .١ -١ 
.۱۵۷ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۲ -۲ 
.۱۰۲ آمالی الصدوق:‎ .۳ ۳ 
.۷۳ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۴ -۴ 


عليه السلام: یر ա յե 21272041 871 ԱԱՀ Ն‏ بستعْفر له و سه خير يُفتَدَى به فیها و صَدَقَةٌ تجری من աա‏ 1( 
իո»‏ ترجمه ]امالی طوسی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: بهترین چیزی که انسان از خود به یاد گار می گذارد سه چیز است: 


م رگش جریان داشته باشد. -. امالی طوسی: ۲۳۷ - 
թու‏ جمه | 
«ծ»‏ 


وه [ثواب الاعمال ]این ام و کل ڪن الْجفیری عن ابن جبتری عن ان موب عن متراوية إن وغب عن ميفون لح عَنْ آبی 
جغفر عليه السلام Սն‏ اما عب աա: ամա‏ کان لَه جر չե)‏ من عمل بذک ین անծա‏ ین أجورجم 
1 دم عباد الله 62 41222 کا «ն‏ مثل وزر من فعل «Ա‏ من 8:58 من ورام չն‏ :0( 
| ترجمه |ثواب الاعمال: حضرت باقر عليه ال لام فرمود: هر بنده ای که روش و سيره هدایتی را عملی کرده باشد» برای او 
است از اجر و پاداش Վան‏ پاداش تمام کسانی که به آن روش عمل کرده اند بدون اينكه از پاداش آنان چیزی کم شود. و هر 
بنده ای از بندكان خدا که یک روش ضلالت و گمراهی اختراع کرده باشد» برای او است از وزر وبال همانند وزر و وبال 
کسانی که به آن عمل کنند» بدون اينكه از کیفر آنان چیزی کم شود. -. ثواب الأعمال: ۱۶۱ - 


فص من րի‏ شی 22( 


جاء [المجالس للمفید] آحمد بن الولید عن أبيه عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزیار عن آحمد بن محمد عن حماد بن 
عثمان عن إسماعيل الجعفی: مثله (۴). 


ص: ۲۵۸ 
-١‏ ۱. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۴۲. 


۲- ۲. ثواب الأعتمال 41۹ 


Մանան ի «ի 


۴ مجالس المشن: ۱۲۰ 


թու‏ ترجمه |محاسن برقی: حضرت باقر عليه ال لام فرمود: هر كس که روش و سيره عدل و دادی از خود به یاد گار گذارد که 
مردم از آن پیروی کنند» به اندازه پاداش کسانی که به آن عمل می کنند به او داده می شود« بدون اينكه از پاداش آنان چیزی 
کم شود. و هر كس که روش ظلم و ستمی از خود به یاد گار گذاشته و مردم از آن متابعت کنند» به اندازه کیفر آنان کیفر 


خواهد داشت. بدون اينكه از کیفر آنان چیزی کاسته شود. -. محاسن برقی: ۲۷ - 

در مجالس مفید هم از اسماعیل جعفی مانند اين روایت |ա‏ شده است. - . مجالس مفید: ۱٩۱‏ - 
** | ترجمه | 

باب ۷۳ الاستبشار بالحسنه 

روایات 


«» 


لى» [الأمالى للصدوق] Ա)‏ عَنْ 152 الحفیری عَنْ أيه عَنْ هَارُونَ عن ابن 81.2 8 الضّادق عَنْ آبائه علیهم السلام قال 


- 
.4.2 مو 


قال 111723« صلی ال علیه و Հաշ մո գմա o‏ نيه نزي (۱). 


101 |الخصال | مر سللا: مثله‎ «Ս 


:5 تر جمه امالی صدوق: از ابن صدفه. از حضرت صادق» از يدرانش عليهم الشلام نقل مى كند كه رسول عدا صلی الله عليه 
و آله فرمود: هر کس از گناهی که مرتکب شده ناراحت باشد و اعمال نیکش او را خوشحال کند» چنین شخصی مومن و 
دارای ایمان است. - . امالی صدوق: ۱۶۷ - 


در خصال هم به طور ارسال چنین نقل شده است. 
* | ترجمه | 


5 


أقول 
قد مر فى باب صفات خيار العباد. 


عن ال اقر عليه السلام: الشف وول الله صلى الله عليه و آله عَنْ تار չա‏ فقال տոմ‏ إا آخت نوا اتب وا و إا أَسَاءُوا 
اسْتَغْفَدُوا الْكَبَر1(). 


| تر جمه إدر «باب صفات بند گان خوب»» اين روایت از حضرت باقر نقل شد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در ياسخ 


سؤال كه از حضرتش درباره بندكان خوب شده بود» فرمود: بندكان خوب كسانى هستند كه هنگامی كه عمل نیک انجام 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ن» [عيون اجار لرا عليه السلام] لانو یی و الدكفب چراق سوق عن سول عن عبد اليم ی عن راهم 
ن أبى مَحْمُودٍ 04 01 السا عليه السلام: անիր‏ احا هتشر و إذَا أَسَاءَ اه لتر ولمم الذى չնա‏ الَمشلفوت من 
ماه و ده و یس (րու անման‏ 


به کار نیک شد خوشحال می شود و اگر بدی کرد استغفار هی کند. و مسلمان کسی است که مسلمانان از شر زبان و دستش 


سالم و در امان باشند و کسی که همسایه اش از زيان و آزار او در امان نباشد» از ما نیست. - . عیون اخبارالرضا ۲ : ۲۷ - 
թո‏ جمه | 
«Է»‏ 


- 


211122 قال 
ե չը‏ اسْتَغْفَرَ الله (۵). 


- 
ա‏ مه و 


مير ա:‏ عليه السلام: لیس «նա Է ջա‏ 44 کل يوم 50 عمل Ն2-‏ عم الله و اسْترَادهُ و إن Ա‏ 


ص: ۳۵۹ 


۱-۱. آمالی الصدوق: ۱۲۰. 

۲- ۲. الخصال. 

۳- ۳. راجع ج ۶۹ ص ۳۰۵ و الحدیث عن الکافی ج ۲ ص ۲۴۰. 

۴-۴. عيون الأخبار ج ۲ ص ۲۴. 

۵- ۵. رواه ثقه الاسلام الکلینی فى الکافی ج ۲ ص ۴۵۳ و تراه فى الااختصاص ۲۴۳. 


| ترجمه |عده الداعی: امير مؤمنان عليه الالام فرمود: از ما نيست کسی که در هر روز» اعمال روزانه خود را مورد حساب و 
بررسی قرار ندهد که اگر عمل نیکی انجام داد حمد و سياس خدا را بجا آورده و درخواست توفیق بیشتری را بکند و اگر 


عمل بدی انجام دادم استغفار کند. - . عده الداعی: ۲۳۹ - 
թու‏ جمه | 


باب ۷۴ الوفاء بما جعل «Ս‏ على نفسه 


وَجَذْنا لأاکترهم من عَهُد(۳) 


Արման يعلقة وها لاطا وز الصا هد‎ այի յն -و ما نم من تفه و نذزتع من ند‎ '_ltj;meta info 


[و هر نفقه ای را که انفاق» يا هر نذری را که عهد كرده اید قطعاً خداوند آن را می داند» و برای ستمکاران هیچ یاوری 


نیست.) 
- و بعهّد الله وفوا -. انعام / ۱۵۲ - لو به پیمان خدا وفا کنید.) 


- و ما وَجَذْنا کثرهم مِنْ عَهْدِ. -. اعراف / ۱۰۲ - لو در بیشتر آنان عهدی [استوار] نيافتیم.] 


ل أ աա...‏ 


ն 
2 
رمو‎ 


راض و لَوْ 03567 112425 مه دوب عطقا 52241 هی لاء باعل لله յե‏ تیه و مد 31 Չայ‏ مع النّاس و 
ياه ا يځ عند له و عند الاس و مسق المع اَل و الاس (Օր‏ 


ص: ۲۶۰ 


۱- ۱. البقره: ۷ 


كن الأنعام: ۱۵۲ 


۳۳ الأعراف: ۱۰۲. 


۴- ۴. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۴۳. 


*#[ترجمه |امالی طوسی: از ثمالی» از حضرت باقر عليه ال لام روایت کرده که فرمود: چهار چیز است که در هر كس «Վեն‏ 
اسلامش کامل است و کمکی است به ایمانش و از گناهش پاک می شود و خدا را با رضایت و خشنودی ملاقات خواهد کرد 
و اگر سر անն‏ گناه باشد خداوند مهربان آن گناهان را از او فرو می ریزد و می آمرزد. آن چهار چیز اين ها است: وفا و 
پاییند بودن به آنچه که برای خدا بر خود لازم کرده (عهد و نذر و قسم)؛ راستگویی و داشتن زبان راست با مردم؛ احساس 


شرم و حيا از آنچه که نزد خدا و نزد مردم زشت و ناپسند است؛ خوش اخلاقی با خانواده و با مردم. - . امالی طوسی: ۱۸۹ - 
**[ترجمه] 

باب ۷۵ ثواب تمنى الخيرات و من سن سنه عدل على نفسه و لزوم الرضا بما فعله و الأنبياء و الأئمه عليهم السلام 

روايات 

أقول 

فد مشي فی اك անա‏ الضفاك ما شبد كات هزات 

#*[ت رجمه آقد مضی فى باب تضاعف الحسنات ما یشید بنیان هذا الباب. 

] جمه‎ ջի» 


۹۳ 


ل [الخصال] ابْنُ الْمتَكل عَنْ «Զա:‏ العطار عن الح ين بن إشحاق 28-55-01 بْن مَهْزِيَارَ عَنْ 405 عن السّكونيٌ عَنْ أبى 
ود الله عليه السلام عَنْ آبائه عَنْ عَلِىٌ عليهم السلام قال قال رَسُول الله صلى الله عليه و آله: مَنْ 28 شینا و هُوَ لله عر و جل 
رضاً لَمْ 225 مِنَ الا سى بط (۵. 

لىء [الأمالئ للصدوق] ابن إدريس عن الحسین بن إسحاق: مثله (۲). 


]| ترجمه |خصال: حضرت صادق عليه الترلام» از بدرائشء از رسول خدا صلی الله عليه و آله روايت مى كند كه فرمود: 
کسی که آرزوی چیزی را کند که آن چیز مورد رضایت خداوند است. این شخص نمی տյ»‏ مگر اینکه خداوند آن چیز را به 
او عطا می فرماید. -. خصال: ۴ - 


در امالی صدوق هم چنین نقل شده است. -. امالی صدوق: ۴۵ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


ب بى ڪن لسن بن علق ن فين عن م سغدان بن شترلم عَنْ Էա գել‏ بى عد الل عليه السلام ամ‏ 


ڪه و شین ین ار حال ین :258 لک ա‏ إل كحت الله له ما أخِرَى علی فيد یا 


ԴԱ ե 


իրո‏ ترجمه آمحاسن: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هر مومنی که سنت و روش خوبی را بر خود لازم سازد (مثلا بنا گذاشته 
بر نماز شب خواندن و یا هر روز صدقه 035« سپس اگر موانعی پیش آيد و موفق به ادامه آن سنت و عمل خوب نشود؛ 


خداوند مهربان تا آخر ԺԱ»‏ عمل را در نامه عملش ثبت می فرماید. -. محاسن ۱: ۹۶ - 
թո‏ جمه | 


«Է» 


2 - 
- 3 


سنء [المحاسن] اب مخئوب عَنْ هشام بْن سَالِم عن أبى չո:‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: لاد امن لمیر لول با 
242322 کا و امن الیو وجوه ار عم لله لک من مه بص دق ننه يبه کب الله له مِنَ الجر յե‏ ما یب 
لَه ز مله إنَّ الله ռտ ԵՏ‏ 


ص: ۲۶۱ 


۱-۱ الخصال ج ۱ص ۶. 
۲- ۲. آمالی الصدوق ۳۴۵. 
۳- ۳. المحاسن: ۲۸. 


۴- ۴. المحاسن: ۲۶۱. 


* | 7 جمه آمحاسن: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: نده مؤمن ھی سے مكل ى ան Տ:‏ خداوندا! به من روزى فراوان بده 
که توفیق فلان خدمت از کارهای نیک و خیرات را به دست آوردم. اگر واقعا در این تمنا و آرزوی خود صادق باشد» 


| جمه‎ թու 
«f» 


سنء [المحاسن] مُحَمَدُ نی 6 .586285 34112 حَمَادٍ ان ای عن الصاح 228 عَن չայ‏ حص يره عن 
տաճ այտա ՍԱ ՏՎ‏ عليه السلاماوارجبوع رن نا աժ անմա 27 Վլ‏ وی نا յ‏ 
Համ:‏ ها لزید و نا مع մա‏ اواج 381108 عليه Թ‏ 601502 الب و برأ الم فد 
شوت فى ی մամ‏ تم اي ال ատում) լա քել‏ یدنق لجل و Մ Անկկատ‏ بلقو قال ն‏ 3 
يكوثوة فى آخر ՄԱՏԱ «ե էջն:‏ فه و فقو 1 کا ولیک شُرکاژا Ժա‏ فيه (ռեն‏ 


**[ترجمه آمحاسن: از حكم بن عينيه نقل می كند كه گفت: هنگامی كه امير مؤمنان عليه السّ.لام خوارج نهروان را كشت» 
مردى خدمت حضرتش عرض کرد: يا اميرالمؤمنين! خوشا به حال ما كه اين صحنه را مشاهده كرده و در ركاب شما اين 
خوارج را به هلاكت رسانديم. امير مؤمنان عليه ال لام فرمود: سوكند به آن خدايى كه دانه را شكافته و موجودات را آفريده 
است» گروهی که هنوز خداوند متعال پدران و اجداد آنها را نیافریده» با ما شاهد اين صحنه بوده اند. آن مرد عرضه داشت: يا 
افير مومنان! چگونه کسانی که هنوز علقت نشده و به دنیا نیاهده اند با ما در این موقف شاهد بوده اند؟ خضرت فرمود: «ն‏ 
مردمی هستند که در آخرالزمان می آیند و در آنچه که ما در آن هستیم با ما شريكك و هم عقيده اند و تسلیم ما هستند. آنان 


در آن چیزی که ما در آن بوده ايم و هدف ما بوده» جدا و واقعا شريك ما هستند. - . محاسن ۱: ۴۰۷ - 
* | جمه | 


«A» 


سن» [المحاسن] مُحَمَدُ بْنّ ملع 427 قَالَ قال ա‏ الم عليه السلام: انا Հաա‏ 81 27 و السَخَط 58 رضدی أمراً فد 


**[ترجمه]محاسن: امير مؤمنان عليه الالام فرمود: آنجه كه ميزان و معيار با هم بودن و هماهنكك بودن مردم است» رضا و 


| ترجمه | 


«$» 


յմ TT‏ الشعماقات و اض ա... Տ: Էմ‏ ل اله ساق الله عليه آنه 114 ين أل اثارت 


ص: ۶۲ 


۱-۱ ما تين العلامتین տն.)‏ من المضدر. 
۲- ۲. المحاسن: ۲۶۲. 
«ծ‏ الات ۲۶۲ 
۴- ۴. المحاسن: ۲۶۷. 


իրո‏ ترجمه آمحاسن: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: اگر مردم و اهل آسمان ها و زمین؛ بودن خدمت پیامبر و همراه بودن با 


آن حضرت را دوست نداشته باشند» قطعا از اهل دوزخ خواهند بود. -. محاسن ۱: ۴۰۷ - 
թու‏ جمه | 

باب ۷۶ الاستعداد للموت 

روایات 

«|» 


لى (۱).[الأمالی للصدوق] ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام այլ‏ ء عن أحمد بن այ չա‏ عَنْ أبى ՀՏ վեպ‏ 
عَنْ «մ‏ عليهم السلام 18:08 1« الْمُْنِينَ عليه السلام Տաշ ե‏ للموت 15196 ا 2 المحارم و Սամ‏ 
على مارم 2208 وق այցն‏ وع ա‏ علیه له Ժա‏ طالب أو 85 علی الْمَْتِ أَمْ 83 Ֆի‏ 
عليه (۲). 


۳ 
ա) 


#[تر جمه ]امالی صدوق و عیون اخبارالرضا: حضرت عسکری؛ از پدرانش علیهم الت لام روایت می کند که از حضرت امير 
مؤمنان عليه السّ.لام سؤال شد که استعداد و آماده بودن برای مرگ چگونه است؟ حضرت فرمود: انجام واجبات و ت رک 
محرمات و دارای مکارم و صفات پسندیده بودن. در اين صورت چنین شخصی باک ندارد که م رگ او فرا برسد يا اينكه خود 
دنبال مرگ رفته و به آن دست يابد. به خدا سوكند پسر ابی طالب هیچ باكى ندارد که مرگ را تعقیب کرده و آن را درک 
کند يا اينکه مركك او را دنبال کرده و به على برسد. -. امالی صدوق: ۰۹۷ عیون اخبار الرضا ۱: ۲۶۷ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


իւ‏ ای للصدوق] فی خطبه یله عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ 07.2« «ՅԱ մ ար‏ أَقْربُ من الْمَوْتٍ أبها لاس له مَنْ عشی 
۳ جه انض نه یز لی Հե‏ و الیل 522317 را فى قاذم اماو لكل ذى رعق قوت و لکل عو اکل و نت 
ԱԱ աՆ‏ م لم թն‏ عن الاشتغداد Մ‏ بنج مق الْموّت 22 بعاله وَ 224 لاقلاله (۳) 


##] ترجمه ]امالی صدوق: در خطبه وسیله (یکی از خطبه های امام على است) است که على عليه الث لام فرمود: هیچ غایبی 
نزدیکک تر از مرگ نیست. هان ای مردم! هر كس که روی زمين راه می رود بالاحعره روزی در شکم زمین خواهد رفت. و 
اين شب و روز با كمال سرعت مشغول منهدم كردن اين عمرها هستند. و هر زنده و جانداری رزق و روزی دارد و هر دانه ای 
خورنده دارد. و تو غذای مرگ هستی که تو را خواهد خورد و کسی که به وضع ايام و روز گار شناخت داشته باشد» از مستعد 
و آماده شدن براق مرگ غفلت نخواهد کرد. نه ثروتمند از جهت روتش از چنگال مرگ نجات خواهد یافت و نه فقیر از 


» جهت فقرش. -. امالی صدوق: ۲۶۴ - 


վ تر جمه‎ | 55: 
«Է» 


قَالَ: كان շած չմ‏ عليه السلام թան իր‏ پتادی 1 لا د تا على بحي أل ال مسجد انها اقاس 
جوا زجمکم اله مذ ردق فيكم վ‏ 8384 علی Յա ԱՀ‏ دام فيا بالرحیل 7 جروا زجمکم الله و الوا Ց‏ ما 
بيحضر و ین اراد و و افو و اغلموا أن هکم إلى الماد و تعکم على الشراط و الول ام أمامكم و علی «Ան‏ 


ص: ۶۳ 


۶۷ آمالی الصدوق:‎ .١ -١ 
.۲۹۷ عیون الأخبار ج ۱ ص‎ .۲ -۲ 
.197 آمالی الصدوق:‎ .۳ ۳ 


كم من )722 գե‏ 5317 
لیس 1 (շաց‏ 


اب -- - 


بها են‏ بر خمه مه مق الله قجاة من هَوْلِهَا وَ عظم Այր»‏ 147 


- - 9 
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| ترجمه |امالى صدوق: از ابن قيس» از حضرت باقر عليه արծա‏ می كند كه امير مؤمنان عليه الس لام در كوفه يسا 
ای مردم! (خدا شما را رحمت كند) آماده حركت باشيد که اعلان كوج در ميان شما داده شده است. بنابراين توقف و تمايل و 


دلبستگی به دنيا برای جيست بعد از اين اعلان کوچ؟ 


آماده باشيد! خداوند شما را بيامرزد و بهترين چیزی که اکنون در اختيار شما است» آن تقوا و پرهیز کاری است که همراه خود 
ببرید و بدانيد كه حركت شما به سوى معاد است و عبور و گذر شما بر صراط و وحشت بزركى در بيش است» و بر سر راه 
كلما گردنه دشوار و متزل هایی س هولناک است كه جاره ای از گذشتن و توقف در آن منازل نیست. ն‏ مشمول رحمت 
پرورد گار شده که از آن وحشت ها نجات می ման‏ و از خطرات و منظره ترسناكك آن و از اخبار وحشتناك رها و راحت می 


شويد يا هلاکت و شقاوتی است که قابل جبران نیست. - . امالی صدوق: ۴۰۳ - 
| ترجمه | 
«f»‏ 


ما [الأمالى للشیخ الطوسی| ] فیا کتب الْمْؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَى լբ‏ مضر: عبا5 الله :5 ա:‏ ليس له շես եջ‏ 
وعه ود له عُكم طز ամակ այժ‏ كم و إن فرزئم ينه أذرككم و هو أ 8131 من ظلکم او Հմա‏ 
ساس س وا یی ری یه تازغکم 26521141 الاب و کی Հրո‏ واعظ و کانَ 

فول اللّه صلی 41 علیه و آله راا بو կ Հե»,‏ الْمَوْتِ 71 2412Թ‏ ذ کر الْمَوْتٍ 20 ادم الاب ایل 1:88 
ین الشّهَوَاتِ (۲) 


ل 


| ترجمه |امالى طوسى: در نامه اى كه امير مؤمنان عليه الشلام براى اهل مصر نوشته» چنین آمده «ղավ‏ بند گان خدا! از مرگ 
رهايى نيست. . پس پیش بيش از فرا رسيدن آن ترس و احتياط را مراعات كنيد و توشه لازم آن را آماده تماييد كه شما هدق مركك 
کک ا ا يما وى պան‏ كر قرا کا وک ارود مايه տանա‏ 


و نزدیک تر است. مر گک بر پیشانی شما نوشته شده و 115 پس از شما درنوردیده خواهد شد. 


SS նայա GCC 


در ياد مرگ باشيد كه لذت ها را از بين می برد و ميان شما و شهوات شما حائل و مانع می شود. -. امالى طوسی: ۲۸ - 


| جمه‎ թու 


«A» 


ماه [الأنان اله الطوسی] ال Հարո «ա‏ علیه السلام: )532 طَالِتٌ و مَطلوت մ‏ بَعجره ليم ول 278 الْهَارِبُ 31218 
لا تکلوا 141 عَن ատմ‏ مجیض نکم ان لم توا 25 0187 تفش عَلِيٌ «Մն յւ‏ 822 الب علی الس أَهْوَنُ 
*[ترجمه ]امالی طوسی: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: م رگ برای بعضی مطلوب است که به دنبال م رگ هستند (شهادت) و 
نسبت به بعضی طالب است که از مركك می گریزند» ولی م رگ در طلب آنها و به دنبال آنان است. کسی که ایستاده و اقامت 
کرده» م رگ را ناتوان نخواهد کرد و کسی که از م رگ فرار می کند از دستش نجات نخواهد یافت. بنابراین اعمال صالحه 


يكن տման‏ كوشكن տանա աաա‏ تكد كداز مر كف هاره و فراز كاغى ست 


شمااگر كشته و شهيد نشوید. می ميريد و به طور طبيعى از دنيا خواهيد رفت. قسم به آن خدایی كه جان على در دست 


قدرت او است. اگر هزار شمشير بر سر من فرود آيدء از مردن در بستر برای من آسان تر است. -. امالى طوسی: ۲۱۶ - 

յթ»‏ جمه] 

ما [الأمالى للشيخ الطوسی] و مِنْ كلام عليه السلام: Աք‏ الاس չա‏ أَغْرَاضاً լաճ‏ فيكم المتابا(۳ه و أَمْوَالْكمْ نَهْبٌ 
մկկ:‏ ما اون من لب نغمة تفرحول بها إلا براق أرى تكرموتها վմ‏ الاس و یفن و کم 


ص: ۳۶۴ 


.۲۹۸ آمالی الصدوق:‎ .١ -١ 

۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۷. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۲۰. 

۴- ۴. الاغراض جمع غرض- بالتحریکك- و هو ما ینصب هدفا للترامی؛ و معنی تنتضل فیه: أى تترامی إليه و المنایا جمع منيه و 
هو الموت و وجه التشبیه ظاهر. 

۵- ۵. الشرق: انعقاد الماء و وقوفه فى الحلق» و الخصص فى مقابله و هو انعقاد اللقمه المأكوله وقوفها فى الحلق. 


باه لا للفاء و لَكنّكم من ار إِلَى کار 24358288 ա‏ 25 صَائِرُونَ اه و خَالِدُونَ فيه 34117( 


**[ترجمه ]امالی طوسی: از سخنان على عليه الت لام است که فرموده: ای مردم! شما هدف تير م رگ هستید که اين تیرهای 
مرگ در رسیدن به هدف مسابقه دارند و اموال شما هم به دست مصائب و حوادث نا گوار مورد غارت است. آنچه در دنيا از 
غذاها می خورید. توام با ناراحتی ها است و لقمه ها در گلوی شما می ایستند و حبس می شوند و آنچه بياشاميد» در حلق شما 
شکسته می شود (نوش با نیش توام است). خدا را شاهد می گیرم که اگر نعمتی را که موجب خوشحالی شما است به دست 
آورید. حتما نعمت دیگری را از دست خواهید داد که باعث ناراحتی شما است. ای مردم! ما و شما برای فنا و معدوم شدن 
آفریده نشده ايم بلکه برای بقا و جاودانی آفریده شده ایم» و با مرگ فانی نمی شوید. فقط به منزل و جایگاه دیگری منتقل 
می گردید. يس زاد و توشه بر‌گیرید برای آن جهانی که به طرف آن خواهید رفت و در آنجا جاودانی هستید. - . امالی 


طوسی: ۶ 
# تر جمه | 


«» 


- 


لى» [الأمالى للصدوق] ابن الکو کل عَنْ عَلِىّ عَنْ آبیه عن ابن أبى ա‏ 582 سمع السصَاوق قَالَ كانَ عليه السلام ք‏ 
اغمل عَلَى مهل թի ոռը «Օն‏ فیک ծայ վմ‏ 

:8038 کان لَمْ یک յաթ» աակ‏ 20 ما هُوَ 054420( 

ի»‏ ترجمه |امالى صدوق: ابن ابی عمير از کسی که از حضرت صادق عليه الشلام شنيد كه اين دو بيت را می خواندند: 
ازاين فرصتى كه هست استفاده كرده و عمل كن كه قطعا خواهى مرد 


و ای انسان مختار! براى خود هر جه مى خواهى انتخاب كن آنچه كه گذشت گذشت مثل اينكه اصلا واقع نشده است. و 


آنجه كه آينده است مثل اينكه الان واقع شده است (چون حتما خواهد آمد) - . امالى صدوق: ۳۹۶ - 
** | ترجمه | 
«փ»‏ 


مص» [مصباح الشريعه] ال Ժա‏ عليه السلام: َو لم یک لساب مَهُولَة إل ԱԱ աար աին:‏ 


- 
49 - 


1 علی ՄՀ աայ‏ موه لا بط مِنْ زوس الْجبَالٍ و لا بو յ‏ فران و ا یا کل و لا یشرب و یناما عن اضطزار 


5. 


و 
لبلب و بلق لک یل من ամ այ‏ باه و առա‏ فى کل نفس و ياي بلقب قوف بين بدي ابا 


92 


` 


3 


حبذ Հն‏ تسه «ՀԵՀ‏ کا إلى عرصانها مغر و فی عَمرانها ع كول قال ال ع 27 و إذ كاق مثقال ن 1825 


(2 بها و کفی بنا حاسِبِينَ‎ ամ 


و قال بَغض 811« حَاسِبوا آلفسکن 8 أن ՄԵՀ‏ وَ زوا آغمالکم Չո»‏ الْحَيَاءِ 2232-5118( 


۱-۱. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۲۰ و تری هذا الكلا-م فى نهج البلاغه مع اختلاف تاره فى قسم الخطب تحت الرقم ۱۴۳ و 
تاره فى قسم الحکم تحت الرقم ۰۱٩۱‏ و آکثر خطبه و کلماته عليه الشلام فى الاستعداد للموت. 

۲- ۲. آمالی الصدوق: ۲۹۳. 

۱ 

8-7 رواه فى کتاب محاسبه النفس عن النبی صلی الله عليه و آله» كما مز فى ج ۷۰ ص ۷۳ 


-5 5 


ووت أن ա‏ بن زكرا عليه السلام 5157 فی طول اللي فى أهر اله و الا نهر له و رابا ده وم نم يفول عند 
Ա Շա)‏ 5 الق و أن مه الهم վյ‏ یک .)١(‏ 


#*| تر جمه ]مصباح الشریعه: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: اگر برای روز حساب هیچ وحشتی نباشد مگر احساس شرم 
عرضه اعمال بر خدا و رسوایی از پرده برداری از پنهانی ها و افشای رازهاء جای دارد که انسان از سر كوه يايين نيايد و در 
شهر و آبادی ها منزل نکند و نخورد و نیاشامد و نخوابد» مگر اينكه مضطر و مجبور شود که برای حفظ جان و پیشگیری از 
تلف شدن و مردن مقداری بخورد و بخوابد. و کسی که وحشت و هول و هراس قيامت را می Վա‏ و در هر نفسی و لحظه ای 
شدائد و مشكلات هولناكك قيامت را بريا می بيند و با جشم دل خود را در ին»‏ خداوند جبار احساس می كند, درا ين هنكام 
مشغول به حسابرسى خود شده. مثل اينكه در عرصه قيامت احضار شده و در امواج وحشت زاى رستاخيزء مورد سؤال و 
بازپرسی قرار گرفته است. خداوند մետ‏ فرموده است: «و إن کال Սնն‏ کہ من 30554( بها و کفی ն‏ حاسبيق :0 -. انبياء / 
۷ - زاكر عملی به اندازه یک دانه ارزن باشد» ما آن عمل را آورده و به حساب آن خواهيم رسید و ما برای حساب کافی 


خواهيم بود.) 


و بعضى از ائمه عليهم ال لام فرموده اند كه شما բյ»‏ از خود حساب بكشيد پیش از اينكه به حساب شما رسيده شود و با 


ميزان شرم و حياء اعمال خود را وزن كنيد و بسنجید» پیش از اينكه شما و اعمال شما را بسنجند. 


و ابوذر رحمه الله عليه گفته است: یاد آوری بهشت به منزله مرگ است و يادآورى دوزخ نيز یک نوع مردن است. شگفتا از 
کسی كه ميان دو مرگ زنده است! 


وروايت شده که حضرت يحيى د بن زكريا در طول شب. از اول شب تا صبح درباره بهشت و دوزخ انديشه مى كرد و به اين 
ترتیب شب زنده داری می کرد و به خواب نمی رفت. سپس صبحگاه چنین می گفت: خداوندا! به ԵՏ‏ می شود فرار کرد و 
يناه برد به جز درگاه رحمت تو؟ - . مصباح الشریعه: ۸۵ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


ն 
4 է2 0 


ضه» [روضه الواعظین] قَالَ لمان رضي الله عَل: Հատ‏ لست TS‏ 
وی 0 թեյ Աաաա տախ ՎՆ‏ لیس 
ترا անմար‏ وف ال آغ شا 


#*| تر جمه آروضه الواعظین: سلمان رضی عنه گفته است: از شش چیز شگفت دارم که سه چیز موجب خنده من شده و سه 
چیز مرا به گریه افکنده است. اما آنچه که موجب گربه و ناراحتی من گشته است: مفارقت و جدایی از دوستان» یعنی محمد 
فق տարա‏ الو ՀԾ‏ هول و هراس مردن؛ ایستادن در برابر حق متعال برای حساب. و اما آنچه که باعث خنده من 
شده است: آن کس که به دنبال دتا است. با اينكه مرگ به دثبال او است؛ کسی که در غفلت و بی تفاوتی به سر می برد با 


اينكه كاملا خود تحت مراقبت است؛ کسی که دهان خود را : پر از خنده می کند» ولی نمی داند که خداوند از او راضی و 


خشنود است با نسبت به او خشمنا ک و ناراضی است. - . روضه الواعظین: ۴۸۶ - 
թու‏ جمه | 
«ն»‏ 


ين» [ کتاب حسین بن سعید] و النوادر قَضَالَهُ 55 عْدَانَ շեմի‏ 52 عجلان أبى صالح Սն յն‏ 
ع ال اك الود Ելք Այ‏ رك الخو ع إلى )2.1 223 Հա‏ 


2 
2 


#*| ترجمه ]کتاب الزهد: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: ای ابا صالح! هنگامی که جنازه ای را به دوش گرفته ای» فرض 
كن كه فاته کي ایک كه حمل می کرد و با ری كن که پس از فرخن: از غداو ند ورخواست يركفت անոտ Արա‏ 
خداوند هم تو را يس از مردن بر گردانده. اکنون شروع کن و اعمال و کارهای تازه ای را انجام بده. سپس فرمود: چقدر 
شگفت آور است آنها را که رفته اند نگه داشته اند تا بعدی ها بيايند و ندای كوج كردن در ميان بعدی ها داده شده» ولی باز 


مشغول لهو و لعب هستند. -. کتاب الزهد: ۷۸-۷۷ - 
թու‏ جمه | 


«1» 


yy 


| ترجمه ]| کتاب الزهد: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: هر روز منادی ندامى دهد که ای فرزند آدم! زاد و ولد کن برای 


مردن و جمع آوری ثروت كن برای فنا و بنا كن برای خرابی! - . کتاب الزهد: ۷۷ - ۷۸ - 
ի:‏ ترجمه ] 
۳ 

ԱԱ Ա Ա կարան 


:* | ترجمه | کتاب الزهد: ابن ابى عمير از ابو ايوب» از ابو عبيده نقل مى کند که گفت: به حضرت باقر عليه الس لام عرض 


كردم: فدايت شوم! حديثى و مطلبى به من بفرما كه از آن سود برم. فرمود: ای ابو عمير! ياد مر گ و مردن را بسيار كن كه 


هیچ كس نیست که زياد در ياد مرگ باشد. مگر اينكه حالت زهد و بی رغبتی نسبت به دنیا در او حاصل می شود. - . کتاب 


الزهد: ۷۸-۷۷ - 
թու‏ جمه | 
»¥« 


ين» [کتاب حسین بن سعيد] و النوادر 2 5 النغمانِ عن ابن مُشکان عَنْ دَاوْدَ بن أبى یزید عَنْ أبى شب الزفری عَنْ أبى جغفر 
عليه السلام قال قال رَسول الله صلی الله عليه و آله: الْمَوْت الْمَوْتَ جاء չժ‏ بعا فيه جاء Ը52Ն‏ الوَاحهِ و الْکرّه الما که إِلَى 


2 
0 


202.5 3156 كاد لهم مریم و ԱՅ‏ 245 و تال إِذَا اشعَعفث وَلَايَهُ الط ان و الشَّقَاوَهُ جاء մ:0‏ 55 
չժ‏ و 12023 477 չել‏ 


ص: ۳۶۶ 


قال و قال: شیل سول الله صلی الله عليه و آله ی տանի‏ 251 قال أَکترُم 252045 221517 4 اشتغدادا. 


نکنید) که م رگ با آنچه آورده است می آید؛ با آسایش و راحتی و رجوع و بازكشت با میمنت به طرف بهشت و درجات 
عالیه برای اهل بهشت و خانه جاودان برای آنان كه سعی و کوشش برای آنجا داشتند و تمایل و رغبت آنان به سوی آن بود. 
و نیز فرمود: وقتی که شقاوت و بدبختی دامنگیر کسی شد و ولایت و تسلط شیطان پیش آمد. آرزوهای دور و دراز در مقابل 


چشم انسان جلوه گر می شود و مرگ و ياد آن به کلی يشت سر رفته و اصلا مرگ را نمی بیند. 


و نیز فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و آله سؤال شد کدام یک از مؤمنين از همه زی رک تر است؟ فرمود: آنان که بیش از 


همه در ياد مرگ و آماده تر برای فرا رسیدن آن باشند. - . کتاب الزهد: ۷۹- ۸۱ - 
թու‏ جمه | 
«Հժ»‏ 


ووه کاب بت ين هدا و النوادر اب أبى յա‏ جشام بن ترالم عَنْ آبی ւ»‏ عليه السلام تال عام عترئیل علیه 
ایسلام إلى ال مل اف علو لله մա‏ با د وش ماوت نك ولك میت و اغبت من ينك فنك Հեն աճա‏ 


ոշ 


قَالَ ابن 835032 نان ا شرف المزین ՀԱ‏ الیل وَ عِرّهُ 03024 عن النّاس. 


** | ترجمه | کتاب الزهد: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: جبرئیل امین خدمت رسول خدا آمد و عرض کرد: ای محمد! هر 
طوری که می خواهی زند گی بکن» ولی بدان که خواهی مرد. و هر کسی را که می خواهی دوست داشته باشی بدار» ولی 
بالاخره از او جدا خواهی گشت. و هر عملی كه می خواهی بکنی انجام بده» ولی آن را خواهی دید (کیفر و پاداشش را می 


بینی) 


ابن ابی عمیر گفته است که ابن سنان این > جمله را اضافه نقل کرده که : «شرافت مؤمن نماز او است در دل شب و عزت او در 


بازداشتن خود از آزار و Հա‏ نسبت به مردم است.» - . کتاب الژهد: ۸۱-۷۹ - 
թո‏ جمه | 
»14« 


ين» [ کتاب حسین بن سعید] و النوادر فَضَالَهُ عَنْ | տա‏ عَنْ أبى 11.22« عليه السلام 52 أَبيهِ قَالَ كان عبتی 28 Հոտ‏ عليه 


السلام 18 ول لا تذری می «Յան 51 44 Ճայ Հան 5նն‏ 


- 
أن كه 


مركك) می گفت: هول و وحشتی است که نمی دانی جه وقت تو را فرا رسد. جه مانعی دارد که پیش از آمدن ناگهانی آن» 


خود را برای او آماده کنی؟ - . کتاب الزهد: ۷۹- ۸۱ - 

չիթ‏ جمه] 

«3» 

نهج» [نهج البلاغه] قَالَ عليه السلام: مَنْ أَکتر من 38353 227 172 باأیسیر(۱) 


**| ترجمه آنهج البلاغه: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: کسی که زياد در ياد ,6« باشد» از زد աճ‏ 15 به اند کی راضی و 


* | ترجمه | 
»144« 


دَعَوَاتٌ 224771« قال أميد يد امین علیه السلام: فى 44 111 و لا تنس Ճառ‏ من :402 لا كن مک و تک و 
راک و شبایک و تساک و غناک نتب به اجره و قيلَ لت աԱ‏ عليه السلام ما թար‏ بل 


Ջո 


کون كذ قرغ ين او و اكور و ضوره Թ‏ و کن ذلك قال أذ کرت من աթ 283 ան ա‏ مُقیماً رد علی الله بيا 


3 
A, 


۱-۱. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۲۷. 
۲- ۲. القصص: ۷۷. 


**| ترجمه |دعوات راوندی: امير مؤمنان عليه الس لام درباره آیه شریفه و لا شس تیک «ԱՀ‏ -. قصص ۸ ۷۷- ՆԽ‏ 
قارون! بهره و نصيب خود را از دنيا فراموش مکن] فرمود: يعنى سلامتى و نيرومندى و آسايش خاطر و جوانى و نشاط و 
ثروت خود را فراموش نکن كه در اين فرصت ها و به وسيله اين ها آخرت و سراى دیگر خود را تامين نمايى. و خدمت 
حضرت سجاد عرض شد كه بهترين حالتى كه بنده در حال مركك داشته باشد كدام است؟ حضرت فرمود: طورى باشد كه از 
فكر بنا و خانه و كاخ فارغ و خلاص شده باشد. عرض شد: جطور باشد؟ فرمود: به اين معنا كه از كناهان خود توبه كرده و 


مشغول كارهاى خير باشد تا با محبت و عشق و بز ركوارى وارد محضر حق شود. 


و ييامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که بميرد و درهم و دينارى از او باقى نماند» هيج كس بی نيازتر از او داخل 


بهشت نخواهد شد. 


و حضرت صادق عليه الت لام فرمود: هنگامی كه شب در بستر خود قرار 2375« یک نگاهی به اعمال روزانه خود بنما و ببين 
امروز جه جيزى خورده ای و جه چیزی را انجام داده ای و به ياد آور كه خواهى مرد و معاد و قيامتى خواهى داشت. -. 


دعوات راوندى: ۱۳۲ - 

**| ترجمه ] 

باب ۷۷ العفاف و عفه البطن و الفرج 
الآيات 


الاحزاب و الْحافظِينَ 28-72 و الحافظاتٍ (۱) المعارج 113 هُمْ روجهم حافظونَ մյ‏ على أواجهم | ما ملکث يمهم 
ա չժն‏ علومین فمن «Տե «525 215 առ‏ 25 العادونَ (۲). 


- ۳۵ / ;ا" و الحافظین فروجهُم و الحافظات. - . احزاب‎ eta in0 
زو مردان و زنان پا کدامن.]‎ 


- و الذیق »2 لفزوجهم حافظون. الا عَلى آزواجهم أو ما ՀՏՆ‏ آیْمانهُم. فَإِنْهُمْ غیز مَلومِينَ 2328 وَراءَ ذلک فأولنک هم 
العادونَ. - . معارج /۲۹ - ۳۱ - 


յ‏ کسانی كد داعم Տառ‏ راحفظ من كتيده عكر بر هسران خرو يا ախտ‏ که دو این ضورت ]| مورد تكوعشن تسد وهر 
کس .يا از اين [حذ] فراتر نهد» آنان همان از د در گذرند گانند.) 


| جمه‎ թու 


روايات 


«» 


كاء [الکافی] عَنْ ար‏ عَنْ أبيه عَنْ حَمَادٍ بن عبتری عَنْ 58.55 584723 أبى جغفر عليه السلام قال: ما 41:12 ԱՅԼ: առ‏ 
مِنْ عفه بَطن و فوج (۳). 


* |[ ترجمه کافی: از زراره» از حضرت باقر عليه الشلام نقل می کند که فرمود: عبادت نشده است خداوند به عملی که مهم تر 
و ارزنده تراز حفظ فرج و حفظ شکم از حرام باشد. -. کافی ۱ ۳۷۳ 


| جمه‎ թո 


بیان 


العفه فى الأصل الکف قال فى القاموس عف عفا و կն»‏ و عفافه بفتحهن و عفه بالکسر فهو عف و عفیف کف عما لا يحل و 
لا یجمل کاستعف و تعفف (۴) و قال الراغب العفه حصول حاله للنفس تمتنع بها عن غلبه الشهوه و المتعفف المتعاطی لذلكك 
بضرب من الممارسه و القهر و أصله الاقتصار على تناول الشی ‏ القلیل الجاری مجری العفافه و العفه أى البقیه من الشی ء أو 
مجری العفعف و هو ثمر 5181« و الاستعفاف طلب العفه انتهی (۵) 


و تطلق فى الأخبار غالبا على عفه البطن و الفرج و كفهما عن مشتهياتهما المحرمه بل المشتبهه و المکروهه آیضا من المأكولات 
و المشروبات و المنکوحات بل من مقدماتهما من تحصیل الأموال المحرمه لذلک و من القبله و اللمس و النظر إلى المحرم و 
يدل على أن ترك المحرمات من العبادات 


ص: ۳۶۸ 


۱-۱. الأحزاب: ۳۵. 

۲- ۲. المعارج: ۲۹- ۳۱. 

۳ ۳. الکافی ج ۲ ص 4/. 
۴- ۴. القاموس ج ۲ ص ۱۷۷. 


۵- ۵. مفردات الراغب: ۳۳۹. 


و کونهما من أفضل العبادات و کون العفتین من أفضل العبادات لکونهما آشقهما. 


*#[ترجمه آمعنای عفت در اصل لغت عبارت از کف نفس و خودداری است. در قاموس گفته است: «عىٌ عقا و նա‏ 
عفافه» با فتح عين و «ա‏ کسر عین» فهو عفیف و عف (صفت مشبهه) به معنای خودداری از آنچه که حلال نیست و زشت 
است» مانند «استعف و تعفف» و راغب گفته است: «عفه» عبارت از حالتی است در نفس و روح انسان که اين حالت مانع از 
تسلط شهوت و هوای نفسانی بر انسان می شود. و «متعفف» کسی را گویند که در اثر تمرین و ممارست دارای این حالت 
باشد. و معنای اصلی عبارت است از اکتفاء كردن به چیز اندكك و کمی که از عفاف و عفه (به ضم عین) است که به معنای 
بقيه و باقی مانده از چیزی ( که طبعا چیز اند کی است) است. و با از «عفعف» است که به معنای میوه درخت اراک است. و 


«استعفاف» بعنی درصدد عفت داشتن بودن. (پایان کلام راغب) 


و در اخبار و احادیث غالبا در عفت شکم و دامن به کار می رود یعنی بازداشتن شکم و دامن از خواسته ها و تمایلات حرام و 
نامشروع. «ՏԱ‏ نسبت به موارد مکروه و شبهه ناک از خوردنی ها و آشامیدنی ها و آميزش های جنسی نيز خودداری شود. و 
بالاتر از اين درباره مقدمات و وسایل و موجبات اين کارها نيز بايد دقت نموده و خودداری کرد. مثلا تحصیل مال از راه حرام 
برای اين کارهای حرام و شبهه ناک و نظیر بوسه و لمس و نگاه نامشروع هم که مقدمات آميزش های نامشروع است بايد 
مورد احتراز قرار گیرد. و این حدیث دلالت دارد که ترک حرام از عبادات. بلکه از افضل عبادات است و اينكه اين دو نوع 


عفت (عفت شکم و دامن) از افضل عبادات است. چون دشوارترین کارها است. 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


o 


کاء [الکافی] عَنْ مُحَمَّدٍ بْن بخیی عَنْ 1221 بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْن إشماعيل عَنْ نان بْن س دير عَنْ أبيه قال قال | جغفر 
عليه السلام: إِنَّ 1231 الْحِبَادَهِ عِفَهُ البطن و اج (۱). 


**| ترجمه | کافی: حضصرت باقر عليه الشلام فرمود: بر ترین عبادت ها عفت شکم و فرج است. -. کافی ۲ ۳۷۴ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


كاء [الکافی] عَن Մ‏ عَنْ سل بْن زیاد عَنْ جغفر بن 15 الأشعری عَنْ 4111Թ‏ بن مَیِمون الاح عَنْ أبى عد الله عليه 
السلام قَالَ 21547« տագո‏ صَلْوَاتٌ الله «ն‏ يَقُولَ: أفْضَل الاه لاف (ռ‏ 


- ۳۷۴ :۲ تر جمه ] کافی: حضرت صادق. به نقل از امير مؤمنان علیهما الشلام فرمود: عفاف افضل عبادات است. -. کافی‎ թո: 


| جمه‎ թու 


بیان 
یمکن حمل العفاف هنا على ما یشمل ت رک جمیع المحرمات. 

*#[ تر جمه آممکن است منظور از عفاف در اينجاء شامل ترک جمیع انواع محرمات باشد. 
իո:‏ ترجمه | 


«f» 


كاء [الکافی] عَن 561 58 أحمَدَ بْن آبی عبد الله عَنْ أبيه عن اضر بن 335 عَنْ بخبی بن عِمْرَانَ اْحلبی عَنْ معلی أبى عُثْمَانَ 
24152 قال: ال رل لأبى جغفر عليه السلام نی ضعیت الْعَمَل قلیل 250362 أرْجُو آن لا 51 ՍԱ- Սլ‏ قال Սե:‏ لَه 
و آی الاجتهاد آفضل مِنْ عفه طن و فرج (۳). 


ضعیف و روزه استحبابی من کم و اند ک استء ولی اميد است که اين حالت را داشته باشم که جز غذای حلال نخورم . 
حضرت فرمود: کدام کوشش و عبادتی است که افضل و برتر از عفت شکم و فرج باشد؟ -. کافی ۲ : ۳۷۴ - 

| تر جمه‎ իճ 

بیان 

الاجتهاد بذل الوسع فى طلب الأمر و المراد هنا المبالغه فى الطاعه. 

| ترجمه ]«اجتهاد» یعنی كمال کوشش و جدیت برای کاری و مقصود در اینجا یعنی سعی و کوشش فراوان در اطاعت الهی. 
իճ:‏ تر جمه | 


«A» 


كاء [الکافی] عَنْ ար‏ عَنْ أبيه عن وی ن الکونی عَنْ أبى عتد الله عليه السلام Սն‏ قَالَ زشول الله صلى الله عليه و آله: 
أكثرُ مَا تَِج به أمَتَى الثّارَ الْأَجْوَفَانِ իի‏ 


و باشگاده 248521 قال قال 25 الله صلى الله عليه و մ «Ո‏ أَحَافهُنَّ չն աաա‏ أُمَتَى الضَلَالَه 18 الْمَعرفَهِ و مَضَ لا 233 و 
شَهْوَهُ البطن و الفرج (۴) 


ترجمه ] کافی: حضرت صادق աման‏ نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بیشترین چیزی که به 


وسیله آن امت من به دوزخ می روند» آن دو عضو مجوف و ميان تهى انسان است» یعنی شکم و فرج. -. کافی ۲ : ۳۷۴ - 


زا فن شک امه که سول خا صل اه ال Ծակ առաւ‏ كدير ات اسای մա‏ از در گت کر دحا 
و بیمناکم: ضلالت و انحراف يس از شناخت حقیقت و معرفت؛ فتنه ها و حوادث گمراه کننده؛ شهوات و تمایلات شکم و 


فرج. -. کافی ۲ : ۳۷۴ - 

**| ترجمه ] 

بيان 

ما تلج أى تدخل و فى النهايه الأجوف الذى له جوف و منه 


الحدیث: أن لا 1225 الجوف و ها 83« 


أى ما یدخل إليه من الطعام و الشراب و یجمع فيه و قيل آراد بالجوف القلب و ما وعی و حفظ من معرفه الله تعالی و قیل آراد 
بالجوف البطن و الفرج معا و منه 


لْحَدِيتٌ: ان آخوف ما اف علیکم الأَجْوَفَان. 
ص: ۲۶۹ 

./4 الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 

۲- ۲. الکافی ج ۲ ص 4/. 


۳ ۳. الکافی ج ۲ ص 4/. 
۴- ع. الکافی ج ۲ ص 4/. 


و باسناده الضمیر չեմ‏ أو للسکونی و على التقدیرین المراد بالاسناد الاسناد السابق و قيل لیس هذا فى نسخه الشهید الثانی ره. 


**| ترجمه ]اما تلج» یعنی داخل می شود. در կ:‏ گوید: «اجوف» یعنی آنچه که دارای جوف و ميان չք‏ است که در حدیث 
آمده که جوف و آنچه را که در خود جای می دهد فراموش نکنید که یعنی شکم و آن خوردنی و آشامیدنی ها که داخل 


آن شده و در آنجا جمع می شود. 


و گفته شده که منظور از جوف. دل و قلب است و آنچه که از معارف و شناخت الهی که در خود می گنجاند و جای می 
دهد. و گفته شده که مقصود از جوف. شکم و فرج هر دو است که حديث هم می گوید: خطرناک ترين چیزی که بر شما 
می ترسم» از ناحیه آن دو عضو مجوف است (شکم و فرج). ضمير در «باسناده» يا به على يا به سکونی برمی گردد و در هر دو 


ضووت منظون از سيل سند شين اسك و վտան ՎԱԾ‏ که شهيد ւն‏ فلس سره این Լոմ‏ 
# ترجمه ] 

و أقول 

قد وقعت الأمه فى كل ما خاف صلى الله عليه و آله عليهم إلا من عصمه الله و هم قليل من الأمه. 


**#[ترجمه ]امت اسلامى جدا به آنجه كه حضرت خوف و ترس داشت گرفتار و Ցա»‏ شدند» مگر افرادى كه خداوند آنان را 
حفظ فرموده و آنها خيلى كم هستند . 


:5 | تر جمه վ‏ 
»$« 


كثء [إكمال الدین ] 55 أبى عَلِىٌ الأشعری عَنْ مُحَمَدٍ بن عبد յԱ.)‏ عَنْ 28 ԿԱ.»‏ عَنْ مَتِمُونٍ الاح قال ممغت آبّا جغفر 
عليه السلام يَقَول: ما من عِبَادَهِ فضل مِنْ عفه بطن 2223( 


و فرج نیست. -. کافی ۲ : ۳۷۴ - 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


كاء [الکافی] عَنْ مُحَمَّدٍ بن یخی عَنْ أخمردّ بن ՀՅ‏ عن علق بن الحكم عَنْ سیف بن عمیرة عَنْ مور بن دازم عَنْ آبی 
جَعْمَر عليه السلام قال: Ա‏ مِنْ عباده أفْضَلَ عِنْدَ الله من عفه طن 0223( 


իշ»:‏ ترجمه ]| کافی: منصور بن حازم» از حضرت باقر عليه السشلام روایت کرده که فرمود: هیچ عبادتی افضل از عفت شکم و فرج 
لسك ح كاف «ԹՈՐ:‏ 


| ترجمه ] 
«փ»‏ 
ا չտ‏ الب عجاب عن ار لاد ییا عن هن اجلج աճն‏ عن الى تن ان ُمرَ قال قَالَ 


فول ما هید إنَّ الله 1222 մայ‏ و تبخض اذى քայ‏ الملحت (۳. 


**[ترجمه ]امالی طوسی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خدا کسی را که دارای شرم و حيا و دارای عفت باشد دوست 


می دارد و نسبت به کسی که فحاش است و در سؤال اصرار ورزد» خشمناكك است. -. امالی طوسی: ۵ - 
թու‏ جمه | 
«Ն»‏ 


2 - 


` 


2 
و 


فال ی رن 2 ՑԵՆ‏ ار و و Աա արն ԱՈ ԴՈԼ‏ 
فدّاك ک و إِنَّ دذلک 560 قال تم (Օատ հու է 5լ‏ 


3 - 
- 


- 


**| ترجمه آخصال: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: ای نجم! همه شما در بهشت با ما هستید» ولی چقدر زشت است که کسی 
از شما در حالتی که پرده شرم را كنار زده و زشتی هايش آشکار شده باشد داخل بهشت شود. عرض کردم: فدایت شوم! آيا 
واقعا قضيه از این قرار است؟ فرمود: آری» اگر شکم و فرج را حفظ نكند. -. خصال: ۵ - 


* | تر جمه | 


«Ն» 


سا 


ՃԵ»‏ عَنْ 


BS ա պակա վաի قرب که‎ 


ص: ۳۷۳۰ 


.۸۰ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۸۰ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۷. 
۴- ۴. الخصال ج ۱ ص ۱۵. 
۵- ۵. الخصال ج ۱ ص 19. 


##[ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه الترلام فرمود: شما نسبت به پدران خود نیکی كنيد تا فرزندان شما هم با شما نیکی 


- ۵۵ و نسبت به زنان دیگران عفت بورزید تا زنان شما هم از تعرض دیگران مصون باشند. -. خصال:‎ «ՎԵՆ: 
| جمه‎ թու 


«1» 


عن اک ا تم 


ՍԱՀԱ ՀԱԱ ԿԱԲ رن‎ Մա Կ ՀԱՆԱ, 
لا یذ کم و له بين عبتي و يخبط اس او‎ անն չէ الله عق العیاء قالوا و ما تفعل 20 شو الله ال إن‎ 
(ՄՀՀ) و ما عوی و لیذ کر ابر و الْبلَى و من أَرَادَ الآخرَة فیح‎ 2835 


*#ترجمه آقرب الاسناد: امام ششم. از پدرش علیهما Թայ‏ نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: سق و حد 
شرم از خدا را مراعات کنید. عرض کردند: چکار کنیم؟ فرمود: اگر می خواهید اين کار را بکنید» بايد شب را به سر نبرید» 
مگر اينكه اجل و مرگ را در برابر چشم ببینید و سر خود و آن افکاری که در آن وارد می شود از انحراف نگاه دارید و 
همچنین شکم و آنچه که در آن جای می كيرد. و بايد در ياد مرگ و ياد قبر و ماندن و پوسیدن در آن باشید و کسی که در 
مقام تحصیل آخرت است. بايد زر و زیور ԽԱ»‏ رها کند. - . قرب الاسناد: ۲۳ - 


| جمه‎ թու 

«Ե 

لى [الأمالى للصدوق] اب الْوَلِيدٍ عَن չայ‏ عن ای هاشم عَنٍ Հա‏ 5 

|[ ترجمه ]امالی صدوق: ابن ولید» از «ա»‏ از ابن هاشم» از قداح نيز اين طور نقل كرده است. - . امالى صدوق: ۳۶۶ - 
* | ترجمه | 

«1> 


ل |الخصال | الیل ր‏ آختید عن معا غن ال ين المزوزی عَنْ աա‏ 5512 لزق عَنْ أبيه عن آبی Թա‏ 
1223 عليه و آله قال: | أَولَ ما 5812 4 اجان ԵՍԱ‏ شول الله و ما لقن قال وج ولمم و أكتر 
աաա քոն‏ کنوی الله و حش السلن ۳ 


Համ جمه اخصال: ابو هربره از زسول كنذا صلی الله علیه و آله نقل می كنيد که فرمود: اولبق چیزی که موجب دخول‎ տի 
من به آتش می شود آن دو عضو مجوف است. عرض کردند: منظور چیست؟ فرمود: فرج و دهان. و مهم ترين چیزی که‎ 
- ۷۸ عامل دخول بهشت است. تقوای الهی و اخلاق خوب است. -. خصال:‎ 


#* | تر جمه | 

أقول 

قد مضى بعض الأخبار فى باب صفات الشيعه. 

|[ ترجمه |بعضى از اخبار مربوطه در «باب صفات شیعه» نقل شد. 
* | ترجمه ] 

Ե 


շք و شَهْوَه‎ շե) شَّهْوَه‎ 3 6341 տ»: 3 լն Ք լոմ من‎ «23 


**[ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه الشلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس از امت من که 
از چهار صفت سالم بماند» اهل بهشت است: از دخول و فرو رفتن در دنیا؛ از پیروی هواهای نفسانی؛ از شهوت شکم؛ از 
شهوت فرج. -. خصال: ախ‏ 


> | ترجمه ] 
»14« 


فسء [تفسیر القمی] فی 237« أبى الْمجَارُودٍ 58 آبی جغفر عليه السلام قال: فى .25 تغالی يا بَنِى دم 211 علیکم ԱՍ‏ يُوارى 
مو آتکم و رِيشاً(ه) Ան‏ باس فالیاب التی ییون و أما لاش قالمع յայ‏ و اما لیس التَقُوَى 


ص: ۳۷۳۱ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۳ فى ط وص ۱۸ فى ط. 
۲- ۲. أمالى الصدوق ۳۶۶. 

."9 الخصال ج ۱ ص‎ Մ-Ի 

۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۱۰۶. 

۵- ۵. الأعراف: ۲۶. 


Տլ «546‏ الْعفیت لا دو له ره وَإِنْ کات عَارِياً من Այ‏ و الْقَاجرُ بای ره 7 إِنْ كان كايتيا الاب تقول | الله و 
لباس اوی ذلکک :5 ولاف :22 ذلك من آیات الله للم يذ كرود .)١(‏ 


اف 
نی 257 كذ անմա‏ باس بواری «Սոնա‏ . اعراف / ۲۶ - ای فرزندان آدم» ما به شما لباسی که بدی های شما 
حب Աաաա Աաաա անական ականա խանա մ Ար Հավանա‏ 
یعنی متاع و مال دنیوی و اما لباس تقوا عبارت است از عفت» که شخص دارای عفت كرجه لباس هم نداشته باشد» مستور 
اجره و رود ام ری وا یه هرهم سيك وه աաա‏ اس وی 
يها بدو رز ԿՏ տիան‏ 2 كوم مش خاش و دارا عقت برد و մնան‏ نش وت ات ون ան‏ 
لعَلِهُمْ 17 دَونَ.» واد ین از آیات و نشانه های الهی است اين تذكرات را می دهيم» باشد که متذ کر و متوجه شوند. -. تفسیر 


على بن ابراهيم قمى ۱: ۲۳۲ - 
թու‏ ترجمه ] 


«15» 


տավա‏ أخبار الرضا عليه السلام] یلاع Հոյ‏ آبائه عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله: 


28 Ք رم‎ 


اتآ على ای ین 645 8121 1 4 و مات الوقن սեո‏ وا ا 
صح. [صحیفه الرضا عليه السلام ] عن الرضا عن آبائه علیهم السلام مثله (۳). 


չիթ:‏ جمه ]عیون اخبارالرضا: حضرت رضاء از پدران بزركوار خود علیهم التلام» از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت می 
کند که فرمود: سه چیز است که د پس از د رگذشت خود بر امتم خائف و بیمناکم: ضلالت و گمراهی و انحراف از حق پس از 


معرفت و شناخت؛ فتنه ها و حوادث گمراه كننده؛ شهوت شکم و فرج. -. عیون اخبار الرضا ۲: ۳۲ - 
در صحیفه رضویه از اجداد خويش عليهم الشلام نيز جنين آمده. - . صحیفه الرضا: ۴ - 

| تر جمه‎ ից: 

«۷>» 


ف [عیون آخبار الرقيا علیه السلام] Աք‏ !+ ناو قال ل ل الله علي الله علدو آله 


(02552 ذو‎ «ռան عَفِيفٌ‎ թյ «մայ 521 كك اف سن عباقة رَه و‎ յե» 


ر سم ساس 


صح. [صحيفه الرضا عليه السلام] عن الرضا عن آبائه عليهم السلام مثله (۵) 


ماء [الأمالى] للشیخ الطوسی المفید عن عمر بن محمد الصیرفی عن على بن مهرویه عن داود بن سلیمان عن الرضا عن آبائه 
عليهم السلام مثله (۶) 


քլոր‏ جمه اعون اعبارالرضا: به همین استاد قل می کد که رسول խաչ‏ صلی الله عليه و آله فرمود: اول كين که داغل بهشت 
می شود شهید است و آن برده ای که عبادت پرورد كارش را به نحو احسن انجام دهد و نسبت به سيد و مولای خود خیرخواه 


باشد» و شخص عفیف و پا کدامنی که دارای عبادت باشد. -. عیون اخبار الرضا ۲ : ۳۲ - 


در امالی طوسی نيز از داود بن سليمان» از حضرت رضا از پدران بزرگوارش علیهم (Լ‏ چنین نقل شده است. - . امالی 


طوسی: ۷- 

| تر جمه‎ թու 

آقول 

قد مضی بعض الأخبار فى باب الورع و فى باب المکارم. 

** |[ ترجمه ]پاره ای از اخبار مربوطه در «باب ورع» و در «باب مکارم» نقل شد. 
թու‏ جمه | 

«A» 


مع » [معانی الأخبار] ]علي بن عبد الله )5-1 عن عَلِىٌ بن آخمد الطبری عَن الْحَسَنٍ بن 57.21.28 عن خراش مَوْلى آنس عَنْ 


آتس قال: ترج رول 41 صلی الله عليه و آله عَلَى պայ‏ ال من ضبن لی این ضبتث له 18:40 بو یره արտա‏ 
وَأَمَى يَارَ شول الله «Սազան‏ ها ها մաման‏ الله صلی գան‏ الغ ن մել‏ تیه و مان رشان 


ص: ۲۷۲ 


۱-۱ تفسیر الق ۲۱۳. 

۲-۲. عیون الأخبار ج ۲ ص ۲۹. 

۴-۴ عیون الأخبار ج ۲ ص ۲۸. 

۵- ۵. صحیفه الرضا عليه الشلام: ص ۳. 

۶- ۶. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۱۵۸ لکنه مثل الحدیث الرقم ۱۶. 


یعنی من ضمن لى لسانه و فرجه و آسباب البلایا تنفتح من هذین العضوین و جنایه اللسان الکفر ՃՆ‏ و تقول الزور و البهتان و 
ԱԹՈ ԱՅՆ‏ ی ی ی ات 
ملک یمین قال الله تباركك و تعالی و الَِينَ 68 لفُروجهم حافِظُون Ա‏ أواجهم هم ՏԵՆ:‏ آَنمائهع نهم Յայա‏ من 
2,323 ذلک ولیک 22 89461 62( 


ا ا ախար ա ա ԱՆՑԱՆ‏ کف که که ا ردي արան, ՆԱ‏ اله ردا اب وا اه 
خود آمد و فرمود: هر كس دو چیز را برای من ضامن شود من برای او بهشت را ضمانت می کنم. ابو هريره عرض کرد: يدر 
و مادرم فدایت بادا من آن دو چیز را ضامن می شوم؛ آن دو چیز چیست؟ رسول Ա»‏ صلی اللّه علیه و آله فرمود: کسی که 
յան‏ دو فک خود (زبان) و ما ر بين دو پای خود (فرج) را حفظ «ԼՏ‏ من بهشت را برای او ضامنم. یعنی کسی که زبان و فرج 
خود را حفظ کند. البته اسباب و موجبات گرفتاری ها از این ذو عضو ريشه می كيرف . 


و جنایت زبان عبارت است از کفر به خدا و گفتار باطل و تهمت و بهتان و الحاد و ياوه گویی درباره اسما و صفات الهی و 
غيبت و سخن جينى كه همه اين هااز جنايت هاى زبان است. يجد يو اتساب ی 
امبرو خداوند ارک واتعالى فرموده امت" »11 مع لِفْرُوجِهِمْ حافظونَ. إا على اروا جهع أو ما ملکث ն անմ‏ 
غي մայն‏ 12314 ورا ذلك تأولیک هم العاون.» - . مومنون ۵۰ aS‏ نزو 


همسران و كنيزان خود كه در اين مورد ملامت و توبيخ ندارند. يس کسی كه دنبال غير اين ن ها باشد آنان از حد و مرز خود 
تعدی و تجاوز کرده اند.) - . معانی الاخبار: ۴۱۱ - 


#* | تر جمه | 
«ՈԹ‏ 


مع» [معانی الأخبار ] ابن لد عن الصّمَارٍ عَن الْبَرقِيَ عن علی بن حفص ار عَنْ 145 مِنْ أ աի»:‏ 
یل ա‏ عليه السلام عَن ره մա‏ ناف فى این و حى ادير فى الْمعِيمَهِ و لیر عَلَى الامو 


معنای مروت و مردانگی سوال شد. فرمود: داشتن عفاف շոտ‏ اندازه گیری خوب در )13 گے صبر در برابر مشکلات. -. 
معانی الأخبار: ۲۵۸ - 


| جمه‎ թու 


«1/» 


سن» [المحاسن] أبى عن النضر عَنْ يَحْيَى Վ‏ عَنْ مُعَلى أبى نان عَنْ آبی بصبر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: ال له رجل 


شاك لاس ام 


ّى ص ميف էթ լամ‏ الَا ليل الوم و لک اجو آن لا آکل մակ‏ ا أنكح մյ‏ علا մա‏ و ی جهاد فصل من عمه 


طن وَ فزج (0۳. 


| ترجمه |محاسن: از ابی بصبر» از حضرت باقر عليه الشلام نقل می کند که شخصی خدمتش عرضه داشت: اعمال من خیلی 
کم است و در انجام کارهای استحبابی ضعیفم و روزه و نماز مستحبی من اند ک است. ولی اين اميد و اين تصمیم را دارم که 


و فرج است؟ -. محاسن ۱: ۴۵۵ - 
* | تر جمه | 
۰۹ 


سن. [المحاسن ] این موب عَنْ Ժամա‏ الب ճան‏ عَنْ تابت أبى արա‏ رم کنان تا 
اب زشول اله صلی الله عليه و آله فى یت له ويل ال تال ر شول الله صلی الله عليه و آله: تا اف عَلَكمْ կ աա‏ 
Հինա‏ ا و قلات 523 و و شَهَوَاتِ الْعَيْن م من շե:‏ و افج (۴) 


անապատն‏ ایی بززه كه از اصحاب մանա շան‏ در ری طرلاتۍ تقل کزده که زمول نهدا غناك اللهعلية و 
آله فرمود: من بر امت خود د بس از در گذشتم بیمناک نیستم» مگر نسبت به سه چیز: جهل و گمراهی , يس از معرفت و شناختن 
حق؛ پیشامدهای گمراه کننده؛ و شهوات چشم در مورد شکم و فرج. -. محاسن ۱: ۴۶۰ - 


| جمه‎ թու 
»۲۰« 


E Յամ Հաաա Գո 


220 قال تَفوَى الله و خسن الخلی و سيل 5132 ما بُذخل 


ص: ۲۷۳ 


۱-۱. معانی الأخبار ۴۱۱ «Գյ‏ فی المژمنون: ծ:‏ 
۲- ۲. معانی الأخبار ص ۲۵۸. 
Մանա 87‏ 


۴ ۴. المحاسن: ۲۹۵ و 43 شهوات العنت. 


انار ال الْأَجْوَكَان لین و الفَرَحُ )0۱ 


չիթ:‏ جمه آصحیفه الرضا: حضرت رضاء از اجداد خود علیهم الشلام نقل می کند که از رسول خدا صلی الله عليه و آله سؤال 
شد: بیشترین و مهم ترين سبب دخول بهشت چیست؟ فرمود: پرهی زكارى و تقوای الهی و اخلاق نيك. و از مهم ترين موجبات 
و اسباب دخول آتش سوال شد. فرمود: آن دو عضو مجوف؛ شکم و فرج. - . صحیفه الرضا: ՊՏ‏ 

| ترجمه | 

«¥1» 


بن [کتاب حسین بن سعدا و النوادر 00682 64 عن أبى خی ծք‏ حهرّة بْنِ محقران عَنْ 22.671 41 عليه السلام قا قال: 


يا صلی نف عليه و آل اا ل قَقَالَ له أَوْصِنى کی ا فقول الله فال E‏ ی رجلیک. 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الزهد: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: شخصی از اعراب باد به حد مت رسول خدا صلی الله عليه و آله 
نگهداری آنچه كه ميان دو ياى تو است. - . كتاب الزهد: م - 


* | ترجمه | 
ՑԵ‏ 
مشكاة :21:52:21 عَمِدِ اه عليه السلام ամ‏ أوصيكم [ [أوصيك] بحفظ ما ب ین جلك و ما «Տա յտ‏ 0( 


#*[ترجمه ]مشاه الا-نوار: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: من شما را توصيه می كنم به حفظ و نگهداری فرج و دهان 
(زبان). - . مشكاه الانوار: ۶۰ - 


| ترجمه‎ թու 
باب ۷۸ السكوت و الكلام و موقعهما و فضل الصمت و ترك ما لا يعنى من الكلام‎ 
الآيات‎ 


المائده يا մ կ/‏ منوا 1833 عَنْ آشياء ٍن تعد لَكم :257 إلى قوله تعالى كد ԿՆ‏ قَوْمُ مِنْ قَيلِكم անի‏ بها كافِرينَ 
Ուժ.‏ 


meta ۵‏ ;tا-'-‏ يا اھا 111 لا تھ لوا عَنْ آشیاء إِنْ د لکم تس کم الى قوله تعالی قد նե‏ وم من قیلکم ثم 
َصْبحُوا بها کافری. -. مائده / ۱۰۱ - ۱۰۲ - 


շն‏ کسانی աա ժանտ:‏ از տաթ‏ كه گر براق شما اشكاز کردد شما را اندوهتا کے می کد ميرسيك واک 
هنگامی که قرآن نازل می شود درباره آنها سؤال کنید» برای شما روشن می شود. خدا از آن [پرسش های بیجا] گذشت. و 


خداوند آمرزنده بردبار است. گروهی پیش از شما [نیز] از این [گونه] پرسش ها کردند آن گاه به سب آن كاف شدند.) 
թու‏ جمه | 
روابات 


«» 


ج» [الاحتجاج]: یل չի 2 Հ‏ علیهما السلام عن 181( و الشکوت ա յի‏ عليه السلام لكل ա-ն‏ مِنّْهُمَا որ‏ 
ԱԵԱ‏ وس մոք‏ ین الشکوت Թ‏ کیت لک با ان زشول له صلی الله عليه و آله ال الله َر و جل ما 
220.422 و الَوْصدمَاَ بالشكوت إِنّمَا بهم کلام و ات ال بالشکوت و 2Մ7 ացում‏ الله ատեն‏ نك 
قا پدشگوت نا یک عله للم ما كنك ول الَْمَرَ بالسّمْس اک تَصِفُ վա‏ الشکوت بالكلا و مت تصف 1-8 


لكام بالشکوت (۴) 


ص: ۳۷۴ 


ادال ا اه 3۲ 
اك ۷. مشگاه الاتوار. 
۳-۳ المائده: Ց: ՅՅ‏ 


۴- ۴. الاحتجاج: ۱۷۲ ط النجف. 


**[ترجمه ] کتاب احتجاج: از حضرت سجاد عليه ال لام راجع به سخن گفتن و سکوت سوال شد که کدام یک افضل و بهتر 
است؟ فرمود: سخن گفتن و سکوت هر کدام آفات و ԾՆ)‏ هایی دارد. اگر طوری باشد که از آفت و ծե)‏ سالم باشد Հյ‏ 
سخن گفتن بهتر از سکوت است. عرض کردند: چطور و به جه دلیل؟ فرمود: به دلیل اينكه خداوند متعال انبیاء و اوصیاء را 
برای سکوت و خاموش بودن مبعوث نفرموده است. بلکه برای حرف زدن و ابلاغ مطالب و حقایق فرستاده است. استحقاق 
بهشت به وسیله کلام و سخن است که به دست می آید نه از راه سکوت. همچنین ولایت الهی از راه سخن تثبيت و تحقق می 
يابد» نه به وسیله سکوت. و از راه سکوت نیست که انسان از آتش دوزخ مصون می ماند. همه اين فواید از اثر کلام و سخن 
است. من هر گز ماه را با خورشید برابر نمی «ԹԹ‏ حتی اگر بخواهیم ارزش و فضیلت سکوت و خاموشی را توصیف كنيمء بايد 
از راه کلام و سخن گفتن باشد. ولی فضیلت و ارزش کلام را نمی توانیم به وسيله سکوت بیان کنیم. - . احتجاج: ۳۱۵ - 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


لی [الأمالى للصدوق] أب عن الجقتری عَن ابن ری غن ان ن أبى ծանրա ալա բժ‏ ال عن الشاي عَنْ 

آبَائهِ عليهم السلام 15 امین عليه السلام قَالَ: + جع ای 24 ات حضال ار ر و الشکوت و اكام فكل نظر یش 

فب از َو تن و کل کوب یس نهک هو لو کل նմանա մտ‏ لمن کا ره 4 عبر و کول 
ا و كلَامُهُ ذكراً و بكى علی 5« و آمَنَ النَّاسَ 24( 


2 


فکرا و 
ثوء [ثواب الاعمال] ابن المت و کل عن على بن إبراهيم عن الیقطینی عن يونس عن أبى أيوب عن أبى حمزه عن أبى جعفر عليه 
السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: مثله (۲). 


سن» [المحاسن] أبى عمن ذكره عن الصادق عليه السلام: ՎԵ‏ 2( 


لى» [الأمالى للصدوق] ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن ابن مرار عن يونس عن أبى أيوب عن أبى حمزه عن أبى جعفر 
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: و ذكر مثله (۴). 


ل» [الخصال] ابن المتوكل عن على بن إبراهيم عن اليقطينى عن يونس: مثله (۵). 
مع» [معانى الأخبار] أبى عن سعد عن اليقطينى: مثله (۶). 


**[ترجمه ]امالی صدوق: امام ششم عليه ԿՏ‏ از پدران خود از امير مؤمنان عليهم الشلام روايت می كند كه فرمود: همه 
خوبى ها در سه خصلت جمع شده: نظر و نگاه؛ سكوت؛ كلام و سخن. هر نگاه و دیدنی که عبرت و پندپذیری در آن نباشده 
سهو و غفلت است. و هر سکوتی که توام با فکر و انديشه نباشد» آن غفلت و عدم توجه است. و هر سخن و کلامی که ذ کر 
الهی نباشد, لغو و بیهوده گفتن است. بنابراین خوشا به حال کسی که نگاهش عبرت» سکوتش انديشه و سخنش ذکر باشد و 
بر گناهش گریه کند و مردم از شرش در امان باشند. - . امالی صدوق: ۳۲ - 


در واب الاعمال هم از ابو حمزه. از حضرت باقر از امير مومنان علیهم الس لام نيز چنين نقل کرده است. - . ثواب الاعمال: 
24 - 


در محاسن نیز از حضرت صادق عليه الشلام نيز همین طور نقل کرده است. -. محاسن: ۵ - 

در امالی از ابو حمزه از حضرت باقر از اميرمؤمنان علیهما (Տայ‏ نيز چنین نقل کرده است. - . امالی صدوق: ۶۳ - 

در خضال و ذر معانی الاخبار մամ‏ همین كفيك نقل شده انك سه معاتی الاخبار: ۷۴۴ - 

تر جمه] 

۳ 

لى» [الأمالى للصدوق] عن ابقر :5 آبائه عليهم السلام عَنْ مير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام Մայն‏ عافظ أَفظ من աղայ‏ (۷. 


ص: ۲۷۵ 


.۱۸ آمالی الصدوق‎ .١ -١ 
.۱۶۱ ات الاعمال:‎ .۲ -۲ 
.۵ المحاسن:‎ ۳-۳ 
۶۷ آمالی الصدوق:‎ .۴ -۴ 
.۴۹ الخصال:‎ .۵ -۵ 
.۳۴۴ معانی الأخبار‎ ۶-۶ 


۷- ۷. آمالی الصدوق: 197. 


:* | ترجمه |امالی صدوق: حضرت باقر از پدرانش» از امير مؤمنان علیهم الس لام روایت می کند که فرمود: هیچ چیز برای 


محفوظ بودن بهتر از سکوت نیست. -. امالی صدوق: ۲۶۴ - 
թու‏ جمه | 


«f» 


2 


لىء | [الأمالى للصدوق]ا الدَّقَا اق عن لوف ժաժ ք‏ عن عبد ام لتر عن ميان احفر عن ُوترى بن جغفر عن 


آبائِه عليهم السلام :م مير Հայն‏ عليه السلام عل ب أبى طالب برل 088 بفُضُولٍ اكلام رقف له نم قال يا را 
اک تُمْلى علی حافظیک անտ‏ رَبك کلم بما يَعْنِيكك و كغ ما لَا يَغْنِيك 2( 


| تر جمه ]امالی صدوق: امام هفتم» از اجداد خود نقل می کند که امير مؤمنان علیهم الس لام از كنار مردى که سخنان زیادی 
و بیهوده می گفت عبور کرد ك ای مرد! تو با سخنان خود برای اين دو فرشته ای که مامور حفظ و 


بكرو آنچه که سودی برایت ندارد رها کے -. امالی صدوق: ۳۷ - 
թու‏ جمه | 
«ծ»‏ 


مع ]معان الأخبار] 27« [الأمالى للصدوق] قال 1725 ՆՊ «012Թ21:41‏ ترک ما لَا بقنبه (. 


**[ترجمه ]معانی الاخبار و امالى صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: با ارزش ترين مردم البته کسی است كه عمل 
بی فایده و بيهوده را رها كند. - . معانی الأخبار: ۱۹۶ امالی صدوق: ۲۸ - 


اد | تر جمه վ‏ 
»$« 


ی 


روح است و سکوت موجب راحتی عقل است. - . امالی صدوق: ۳۵۸ - 


* | تر جمه | 


«» 


ن (۵)»[عيون آخبار الرضا عليه السلام] لى» [الأمالى] للصدوق Հ‏ موی عَن الصّوفِيىٌ عن 20771 عَنْ մթ‏ العظیم عَنْ أبى 


جغفر 281 0152« عَنْ أمير الْمَؤْمِنِينَ صَلَوَاتٌ الله չբա‏ قال: )172 مَحبوء تخت لسانه (۶). 


թու‏ ترجمه أعيون الاخبارالرضا و امالی صدوق: حضرت عبدالعظیم» از حضرت جواد» از پدران خود» از امير مومنان علیهم 
ال لام روایت کرده که فرمود: انسان و ارزش او در زیر زبانش نهفته است. - . عیون اخبار الرضا ۲ ممالی صدوق: ۳۶۲ 


- (از سخن گفتن شخصیت انسان معلوم می شود) 

**| ترجمه ] 

أقول 

سيأتى فى باب مواعظه بإسناد آخر(۷). 

**[ترجمه ]در «باب مواعظ» با اسناد دیگر نقل خواهد شد. 
**| ترجمه | 


«փ» 


فن واب الحكته ان القع كيت տա‏ كليل على ՍԱ‏ 


ب» [قرب الإسناد] این չաթ‏ عن الْبَرَنْطِيٌ عن الرّضًا عليه السلام قال: مِنْ Հմ «աի անա»‏ للم و الصّمْتٌ اد الصَّمْتَ ան‏ 


##[ترجمه آقرب الاسناد: حضرت رضا عليه الشلام فرمود: از علائم و نشانه های فقه. حلم و بردباری» علم و دانش و سکوت و 
خاموش بودن است. سکوت و گوش دادن از درهای ورود حکمت و دانش است. سکوت موجن كس محبت و راهنما و 


دلیل بر خير و خوبی است. -. قرب الاسناد: ۲۶۹ - 

[ترجمه] 
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ن (4»[عيون أخبار الرضا عليه السلام] لء [الخصال] أَبى عن الکمندانی عن ابن عِيسمى عن ابر عَْهُ 


ص: ۷۶ 


۱-۱. آمالی الصدوق: ۲۱. 


ان الا خباو: ۹۵ 

۳ ۳. آمالی الصدوق: ۱۴. 

۴- ۴. آمالی الصدوق: ۲۶۴. 

۵-۵. عیون الأخبار ج ۲ ص ۵۴. 

۶-۶. آمالی الصدوق: ۲۶۸. 

۷- ۷. راجع نهج البلاغه قسم الحکم 1۴۸ 
۸-۸ قرب الاسناد: ۲۱۶ ط النجف. 


4-4 عيون الأخبار ج ۱ ص ۲۵۸. 


عليه السلام متا :و فيه أنه لیل عَلَى کل Ա‏ 


| ترجمه أعيون اخبارالرضا و خصال: بزنطی» از آن حضرت همین روایت را نقل 655 ولی آنجا اين طور است که: «سکوت 
راهنمای همه خوبی هاست.)» -. خحصال: ۱۵۸ - 


#* | جمه | 


«Ն» 


Շու 
Շու 


ب. [قرب الاسناد] هَارُونٌ 8 ابن 612 عَنْ جغفر عَنْ آبائه عليهم السلام قا َال 00 رَسُولَ اللّه صلی الله عليه و آله: إِنَّ եյ չն‏ 


قال: من աք‏ شلام الْمَوْءِ تو که ما لا غنیه (۳). 


**[ترجمه ]قرب الاسناد - . قرب الاسناد: ۶۷ - . هارون از ابن صدقه از امام ششم از پدرانش علیهم الشلام از رسول خدا صلی 
ՎԼ տանա‏ قرمود براق غر ای سر اقب و ՄԱՏ‏ بت که Սյան‏ قيطي عند سی تابد فده از دا عرستو 


و نیز فرمود از نشانه نیکویی اسلام انسان ت رک سخن بیهوده است (کسی که اسلامش کامل باشد سخنان بیهوده را رها می 
کند). - . قرب الاسناد: ۶۷ - 


* | تر جمه | 
«Ֆ‏ 


| ترجمه |خصال: از حارث» از امير مؤمنان عليه الس لام نقل می کند که فرمود: هیچ چیز سزاوارتر از زندانی كردن طویل 
المدت ԾՆ)‏ یست. -. خصال: ۵۳ - 


| تر جمه‎ թու 
«(ԵԾ 


عن قض رع اله عن أَبى عدي الل عليه السلام َال Աա աո մ.‏ 


ثوء [ثواب الأعمال] أبى عن محمد بن يحبى عن الاشعری: مثله (/0. 


**| ترجمه |ثواب الاعمال و خصال: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: بنده مؤمن تا وقتى كه ساكت است. در رديف محسنين 
و شکان «ԱԱ մասե ամեր‏ كه مشغول سکن من նան‏ وانیکان թ-ն‏ ندان و کچ ےکوی . فوانب الاعمال؛ 
۲۳ حخصال: ۱۵ - 


ثواب الاعمال هم اين روایت را آورده است. - . ثواب الاعمال: ۱۶۲ - 
թու‏ جمه | 
»¥« 


ب» [قرب الإسناد] راون عن ان 2212 جغفر عَنْ أبيه عليه السلام قال: օ|‏ 575 قال لث لمان عَليِهِمَا خمیعا لام يا یی 
یاک و كثْرَة الک 5 225 الضک 5:28« 124 حقیراً يوم یامه .28 علیکک بطول المت الا مِنْ یر فان لاه 
علی طول الصَّمْتٍ مَرّهُ وَاجِدَهٌ عبر مِنَ այ‏ عَلَى کنره الکلام ար‏ 


ص : ۲۷۷ 


./2 ص‎ ١ الخصال ج‎ .١-١ 

۲- ۲. قرب الاسناد: ص ۴۵ ط «աայ‏ 
۳ ۳. قرب الاسناد: ص ۴۵ ط «աայ‏ 
*-ع. الخصال ج ١‏ ص .١١‏ 

ه- ۵. ثواب الأعمال ص .٠۴۹‏ 

۶-۶. الخصال ج ١‏ ص .١١‏ 

/ا- /ا. ثواب الأعمال ص .١187‏ 


| ترجمه ]قرب الاسناد: حضرت صادق, از پدرش علیهما الس لام روایت می کند که فرمود: حضرت داود به سلیمان علیهما 
الس لام گفت: ای يسرك من! از خنده زياد برحذر باش که خنده زياد موجب حقارت و پستی بنده است در روز قيامت. ای 
فرزند! بر تو باد به سکوت طولانی و خاموشىء مگر نسبت به مورد خوبی و خير و جز از سخن خوب که در آن مورد سكوت 
روا نیست» چون يكك بار ندامت و پشیمانی» بر یک سکوت طولانی «ք‏ است از پشیمانی های متعدد از سخنان زیاد. ای 
فرژند!ا گر فرضبا سکن չան‏ ارزش Սո‏ داشته باشت شراواز ابت ՏԵ. եի ատ‏ داش «մեն‏ ع فرب الا ستاه؛ 
4ع - 


| ترجمه‎ թու 
»۴« 


ثو(4)5[ثواب الأعمال] ل» [الخصال] أبى عَنْ مُحَمَدٍ العطار عن الأشْعَرِىٌ ԶԱՆ‏ علی بن الحكم عَنْ إِبْرَاهِيمَ 


بن مِهْرّم عن التمالی عَنْ علی بْن الح ین عليه السلام قال: إن لان ابن آدَمَ 575« كل يوم على جوارحه فیقول كيف أَطْبَحْتَمْ 


Ք جو‎ 


فیقولون بختر إِنْ تَرَكتَنا و يَقَولونَ الله الله فيا و پناشذونه و يَقَولُونَ ն այ‏ بک و «Յե‏ بک 9( 


| ترجمه |ثواب الاعمال و خصال: حضرت سجاد عليه الس لام فرمود: زبان انسان هر روز با ساير اعضا و جوارح مواجه مى 
شود و می پرسد: حالتان چطور است؟ پاسخ زبان را كه می دهند» می كويند: حال ما خوب است. اكر تو بگذاری! و زبان را 


» خصال : ۶ - 
* | ترجمه | 
»١4«‏ 


ւ‏ [الخصال] ابن الولید عن الصَّمَارِ عَنْ یوب بن نوح عَنْ رَبِيع بن مُحَمَّدٍ المشرلی عَنْ أبى الرّبيع الشامی عَنْ أبى عَدٍد الله عليه 
السلام قال: ما عبد الله շե‏ ء آفضل من المت و الْمَشْى الی 5« (۴). 


Հաշ مسا :4 فيه مل‎ նն) տ 


| تر جمه اخصال: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: خداوند به عبادتی بهتر از سکوت و ژیارت کعبه عبادت نشده است. -. 
خصال : ۳۵ - 


در کتاب غایات هم همین طور نقل شده» ولی در آنجا تعبیر افضل و بهتر نشده و به لفظ مثل ման)‏ سکوت) تعبیر شده است. 


| جمه‎ թու 


«17» 


աաա աաա» 


ل« [ا لخصال] أبى عَنْ աք‏ عَنْ أيه تن նյ‏ عن السّكونِيٌ عَنْ جغفر بن ԵԱ‏ عَنْ أبيه علیهما السلام قال: قال | 5 رَحْمَهُ 
الله Հե‏ اجعل Այլ‏ کلمتین 2446 طلب الا و كلم جره و اضر و ات فلا ترذها الْحبِراه). 


իու‏ تر جمه اخصال: امام ششم» از پدرش علیهما الت لام نقل می كند که ابوذر رحمه الله عليه فرموده است: دنيا را در دو کلمه 


قرار بده؛ یک کلمه درباره تحصیل معاش حلال و یک كلمه هم راجع به تحصیل آخرت. و سخنی که درباره چیز سومی 


باشد» زيان دارد و سودى ندارد. پس آن را انجام نده و وارد آن نشو... تا آخر خبر. -. خصال : ۴۰ 


| جمه‎ թու 
1۷ 


ل [الخصال] القاسم بن ԵՀ:‏ السَرّاجُ عَنْ 1542 بن خمد ենի‏ عَنْ مُحَمّدِ ن عبد العزيز عَنْ غبید الله نی موی عَنْ Աճ‏ 
633 عن السادق جغفر بْن 1844 لواث الله «ն‏ قال: با شفیان 22 ّالدی عليه السلام باب و շկ:‏ عَنْ 508.5 ետ‏ 
قال շեն)‏ مَنْ Հա‏ صاحب الوم لا Աա‏ و من թա Ն‏ السّوْءِ یم وَ من لا էմ «ա «ՏԱ:‏ ثم آنشدنی: 


ص: ۳۷۳/۸ 


اد ار قرت الاستاه ضن ۲۳ط جر و هن ۴۶ط «աա‏ 
۲- ۲. ثواب الاعمال ص ۲۱۲. 

۳ ۳. الخصال ج ١‏ ص ۶. 

۴-۴. الخصال ج ١‏ ص 14 

۵- ۵. الخصال ج ۱ ص ۲۱. مع اختلاف. 


անն 7 5. չ 22 «Ց 2 - , յ 
5ե22 قول الخير تخظط به * إن اللسان لما عَوَّدْتَ‎ «ՏԵ 555 

۶ رم ա գան 22: ՀԱ մթ -«Յ8 6 ԱՐ‏ 
مر کل بتقاضی ما شتت որոյ‏ الخير وَ الشى «ջե‏ كيف تعتّاد(۱). 


իոչ‏ تر جمه اخصال: سفیان ٹوری» از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که فرمود: ای سفیان! يدر بزرگوار من عليه السّلام 
مرا به سه جيز امر و از سه جيز نهی فرموده است. و در ضمن مطالبی که فرمود اين چیزها بود: ای فرزند! هر كس که با رفیق بد 
مصاحبت و همنشینی داشته باشد» سالم نخواهد ماند و کسی که در جاهای بد رفت و آمد داشته «Վեն‏ متهم خواهد شد و 


کسی که مالک زبانش نباشد. پشیمانی خواهد داشت. سپس حضرت شعری به اين مضمون خواند: 
Ժե)‏ خود را به خوبی و خير عادت ده تا بهره مند شوی» که زبان به آنچه که تمرینش دهی عادت می کند 


.- آنچه را که شوه او قرار دهی خواستار است؛ جه شیوه خير و جه شیوه بد. پس دقت كن که چگونه عادتش می دهی.‎ ծե: 
- ۱۶۹ : خصال‎ 


** | ترجمه | 

أقول 

قد مضى فى باب جوامع المكارم (۲). 

**[ترجمه ]در «باب جوامع مکارم» نیز اين مطلب نقل شده است . 
** | ترجمه | 

«A» 


ل» [الخصال ]این الْوَِيدِ عن الصفار عَن ابن 5725« عَنْ 26 ن مهزیار նել‏ 425 قال: տն‏ علی الّاس Ցե)‏ تَكونٌ الَْافيهُ فيه 


39 
صر 


عَشَرَهَ أَخْرَاءٍ 425 Կե‏ فى اغترّال الاس و وَاجِدَة فى الصَّمْتِ 2 
ثوء [ثواب الأعمال] ابن الولید عن محمد بن بحیی عن الأشعری عن ابن معروف: مثله (۴). 


ماندن اكر فرضا داراى ده جزء باشد. نه دهم آن در گمنامی و عزلت است و یک دهم آن در سكوت و خاموشى است. -. 
خصال : ۴۳۷ - 


در ثواب الاعمال نيز همین طور نقل شده است. -. ثواب الاعمال: - 


| جمه‎ թու 
«1» 


فى اش ا مر ام 


مع (4۵[معانی الأخبار] ل» [الخصال] فی ԱՆ23‏ آبی 75 قال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: علی թայ‏ أنْ يَكونٌ بص يرا 
رَمَانِهِ Աճ‏ علی Հն‏ حافظاً للسانه فان من حسب ԿԱՅ‏ من عَمله قل امه الا այ աջ‏ 


وَقَالَ صلی الله عليه و آله: علیک بطول السَفت 20 مَطْرَدَةٌ للیطان و عَوْنٌ لك 2 أئر دینک 3( 


تر جمه ]معانی الاخبار و خصال: در ضمن وصایا و سفارش های ابوذر است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بر 
عاقل و خردمند لازم است که بینای به زمانش باشد؛ توجه به کار خود داشته باشد؛ و نگهبان و نگهدار زبانش باشد. چون 


و نيز فرمود: بر تو باد به سكوت طولاننی که خاموشی زياد که عامل طرد و بر كنار زدن شیطان و یاوری است بر انجام امور 
قبتي د معالن الاماز: ۲۲۴ : حصال : ۵۲۵ - 


| جمه‎ թու 
«ՆԻ» 


ل. [الخصال] Ց3ե-ն‏ 56 عَم 38 هَارُونَ تن ابن )56 تن الصَادق 55 أبيه عليهما السلام قال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و 
آله: تلا مُنْجِيَاتٌ تکف «այ‏ تیک عَلَى خطیتک و تلم بت «ՏՅ»‏ (۷). 


իու‏ ترجمه آخصال: امام ششم» از پدرش عليهما الس لام وت گنه كه وسول خا صنل կանի‏ آل مرد به معو ات 
كه عامل نجات انسان است: زبان خود را بازدارى؛ بر گناهت كريه كنى؛ و ملازم خانه خود باشی. - . خصال : ۸۵ - 


| ترجمه‎ թու 
«¥1» 
ل» [الخصال] أبى عَنْ سَعْدٍ عن 25211( عَن الملقری عَنْ حماد بن عیسی‎ 


ص: ۲۷۹ 


۱-۱ الخصال ج ١‏ ص .٠١‏ 


۲- ۲. مر باب جوامع المکارم فى ج ۶۹ ص ۳۳۲- ۴۱۴ و لا پوجد مثله فى ذاک الباب. 
۳ ۳. الخصال ج ۲ ص ۵۴. 

۴ ثواب الأعمال ص ۱۶۷: 

۵- ۵. معانی الأخبار ص ۳۳۴. 

۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۱۰۴. 

۷- ۷. الخصال ج ١‏ ص ۴۲. 


قال قال ود اله عليه السلام: اد 24 یک و تال > یر انیا و الآ خره فافطم այ չա Հեյ‏ و عُدٌ 


۱ ین الاس و اخْرُنْ لاك کما تحر مالك‎ աք 34 وا تخد نفک آلکک‎ 25412 «Տամ 


## ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه (Թայ‏ فرمود: اگر می خواهی كه چشمت روشن باشد و به خير دنیا و آخرت نائل 
شوی» چشم طمع خود را از «ա‏ که در دست مردم است (Թ‏ کن. و خود را فرض كن که مرده ای و در زمره اموات هستی و 
خود را بالاتر از هیچ كس ندان و زبانت را مانند مال خويش حفظ کن. -. خصال : ۱۲۲ - 


| جمه‎ թու 


«YY» 


E 


0 كان ای نى یبد علی يضفت عَذْر نين 0 


**[ترجمه ]عیون اخبارالرضا: از ابن اسباط و حجال نقل می كند كه از حضرت رضا عليه الشلام شنيده اند كه فرموده است: در 
بنى اسرائيل رسم و قرار اين بود كه عابد را عابد نمی دانستند. مگر اينكه ده سال حالت سكوت و خاموشی داشته باشد. -. 
عيون اخبار الرضا ۲ : ۱۵ - 


| جمه‎ թու 
«ԺԷ» 


e‏ ة ال له ت لمك ی Ն:‏ تا فى اجه شم َكب اين صلى اف 


عليه و آله و ال տս‏ کم دون لماک من جاب ب قال اتان Ֆան‏ و أف ال صلی اه علیه و آله ها کات فى ա‏ 


9 


2 Էշ 


Բ بسانه يا عل‎ ՀԱ فى نیا شی ء [شین] هو 422 فى آجرته ین‎ 51 Թ 04 لايك غذا(۳)‎ աջ ա ما بود‎ չն 
(այան Հայ մն الاس أنه‎ 28 նյ Համ 


ترجمه آمعانی الاخبار: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: شخص عربی خدمت پیامبر صلی الله عليه و آله رسيد و عرض 
کرد: آیا شما از جهت يدر و مادر بهتر از همه ما نيستيد و از لحاظ ذریه و فرزند و رئيس و بز رگ ماه هم در زمان جاهلیت و 
هم در عصر اسلام» عزیزتر از ما نیستید؟ حضرت خشمناکک شد و فرمود: ای اعرابی! زبانت چقدر حاجب و مانع دارد؟ عرضه 
داشت: دو حجاب: دو تا لب که با بستن آنها زبان از سخن باز می ماند و همچنین دندان ها هم حجاب دیگری است. حضرت 
فرمود: آيا یکی از این دو حجاب ան‏ تيز زبانی تو نشد؟ آ گاه باش آنچه را که انسان دارد» هیچ چیز برای آخرتش زیانبارتر 
از رها بودن زبان و چرب زبانی نیست. آنگاه به على عليه ال لام فرمود: يا علی! بلند شو و زبان اين مرد را قطع کن! مردم 
خیال ա»‏ که على عليه الث لام زبان او را می برد. ولی على عليه الشلام چند درهمی به او داد (آن شخص از حضرت توقعی 


داشت) = معانی الأخبار : ۱۷۱ - 

| تررجمه ] 

«f» 

ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] ար‏ أُوْصَى به 121 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام 15 («աշ ո անյ‏ 


| ترجمه |امالى طوسى: در وصاياى امير مؤمنان عليه ال لام هنكام وفات اين جمله بود که فرمود: و سکوت و خاموشی ۳ 


انتخاب كن تا سالم بمانى. -. امالى طوسى: ۸ - 


| ترجمه | 
»¥۵« 
مع» [معانی الأخبار] عن الْحَسَنِ بن ատ‏ صلوات الله «ն‏ قال: թթ‏ الْعَوْنَ الصَّمْتٌ فى مَوَاطِنَ کثیره وَ |5 کنت فصيحا(ء). 


** | تر جمه آمعانی الاخبار: حضرت مجتبی عليه الشلام فرمود: در موارد زیادی سکوت يار و کمک خوبی است» كرجه سخنور 
کاملی پاش سم معاي اا غار ۳۰۱ 


> | تر جمه վ‏ 
»$« 


مع» [معانی الأخبار] عَلٌِ بنْ عبد الله 2 أحمد الْمْدَ کر عَنْ علی بْن أَحْمَدَ الطبري 


ص: ۳۸۹۰ 


.۶۰ ص‎ ١ الخصال ج‎ .١ -١ 

۲-۲. عيون الأخبار ج ۲ ص ؟١.‏ 

*- ". قال الجوهرىٌ: يقال لحد السيف غرب. و غرب كل شی ء حده يقال: فى لسانه غرب أى حده و غرب الفرس حدته و 
أول جريه» تقول: كففت من غربه. 

۴-۴. معانى الأخبار ص ՅՈ‏ 

ه- ۵. أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۷. 

۶-۶ معانى الأخبار ص ۴۰۱. 


۳ ل‎ ա աա ل‎ 
ما‎ ար տենցա ան մակ յանա ال وقول الله عق‎ 


یعنی من ضمن لى لسانه و فرجه و آسباب البلایا تنفتح من هذین العضوین و جنایه اللسان الکفر بالله و تقول الزور و البهتان و 
ا 
ملک یمین قال الله تباركك و تعالی 6:15 68 لفُروجهم حافِظُون Ա‏ أزواجهم هم أو ما ملکث այն ա 220 անյ‏ 528 
2,325 ذلک ولیک 22 89461 2( 


աան աՆ آله ترو اماب کرد‎ անա աա مه انعا ااا اتی بى الک کل م کی که يسول‎ մին 
من برای او بهشت را ضمانت می كنم. ابو هريره گفت: يدر و مادرم فداى تو باد! من‎ «ԼՏ كس دو جيز را برای من ضمانت‎ 
ضامن آن دو جيز می شوم. آنها جيست؟ حضرت فرمود: هر كس ميان دو فكش (زبان) و ميان دو يايش را حفظ کند» من‎ 
و فرج خود شود. چون موجبات كرفتارى ها از همین دو عضو‎ Սն) برای او ضامن بهشت هستم. يعنى هر كس ضامن حفظ‎ 
الحا نهر ات دربا‎ աբոնենտ մեն را می کر دیو کا بات بان ع ارک امک ار کر په خد وهای‎ 
صفات و اسماء الهى» غيبت» سخن چینی که تمام اين ها از جنایت های زبان است. و جنایت فرج یعنی آمیزش نامشروع که‎ 
فمن اغى‎ մայն ա Անա این هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظونَ الا على أرواجهم پم أو ما ملکث‎ ո خداوند متعال فرموده است:‎ 
کت ولیک هم العادُونَ.) دم فنا ال ای + غات‎ 


| جمه‎ խոչ 
«Ո» 
بخ ر(0).‎ մլ کنامک‎ |ք لی [الأمالى للصدوق] 00 538221 عليه السلام: اخُرّنْ لسانک و 32 کنامک‎ 


| ترجمه |امالى صدوق: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: زبانت را نگھدازر :و ۵ را حساب كن در نتيجه کلمت کم 


خواهد شد» جز در مورد خير. -. امالى صدوق: "۳- 
* | ترجمه | 
32 


ا یی وا عن لقتو یی دوقن سم ری و 
له یرک ان مر قال قال سول الله صلی ال عله و آله: لا تکیرواالکلاع بقیر ذکر الله إن كر اكلام بير كر اله 
1 شو اقب ِد ابع الاس من الله 18« շամ‏ (۳ 


անկաշառ‏ کرم رول عدا صنل նանա յանա‏ رف աԱ‏ د راوه د کر الهى که و سرف يله جر در 
مورد ذكر خداء موجب سختی و قساوت قلب است و دورترين مردم از قرب الهی» کسی است که قساوت دل داشته باشد. - . 


آفالی طوس :۴ 


| جمه‎ թու 
«۴» 


مه [الأمالى للشیخ الطوسى] فیما أَوْصَى به 382221 عليه السلام չկ‏ ابه عليه السلام: يا بیان َا بُ լայ‏ من أَنْ يَنْظَرَ فى 
شانه فلیخفظ لاله و فرف (Օա: բ‏ 


թ»:‏ ترجمه |امالی طوسى: از جمله وصاياى امير مؤمنان عليه الشلام به فرزندش عليه الشلام است که: ای |ա)‏ عاقل و خردمند 


١8 طوسى:‎ 


* | ترجمه | 
«Էշ»‏ 
ما [الامالى للشیخ الطوسی | المُفيد عن | لحسر بن حَفرة | ատա)‏ عن عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمَ فیما 


ص: 1/4 


.۲۷۲ معانی الأخبار ص ۴۱۱ و الآیه فى سوره الممنون ۵- ۸۷ و قد مر فى الباب المتقدم تحت الرقم ۱۶ ص‎ .١ -١ 
.۲۳۷ آمالی الصدوق: ص‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۱ ص .١‏ 

۴- ۴. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۴۶. 


շար Ա գիա E ԼՔԱ نی مش‎ ուտ 
جتی علی تسه بکنامه و بر 8 أعد کم سفیها و ا خلیما‎ «ատյ وما رب فتکلم فى‎ մ Ն کلام وما هی‎ 


فان LEE‏ اه قفا او و اذ کنوا أَحَاكُمْ մ կլ‏ عنکم بأختن من ما تود أن تذّكرُوا به إذَا خیم عَله 


و տների‏ یمه مجاژی بان خسان ماود با جرام (. 
**[ترجمه امالی طوسی: حضرت صادق عليه الشلام به اصحابش فرمود: بشنوید از من سخنی را که از مركب ها و اسب های 
نشاندار ارزنده تر است. هیچ یک از شما سخن بی «են‏ را بر زبان نیاورد. در مورد سخنان مفید هم پر گویی نکند. تا وقتی که 
موقعیت مناسب باشد. جه بسا سخن گویی که با سخن بيجا بر خود جنایت کرده است. هیچ یک از شما مرام جدال و ستیزه 
گی نداشته باشدء نه با نادان و نه با شخص بردبار که اگر با شخص حلیم و بردبار بستیزد» او را از فیوضات خود و از ارزش ها 
دور خواهد کرد و اگر با نادان بستیزد» او را يست و بی مقدار خواهد کرد. اگر برادر دینی شما غایب باشد او را به نحو احسن 
ياد كنيد تا بهتر از آن صورتی که دوست دارید. شما را در حال غایب بودنتان ياد نمايند» و عملکرد شما مانند حال کسی 


باشد که می داند احسان و کار خوب. پاداش و عمل زشت و بد کیفر دارد. - . امالی طوسی: ۲۲۵ - 


| جمه‎ թու 

«Ե 

له [الخصال] ատն‏ داه قال اه مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لا تَقْطعُوا ها کم 72517715 ԱՑ):‏ اد تعکم Աա‏ 
و ال عليه السلام: کنو کم و سَلَمُوا ليما توا( 


##ترجمه ]خصال: امير مؤمنان عليه الت لام فرمود: روز خود را به جنين و چنان و جنين کردیم و چنان کردیم سپری نکنید که 
همراه شما نگهبانانی هستند که کارهای ما و شما را ضبط می کنند. 


و نیز فرمود: زبانتان را باز دارید و در برابر حق تسلیم صرف باشید؛ باشد که بهره مند شوید. - . خصال : ۶۱۳ - 
թո‏ جمه | 
«ՀԾ‏ 


۰ [علل الشرائع | نامک عن մամ‏ عن برقع ա. Ջա բա ա‏ عَنْ عبد ال : անչ‏ عَنْ 
محمد ُن شمان 58 رجْل عَن الباقر عليه السلام 


YAY ص:‎ 


۱- ۱. الدهم- بالضم - جمع الادهم و هو من الخیل و الابل: الشدید الورقه- أى السواد فى غبره- حتی ذهب البیاض الذی 3« 
فان زاد على ذلكك حتّی اشتد السواد فهو جون قاله الجوهری و قال: فرس موقف: إذا أصاب الاوظفه منه بیاض فى موضع 
الوقف» و لم یعدها الى أسفل و فوق» فذلک التوقیف. و قال فى أقرب الموارد: الموقف من الخیل: الابرش أعلى الأذنين کانهما 
منقوشتان ببياض و لون سائره ما کان- ای لا قید فيه- و الحمار الذی کویت ذراعاه كيا مستدیرا. و قال الراغب: حمار موقف: 
بأرساغه مثل الوقف( و هو سوار من عاج تلبسه المرآه) من البياض کقولهم فرس محجل إذا كان به مثل الحجلء و فى التاج: دابه 
موقفه کمعظمه فى قوائمها خطوط سود قال الشماخ: و ما آروی و ان کرمت علینا##بآدنی من موقفه حرون 

۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۲۸. 

۳- ۳. الخصال ج ۲ ص ۱۵۷. 


قال: لا تَقَطم الّهَارَ عنک بکذا و کذا فان مك مَنْ بُخصى «ՀԵԶ.‏ 27222( 


- ۵۶٩ ۲ 


վ تر جمه‎ | > 
«ԷԷ» 


ماء [ [الأمالى للشيخ الطوسى] ماع عَنْ أبى ճն)‏ غبید الل : بن الْحَسَنِ بن ارام هيم لو عن أيه عَنْ Հա բամ‏ 


عَنْ أبى جففر الثَانِى كَنْ ]7 اه عليهم السلا 1821 یزاین عليه السلام لكا الجا لحري يا فى عا لد 


27 


لمر محبوء تخت لى انه فاذا 7 028 له الى و رقم فى آخن Հեմ‏ 1 56 جهل یا ده رن الله بل 
كبوا بها لم ա‏ بعلمه (۳) و فلت قَذر ا | کل اي ما یخن 038 240 ՀԹ‏ طالوت )118 մել‏ علیکم و زاك 
2485 انعم و الجسم 2890 յա‏ ال اله و كم فى التقصاص عياة يا أولى (ամի‏ 


۶۱ ` 


*#[ترجمه |امالى طوسی: حضرت عبدالعظیم. از حضرت جواد» از پدرانش علیهم الت لام روایت کرده که امير مؤمنان عليه 
الشلام فرمود: من چهار چیز گفته ام که خداوند صدق گفتار مرا در قرآن نازل فرموده است: ۱) من گفته ام شخصیت و ارزش 
انسان در زیر زبانش نهفته است و خداوند متعال فرموده: «و 34523( «ՄՄ‏ -. محمد / لاك زاغ չան‏ خر یز آنان 
را در نحوه گفتارشان خواهی شناخت.] ۲) من گفته ام کسی که چیزی را نفهمد» دشمنی و لجاجت می کند و خداوند متعال 
می فرماید: بل كُذَّبُوا بما لم աշ: ն»‏ -. يونس /۳۹- (آنچه را که احاطه علمی به آن յա‏ تکذیب می کنند.) ۳) 
بن کم Ա‏ اسب یا بوت اماب ۲ زیامت که ۱۳ را ԱԻ‏ مت و رگد مان Ա‏ طائرت مي 
رها دد إن ال اضطفاةعلیکم و زاده بط فى الم Կրավ‏ ره ծախի «ՍԻՐՈ‏ شنا طالرت وام گر یله 
چون داراى علم فراوان و بدنی قوی و نيرومند است.) ۴) من گفته ام کشتن و اعدام قاتل موجب كم شدن قتل و کشتار است 
وخداوند متعال فرموده: « لک فى الَقصاص عياة يا أولی اللْباب.» -. بقره / ۱۷۹ - [قصاص و اعدام قاتل موجب و ضامن 


حيات و زند گی شما است ای خردمندان.) -. امالى طوسی: ۴۹۴ - 

**| ترجمه | 

«f» 

فس» [تفسیر القمى] قَالَ 221 տարո‏ عليه السلام: طوبی 3452 շմ‏ من ماله و شك Լար‏ من ամք‏ 


| ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم قمی: امير مؤمنان عليه الشلام فرموده است: خوشا به حال کسی که زیادی اموال خود را انفاق 
نمايد و زیادی سخن خود را نگه دارد. - . تفسیر على بن ابراهیم قمی ۱ 


| جمه‎ թու 


«Էմ» 


ص» [قصص الانبیاء علیهم السلاع] ԱԱ ա Ա ՏԱԲ ՄՐ‏ كرا ԱԱ‏ و ات 
ما تکک ‏ کلم فَقَالَ یا بی 151 Աչ Թ‏ ۳ له ما أَخْرَجَنِى من جواره عَهد ای و قال اقل کلامک یه جغ الی جوّاری 

| ترجمه أقصص الأدياء: حضرت آدم علبه الشلام چون فرزندان անե:‏ زياد شدند» در نزد او صحبت می کردند» 
ولى حضرت آدم ساكت بود. آنان گفتند: يدر! جرا سخن نمی گویی؟ گفت: ای فرزندان من! خداوند متعال كه مرا از جوار 
رحمتش بيرون ساخت. با من عهد و پیمان بست كه ای آدم! اگر سخن خود را كم نمایی» به جوار رحمت من باز خواهى 
کی ر 


| تر جمه‎ թու 


«Էչ» 


| 


نی [ثواب Սա‏ أبى عَنْ تخب شاوی بن حكيم عَنْ > مرب ان الصا عَنْ أبيه عليهما السلام تا قال قال یو 
عليه السلام: 238118 فى حفظ մա: 22104) ՀՆ)‏ عليه السلام: من حفظ 411 23584122 (۶) 


3 
5 
عفد الله 
و ر 


**| ترجمه |ثواب الاعمال: حضرت رضاء از يدر بز رگوارش» از حضرت صادق علیهم الشلام روایت می کند که فرمود: نجات 


امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: کسی كه زبانش را حفظ کند. خداوند عيوب و زشتى هاى او را می پوشاند. -. ثواب الأعمال: 
۷ - 


| ترجمه‎ | * 
«ԷՎ» 


سن» [المحاسن] ابنْ مَخبُوب عَنْ Յա‏ أبى «Ալամ‏ بن غين و عن ابن 58012 بی ».4 لحاس عَنْ ԱԱ‏ 


بن أَبمنَ 43104 عبد الله عليه السلامة 


ص: ۲۸۳ 


.۲۸۶ علل الشرائع ج ۲ ص‎ .١ -١ 
۳۰ ؟- ۲. القتال:‎ 


۳- ۳. پونس: ۳۹. 

۴ ۴ البقره: ۲۴۷. 

۵-۵. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۱۰۸ و الایه الأخيره فى البقره: ۱۷۹. 
داع ثواب الأعمال ص ۰۱۶۶ 


مون ՅԱՅԼ‏ توا ال کا :88118553 و 242125( 
قال 4953 52.21 عل بن ԱՅՍ‏ عن ابن تشكان: 


իու‏ ترجمه |محاسن: حضرت صادق عليه ا فرمود: آيا نمى يسنديد كه نمازتان را بيا داريد و زكات را بيردازيد و زبانتان 
را حفظ كنيد و در نتيجه اين ها داخل ب بهشت شويد؟ 


و گفته است كه يدر من هم جنين نقل كرده است. - . محاسن ۱: ۲۶۸ - 
* | ترجمه ] 
«A»‏ 


مص؛ [مصباح الشریعه] մել‏ الاق عليه السلام: الصّعْتٌ شکار لین չավ‏ ما سبق .01( به و هو Յե‏ كل راعه 
نا و اجره و في رضا لب و خی الجماب و الصو قالطا و ارم عله ال ثرا على թամ‏ و لام 
و مه իմ‏ :231423 و كاوه اه و 007 سوه الب و اقا 392817 581( ԱՅ «ճայ ակ գան‏ 
անա‏ تب للم ա ա‏ کم աան)‏ 22 ء له و فى 1 و كان رب بن سکیم يضح قوطاسا ատա‏ 0 
یکت ما يتكلم ան «այք‏ عه ما له و ما عله و فول أو( 


م مر ر 


ته انسیا مرن او كان تقد آشیاب شول اللو صلی الله عليه ,82741 حصا فى قَمِه ԵԱ‏ | أرَادَ أَنْ ی یکلم پما علم أنه له 
و فی الله و لوج الله آخرجها وا كثيراً مق եւի‏ كَانوا تشون تفس ای و 8,284 شي الْرضی و نما ւ Հա‏ هلاک 
لح و تجاتهم 1183 و الم 228 لِمَنْ 337 مَغرفه عیب الکلام و 152« و علع الصَّمْتٌ و واه ծն‏ 


ص: ۲۸۴ 


.۱۶۶ المحاسن ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. يعنى الكياسه. 

Ի -۳‏ قال الجوهری: قولهم عند الشكايه: أوه من كذا ساكنه الواو- يعنى مع فتح الهمزه- انما هو توجع قال الشاعر: فأوه لذكراها 
إذا ما ذ کر تها###و من بعد أرض بیننا و سماء و ربما قلبوا الواو Ա‏ فقالوا: آه من كذاء و ربما شددوا الواو و كسروها و سكنوا 
الهاء. 


505« مِنْ أَحْلَاقٍ ԱՀ‏ ار չո,‏ عَلِمَ قَدْرَ الکلام յաւ‏ 2 الصَفت و مَنْ أَشْرَفَ 18 ما فى աղայ ւան‏ و 
չն 423‏ 562 کلام 23 4-2 44 عاد و اطع «աշ շն‏ الملک (աշն‏ 


**| ترجمه |مصباح الشریعه: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: سکوت و خاموشی نشانه و علامت آ گاهی به تقدیرات الهی و 
مه 


و خداوند سکوت را پرده ای برای پوشش عيوب نادان و زینت برای دانا قرار داده است. و با سکوت هواهای نفسانی كنار می 
رود و موجب تربیت انسان و شیرینی عبادت و از بين رفتن قساوت قلب و عفاف و پاکدامنی و مروت و جوانمردی و کیاست و 
زیرکی است. بنابراین تا وقتی که راه چاره داری» راه و در زبانت را «ՎՀ‏ مخصوصا اگر شنونده اهلیت و شایستگی نداشته 
باشد و با ذکر و مذاکره برای خدا و در راه خدا همفکری و مساعدت نکند. ربیع بن. خثيم (زاهد معروف) روشش اين بود که 
کاغذی در برابر خود می گذاشت و هر جه سخن می كفت می نوشت. سپس شب که می شد» حساب و بررسی می کرد تمام 
آنچه را که به سود يا زبانش بود و می گفت: ای آه و حسرت که خاموشان نجات يافتند و ما ماندیم! و یکی از اصحاب 
ومول تا مر գաթ‏ لهج مظرو رد ارس ازو ՆԱ‏ ررد کان یه نک واه وگ در وهاه کرد من کشت 
و هنگامی که سی خواست صحبت 15« بررسی می کرد؛ اگر آن سكن يراق دا و در راه دا و برای رضای او بود» آن 
ریگ را از دهان بیرون می آورد. و خیلی از اصحاب هنكام تنفس» مانند نفس کشیدن کسانی که در حال غرق شدن هستند 
نفس می کشیدند و مانند مریض ها صحبت می کردند (خیلی ضعیف و کم). و همانا گفتن و سکوت عامل هلاکت و نجات 
مردم است. خوشا به حال کسی که خداوند توفیق شناختن عيوب سخن و بجا بودن آن را به او عنایت فرموده و فوايد ارزنده 
خاموشی را دانسته است که اين حالت از اخلاق و روش پیامبران است. و کسی که قدر و ارزش سخن را «նեն‏ رفیق و دوست 
خوبی برای سکوت خواهد بود و هر كس که ارزش و لطائف خاموشی را بداند و سکوت را بر مخازن علمی و اندوخته های 
فکری خود امین قرار دهد» سخن و سکوتش به طور کلی عبادت خواهد شد و جز خدای جبار» هیچ كس از عبادت او مطلع 
نخواهد شد. -. مصباح الشریعه: ۱۰۱ - 


> | تر جمه | 
«ԷՖ»‏ 


مصء [مصباح الشریعه] ال الصَّادِق عليه السلام: الْكنَامُ اهاز مَا فى قلب الْمَوْءِ مِنَ աշ)‏ 3517 و العلم وَ الْجَهْل. 


قال Յամ‏ غلل تن أبى طالب عليه السلام: الم مَحْبُوءٌ تخت لسانه رن کلاعک 222713 այյ ա‏ 5.22 


ِل و فى الله کلم به به و ان 54 ع ذلك فالشکوث + َيِه و لیس عَلَى Ցան աա» նր‏ مث 
ԱՆՆԵ.‏ يبقل فا یت 
ان ی یف ՀԱԱ‏ ِنْ مَكتُونَاتٍ Համայն‏ عير اكلام و لک بن լոտ‏ و العم و 


وه 2 


ք փայ Լալ‏ ولات 3 ر لاد( 


- 


ի - -‏ 2 خن 
اهر 7 2 م و 2 4 و ور كت 5 


ծաշշ مِنْهُ و اللسان‎ ե 15 ճն و آغجلها‎ աւն աճ ՍԱ حل 1 وو ور ضر‎ ԿԱՅԱՑ: 
الباطن عه يحاص ال بوم ااه و اكلم ره الول ما كا‎ շա و به يَنْكشِفٌ ما فى‎ «նյ بر‎ Է و صَاحِبٌ‎ ոն 
تدکث‎ մ و فی‎ ՏԱՀ یمالک عَنْ‎ նա, احق بطول الشجن مِنَ ان ا الحکماء‎ «11334104, 


ان اشتطفت عم الشكيئة هی Համա‏ رفيعة من الله عر و ա վան ո‏ آمتاء آشراره فى (Զար‏ 


** | ترجمه آمصباح الشریعه: حضرت صادق عليه اس لام فرمود: به وسیله سخن است که پاکی و ناپاکی دل و علم و دانش يا 
جهل و نادانی انسان آشکار مى شود . 


امير مؤمنان عليه الت لام فرمود: انسان در زیر زبانش نهفته است. بنابراین سخن خود را كاملا سنجیده و آن را بر عقل و معرفت 
خود عرضه كن و خوب دقت و ռն‏ بنما؛ اگر برای خدا و در راه رضای او است سخن بگو» و گرنه سکوت بهتر از آن است. 
و برای اعضا و جوارح انسان هیچ عبادتی سبک تر و کم هزینه تر و پر ارزش تر و پربهاتر از سخنی که برای خدا و در راه خدا 
Վեն‏ در نزد خدا نیست. که این سخن براق نشر و بیان نعمت هاي خداوند بر يلد گانش باشد. آ با نمی بینی که خداوند متعال 
برای روشن شدن اسرار غیبی و کشف علوم نهفته خود و باز كردن خزائن وحی خويش بين خود و بين پیامبرانش به غير سخن 
چیز دیگری قرار نداده و همین طور ميان پیامبران و امت های آنان؟ يس معلوم می شود که بهترین واسطه و مهم ترین وسیله 
ابلاغ تکلیف و برترین عبادت ها سخن است. و از طرفی هیچ گناهی فسادانگیزتر و زيان بارتر برای بنده که کیفرش بسیار 


سریع و زودرس باشد و توبیخ و ملامت آورتر در نزد مردم باشد» نيز مانند سخن نیست. 


هیچ چیزی مانند زبان نیست و زبان مترجم و بیانگر درون و گزارشگر دل است و به وسیله Սն)‏ سر نهفته درون کشف می 
شود و بر مبنای عمل زبان در قيامت حسابرسى مردم انجام می شود. و ԾՆ)‏ شرایی است که به وسیله سخنانی که برای غير خدا 
باشد» عقل و انديشه حالت مستی به خود می كيرد (حرف های ياوه و بیهوده بر زبان جاری می گردد) و هیچ چیز مثل زبان 
سزاوار زندانی شدن و حبس طولانی نیست. و یکی از حکما گفته است که زبان خود را از سخنان بد حفظ كن و در موردی 


که انت و زشت اشد ا کر سی تواتى سکن ركو و سا کت ւրա‏ 


داده می شود که آنان امین بر اسرار الهی هستند در روی زمین. - . مصباح الشریعه: ԳՅ.‏ - 


| جمه‎ թո 
«fe» 

سره [السراثر ] ք‏ موب عَنْ էյ.‏ بن ծն‏ عَنْ ա‏ حفزة Սն‏ سَمِعْتٌ أبا جغقر عليه السلام يَقُولٌ: ալ‏ یا اس 
ص: ۲۸۵ 


۲- ۲. فى المصدر المطبوع! و آلطف العباده». 
۳- ۳. مصباح الشریعه ص ۳۰. 


سخن نمی گویند). -. سرائر ۳: ۵۹۴ - 
թու‏ جمه | 
«ՓԵ‏ 


2« [روضه الواعظین ] قال 28 بنْ չբ)‏ علیهما السلام: عق ջան‏ )205 عن الْحَنَااا) و غو ՀՆ,‏ و تك الْفُضُولٍ الْتى 
ا اه لها و ال بالاس و محش لول فیهخ. 


Ելա دم لا تکنبو و وعذئم لا‎ գան كم‎ յթ ՀԹ ول الله صلی الله عليه و آله: توا لى ست خضال‎ ՀԱՏ. 
Տա: ՀԱՐՑ عُضُوا آنصارکع و اخفظوا مزوجكم و‎ 7122 Ա չոր 


و قال الصادق عليه السلام: كوثُوا لا را وا تکوئوا ան‏ شین قولوا لاس خشنا و اخفظوا لت کم و کفوقا عن الْفضول و قبیح 
Մյ‏ 


- 
5 Է 


۳ مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: کلم فى դմ‏ كك میا م کلم به فا تکلفت به Կնա Հ»‏ سس سر 
دک e‏ خت بها 
یک بو ام ان ատա‏ .522 71 علیها ا و من کر ամք‏ کر خطازة و من 2 տզա‏ عباؤة و من ف ՓԱ‏ 
وققهة 34 فا տոգան անտ‏ ات وغل اا 


تن 


و قا 


**| ترجمه آروضه الواعظین: حضرت سجاد عليه الشلام فرمود: حق زبان بر تو این است که عزت و احترام زبان را مراعات کرده 
و آن را از آلودگی به فحش بازداری و آن را به خير عادت دهی و سخنان بی فایده و زیادی را ترک کنی و به مردم نیکی 
کرده و درباره آنان گفتار نیک و شایسته داشته باشی. 


մե‏ "12 یی ال ره شما مسلمانان شش خصلت را پذیرفته و خود را متصف به اين صفات «ԱՏԿ‏ من هم 
در լին»‏ ضمانت بهشت را برای شما می پذیرم: سخن که گفتید. دروغ نگویید؛ وعده خود را خلاف نکنید؛ گر شما را امین 
دانستند و امانتی به شما سپردند» خیانت نورزید؛ چشمان خود را از حرام بپوشید؛ از آميزش های نامشروع بپرهیزید؛ دست و 


ծե)‏ خود را از آزار و اذیت مردم بازدارید. 


حضرت صادق عليه الّر لام فرمود: رفتار و گفتار شما بايد موجب زینت ما «Վեն‏ نه اينكه باعث خحجلت و شرم ما باشد. درباره 


مردم سخنان نیکو بگویید و زبان خود را از سخنان بی مورد و زیادی و از حرف های زشت باز دارید. 


گفتی. ր ՄԱՆ:‏ بنابراین همان طوری که طلا و نقره خود را حفظ می کنی» زبانت را حفظ کن. جه بسا ممکن 


است یک کلمه موجب سلب نعمت از تو بشود. و چیزی را كه نمی دانی مگو که خداوند متعال فرایض و دستوراتی برای 
اعضا و جوارحت مقرر فرموده که روز قيامت با بیان اين دستورات. به تو احتجاج نموده و تو را محاکمه می کند. کسی که 
زبانش را بر خودش امير و مسلط نماید» خود را خوار و يست شمرده. کسی که پر حرف باشد. خطا و اشتباهش زياد خواهد 
شد و کسی که خطا و لغزشش زياد باشد» حيا و شرمش کم می شود و کسی که کم شرم باشد» ورع و تقوایش کم باشد و 
անն գտան ման‏ کک ման «ան ե‏ القن فى ան աման‏ ی 


| تر جمه ] 

ԺԵ 

جع» [جامع الأخبار] قال رول الله 4 صلی الله عليه و آله: 2-5 الإنْسَانِ فى حبس Սեւան‏ َس վաք Տամ‏ 
و كَالَ عليه السلام: չը‏ نان من الان 

وَكَالَ عليه عليه السلام: اا اسان فى حفظ ջան‏ 


و قال عليه السلام: دق չայ‏ وَأْسٌ ال ժն յ‏ عليه السلام باه موَكلٌ գեն‏ َمَنْطِقٍ و قال عليه السلام 43 Չայ‏ اشد مِنْ صرب 
و ال أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: 52 ցայ‏ 18 ین صرب الشتان. 


قال الصادق عليه السلام: ا فى حفظ لسانه. 


736 صلی الله عليه و آله فی 4237 لعل: با ե‏ مَنْ خاف الا لسانه فهو م من آفل انار 


ص: ۳۸۶ 


-١‏ ۱. الخنا- بالتحریک - الفحش من الکلام. 


2 


وَقَالَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: مَنْ تقی )0 من 22 ملق و 28 و 15« (۲) 85 الْجَنّه. 


այցն 


و قال صلی الله عليه و آله: إن الله تعالى عند لِسَانِ كل քե‏ و قال لا մա ժայ աճա‏ حتی بش تقیم ան‏ و لا بش تَقِيم قلبّه حتی 


2 - 


տական و خی‎ ական ան مس اس‎ աի յարա ترجمه آجامع لا وموك عند علج‎ իո: 
و نیز فرمود: حبس زبان موجب سلامت انسان است.‎ 

و فرمود: بلا و گرفتاری انسان از زبان است. 

و فرمود: سلامت انسان در حفظ Ծե)‏ است. 

و فرمود: حدت و تیززبانی سرمایه است. 

و فرمود: بلا و گرفتاری موكل به نطق و در كنار زبان است. 

و فرمود: فتنه و زيان زبان از ضربت شمشیر شدیدتر است. 

و امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: ضربت و زخم زبان شدیدتر از ضربت شمشیر و نيزه است. 

حضرت صادق عليه الشلام فرمود: نجات انسان در حفظ زبان است. 


پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله در ضمن وصیت و سفارش های خود به امام على عليه ԹԱ‏ فرمود: يا علی! هر كس که 


مردم از زبان او بترسند» از اهل دوزخ است. 

و رسول خا صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که از شر زبان و شکم و فرج خود مصون «Լան‏ وارد بهشت خواهد شد. 
و نیز فرمود: خوشا به حال کسی که زیادی مال خود را انفاق کند و زیادی حرف های خود را نگه دارد. 

و نيز فرمود: خداوند متعال در كنار Ծե)‏ هر گوینده ای حاضر است (تمام جزئیات حرف ها ضبط و بررسی می شود). 


و فرمود: ایمان بنده استوار نخواهد شد. تا وقتى كه قلبش استوار شود و قلبش استوار نخواهد شدء مگر با استوارئ زبان. -. 


جامع ال خبار: ۲۳۷ - 


| جمه‎ թու 


«ՓԻ» 


Ք... 2. ت‎ 


ختص» [الاختصاص] 38 112-121 عليه السلام ամ‏ ال ան‏ الْمؤْمِنِينَ عليه السلام فى «ամ տայ‏ بن له و ծին‏ 


مرو 


.۳( و ورقک‎ «Տամ فاغژن لسانک كما تخر‎ Հաւ کلب عَقُورٌ ان :881 عفر و زب کلمه سبث‎ տայ 


حنفیه فرمود: بدان که زبان سگی است گزنده؛ اگر رهایش سازی می گیرد و چه بسا که بک کلمه» موجب سلب نعمت هی 
شود. يس همان طوری که طلا و نقره خود را حفظ می کنی. زبانت را حفظ کن. -. اختصاص: 01 ۲۳۲ - 


| جمه‎ թո 
«ff» 


ختص» [الإختصاص] عن 2183 52 28 بن این عليه السلام قال: إِنَّ لِصَانَ ابن آدع 575 کل یوم علی جوارجه يول 
«ահա մաշած‏ إن تر کنا و مولو الله له اوه و یوون اقا Թայմ‏ 


| ترجمه ]اختصاص: حضرت سجاد عليه الّرلام فرمود: زبان انسان هر روز با ساير اعضا و جوارح مواجه می شود و از آنها 
سوال می کند که حالتان چطور است؟ آنها پاسخ می دهند که حال ما خوب است» اگر تو ما را رها کنی! و می گویند: خدا را 
خدا را در نظر داشته باش! و زبان را سو گند می دهند و می گویند که کیفر و پاداش ما از ناحیه تو است. -. اختصاص: ۲۹۹ - 
۲ 


| جمه‎ թու 


«F۵» 


ختص» [الإختصاص] موی بُ وَهْبٍ ة قال ال الصّادِقٌ عليه السلام: کان أبى يَقُولُ 8 


۳ 


ص: ۲۸۷ 


۱-۱. تقی أصله وقی من الوقایه قال الجوهریّ: اتقی بتقی: آصله: اوتقى على افتعل فقلبت الواو ياء لانکسار ما قبلهاء و ابدلت 

منها التاء و آدغمت. فلما کثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من نفس الحرف فجعلوه اتقی یتقی بفتح التاء فيهما[ 

پآ" ۱ ۱ 
#۷ یداک |ذا ما هز بالکف یعسل 

ՍԱ ՈՏ ԱԳՈ Ա ԱՐ Աո տիրոր 

اضطراب و القبقب: البطن و الذبذب: الذكر قال فى اللسان: و فى الحدیث" من وقی شر ذبذبه و قبقبه فقد وقی» أى فرجه و بطنه. 


۳ ۳. جامع الأخبار ص ۰۱۰۹ 


*- ۴. الااختصاص: ۲۲۹ و العقر الجرح» و الکلب العقور: العضوض. 
۵- ۵. الاختصاص: ۲۳۰. 


ال 07 «անն‏ و اغترل عما لَا ينيك (1). 


| ترجمه |اختصاص: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: پدرم می فرمود: قیام به حق كن و خود را در معرض ناراحتی و 
رنجش قرار نده و از آنچه که فایده ای به حالت ندارد دوری کن. -. اختصاص: ۲۹۹ - ۲۳۲ - 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 


۳ - و‎ 
Ա ն م‎ ր - 


ختص» [الاختصاص قَالَ 3»Լ2)1‏ عليه السلام: اشتمغوا չե‏ کلاما هُوَ یز من الدَّرْهَم )0412( 


۷ 


Ս‏ كلمن با ا یغنیک و َغ كثيراً ین الکلمم فیا «Հ‏ حى تجد 4 նա:‏ 22 تكلم ب بحق فی غیر مضه فَعَنِتَ وَ ل 
رین سفیها و لا եթ‏ دالیم «ո:‏ و السَفِية ویک و اذْكوْ اک إِذَا «ՅՅ‏ عنک با من ամա‏ أن وذ ک رکه به 


إذا تفت նյա‏ نذا هوالع و امل عمل من غلم أنه مغر Լ2ն տակ‏ ارام ۳۱ 

իո:‏ ترجمه |اختصاص: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: از من سخنی بشنوید که از درهم های خوب. بهتر است. از سخنی که 
به حالت فایده ای ندارد بپرهیز. و خیلی از سخنان مفید را هم رها کن» تا موقعی كه مورد مناسب و بجایی به دست آوری. جه 
بسا گوینده به حق که در غير مورد سخن گفته و در نتيجه به زحمت و مشقت افتاده. و هرگز با کسی لجاجت مکن, نه با 
شخص سفيه و نادان و نه ն‏ شخص حلیم و بردبار. که اگر با شخص حلیم و بردبار لجاجت كنىء از تو ناراحت می شود و تو 
را رها می کند و اگر سفیه باشدء تو را بی مقدار و يست خواهد کرد. اگر برادر دینی تو غایب باشد. او را به بهترین وجه ياد 
کن؛ بهتر از آن وضعی که دوست داری تو را در نبودنت یادآور شوند. و بدان كه عمل و کار این است و کارها و اعمال تو 
ման‏ اعمال کسی ناشد که نی داند در ինչ‏ اعمال یک و بدش» کیفر و باداش خواهد աճ‏ -. اکتا ۷۹۹ ب ۲۳۷ 


| جمه‎ թու 
«FV» 
و‎ 


مير «չայ‏ عليه السلام 122150 ن له ք‏ ما لالم بل շտա ամ‏ 


#*| تر جمه ]اختصاص: امير مؤمنان عليه ال لام به فرزندش محمد بن حنفیه فرمود: آنچه را که نمی دانی نكو و بلکه همه آنچه 
را که می دانی مگو. -. اختصاص: ۲۹۹ - ۲۳۲ - 


| تر جمه | 


«FA» 


-՛- 2 


85024422 56 52 طوبّی‎ Թր ا ل قال عي ی ابْنُ‎ ակար 


2 و 


عبرا 3 وسعه 425 չն:‏ كه و ملع Ա)‏ من 42447 Համ‏ )6( 


շշ» 


իո‏ ترجمه |اختصاص: حضرت صادق از يدرش علیهما الس لام روايت می كند كه عیسی بن مریم عليهما الشلام فرموده أشنت 
خوشا به حال کسی که سکوتش اندیشه و تفکر و نگاهش عبرت و بند گیری باشد و خحانه مسکوئی او (به مزان نیازش) 
وسعت داشته باشد و بر خطا و گناهش بگرید و مردم از دست و زبانش در امان باشند. - . اختصاص: ۲-۹ - 


(ա-ի: 

ԺՆՖ 

ختص» [الإختصاص ] قال الوّضًا عليه السلام: մ մաք ամն‏ من عق 41.11 4 (Թ աճ»‏ 
مشکاه الأنوار» عن موسی بن جعفر علیهما السلام: مثله (۷). 


| ترجمه |اختصاص: حضرت رضا عليه الس لام فرمود: چقدر زیبا Հակ‏ سکوتی که از جهت տանձ ա» ցման‏ 


در كتاب مشكاه الانوار از موسى بن جعفر عليه الشلام نيز جنين نقل شده است. - . مشکاه الانوار: ۱۷۵ - 

**| ترجمه | 

«A» 

ختص, [الاختصاص] داو رین أبى عبد ال عليه السلام ՀԷԶ ւմն‏ کنر اف رن (թեմ 22 ա‏ 


** | ترجمه |اختصاص: داود رقى از حضرت صادق عليه ال لام نقل می كند كه فرمود: سكوت كنجى است زياد كه زينت 


شخص حليم و بردبار و پوشش عيوب نادان است. -. اختصاص: ۲۹۹ - ۲۳۲ - 
* | ترجمه ] 
«ծ»‏ 


2 48 


ختص. [الاختصاص ] قال الو | عليه السلام: Ա Հա‏ من ք‏ الْحكمه وَ մ‏ الشفك تکس Հա)‏ ان دلیل عَلَى کل 


و قال عليه السلام: من علامات Հեմ «ամ‏ و Հեյ‏ 


ص: ۳۸/۸ 


4- ۱. الاختصاص: ۲۳۱. 

۲- ۲. الدرهم المدقوقه: هو المکسور منهاء و لا یعباً بهاء و الکلمه مصحفه و الصحیح: الدهم الموقفه» كما مر عن آمالی الطوسى 
تحت الرقم ۳۰ فراجع. 

۳ ۳ الاختصاص: ۲۳۱. 

۴- ۴. الاختصاص: ۲۳۱. 

۵- ۵. الا ختصاص: ۲۳۲ و المهذار: الکثیر الکلام. 

۶- ۶. الاختصاص: ۲۳۲ و المهذار: الکثیر الکلام. 

۷- ۷. مشکاه الأنوار ص ۱۷۵. 


۸-۸ الا ختصاص: ۳۲ 


وَالصَّمْتٌ (0). 


| ترجمه |اختصاص: حضرت رضا عليه الشلام فرمود: سكوت درى است از درهاى حكمت و دانش كه عامل جلب محبت و 


دليل هر خير و خوبى است. 


و فرمود: از علامات و نشانه هاى فقه و فهم» حلم و بردباری» علم و دانش و سكوت و خاموشى است. - . اختصاص: 84 
3 


* | ترجمه | 


«AY» 


عتص » [الاختصاص ] كال القادق عله السلام: մ‏ ال الا ا نكت ա 25 ն նար‏ 20 تكله كدت մաշ 4 նառ‏ 
ختصء |الا ختصاص دق عليه السلام: لا یز من بحتب مخسنا ما دام سَاكتا فا ب محسنا او مسب 


- 


و قا 


- 


ل قال رشول الله صلی الله عليه و 012183 یجی 2 بخبر صالح و الو جل الكو 124 بخبر سَؤْءِ(؟). 


իո‏ تر جمه |اختصاص: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: شخص مؤمن هميشه جزو محسنین و نیکان است. مادامی که ساکت 
است. ولی وقتی که سخن گفت. يا جزو نیکان يا جزو بدان قرار می كيرد. - . اختصاص: ۲۹۹ - ۲۳۲ - 


و فرموده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: مرد خوب و صالح خبر خوب می كويد و مرد بد. خبر بد و زشت 
می گوید. -. اختصاص: ۲۹۹ - ۲۳۲ - 


| جمه‎ թու 
«Of» 
.۳( قَفِى اللسان‎ չտ 370156 Փ| ختصء [الإختصاص] قَالَ شول الله صلی الله عليه و آله:‎ 


۳۴۹ ترجمه |اختصاص: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 51 در چیزی شر و بدی باشد» در زبان است. -. اختصاص:‎ իու 


> | ترجمه ] 
«۵۴» 


ين» [ کتاب حسین بن سعيد] و النوادر չք ՎԵՀ‏ ستئان عَنْ جغفر بن Սն թյ)‏ سمغث آبا ա‏ اللو عليه السلام մյ‏ عَلِمَ 
:25« کلامه مِنْ عَمَلِهِ قل کلام فیما لا يَغنيه. 


ال ان ی اله عليه السلام ال زشول الله صلی الله عليه و آله: یا کغ و چدال کل 2 تون فان كل مَفْنُونِ այա տր‏ 


22.5. 


յԱ 22285128 ام‎ թր 


Ն: 
Լլ 
۱۵ 
3 
١م‎ 
0 


| ترجمه | کتاب الزهد: حضرت صادق فرمود: کسی که بفهمد كه سخنانش از اعمال او است» حرف هاى بی فايده اش كم 


خواهد شد. 


حضرت صادق عليه ال لام از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل كرد كه فرمود: بر حذر باشيد از بحث و جدال با کسی كه 
مبتلا به انحراف شده. چون او تا وقتى زنده است» حجت و دليل و تردستى و يشت هم اندازى دارد» ولى يس از اتمام مدتش» 


آتش فتنه اش او را می سوزاند. -. کتاب از هد: ۴- ۱۰ - 
թու‏ جمه | 


«ծծմ» 


Աա 0 ل‎ Ա له بك ل الو‎ e 


5-5 و آمَّا الاح قالّذی ى خوش فی الاس 


کسی است كه با مردم مختلف معاشرت نموده و سخنان گوناگون و سست می گوید. - . كتاب الزهد: ۴ - ۱۰ - 


] ترجمه‎ | > 
«0չ» 


ين» [کتاب حسين بن سعيد] 5417 ՆԵ:‏ بیان ابن ن مُشكانَ عن աա աՀ մմ աա‏ عليه السلام جال 
بت غلاما لَه أ آغجیا فی թ յՀ‏ ماس 244858 عبد الله عليه السلام يَسْتَفْهِمَهُ յթ‏ و جعل չայ‏ لبم 


رال ره بر باه و همه մամա‏ عليه السلام مضب عليه لوخد الل عليه السلام 


- 
ի عو‎ - այղ 


رن | ال ԱՆ‏ ثم قال إِنَّ الْحَدَاءَ و الْعِىَ عى Հայ‏ لا عى الْقلب من 


` 


۱-۱ الاختصاص: ۲۳۲. 
۲- ۲. الاختصاص: ۲۳۲۲. 
۳- ۳ الاختصاص: ۲۴۹. 
۴- ۴. کتاب الزهد للحسین بن سعید الأهوازى ւի չեր»‏ تجد الحدیث فى أواخر باب الصمت الا بخیر و تركك الرجل ما لا 
يعنيه» و هو أول باب من الکتاب و قد نقله المؤلّف. فى ج ۴۷ ص ۶۱و فيه ثم قال: ان الحیاء و العفاف و العی الخ» و سيجى ء 


فى الباب ۸۱ باب الحیاء من اللّه و من الخلق تحت الرقم ۱ مثل ما فى المتن. 


*#[تر جمه ] کتاب الزهد: محمد بن سنان از ابن سکان از صیقل روایت می کند که گفت: خدمت حضرت صادق بودم. 
حضرت غلام عجمی خود را برای کاری نزد شخصی فرستاد. غلا-م رفت و بر گشت. حضرت درباره آن کار توضیح می 
خواست. ولی غلام در عين حال که چند بار توضیح می داد» نمی توانست مطلب خود را بفهماند و بیان کند. چون ديدم که 
غلام تعبير رسا و بیان روشن نداشت» فکر کردم که حضرت ناراحت می شود و بر غلام خشم می گیرد» ولی مشاهده کردم که 
حضرت نگاه تندی به غلام کرد و فرمود: به خدا س و گند اگر زبان تو ناتوان و نارسا استء قلب تو այն‏ نیست. سپس حضرت 
فرمود: حيا و نارسایی زبان» از نشانه هاى ایمان است و فحش و ناسزاگویی و زبان 5325« از علائم نفاق است. - . کتاب 
ال[هد: ۴ - ۱۰ - 


| جمه‎ թո 


«0» 


- - - 


ين» | کتاب حسين بن سعید] و النوادر إِبْرَاهِيمُ بن آبی )15851 مق قال մտան‏ اتلد عق Ագա արա‏ کت 


الاس فی الّار الا աշ»‏ ألْسِنَتهِم. 


| ترجمه ]کتاب الزهد: رسول خدا صل الله عليه و آله فرمود: آيا مردم را جز محصولات زبان عامل دیگری در آتش می 
افكند؟ - . كتاب الزهد: ۴ - ۱۰ - 


| جمه‎ թո 
«AA» 


انسان» ترک سخنان بی فايده است. 


* | ترجمه | 
»0« 


لت م ان بلج حب ع و ىاب سه د اه 7 
سول الله صلی الله علیه و آله: من فقو الو جل قله امه فيما لا غنیه (۱. 


- 


] ترجمه‎ | 5: 
«ջ.» 


ماه [الامالی للشیخ الطوسی] ابْنُ ԼԶ)‏ عن ابّن عشدة عَنْ ՀԶ‏ بن عیتی الضریر عَنْ مُحَمّدٍ بن ر کربًا المكىٌ عَنْ كثير بن 
طارق عَنْ 83 بن 52.2 أبيه عليه السلام قال: سل Ժա‏ 7 أبى طالب عليه السلام مَنْ 225 النّاس 6 الْمُجِيبٌ ՀՏՀ)‏ عِنْدَ 
077524( 


کننده را ՀՏՆ‏ سازد. -. امالی طوسی: ۷۰۳ - 


| جمه‎ թու 
«91» 
دَعَوَاتٌ الرَاوَنْدِىٌ» قال الصادق عليه السلام: لا 253 بما لا بغنیکک 853 كثيراً من الکلام فیما يَغنيك.‎ 


**| ترجمه |دعوات راوندی: حضصرت صادق عليه الس لام فرمود: سخن بی فایده را نگو و در سخنان مفید هم پرحرفی نکن. -. 


دعوات راوندی: ۳۴۸ - 
| ترجمه | 

ՓԵ 

نهج» [نهج البلاغه] قال عليه السلام: ծայ‏ ا لسر 


و قال عليه السلام: نت عليه تفه مَنْ مر (22ա կ‏ 


ص: ۲۹۰ 


.۲۳۵ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۳۱۴. 
۳ ۳. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۵۶. 
*- ۴. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۴۳. 
8-4 نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۵۷. 


.)۱( عليه السلام: 112 مَحْبُوءٌ تحت تخت لسانه‎ Սեյ 
)۲( յան كما أنه لا رذ فى الْمَوْلِ‎ (ՀՀ عَنٍ‎ Հայ عليه السلام: لا یر فی‎ Սեյ 


و قال عليه السلام: مَنْ کر كلامُة کثر حَطَاوَةٌ و مَنْ کثر թյա»‏ اوه و مَْ قل اوه قل وَرَغه و مَنْ قل 223 مات لب و م 
مات «(Զա 25 ատ‏ 


3 قال عليه السلام: مَنْ علم 51 کلام من 8425 207 إلا فيما (Օպ‏ 


و قال عليه السلام: کلم فى تاک كك مرا لم کلم په قدا تکلفت به صدوت 007 َاخْرُنْ بسانکک كما تَخْرُنُ دعب و ورقک 
فرب ատ‏ سلبث ջա‏ جلبث (ատ‏ 


«Տն بها‎ ՀՅ السلام: ال ما لا تلم و ال کل ما تغلم 50 258426 جزار- جک كلها فرانض‎ Սն, 


87 السلام: 1283 152 25:50 :28 تخت لسانه (0۷. 


و قال عليه السلام: ابا کغ و Հն‏ الأخلاق 7 تضریفهّا(۹) و اجعلوا ճայ‏ وَاحدا 


ՍՎ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ՍՓ‏ 

۳ ۳. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۲۷. 

۴- ۴. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۲۷. 

8-8 نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۳۷. 

۶-۶ نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۳۷. 

ՀՅ‏ نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۳۹ و الصول السطوه و الجبروت. 

۸-۸ نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۳۹ و الصول السطوه و الجبروت. 

4-4 الهزع الاضطراب و الاهتزاز و التهزيع شده الاضطراب يمينا و شمالاء فتهزیع الأخلاق کتصریفها كنايه عن التلبس 
بالاوصاف المتضاده و العلاق الشریفه تاره و الأخلاق الوضیعه الفاسده مره اخرى كما أن قوله بعد ذلكك: و اجعلوا اللسان 
واحدا» امر بالتعرج على الکلام الحق و الصدق لا أن یکذب مره و يصدق تاره و قیل: تهزیع الشی ء تکسیره و الصادق )5 
کذب فقد انکسر صدقه و الکریم إذا لؤم فقد انثلم کرمه فهو نهی عن حطم الکمال بمعول النقص» و تصریف الأخلاق من 


صرفته إذا قلبته نهی عن النفاق و التلون فى الأخلاق و هو معنی الامر یجعل ծայ‏ واحدا. 


و رن ار بل ծան 12 50 ՀԼ)‏ جموخ بضاحبه اللو ما آزی ճյա‏ تَفوی e‏ 


Ւ 


ا واد فلب المتافی من وراد لات اد թյ աքի‏ 91 أن يتكلم بكلام Տոն‏ 


- 


شرا ա 084 Թայ լ» այ‏ 7 2 له لا ذری ما ده و ما دا علد. 


CO 
5 
C+ Է 
i 
۹ 
سس‎ 


ر مذ قال وشول մամ‏ تیم ینعی كی يد تقيم قل Հ. բայա մ)‏ حى թա‏ لقع اشتطاع نكم أن ամն‏ 
Նա‏ 28:28 الاح مِنْ մաման չե»‏ و آوالهم لیم ջան‏ من آغراضهم յան‏ 


و ین كلام له عليه السلام: 6լ մ‏ اللا بط م ین 3-30 فلا ند لول աալ‏ (5) و لما ագո պա‏ 5 یس 
لكام و فا تبث غروقة و علا ّت غضوله و اغلموا رجمکم الله آلکم فى مان بل فب :2 كليل و الماد عَن Փե‏ 
كليل و رمق Խր‏ 


و قال فى 2227 430 الحسن علیهما السلام: «ՏՅԱ‏ ما فرط من ոմա «Տուշ‏ 


շո»‏ مر همم 


-١‏ ۱. نهج البلاغه ج ۱ ص ۳۴۶ الرقم ۱۷۴ من الخطب. 

۲- ۲. الظاهر رجوع الضمیر فى يسعده» و« یمهله» الى الانسان و فى« امتنع» و« اتسع» الى اللسان» و المعنی إذا اتسع اللسان أتاه 
الکلام متواتراء و إذا امتتع حسر عن الکلام و عيى» و یکون اتساع اللسان و امتناعه لاجل آسباب کالخجل و الحیاء أو ضؤله 
النفس و حقارتها أو الخوف أو الحشمه من المجتمع الذی آراد القاء الکلام اليهم و قیل: ان اللسان آله تحرکها سلطه النفس فلا 
يسعد بالنطق ناطق امتنع عليه ذهنه من المعانی فلم یستحضرها و لا یمهله النطق إذا هو اتسع فى فکره» بل تنحدر المعانی الى 
الألفاظ جاریه على اللسان قهرا عنه. فسعه الکلام تابعه لسعه العلم. 


۳-۳ نهج البلاغه ج ۱ ص ۴۸۹. 


إذْرَاكك ան ն‏ من مَنْطقک (۱) و حفظ ما فى الْوعَاءِ بش ال و كاء(. 


. - ترجمه أنهج البلاغه: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: زبان درنده ای است که اگر آزاد باشد» حمله کرده و می كيرد.‎ ի: 
- ۲ نهج البلاغه‎ 


و نیز فرمود: آن كس كه زبان خود را بر خود اسير و مسلط نموده» خویشتن خويش را يست و خوار نموده است. - . نهج 
البلاغه ۲ : ۱۴۳ - 


و فرمود: عقل انسان که تام و کامل شد» سخنش کم خواهد شد. -. نهج البلاغه ۲ : ۱۵۷ - 
و فرمود: انسان در زیر زبانش نهفته است. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۸۱ - 


و فرمود: در خاموشی و سکوت از بیان حکمت و دانش خیری نیست. همچنان که گفتار از روی جهل و անն‏ خير و خوبی 


ندارد. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۸۶ - 


و فرمود: کسی که حرف زياد بگوید. خطا و لغزشش زياد خواهد شد و کسی که خطای او زياد باشد» حيا و شرمش کم می 
شود و کسی که کم حيا شد. ورع و تقوايش کم می شود و کسی که کم تقوا شد. دلش می ميرد و کسی که دل مرده «Լե‏ 


داخل اتش خواهد شد. 
و فرمود: کسی که بفهمد سخنش از اعمال او است سخنش کم خواهد شد» مگر حرف های مفید. - . نهج البلاغه ۲: ۲۲۷ - 


و فرمود: تاوقتی که سخن را نگفته ای» در اختیار و در بند تو است» ولی يس از اينکه آن سحن را گفتی» تو در بند او قرار 
گرفته ای. بنابراین همچنان که طلا و نقره خود را حفظ می كنىء زبانت را حفظ کن. يس جه بسا که یک کلمه نعمتی را از 


تو سلب نموده و بلایی را به تو متوجه می سازد. 


تو مقرر و فرض نموده که تو را نسبت به اجرای آنها مورد بازپرسی و محاکمه قرار می دهد. -. نهج البلاغه ۲ : ۲۳۷ - 

و نیز فرمود؛ سكو بگویید تا شتاخته شوید که ارزش انسان در زیر زبانش نهفته است. 

و فرمود: جه بسا گفتاری که موثرتر از قدرت و سلطنت است. - . نهج البلاغه ۲ : ۲۳۹ - 

و فرمود: بر حذر باشید از تلون اخلا-ق و دگرگون كردن آن از حالی به حالی و زبان خود را یک زبان نماييد (دو رو و دو 
زبان نباشید). و انسان بايد زبانش را حفظ کند که اين زبان برای صاحبش س رکشی می کند. به خدا س و گند هیچ بنده ای 
دارای تقوای مفید نخواهد شدء مگر اینکه زبانش را حفظ کند. و زبان مومن پشت قلبش قرار گرفته است و قلب افق پشت 


اگر دانست که خير و مفید است. آن را اظهار می کند و اگر شر و زيانبار »45 پنهانش می کند. ولی منافق آنچه را که به 
ամ ամն‏ کرو سوه او ان مک ատա‏ که که وول هام րանա յանա‏ اسان ավան‏ 
مستقیم نمی شود تا اينكه قلبش استوار شود و دل هم مستقیم و استوار نمی گردد تا اينكه زبانش مستقیم شود. անչա‏ کسی 
که کوشش کند که خدا را ملاقات نماید در حالی که دستش از خون مسلمین پاک و از تعرض به مال مسلمین مصون و 
زبانش از هتک حیثیت و آبروی آنان سالم باشد» حتما چنین کند. - . نهج البلاغه ۱ : ۷۳۴۶ - 


و از سخنان حضرت عليه الشلام است که فرمود: آگاه باشید که زبان پاره گوشتی است از اين پیکر انسان. هر كاه آماد گی در 
انسان نباشد» زبان هم ياراى نطق ندارد و به هنكام آماد گی نطق و بیان مهلتش نمی دهد ما (اهل بیت) فرمانروایان سخنیم و 
رگ و ريشه آن در وجود ما استوار و محکم شده و شاخه هایش بر ما سایه افکنده است. خدا شما را رحمت ատ‏ شما در 
زمانی قرار گرفته ايد كه گوینده حق كم است و زبان از گفتار راست و حق عاجز و گنگ است و حق گویان و حق جویان 


خوارند. مردم اين زمان همدم گناهند و بر سازش و سستی همگام. - . نهج البلاغه ۱ ۹ - 


و در سفارش های حضرت به فرزندش حضرت مجتبی است که فرموده است: تدا رک و جبران آنچه بر اثر سکوتت از دست 
داده ای آسان تر است از جبران آنچه که در اثر سخن گفتن از دست رفته» که حفظ و نگهداری آنچه در ظرف است. با 
محکم بستن دهانه آن است. -. نهج البلاغه ۲: ۵۱ - 


> | تر جمه | 
«Դ»‏ 


کر امي قال ամ‏ این عليه السلام: من عم أن ام .5 عَعله قل ՀԱ‏ مه فیما بغنيه ٠‏ 52 کر كلاقة 25 خطاوه و 52 
25՛‏ خطا իա մաճ իոն‏ ره من وه مق من مت տազ եթմ‏ تنب کار ՀԵ)‏ 
افيه 522 رام Ճա‏ نها فى اغرال الاس و اجه فی 225 ال عن ذگر الله رو جل کم ین ره جلبث . ا 
էչ‏ کلمه سلبث ա‏ من علم 211 ره مه ارم بر برجله قیبری 4875 پلسانه قیقع Սարա ար: Հա:‏ 


فی وناق الول فان أَطلَقَهَا صَارَ أستيراً فى وَنَاقِهَا عَاقِبَهَ الك ذب 3.5 عاقبه یر մյ‏ 123 3 فى الصَّدْقٍ السَلَامَهُ وَ السَلَامَهُ مح 
لِاسْتِقَامَهِ մ‏ حافظ أحقظ من الصَفت اباك و կ/ն Թայ‏ تورث «ե են Թայ‏ نَفْسَهُ م 2152 عليه تساه անը‏ تور إن الله 
رو جل թ‏ صُورَةَ الْمَوْأهِ فى وَجْهِهًا وََصُورَة الرَّجُل فى مَنْطِقِهِ. 


**| ترجمه ]كنز جامع الفوائد: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: کسی كه بداند سخنش از اعمالش محسوب می شود سخنش کم 
خواهد شد. مگر آنجه كه مفيد و سودمند باشد. کسی كه پر حرف باشد» خطايش فراوان می شود و کسی كه خطايش زياد 
شدء كم حيا می شود و کسی كه كم حيا باشد» تقوايش کم می شود و کسی كه كم تقوا باشد» دلش می ميرد و کسی که 
دلمرده «Վ:‏ داخل آتش خواهد شد. هنگامی كه ادب را از دست دادی» سكوت و خاموشی داشته باش. عافيت و سلامتى 


داراى ده جزء است كه نه دهم آن در عزلت و دورى از مردم است و یک دهم آن در خاموشی است. مگر از ذكر خدا. جه 


بسا که یک نگاه موجب حسرت و اندوه است و جه بسا كه یک کلمه موجب سلب نعمت می شود. کسی که رسم سخن 


گفتن را بداند» قوم و طایفه اش او را امير و بز رگ خودشان قرار می دهند. 


اگر انسان با پایش بلغزد بهبودی می «նն‏ ولى لغزش زبان ممکن است سرش بر باد دهد. زبانت را حفظ كن که سحن دربند 


شخص استء ولی اگر آن را گفت» او در بند سخن است. ԺԵԼ‏ دروغ پایان بدی است. 


و فرمود: بهترین گفتار راستگویی است و سلامت در صدق و راستی است و سلامتی در صورت استقامت است. فرمود: هیچ 
چیز Վան‏ سکوت موجب حفظ نیست. بترسید از سخن چینی که باعث کینه توزی است. کسی که زبان خود را بر خود مسلط 
و امیر کند» خود را يست و خوار کرده است. سکوت نور و روشنایی انسان است. خداوند متعال جمال صورت زن را در چهره 
او قرار داده و جمال مرد را در گفتارش. - . كنز جامع الفوائد ۲: ۱۴ - 


> | ترجمه ] 
»¥$« 


کات տել‏ و ابص رو عن س هل بْن احمَد عن مَحَمّد بن مَحَمد بن الأشعث عن موس ى بن اشماعیل بن مُوسَى بن جغفر عن 


أبيه عَنْ آبائه علیهم السلام 00 قَالَ سول الله صلی الله عليه و آله: رَحِمَ الله عبدا قال حَيراً «Հոյ աժ‏ عَنْ شوء فسلم. 


و مله بهَذَا اناد قا 


- 


ل قَالَ رَسُول الله صلی الله عليه و آله: الوَّجُل الصالځ بجی 2 بخبر صالح 2511-3137 جى ۶ بخر سَوْءِ. 


ص: ۳۹۳ 


-١‏ ۱. یعنی ان السکوت یمکن تدا رکه ԱԼ,‏ الکلام الذی فرط منک ان كان باطلا لا يتيسر تدار که غالبا 


.۵۱ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۲ -١ 


ա մաթե յ‏ عَنْ չայ մամ‏ عَنْ աես‏ مح لسن الصَفَارِ عن բթ‏ كراشم عن ال غن الکونق عَنْ 
بر یف աա‏ لزق سل دی لکوت 22 من لاء ال աճն,‏ 


مِنَ الشکوت. 
وَكَالَ صلى الله عليه و آله: الشکوث 66« و 25:18« 


و له ن اسب ڪر ال عن علن بن محمد بن أبى اشام عن بيه عن راون Տա աա մ‏ 


الصَادق 52 أبيه 52 آبَائِهِ عليهم السلام ցմ‏ قَالَ رَسُولُ 2121 عليه و آله: 33952252 الم و" 22 الْجاهل. 
و قال عليه السلام: الصّمْتٌ 212 لِمَنْ 20155 


##تر جمه]امامت و تبصره: موسی بن جعفر علیهما الترلام» از پدرانش, از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله نقل می کند که 


فرمود: خداوند رحمت کند آن بنده ای را که خير كويد و بهره Վ»‏ شود يا از گفتار بدی այտա‏ کند و سالم بماند . 


و از همان کتاب با همان اسناده رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: شخص صالح خبر خوب می آورد و شخص بد خبر بد 


را با زگو می کند 


و نیز از همان کتاب» از سکونیء از امام ششم. از پدرش, از اجداد خود علیهم التدللام اقل می کند که رسول خدا صلی الله 


و فرمود: سکوت و خاموشی ارزشی طلا و سخن ارزش نقره دارد. 


و از همان کتاب» از مسعده بن صدقه از حضرت صادق. از پدرش. از اجداد خود علیهم الس لام روایت کرده که رسول خدا 


صلی الله عليه و آله فرمود: سکوت گنجی است فراوان و زينت شخص حليم و بردبار و پوششی است برای جاهل و نادان. 
و فرمود: سکوت برای کسی که در ياد خدا باشد عبادت است. -. امامت و تبصره: ٩۴-۸۱‏ - 

** | ترجمه ]| 

»۶۵« 


کا [الکافی] نمشد بن بم عن ابن عیتری عَن الْبَرَنْطِىٌ قال قال չ‏ الْحَسَن الرْضا عليه السلام: مِنْ لمات الْفِقَهِ Հեմ‏ و 
وق اش اس مات اه ای الق کیت امه دل على کل روا 


##[ترجمه ] کافی: حضرت رضا عليه الس لام فرمود: از علائم و نشانه های فقه و فهم» حلم و علم . سکوت است. سکوت دری 
است از درهای حکمت. سکوت باعث جلب محبت است و دلیل و راهنمایی است بر هر گونه خیر. -. کافی ۲: ۳۹۳ - 


كأن المراد بالفقه العلم المقرون بالعمل فلا ینافی کون مطلق العلم من علاماته أو المراد بالفقه التفکر و التدبر فى الأمور قال 
الراغب الفقه هو التوصل إلى غائب بعلم شاهد فهو آخص من العلم قال تعالى ّما لهّلاء القَوْم لا 6564 يَفَْهُونَ ع يثنا( 
بن قَوْمٌ لا يَفَْهُونَ (۳) إلى غير ذلك من الآيات و الفقه չեր‏ بأحكام الشریعه انتهی (۴). 


وقيل أراد العلم فيما يقول و الصمت عما لا يعلم أو يضر و قيل المراد بالعلم آثاره أعنى إثبات الحق و إبطال الباطل و ترويج 
الدين و حل المشكلات انتهى. 


իու‏ ترجمه آمقصود از «فقه»» علم و دانشى است كه در كنارش عمل باشد. بنابراين منافاتى نيست كه اصل علم و دانش از 
موجود در ذهن که بنابراین اخص از علم می شود. خداوند در آیاتی از قرآن کلمه فقه را ذ کر فرموده است:. «فما 12330 
لا ادون ون ԼԵ.‏ جه شده است که اين مردم یک حدیث و یک مطلبی را هم نمی اندیشند.] و «بأنهم قوم لا 
بفقهون.» Սայ‏ گروهی هستند که تدبر نمی کنند.) و آیات دیگر. و فقه در اصطلاح پی بردن به احکام و دستورات شریعت 
است. و نیز در معنای حدیث بالا گفته شده است که مقصود از علم» یعنی گفتن از روی علم و مقصود از سکوت. یعنی درباره 
مطلبی که نمی داند سکوت کند. همچنین گفته شده که منظور از علم» آثار علم است. یعنی با گفتار و منطق خود حق را 
اثبات و روشن سازد و مطالب باطل را مردود نماید و دين را ترویج و مشکلات را حل کند. 


| جمه‎ թու 


42 


و آقول 
վու 8‏ آخر 42 عليه السلام: من عَلَامَاتِ Հ) Համ)‏ وَ الصَّمْتٌ. 
ص: ۲۹۴ 


۱-1. الکافی ج ۲ ص ۱۱۳. 
۲- ۲. النساء: ۰۷۸ 


۳- ۳. الأنفال: ۶۵ و الآيه فى الأصل و جمیع النسخ حى المصدر هکذاه بل هم» وه بلهم» مصحف: بانهم؛. 
۴ ۴. مفردات غریب القرآن ۳۸۵ 


و یظهر من بعض الاخبار أن الفقه هو العلم الربانی المستقر فى القلب الذی يظهر آثاره على الجوارح. 


إن الصمت باب من آبواب الحکمه أى سبب من آسباب حصول العلوم الربانیه فان بالصمت يتم التفکر و بالتفکر یحصل الحکمه 
أو هو سبب لافاضه الحکم عليه من الله سبحانه أو الصمت عند العالم و عدم معارضته و الانصات إليه سبب لافاضه الحکم منه أو 
الصمت دلیل من دلائل وجود الحکمه فى صاحبه. 


كنبب المحه أ محبه الله | محبه الخلق لأن عمده آسباب العداوه بين الخلق الکلام من المنازعه و المجادله و الشتم و الغیبه و 
النميمه و المزاح و فى بعض النسخ یکسب الجنه و فى ساثر نسخ الحدیث المحبه. 


إنه دلیل على کل خیر أى وجود کل خير فى صاحبه أو دلیل لصاحبه إلى كل خير. 


**[ترجمه ]با سند دیگری از حضرت رضا عليه الشلام نقل شد كه فرمود: «از علائم فقيه حلم است و سكوت او.» از پاره ای از 
اخبار استفاده مى شود كه فقه عبارت است از علم ربانى كه در دل ثابت و جايكزين شده و آثارش در اعضا و جوارح آشكار 
شود. واينكه در اين حديث فرمود: «سکوت درى است از درهاى حکمت»» به اين معنى است كه سكوت سبب حصول و 
پیدایش علوم ربانى و الهى است. چون با سكوت تفكر و انديشيدن تام و كامل مى شود و تفكر صحيح هم موجب فهم و 
حكمت می شود. يا اينكه سكوت سبب افاضه علم از جانب خدا می گردد. يا اينكه منظور از «այտա‏ سكوت در خدمت عالم 
و جدال نكردن با او و كوش دادن به بياناتش است كه سبب حصول علم و حكمت است. يا اينكه مقصود اين باشد كه 
سكوت شخص» دليل و نشانه دارا بودن علم و حكمت است در او. و اما جمله ای كه فرمود: «سکوت باعث جلب محبت 
است»» مقصود از محبت» محبت داشتن به خدا است يا اينكه منظور و دوستی خلق است» زيرا مهم ترين سبب عداوت و 


«محبت»» (جنه) است» بعنی سکوت باعث دخول در بهشت است. 


و نیز جمله ای که در این حدیث است (سکوت دلیل بر هر گونه خیر و خوبی است) یعنی نشانه بودن خير و خوبی ها در 
شخص سکوت کننده است. با اينكه منظور از اين جمله اين باشد که سکوت موجب توفیق انسان است به هر خير و کمالی. 


| جمه‎ թու 


522 


- 


كاء [الكافى] عَنْ 15 عن ابن عبتری عن ابن مَحْبُوب عَنْ 41128 بْنِ ԺԱ»‏ عَنْ أبى حمر قال Ն,‏ أب جَعْفَرِ عليه السلام 
يَقّول: إِنَّ شيعا մ‏ (1). 


#*[ترجمه ]|كافى: ابی حمزه نقل می كند كه گفت: از حضرت باقر عليه انلام شنيدم كه می فرمود: شيعيان ما گنگ و بی 


ՀՈ: هس د كاف‎ ցե) 


الخرس بالضم جمع الأخرس أى هم لا یتکلمون باللغو و الباطل و Նշ‏ لا یعلمون و فى مقام التقیه خوفا على أئمتهم و آنفسهم و 
|خوانهم فکلامهم قليل فکآنهم خرس. 

* | ترجمه آاخرس» جمع «اخرس» است و منظور اين است که شیعیان سخن لغو باطل و آنچه زا که کی دالشده «Լատ ամ‏ 
همچنین در مورد 8« و احساس خطر برای ائمه علیهم الت لام يا برای جان خودشان يا برادران دینی خود سکوت می کنند؛ 
بنابراین خیلی کم حرفند. مثل اينكه گنگند. 


| جمه‎ թո 


526 


5 2 


كاء [الكافى] اد عن ابن مَختبوب عَنْ أبى عَلِيٌ الوا قَالَ: شهذت մ‏ عو الله عليه السلام و هُوَ يَقُولَ لِمَوْلَى له یال لَه 
مالغ 6233 يَدَهُ عَلَى 215« و قال یا سَالِمُ խթ‏ لسانک լա‏ و ا تحمل الاس على (Օմ,‏ 


իոչ‏ ترجمه ]آکافی: ابن علي جوّانی روایت کرده که: خدمت حضرت صادق عليه الس لام بودم که به بنده خود به نام سالم در 
حالی که دست مباركك را بر دو لبش نهاده بود فرمود: ای سالم! زبانت را حفظ كن تا سالم بمانی و مردم را بر كردن ما مسلط 
مکن. -. کافی ۲ : ۳۹۳ - 


اد | ترجمه ] 
بيان 


رقابنا أى لا تسلطهم علينا بترک التقيه و إذاعه أسرارنا. 


ص: ۳۹۵ 


۱-1. الکافی ج ۲ ص ۰۱۱۳ 
۲ ۲. الکافی ج ۲ ص ۱۱۳. 


#* ترجمه آضمیر «شفنیه» به امام برمی گردد و ب رگشت آن به سالم بعيد می نماید. منظور از سالم ماندن یعنی اگر سکوت 
داشته باشی» از گناهان زبان و مفاسد سخن سالم می مانی. و معنای جمله دوم اين است که تو با ترک تقیه و سخنانی که نباید 


در آن مورد بگویی و با افشای اسرار ماه دشمنان را بر ما چیره نگردان. 
թու‏ جمه | 


«FA» 


8 - 2 


كاء [الكافى] عَنْ محمد عَنِ ابن ցար‏ عَنْ ՅԱՅ‏ بْنِ մար‏ قَالَ: حص وث أََا لسن նշ‏ الله 2« و قال لَه 187 أؤطةنى 
فال նր»‏ هانک بر و لا تمك لاس من قيادک یل رلک (1). 


**| ترجمه ]کافی: عثمان بن عیسی نقل می کند كه: خدمت حضرت موسی بن جعفر جعفر علیهما الشلام بودم که شخصی به 
حضرت عرضه داشت: مرا وصیتی كن! فرمود: زبانت را حفظ كن تاعزیز شوی و افسار خود را به دیگران نده که ذلیل می 
شوى. -. كافى ۲ : ۳۹۳ - 


:5 | ترجمه ] 
ایضاح 


قال الراغب الوصیه التقدم إلى الغیر بما يعمل به مقترنا بوعظ من قولهم آرض واصیه متصله النبات يقال أوصاه و وصاه و القیاد 
ککتاب حبل تقاد به الدابه و تمکین الناس من القیاد کنایه عن تسلطهم و اعطاء حجه لهم على إيذائه و إهانته بت رك التقیه و 
نسبه الاذلال إلى الرقبه لظهور الذل فیها أكثر من سائر الاعضاء و فيه ترشیح للاستعاره السابقه لأن القیاد يشد على الرقبه. 


| ترجمه ]راغب چنین گفته: (وصیت» بعنی پيشنهاد عملی به دیگری دادن که همراه آن موعظه و اندرز باشد که مثلاد می 
گویند: «ارض واصیه و زمين واصیه» یعنی زمين كه گیاهش پیوسته به هم باشد. و «قیاد» بر وزن کتاب یعنی افساری که حیوان 
را با آن می کشند. و افسار خود را به دیگران دادن یعنی کاری بکند و بهانه ای به دست مردم بدهد که از جهت ترک تقیه 
مخالفين بر او مسلط شده و موجبات آزار و اذيت او را فراهم نمایند. و نسبت ضلال و خوار كردن را که به كردن داده شده» 
از این نظر است که در ميان اعضای انسان كردن مظهر ذلت است. 


| جمه‎ թու 


«ջՖ» 


522 


سل نموه ول هت ی ار دینک աան մալա» րաե‏ 


2-22 


ՀՅ للأخرقٍ 22 :2 2« قال فان‎ Հն کنث آضعف من 1223 قال‎ ծր الْمَظْلُومَ قال‎ չան 64115221 كنك‎ ծր 


أرق یمن أَضتم له قالفأضمث لماک ال من خر ا ما یشک أَنْ تکون فیک حَضْلَه مِنْ َذه الخضال تک إلى (ՕՀ:‏ 
*#[ترجمه آکافی: حضرت صادق عليه الآ روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله به شخصی که خحدمتش 
شرفیاب شده بود» فرمود: آيا ميل داری تو را به کاری راهنمایی كنم که از اثر آن خداوند تو را داخل بهشت فرماید؟ عرض 
كرف رض տախտ անատի աաա մանկան‏ عا یو دی ان ها اس ան ա‏ تاش یر 
خودم نیازمندتر از دیگران بودم چطور؟ فرمود: پس مظلوم و ستمدیده را یاری کن. عرض کرد: اگر من ناتوان تر از آن مظلوم 
بودم جه کنم؟ فرمود: يس در اين صورت افراد جاهل و نادان را با رهنمایی های خود ارشاد و هدایت کن. عرض کرد: اگر 
من خود نادان تر از آن بودم چطور؟ فرمود: يس لااقل زبانت را حفظ كن و خاموش باش» جز در مورد خیر. آیا خوشحال 
نیستی که در تو یکی از این خصلت ها باشد تا تو را به سوی بهشت بکشاند؟ -. کافی ۲ : ۳۹۳ - 


| جمه‎ թու 


توضیح 


أنل مما نالک الله أى أعط المحتاجین مما أعطاك الله تعالی قال الجوهری نال خیرا ينال نيلا أى أصاب و آناله غیره و الأمر فيه 
نل بفتح النون للأخرق أى الجاهل بمصالح نفسه و فى القاموس صنع إليه معروفا كمنع صنعا بالضم و صنع به صنيعا قبيحا فعله و 
الشی ء صنعا بالفتح و الضم عمله و صنعه الفرس حسن القيام عليه و أصنع أعان آخر و الأخرق تعلم و أحكم و اصطنع عنده 
صنيعه اتخذها(۳) و فى النهايه الخرق بالضم الجهل و الحمق و قد يخرق خرقا فهو أخرق و الاسم الخرق بالضم و منه الحديث 
تعين ضائعا أو تصنع 


ص: ۲۹۶ 
.١ -١‏ الکافی ج ۲ ص ۰۱۱۳ 


7- ۲. الکافی ج ۲ ص ۱۱۳. 


۳ ۳. القاموس ج ۳ ص ۵۳. 


لأخرق أى جاهل ہما يجب أن یعمله و لم يكن فى يده صنعه یکسب بها انتهی. 


و الظاهر أن يعنى من كلام الصادق عليه السلام و يحتمل كونه كلام بعد بعض الرواه أى ليس المراد نفعه بمال و نحوه بل برأى و 
مشوره ينفعه و فيه حث على إرشاد كل من لم يعلم أمرا من مصالح الدين و الدنيا. 


فان كنت أخرق أى أشد خرقا و إن كان نادرا(١)‏ 


أسكته لازمان متعديان و المراد بالخير ما يورث ثوابا فى الآخره أو نفعا فى الدنيا بلا مضره أحد فالمباح غالبا مما ينبغى السكوت 
عنه والأمر لمطلق الطلب الشامل للوجوب و الرجحان. 


وتا ا و و لا یجازی عليه و الاظهر أنه یکتب لعموم قوله تعالی ما 
يلفط ین վ յյ‏ 44 012.253( قوله سبحانه کل քեշ‏ و کبیر نتطو(۳) و لدلاله كثيره من الروايات عليه و قد أوردناها 
فى کتاب العدل و عدم المجازات لا يدل على عدم الکتابه |5 لعل الکتابه لغرض آخر کالتأسف و التحسر على تضييع العمر فيما 
لا ينفع مع القدره على فعل ما يوجب الثواب و يدل الخبر على أن كمال خصله واحده من تلك الخصال بوجب الجنه و یحتمل 
اشتراطها بت رك الکباثر أو نحوه أو یکون الجر إليها کنایه عن القرب منها و قيل یمکن أن یراد أن الخصله الواحده تجر إلى 
آسباب الدخول فى الجنه و هی الخصال الأخر فان الخیر بعضه یفضی إلى بعض. 


*#[تر جمه ]«انل ... یعنی نیازمندان را از آنچه که خداوند به تو عطا کرده» عطا کن. جوهری در کتاب لغت گفته است: Սն‏ 
خیرا»» «ینال نيلا) ر یعنی به خير و سودی رسید و «اناله غیره» به دیگران سودی را رسانید و صيغه امر می شود «نل» به فتح نون. 
«للأحزق»» «أحزق» د يعنى جاهل به مصالح خويش. در قاموس آمله: : «صنع اليه معروفا؛ مانند منع مصدر آن يها با خفن رعش 
آن كار را کرد و نيز «صنع صنعه الفرس» یعنی خوب در آن کار قيام كرد و و «أصنع» د يعنى دیگری را کمک كرد و «اصنع 
الاسحزق» یعنی ياد كرفت و محکم کرد و «اصطنع عنده صنيعه) بعنی «اتخذها.) و در نهایه كويد: «الخرق» به ضم خاء پعنی 
جهالت و حماقت که فاعلش می شود «اخرق» و اسم مصدرش «الخزق» به ضم است و از همین ريشه است روایتی که می 
گوید: «يقين ضائعاً او تصنع لامحزق» «احزق» یعنی کسی که نمی داند جه كند و هنری هم در دست ندارد که آن را مايه 
كارش قرار دهد. (پایان نقل قول) گفتار حضرت صادق است که گفتار پیامبر را معنا کرده و ممکن است گفتار بعضی از 
راویان حديث باشد. و منظور اين است که نفع مالی و مادی مقصود نيستء بلکه با رای و مشورت او را کمک کند و در این 
جمله ترغیب و تکلیف شده که کسانی را که مصالح دینی و دنیوی خود را نمی «աթ‏ ارشاد و راهنمایی نمایند. به یک نکته 
ادبى هم در اين حديث اشاره كنيم و آن اينكه لفظ «اخرق» که به معنای اسم تفضیل است (نادان تر) بر خلاف قاعده است و 
بايد «اشد خرقا» گفته شود. در آخر روایت اين جمله هست: «فاصمت لسانک الا من خبر» هم مجرد خوانده می شود و هم از 
باب افعال و ثلا-ثى مزید. و هم لازم و هم متعدی استعمال می شود. در قاموس آمده: «صمت. صموت صمات» به معنای 
سكوت است» مانند «احمات.) و «تصميت و أصمته) بع یعنی «آسکته» او را ساکت کردم. در نتيجه ثلاثى مجرّد و ثلائی مزید آن 
هم لازم و هم متعدّى استعمال می شوند. و مقصود از خير آن سخنی است که موجب ثواب اخروی شود و يا منفعت دنیوی 


ՅԻՆ‏ داشته باشد» بدون اينكه زیان و ضرری به کسی برسد. بنابراین از سخن مباح که نه نفع دنیوی و نه ثواب اخروی دارد» 


سزاوار است که انسان سکوت کند و امر در اين حدیث برای مطلق طلب است که هم مورد لزوم و وجوب سکوت را شامل 


می شود و هم مورد رجحان و اولویت آن را. 


و ضمنا درباره سخنان مباح که نه حرام است و نه واجب و نه مستحب. از جهتی بحث و اختلاف هست که آيا چنین سخنانی 
در پرونده اعمال ثبت و ضبط می شود يا نه. از ابن عباس نقل شده که اين ها نوشته نمی شود و کیفر و پاداشی هم در Ա»‏ 
آنها نیست» ولی ظاهرا ثبت می شود چون آيه شریفه می فرماید: «ما չան‏ لاله رَقِببٌ عَتِيدٌ.» -. ق / ۱۸ - (هیچ 
այան‏ مت مگر نک در کار آق مراقب و تگهباتی انمع آماکه տանա ապի‏ کل ضفر 3 كر وس 
قمر / ۵۳ - او هر كوجكك و بزرگی در پرونده انسان مسطور و ثبت است.] و روایات زیادی که در «کتاب عدل» وارد کرده 
و نقل نموديم. و کیفر و پاداش نداشتن دلیل بر ضبط نشدن نمی شود چون امکان دارد که ثبت اين گونه سخنان جهت 
دیگری غير واب و عقاب داشته باشد. مثلا برای حسرت و اندوه که چرا عمر گرانمایه را در اين لاطائلات صرف كردم با 
اينكه می توانستم كسب ثواب کنم. 


و این روايت دلالت بر این دارد كه داشتن یکی از این صفات در حد کمال. موجب دخول بهشت است. و احتمال اين هم 
هست كه داشتن یکی از خصلت ها به شرط اينكه كناهان كبيره را نداشته باشد» موجب دخول بهشت است. و يا مقصود از 
کشاندن به طرف بهشت. یعنی نزديكك بهشت می شود. و «ՏԱՆ‏ منظور از این حدیث اين باشد که هر یک از خصلت هاء 
باعث توفیق به اسباب و اعمالی می شود که آنها موجب دخول بهشت است. چون یک عمل خير باعث موفقیت به اعمال خير 


دیگر می شود. 


| جمه‎ թու 


«Մ.» 


- - 


که [الکافی] عن 36:12 سمل بن )5830 جغفر 22112215 عن ابن الاح عَنْ 012.2« عليه السلام قال: قال 


Ժառ)‏ 40« با շք‏ ان کثت زعشت آن 


ص: ۲۹۷ 


1-4 یعنی أن مجی ء آفعل التفضیل من الخرق- و هو فعل يدل على العیب و النقص و يجى ء الوصف منه بصیغه أفعل- نادر. 


۲ ۲. ق: ۱۸. 


۳ ۳ القمر: ۵۳. 


اكلام مِنْ فد فصو فان الشکوت من دعب (1). 


## ترجمه ]كافى: حضرت صادق عليه التر لام نقل می كند که لقمان به پسرش گفت: ای فرزند! اگر خيال می كنى كه سخن 


ارزش نقره دارد» يس مسلم است که سكوت و خاموشی ارزش طلا دارد. - . كافى ۲ : ۳۹۴ - 


| ترجمه | 


يدل على أن السكوت أفضل من الكلام و كأنه مبنى على الغالب و إلا فظاهر أن الكلام خير من السكوت فى كثير من المواره 
بل يجب الكلام و يحرم السكوت عند إظهار أصول الدين و فروعه و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و يستحب فى المواعظ 
و النصائح و إرشاد الناس إلى مصالحهم و ترويج العلوم الدينيه و الشفاعه للمؤمنين و قضاء حوائجهم و أمثال ذلک فتلكك 
الأخبار مخصوصه بغير تلك الموارد أو بأحوال عامه الخلق فان غالب كلا مهم Լալ‏ هو فيما لا يعنيهم أو هو مقصور على 


فى Հ‏ هام 81 ան‏ لین عليه السلام كان ول إن م عا اَل անեմ‏ ات صا ميث ذا يل و نی 
յ‏ جر لقع الکلام و یز ժին‏ 81222211 من لَمْ یکن فيه من ցանը‏ الاب չք: ջն‏ حمق 


#[ت رجمه ]این روایت دلالت بر این دارد كه فضیلت سکوت از سخن گفتن بیشتر است. ولی اين مطلب بنا بر غالب است» 
يعنى بیشتر از اوقات سکوت بهتر است نه اينكه همه جا و در هر مورد سکوت بهتر باشد. زیرا که روشن است در خیلی از 
موارد سخن گفتن չք‏ است. «Տն‏ در بعضی از موارد گفتن واجب و سکوت حرام است. مثلا موقع تعلیم اصول و فروع دین؛ 
امر به معروف نهی از منکر و در مورد ՎՀ‏ و اندرز و ارشاد مردم به آنچه که مصلحت آنها است و ترویج دين و بیان مطالب 
دینی و شفيع و واسطه شدن برای مؤمنين و انجام حوائج و نیازهای آنان که در اين موارد و امثال آن مستحب است. بنابراین 
اين گونه اخبار مربوط به غير اين موارد است يا اينكه مقصود حالات اين مردم عوام است که اکثر سخنان و حرف های مردم 
مربوط به مطالبی است که سودی به حال آنان ندارد يا اينكه اين گونه اخبار مربوط به سخنان مباح است. و در «کتاب عقل) 
(از کافی) حديث هشام نقل شده که امير مؤمنان عليه الس لام فرموده است: از علامت و نشانه عاقل اين است که در او سه 
خصات باشد: هنگامی که چیزی از او سؤال شدء پاسخ بگوید؛ هنگامی كه دیگران از سخن گفتن عاجز و ناتوان شدند 
سخنرانی و نطق کند؛ رای و نظری که به مصلحت باشد اظهار می کند. پس کسی که اين خصلت ها در او نباشد احمق و نادان 


كاء [الکافی] عَنْ 28 عَنْ مُحَمّدِ بن عیتی عَنْ وئس عن 2223 485 قال 01 رَسُولَ اللّهِ صلی الله عليه و آله: أشييك «Զա‏ 
կչն‏ 412 تَصَدَّقَ بها علی تَفسک تم قال 3 1 يعرف عبدٌ حقیقه ال(یمان حَتَّى .52 من (Հա‏ 
ا جا كاف + وسول هذا صل թար սարա‏ زان کرد را ՍԱՐ‏ کیک یاف ای اسك که کرد می ده 


سپس فرمود: هیچ بنده ای حقیقت ایمان را نشناخته و به آن نمی رسد. تا وقتی که زبانش را خزانه کند. -. کافی ۲ : ۳۹۴ - 
թու‏ تر جمه | 


بیان 


فانها أى الامساک و التأنيث بتأویل الخصله أو الفعله أو الصفه أى صفه أنه صدقه أو باعتبار تأنيث الخبر و تشبیه الإمساكك 
بالصدقه على النفس باعتبار أنه پنفعها فى الدنیا و الآخره كما أن الصدقه تنفع الفقیر و باعتبار أنه معط يدفع عنه البلایا و يوجب 
قربه من الحق کالصدقه فالتشبیه کامل من الجهتین. 

و لا يعرف عبد إلخ أشار عليه السلام بذلک إلى أن الایمان لا یکمل إلا باستقامه اللسان على الحق و خزنه عن الباطل کالغیبه و 
النميمه و القذف و الشتم و الکذب و الزور و الفتوی بغیر الحق و القول بالرأى و آشباهها من الأمور التی نهی 


ص: ۳۹۸ 


1-1 الکافی ج ۲ ص ۱۱۴. 


۲- ۲. راجع الکافی ج ۱ ص .1٩‏ 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۱۱۴. 


الشارع عنها و ذلك لأن الایمان عباره عن التصدیق ձն‏ و برسوله و الاعتقاد بحقیه جمیع ما جاء به النبى صلی الله عليه و آله و 
هو یستلزم استقامه اللسان و هی |قراره بالشهادتین و جميع العقائد الحقه و لوازمها و إمساكه عما لا ینبغی و من البين أن الملزوم 


و قذ أَشَارَ اه 23 صلی الله عليه و آله بقله: لا بشتقیم մա ծայ‏ حٌى بشتقیم «ն մամ չան‏ حَنَّى շա‏ لسانهُ (۱). 
و أيضا كلما بتناول اللسان من الأباطيل و الا کاذیب تدخل مفهوماتها فى القلب و هو ینافی استقرار حقيقه الایمان فیه. 


թ»‏ ترجمه |هاء «فانها» مربوط به «امساکك» است و تانیث هاء» به لحاظ «خحصله» Ն‏ «فعله» بعنی کار و با صفت امساكك است و يا 
به لحاظ مؤنث بودن خبر است. و اينكه حفظ زبان را به صدقه بر خویشتن تشبیه کرده از اين جهت است که همان طور که 
صدقه برای فقیر نافع و سودمند است. سکوت هم مفید به حال انسان است و همان طور که صدقه دفع بلا می کند و موجب 


قرب به حق می شود سکوت هم سير بلا و مقرب است. يس تشبیه از دو جهت کامل است. 


و لا یعرف عبد...: با این جمله اشاره فرموده که ایمان به حد كمال نمی رسد مگر در صورتی که زبان به مراعات حق 
ستقامت داشته و از باطن محفوظ باشد» مانند غيبت» سخن چینی» فحش» دروغ» حرف باطل» فتوای به غير حق» گفتن مطالب 
دینی طبق رای و نظر خود و امثال و نظایر آنها که شارع مقدس از آنها نهی فرموده. و اين مطلب به اين توضیح و بیان است که 
ایمان այկ»‏ است از تصدیق خدا و رسول او و اعتقاد به حقانیت تمام آنچه پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله آورده است و 
اين ایمان مستلزم استقامت و راستی زبان است. یعنی اقرار به شهادتین و جمیع عقايد حقه و لوازم اين عقايد و مستلزم حفظ 
زبان از آنچه که سزاوار نيست و بدیهی است که لازم و ملزوم در استقامت بايد هماهنگ باشند كه حضرت با جمله دیگری 
همین حقيقت را فرموده (و لا يسقيم ایمان عبد حتی یستقیم لسانه) و علاوه بر این هر گونه مطالب باطل و خلاف را که بر 
Ժե)‏ جاری می کند. مفاهیم اين ՖԱ)‏ داخل قلب می شود و نفوذ اين ها در دل» با استقرار و ثبوت ایمان منافات دارد. 


* | تر جمه | 
«VY»‏ 


كاء [الکافی] عَنْ շր‏ عَنْ أبيه وَ مُحمّدِ بن թեյ‏ عن الفْضل بْن ՅԵՄ‏ جمیعا عن ابن آبی غعیر عَنْ إبراهيم بن ԱՀԹ‏ 
نبیر الله الْحلبی عَنْ أبى عَدٍد الله عليه السلام: فى قَوْلِهِ عر و جل ألَمْ تر الی الذین قیل لَهُمْ کفوا 658.1 մն‏ 28 کفوا 
չիթ:‏ جمه ]كافى: از عبيدالله حلبی» از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که در تفسیر آيه شریفه: «أ لَمْ 2 إِلَى الَذِينَ Թ‏ 


لهم کفوا أييك» -. نساء /۷۷- (آيانديدى کسانی را که به آنان گفته شد: «[فعلا] دست [از جنگ] بدارید») فرمود: 


یعنی السنتکم [زبانهایتان را) . -. کافی ۲ : ۳۹۴ - 


| جمه‎ թո 


بیان 


الآديه فى سوره النساء هكذا أ Մ‏ 238713 84:18 28852715 و أَقِيِمُوا الصّلاة 64117 كلما کیب هم ման‏ إذا 
ریق منم يَحْمَوْنَ لاس کخشیه الله 123 :25 و قالوا را م بت علیناالعال َو لا تن إلى أجل قريب فل ջա‏ الا 
ليل و اجره یر لمن انق و لا تون قتا( و قال المفسرون قِيلَ لَهُمْ أى بمکه 28 َيِدِيَكُمْ أى أمسكوا عن قتال الکفار 
فانی لم أؤمر بقتالهم Ան‏ کیب لَه القتال بالمدینه خافوا من الناس و قتلهم إياهم یه الله من عقابه أو أَشٌَّ و الوا ریالم 
کتبت Մանան‏ 62833 إلى أجل قریب و هو أن نموت بآجالنا و کذا فى تفسیر على بن ابراهیم ւե‏ 


و فى بعض الأخبار أن ذلك أمر لشيعتنا بالتقيه إلى ծե:‏ القائم عليه السلام كما قَالَ 352 عليه السلام: أ مَا تَوْضَوْنَ ان ե‏ | 


3122 و 41128 و تکفوا 7 42211224 


ص: ۳۹۹ 


۰۱۰۹ جامع الأخبار ص‎ .١ -١ 
117 الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 
النساء: /الا.‎ ۳-۳ 


۴- ۴. تفسير այ‏ ص ۱۳۱ 


501553 عليه السلام: اَم و الله هل 401212« و فى بعض الأخبار كوا أَِیِکم مع الحسن عليه السلام کب عَیهم Սայ‏ 
مع الحسین عليه السلام إلى أجل قريب إلى خروج القائم فان معه الظفر(۱). 


فهذا الخبر !ما تفسیر لظهر «Գ‏ كما ذکرناه أولا أو لبطنها بتنزیل «Գ.‏ على الشیعه فى زمن التقیه و هذا آنسب بکف الألسن تقیه 
فان أحوال أمير المؤمنين عليه السلام فى أول آمره و آخره كان شبیها بأحوال الرسول فى أول الأسمر حين کونه بمکه و ترک 
القتال لعدم الأعوان و أمره فى المدينه بالجهاد لوجود الأنصار و كذا حال الحسن عليه السلام فى الصلح و الهدنه و حال الحسين 
عليه السلام عند وجود الأنصار ظاهرا و حال سائر الأئمه عليهم السلام فى ترك القتال و التقيه مع حال القائم. 


Կե و اشتراكك العلل بينها و‎ կ) شامله لتلكك الأحوال أيضا لمشابهتها‎ չք و إن نزلت فى حال الرسول‎ «Գն 
و أما تفسيره عليه السلام كف الأيدى بكف الألسن على الوجهين يحتمل وجوها.‎ 
الكف عنها.‎ Սայ الأول أن يكون المعنی أن المراد بکف الأيدى عن‎ 


و مما يوجب بسطها بسط الأيدى و هی الألسنه فان مع عدم كف الألسنه ینتهی الأمر إلى القتال شاءوا أم أبوا فالنهى عن بسط 
الأيدى يستلزم النهى عن بسط الألسنه فالنهى عن القتال فى زمن الهدنه يستلزم الأمر بالتقیه. 


الثانى أن يكون المراد بكف الأيدى كف الألسن إطلاقا لاسم المسبب على السبب أو الملزوم على اللازم. 


الشالث أ نكرت المراد بالأیدی فی اليه اللسن لتشابههما فى القوه و کونهما آله المجادله و هنذا أبعد الوجوه كما أن الأول 
آقربها. 


ند ره ايه دو سووة Իզ 2.15 5.1) աշն Աաաա» տոն‏ آزدیکم 4313 اللا 34311713 فا كدت 
علیهم մամ‏ إذا قَرِيقٌ هم يَحْسَوْنَ الاس کخشیه الله أؤ أَسَدّ «ե:‏ و قالوا այ‏ ِم کتبت մանյան‏ 7 لا أخركنا إلى أجل قريب 
ք‏ متام انیا یل و اجره 28 24 11 ولا تون فاده -. نساء / ۱۷۷- (آیا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد: 
«[فعلا] دست [از جنگ ] بداربد» و نماز را برپا کنید و زکات بدهید»» ն‏ | همین که کارزار بر آنان مقزر شد. بناگاه گروهی 
از آنان از مردم [- مشرکان مکه] ترسیدند ՎԵՆ‏ ترس از خدا ն‏ ترسی سخت تر. و گفتند: «پرورد گارا چرا بر ما کارزار مقزر 
داشتی؟ چرا مارا تا مذتی كوتاه مهلت ندادی؟» نک ار کور دار յվ‏ اين] دنيا اند «ՀՏ‏ و برای کسی که تقوا ճե‏ کرده» 


آخرت بهتر است» و [در آنجا] به قدر نخ هسته خرمایی بر شما ستم نخواهد رفت.»] 


مفسران گفته اند: در مکه شریفه به آنان گفته شد دست خود را از جنگ با کفار باز دارید كه من (پیامبر) فعلا مامور به قتال و 
جنگ با این ها نشده ام. و هنگامی که در مدينه منوره دستور قتال به آنان داده شد. از مردم ترس و وحشت برداشتند و از 
کشته شدن ترسیدند» ՎԵՆ‏ خوف از عقاب չգ)‏ بلکه شدیدتر از آن و چنین گفتند که خداوندا چرا دستور جنگ به ما داده 
ای؟ و چرا م رگ ما را تا یک مدت کوتاهی به تاخیر نیفکندی؟ یعنی م رگ با اجل عادی خود و در تفسیر على بن ابراهیم هم 
همین طور آمده است. و در بعضی از اخبار آمده که اين آیه» دستور است برای شیعیان ما که تا زمان ظهور حضرت قائم عليه 


الت لام تقيه نمايند» همان طور که حضرت صادق فرموده: «آيا راضی نیستی که اقامه نماز نموده و ز کات خود را بدهی و از 
جنگ خودداری نمایید و داخل بهشت شويد؟) و از حضرت باقر عليه ال لام نقل شده که فرمود: «به خدا سوگند که شما 


شیعیان اهل این آيه هستید.» و در پاره ای از اخبار آمده . 


کنو َرْدِيَكُمْ) يعنى در خدمت امام حسن عليه الس لام كه هستید از قتال خوددارى كنيد. Հ"‏ عَلَبِهمُ الِْتالُ» كه در خدمت 
حسین عليه الت لام و در Լ»)‏ او قتال مقرر شد تا زمانی نزدیکك. يعنى تا خروج و ظهور حضرت قائم عليه Գայ‏ که ظفر و 
پیروزی با او است. اين روایت يا به عنوان تفسیر همان ظاهر آیه است - همان طور که در اول مطلب گفته شد - و یا به عنوان 
تفسیر بطن و باطن آيه است که آيه را با وضعیت شيعه در زمان تقیه تطبیق کرده اند و اين معنا نسبت به نگهداری زبان از 
جهت تقیه مناسب تر است. چون حال و وضع امير مؤمنان عليه الت لام در اول امر و آخر کار خود شبیه است به وضع و حال 
افر فك յանա‏ له دنبای قاو سا یدمع ES‏ فا کدی عفان أذ كيت تاش ականա‏ 
آخر امر حضرت در مدینه که مامور به جهاد شدء چون انصار داشت. و همچنین است حال امام حسن عليه ال لام نسبت به 
صلح و سکوت و حال امام حسين عليه թա‏ نسبت به جنگ و حال و وضع ائمه علیهم الترلام در تقيه و ت رک جنگ ولی 
حضرت قائم قتال می کند. بنابراين آیه شریفه كرجه به حال حضرت رسول ناظر و در آن نازل شده؛ ولی از جهت پیدایش 
همان علل و اسباب» شامل تمام حالات ائمه علیهم Թայ‏ مى شود. 


و اما تفسیر حضرت صادق عليه ال لام که بازداشتن دست را به حفظ و باز داشتن زبان - جه به عنوان تفسیر ظاهر و يا تفسیر 
باطن - به هر حال چند احتمال دارد: 


اینکه منظور از بازداشتن دست از جنگ این باشد که از جنگ و از آنچه که آزاد گذاشتن آن موجب باز شدن دست به 
جنگ می شود. خودداری شود. و آن زبان است» چون اگر زبان آزاد باشد خواهی نخواهی بالاخره به جنگ منتهی خواهد 
شد. بنابراین چون حفظ نکردن زبان و مشاجرات لفظی به جنگ و در گیری منتهی می شود يس չք‏ از قتال لازمه اش حفظ 


و بازداشتن زبان خواهد شد و نهی و منع از قتال و جنگ در حال صلح» لازمه اش مراعات تقیه خواهد بود. 


اينكه مراد و منظور از کف دست و خودداری از قتال» همان خودداری و حفظ ԾՆ:‏ باشد از باب اطلاق و استعمال لفظ مسب 
بر سبب. چون اعمال دست و تعرض عملی یعنی «ՍԹ‏ مسبب از عمل زبان است يا اطلاق ملزوم بر لازم» چون لازمه عمل زبان 


اينكه مراد از دست در آيه زبان «են‏ چون دست و زبان در قوت و نیرومندی شبیه به هم و اينكه هر دو وسیله و ابزار جدال و 


د رگیری هستند. جدال و درگیری زبانی و تبلیغاتی مانند جدال عملی و قتال است. و اين وجه سوم ضعیف ترین وجوه و 


| تر جمه | 
«ՄԷ»‏ 


كاء [الکافی] عَنْ 2.28 թ»‏ عَنْ ՎԵ‏ بن عِيسرى 38 7371 عن الحلبی 447 قال قال رشول الله صلی الله عليه و آله: էա‏ 
الْمُؤْمِن من حفظ لِسَانِهِ (1). 


ص: ۳۰۰ 


.۲۵۸ ج ۱ ص‎ ածա تفسير‎ .١ -١ 
.۱۱۴ الکافی ج ۲ ص‎ 3-7 


- ۳۴ ۲ ترجمه | کافی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نجات مؤمن در حفظ زبان است. -. کافی‎ իչ»: 
| تر جمه‎ | * 


بيان 


نجاه المؤمن أى من مهالكك الدنيا و الآخره حفظ لسانه الحمل على المبالغه و فى بعض النسخ من حفظ لسانه (۱) أى هو من 
أعظم أسباب النجاه فكأنها منحصره فيه و الحاصل أنه لا ينجو إلا من حفظ لسانه. 


٭ | ترجمه آیعنی نجات مؤمن از هلاءكت و مشكلات دنيوى و اخروی در حفظ زبان است. البته به عنوان مبالغه فرموده است» 
چون برای نجات. بايد اعضاى دیگر را (دست و پا. چشم و گوش...) هم حفظ كند. و در بعضى از نسخه ها «من حفظ لسانه) 
آمده است» یعنی حفظ زبان از مهم ترين اسباب نجات است. مثل اينكه نجات منحصر در آن و سبب نجات انسان فقط حفظ 


زبان اسث. 
* | ترجمه | 


«ԳԾ 


շ 
و‎ 


كاء [الکافی] با شاد عَنْ پوس عَنْ م عَنْ أبى بصیر قال سَمِعْتٌ | جقفر عليه السلام یقول: كان 7 ذَرٌ قول با 252 الم 
ا էն‏ اللسان متاخ حير و مفتاخ 75 فاختم չն‏ لسانک کما تحت علی دبک و ورقک (۲). 


کلید و راهگشای خیر و كليد شر است. پس همچنان که طلا و نقره خود را مهر کرده و حفظ می کنی؛ زبان را هم حفظ کن. 
-. کافی ۲: ۳۹۴ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


يا مبتغى العلم أى يا طالبه و فيه ترغيب على التكلم بما ينفع فى الآخره أو فى الدنيا أيضا إذا لم يضر بالآخره فاختم على لسانكك 
أى إذا كان اللسان مفتاحا للشر فاخزنه حتى لا يجرى عليه ما يوجب خسارك و بوا رک كما أن ذهبكك و فضتكك تخزنهما 
لتوهم صلاح عاجل فيهما فاللسان أولى بذلک فإنه ماده لصلاح الدنيا و الآخره و فساده يوجب فساد الدارين و فى القاموس 
الورق مثلثه و ككتف و جبل الدراهم المضروبه و الجمع أوراق و فى المصباح و منهم من يقول هو النقره مضروبه أو غير 
مضروبه و قال الفارابى الورق المال من الدراهم 


و فی 3 البداعه قال յշ ան‏ الله «Հ.‏ الْكنَامُ فی وَناقک ما لَمْ کل به ւժ: ճն‏ ک به صدوت فی وَنَاقهِ فان 


لمانک كما تخرد دبک و ورقک فرب աման աժ‏ و جلیث (ատ‏ 


**[ترجمه ]ايا مبتغى العلم» يعنى ای طالب علم. در اين حديث ترغيب و تحريص است كه سخن گفتن؛ بايد نفع اخروی و يا 
دنيوى هم داشته باشد كه ضرر اخروی نداشته باشد و چون زبان مفتاح و كليد شرور است» يس بايد ծե)‏ را در خزانه ای قرار 
دهی تا آنچه موجب خسارت و هلاکت است بر زبان جاری نشود. همچنان که طلا و نقره را به مصلحت حفظ و بهره وری در 
صندوق و خزانه قرار می دهی و زبان سزاوارتر است» چون ريشه و اساس مصالح Ա5‏ و آخرت زبان است و فساد زبان موجب 
فساد و تباهی هر دو جهان است. و در قاموس است: «ورق» بر وزن كتف و جبل» یعنی سکه های نقره که جمع آن اوراق» می 
شود. و در مصباح به اين تعبیر آمده: «هو النقره المضروبه او غير مضروبه»» یعنی ورق به معنای نقره است» جه مسک وک باشد 


جه صورت شمش. فارابی گفته: «ورق» یعنی درهم ها (سکه های نقره). 


در نهج البلاغه امير مؤمنان عليه ال لام فرموده است: سخن در اختیار و دربند تو است تا وقتی كه آن را نگفته ای» ولی يس از 
آنکه آن را گفتی» تو دربند آن خواهی بود. يس زبانت را حفظ کن» همچنان که طلا و نقره خود را حفظ می کنی. يس جه 
بسا که یک کلمه موجب سلب نعمت و باعث جلب نقمت و بلا می گردد. - . نهج البلاغه ۲ : ۲۳۷ - 


վ تر جمه‎ | > 
«VA» 


کاء [الكافى] عَنْ حُمَدِدِ ِن 5ե)‏ عَن الخشاب عن ابن Շեր‏ عَنْ Տեա‏ ثابتٍ عَنْ عمرو بْنِ جُمَيع عَنْ أبى «ԱՂԹ‏ عليه السلام 
56:16 لیخ عليه السلام يمول لا تکیژواالکلاع فى غیر ذِكر الله فان این یِکیژون ՏԱ‏ فى عَير ذکر الله اديه لوبهم و 
ص: ۳۰١‏ 

.١ -١‏ و فى بعض النسخ« فى حفظ لسانه» كما فى المصدر المطبوع. 

7- ۲. الكافى ج ۲ ص ۱۱۴. 


۳- ۳. نهج البلاغه ج ۲ ص ۰۲۳۷ و قد مر. 
۴- ۴. الکافی ج ۲ ص ۱۱۴. 


**| ترجمه |كافى: حضرت صادق عليه الس لام روايت كرده كه حضرت مسيح عليه الشلام می فرمود: سخنان شما در غير ذ كر 
خدا زیاد «Լեն‏ چون کسانی که در مورد غير ذكر خداوند زياد سخن بگویند» دل های آنان دارای قساوت و سختی می شود 
ولی متوجه ن نیستند. -. کافی ۲ : ۳۹۴ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قساوه القلب غلظه و شدته و صلابته بحیث يتأبى عن قبول الحق کالحجر الصلب يمر عليه الماء و لا يقف فيه و فيه دلاله على أن 
كثره الكلا-م فى الأمور المباحه ՍՅԱ Ա աո ին:‏ ا 
و كان فى الحديث إشاره إلى قوله سبحانه أ من سرح الله صذرة թամ‏ 38 على تور ره ول لقا يه لبم من ذكر ال 
ولیک فی لا بین (1) قال البيضاوى الآبه فى حمزه و على و أبى لهب و ولده. 


**[ترجمه أقساوت قلب عبارت است از غلظت و سختى و سفتى دل» به طورى كه از فراكيرى و يذيرش حق امتناع دارد» مانند 
سنگ سختى كه آب از آن عبور مى كند و هیچ توقف وايستادن در آن ندارد. واين حديث دلالت براين دارد كه سخن 
گفتن زیاد» حتى در رابطه با امور مباح و غير حرام» موجب قساوت قلب می شود. و اما سخن گفتن در امور باطل و حرام و 
ԱԿԱՄԱՅ ար‏ ی ی ՀԱՆ Ա‏ مر ա‏ مسارى اسة: فقا تدا ند يثك 
եա‏ و اين آیه شریفه که می فرماید: من شوج الله در هللاش لام աջա‏ ور مِنْ رَه َيل զն նյ‏ مِنْ 
کر ال ولیک فی م لال مُبين.» - . زمر ۲۲ - ԵԾ‏ آن كس که خداوند به او شرح صدر و سینه بازی برای پذیرش و فهم 
اسلام عنایت فرموده که در نتيجه دارای نور آلهی است Լ)‏ دیگران مساوی است؟) يس وای به حال کسانی که دل هاشان 
نسبت به ذکر الهی دارای قساوت است و متاثر و پذیرای حق نیست که آنان در گمراهی روشنی هستند.] بیضاوی در تفسیرش 
گفته است که اين آيه شریفه درباره حضرت حمزه و على علیهما السّ.لام از یک طرف و درباره ابولهب و فرزندنش از طرف 
کیک از له اوک قلسي او ՀԱՆՆԱ‏ 


] ترجمه‎ | > 
«Մչ» 


كاء الکافی] نان յայի‏ تجا عن Մ‏ ججبلة ար‏ هُ عَنْ أبى ՎԱ‏ عليه السلام Հն ամ‏ یم و 
کل չո‏ ین آغضاء (Տան 28 վ:‏ اقول کک الله أن عدت فك 0 


** | ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: زوزق تست مگر انکه هر նթ‏ از اعضای جسد. با ذلت و التماس با 
زبان صحبت می كنند و می گویند که تو را به خدا سو گند كه ما در رابطه با تو عذاب و عقاب نشویم. -. کافی ۲ : ۳۹۴ - 


| تر جمه | 


فى النهایه فى حدیث الخدری Թ‏ آصبح | بن آدم فان الأعضاء ء كلها تکفر اللسان أى تذل و تخضع و التکفیر هو أن ينحنى 
الانسان و يطأطئ رأسه قریبا من الركوع كما یفعل من يريد تعظیم صاحبه و قال نشدتكك الله و الرحم أى سألتك بالله و بالرحم 


يقال نشدتكك الله و آنشدک الله و بالله و ناشدتکک الله و بالله أى «ՏԱՆ‏ و أقسمت عليكك و تعدیته إلى مفعولین ما «Գ‏ بمنزله 


دعوت أو لأنهم ضمنوه معنی ذکرت فأما آنشدتک بالله فخطأ انتهى. 


و كان الكلام بلسان الحال و فيه استعاره تمثيليه قوله أن نعذب كان فى الكلام تقديرا أى تكف نفسكك من أن نعذب فيكك أى 


իթ»‏ جمه ]در «կ:‏ اللغه است که در حديث خدری (ابو سعید) آمده: هنگامی كه صبح کند انسان» اعضا همگی با ذلت و 
خضوع رو به زبان می کنند (تکفر اللسان). معنای «تکفیر» اين است که انسان منحنی و خم شود و سر را تقریبا تا حد رکوع 
پایین بیاورد؛ همچنان که در مقام تعظیم عمل می کنند و جنين ادامه داده: «نشدتک 41 و الرحم» یعنی تو را به خدا سو گند و 
به خویشاوندی سوگند. «بقال نشدتکک الله و انشدکک الّه و بالله و ناشدتک الّه و بالله.» که همه این الفاظ به معنای سو گند 
امت ا وت له صوق ند نمی له عضوت انك با ابتك ماق کرت سم ոմն‏ اس 
و اما تعبير به اين لفظ لفظ «انشدتك بالّه؛ خطا وغلط است. (يايان نقل قول) 


و ضمنا مثل اينكه صحبت اعضا Ն‏ زبان» ظاهرا با Ժե)‏ حال باشد و كنايه از اين است كه عذاب و عقاب اعضاء در اثر كنترل 
نشدن Յե)‏ است. و در آن استعاره تمثيلى است و اين گفته كه: «ان نعذب» كويا تقديرى در كلام استء يعنى «تكفٌ نفسكك 


من ان نعذب فيكك)» يعنى به سبب تو. 
** | ترجمه | 
«ՄՄ»‏ 


کا աաա աա Աա ա ատո Վանայ‏ 
կանեն‏ ترا و ولو ال ال وکا نوكه ووو نا كات 


ص: ۳۰۲ 


7- ۲. الکافی ج ۲ ص ۱۱۴. 


** | ترجمه ]| کافی: على بن الحسین علیهما الشلام فرمود: زبان انسان در هر صبحگاه بر تمام اعضا و جوارح اشراف بيدا می کند 
و می گوید: حالتان چطور است؟ ياسخ می دهند: ما خوب هستیم اكر تو ما را رها نمایی! و می كويند: خدا را خدا را در نظر 
داشته باش درباره ما! و زبان را سوكند مى دهند و مى كويند: همانا ثواب و پاداش ما و عقاب و عذاب ما از ناحيه تو است. - 


. کافی ۲: ۳۹۴ - 
** | تر جمه | 
إيضاح 


قوله عليه السلام يشرف كان إشرافه كنايه عن تسلطه عليها و كونها تحت حکمه و الله منصوب بتقدير اتق أو احذر و التكرار 
للتأكيد و الحصر و قوله إنما نثاب ادعائى بناء على الغالب و الحاصل أن العمده فى ثوابنا و عقابنا أنت. 


(اتق ՕՆՎՆ‏ و تکرار «Սր‏ هم برای تا کید است. و انحصارى كه از كلمه «انما» استفاده می شود. به عنوان غالب است. 


خلاصه اينكه عمده عامل در ثواب و عقاب زبان است. 
թո‏ جمه | 
«VA»‏ 


كاء [الکافی] ڪن علي عن أب ومد յան չք մտել‏ بن سادا بجميعا نابآ كبر մալա‏ وي اد 
عن یس آپی إِسحَاعِيلَ و کر أنه لا ն‏ به من անի‏ 227 قال: جا جل إِلَى الب صلی الله عليه و آله فَقَالَ يَارَ سول الله 
Հոմ‏ فال ا لسانک كال یا وقول الله او آل ճւ‏ لسانک 0մ‏ یا وقول ال ارف فال նոյ‏ لسانک ویک و 


هَل 201250 مناخرهم فی الار ան» Սլ‏ سیم (ռ‏ 


ا մտան‏ لام رشول صا الله عليه و اله ագայ‏ رک ات وهو وع Հաճա‏ مره نات 
Ս‏ حفظ کن! عرض کرد: دیگر بفرما! فرمود: زبانت را حفظ کن! برای بار سوم تقاضا کرد. حضرت فرمود: زبانت را حفظ 
کن! وای بر توا مگر به جز محصولات Սն)‏ چیز دیگری مردم را به صورت در آتش می افکند؟ -. کافی ۲: ۳۹۴ - 

| جمه‎ թու 

تیبان 


جاء رجل فى روایات العامه أن الرجل كان معاذ بن جبل و ويح كأنه منصوب على النداء كما يصرح به کثیرا ورد للتعجب من 


حاله كيف استصغر ما آوصاه به و لم یکتف و طلب غیره بتکرار السؤال و فى النهایه ويح 5« ترحم و توجع يقال لمن وقع فى 


و قال فى الحدیث و هل يكب الناس على مناخرهم فى النار الا حصائد آلسنتهم أى ما يقطعونه من الکلام الذی لا خير فيه 
واحدتها حصیده تشبیها بما يحصد من الزرع و تشبیها للسان و ما یقتطعه من القول بحد المنجل الذى يحصد به. 


و کمجلس و ملمول الأنف انتهی و الحصر كما مر و كأنه إشاره إلى قوله تعالی Տ‏ فیها 25 و الْعْاوُونَ (۳) 


٣۰۳ ص:‎ 


.۱۱۵ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۱۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۲-۲ 
.4 الشعراء:‎ .۲ -۳ 


و قد وردت آخبار بأن الغاوین قوم وصفوا عدلا ثم خالفوه إلى غیره. 


** |[ ترجمه ]در روایات اهل سنت هست که آن شخص معاذ بن جبل بود که خدمت حضرت شرفیاب شد. و لفظ «ویح) به 
عنوان منادی بودن منصوب است که اکثرا و در بسیاری از موارد حرف ندا (ն)‏ تصریح شده و آمده و نداء از جهت تعجب 
است (ای وای بر توا) و علت تعجب اين است که آن شخص چگونه این سفارش و توصیه حضرت را کوچکک و تاجيز شمرده 
تا ی 
مورد دلسوزی بی گناه و بدون تقصیر در معرض هلا-كت قرار گرفته می شود. «ویح)» یعنی ای بیچاره! و در مورد مدح و 
تعجب هم گفته می شود. و نصبش بنا بر مصدریت است و نيز گفته است: در حديث آمده است «و هل يكب الناس» و تا آخر 
حديث. «حصائد السنتهم) ب یعنی آن سخنانی که با زبان خود آن را منظم و دسته بندی کرده که در آن سخنان خير و سودی 
نيست. «حصائد» جمع «حصیده» است» يعنى درو شده از زراعت كه سخنان را تشبيه به آنچه درويده و دسته شده كرده است و 


زبان مانند داس كه محصولات لفظى را جيده و در كنار هم قرار داده است. 


و در کتاب قاموس گفته است: «کبه» یعنی وارونه کرد و به زمين زد و «اکبه» هم جنين است. و «کبکبه فاكب» او را انداخت؛ 
او هم افتاد که هم لازم و هم متعدی استعمال می شود. و راجع به لفظ «مناخر» گفته است: «منخر) به فتح میم و خاء و به کسر 
هر دو و به ضم هر دو که اين سه وزن و بر وزن مجلس به معنای بینی است. (پایان نقل قول قاموس) و عامل منحصر شمردن 
زبان برای دخول در آتش» به عنوان غالب و مبالغه است و شاید اين حديث اشاره به اين آيه باشد كه می فرماید: Ո ՀՀ‏ 
هُمْ و الْاوُونَ.) -. شعرا / ٩۴‏ - [آنان و گمراهان در آتش افکنده شدند.) و در اخبار آمده که «غاوين» کسانی هستند که در 


مقام سخن دم از عدل و داد می زنند» ولی عملا بر خلاف عدالت رفتار می کنند. 
թու‏ جمه | 


«ՄՖ 


کاء [الکافی] عَنْ آبی عَلِئٌ շորն‏ عَنْ վա տվե‏ الْجبَارٍ > عن ابن قصال 98258 գամ‏ عليه السلام ا قال قال 


ول اله صلی الله علیه و «աա մ տաղ‏ كلامة ین ععله ترق > خطایاة و حضر 212 )( 


نیاورد» خطایای او بسیار و عذابش آماده می شود. -. کافی ۲ : ۳۹۵ - 


اد | ترجمه ] 
بیان 


من لم يحسب من باب نصر من الحساب أو کنعم من الحسبان بمعنی الظن و الأول أظهر و هذا رد على ما يسبق إلى آوهام آکثر 
الخلق من الخواص و العوام أن الکلام ليس مما يترتب عليه عقاب فیجترء‌ون على آنواع الکلام بلا تأمل و تفکر مع أن آکثر 


هذه الأمور و أكاذيبها فیجتمع عليه من كل وجه خطيئه فتکثر خطاياه. 


و آما غير اللسان فخطاياه قليله بالنسبه إليه فان خطيئه السمع ليست إلا المسموعات و خطیثه البصر ليست إلا المبصرات و قس 
عليهما سائر الجوارح و المراد بحضور عذابه حضور أسبابه و قيل إنما حضر عذابه لأنه أكثر ما يكون يندم على بعض ما قاله و لا 
ينفعه الندم و لأنه قلما يكون كلام لا يكون موردا للاعتراض و لا سيما إذا كثر. 


## ترجمه ]دمن لم يحسب» از باب نصر و از ريشه حساب يا بر وزن نعم از ريشه «حسبان» به معناى տի‏ و گمان است و احتمال 
اۆل روشن تر است. و این جمله ردّى است بر آنچه که به وهم اكثر مردم از خواص و عوام می آيد که بر گفتار كيفرى ՀՅ‏ 
نيست و لذا بدون تأمّل و فكرء بر به زبان آوردن انواع سخن ها جرئت و جسارت دارند» با اينكه اكثر انواع كيفر و معصيت از 
سوى زبان است» چون Ժե)‏ در هر موجود و موهوم و معدومى قدرت تصرف دارد و باز در عقلیات و خياليات و شنيدنى ها و 


سدني ها و ديدي ها و جشدنے ها մա‏ هاء دست دارد. 
پو یی ها و دد بی کا و چسیدی ها و ی ر 


در نتيجه دارنده اين گمان باطل باکی ندارد که در موارد ՍԵՆ‏ و دروغ ازا ین امور سكن بگوید و در نتیجه از هر سوی خطا و 
گناهی بر او جمع شود و كناهانش بسیار گردد. و اقا غير از زبان» گناهش نسبت به زبان كم است. چون گناه كوش جز 


شنیدنی ها و گناه چشم جز دیدنی ها نيست و بر این دو دیگر اعضا و جوارح را قياس کن. 


و منظور از حضور کیفر زبان» حضور اسباب پدید آورنده اين کیفر است و گفته شده: تنها کیفر زبان حضور دارد» چون در 
يشش مواردی که فرد از گفته اش پشیمان من شوده پشیمانی پراش سودی ندارد و باز به این թ‏ که كبر سخنی است که 


ایرادی به آن نباشد» به خصوص اگر زياد سكن بگوید. 
թո‏ جمه | 


«Ae» 


2 


كاء [الكافى] عَنْ علي عَنْ أيه عَن ال 225502 عَنْ 115171« عليه السلام فلا قال 3 سول الله صلی الله عليه و آله: 
دب الل لمان باب یب بو میت ین الجوارحقیقول با زب 3 بعذاب لم عدب بو شین یف Մտ‏ دا يتك 
արամ‏ ارق Ա‏ و مارا تیک با الم Հա‏ و انتهب بها الْمَالُ الْحَرَامُ و هک بها لارام و عرّتی و 


جلالی «Հն‏ بات 
ص: ۳.۴ 


.١١8 الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 


لا أَعَذْت به شيعا م رارح 3 
ب به سيدا من چوار< 


* | ترجمه ]كافى: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند ծն)‏ را به كيفرى عذاب می 
كند كه هيج یک از اعضا و جوارح را آن گونه كيفر نمی دهد. زبان كويد: يروردكارا! مرا به كونه ای عذاب كردى كه 
جيزى را اين گونه عذاب ننموده اى؟ خداوند به او می فرمايد: وازه ای از تو سرزد و به شرق و غرب عالم رسيد و خونى که 
خداوند ريختن آن را حرام 65,5 ريخت و باز مالى را از بين برد و ناموس حرامى را پرده دريد. به عرّت و جلالم سوكند تو 
را با كيفرى عذاب می دهم كه هيج یک از اعضا و جوارحت را آن گونه عذاب نكرده باشم. - . كافى ۲ : ۳۹۵ - 


#* | ترجمه | 


بيان 


خرجت منكك كلمه أى من الفتاوى الباطله أو الأعم منها و من أحكام الملوك و غيرهم و سائر ما يكون سببا Սազ‏ ذلك و قوله 
من جوارحكك اما بتقدير مضاف أى جوارح صاحبكك أو الإضافه للمجاوره و الملابسه أو للإشاره إلى أن سائر الجوارح تابعه له 
و هو رئيسها و كأن الكلام مبنى على التمثيل و السؤال و الجواب بلسان الحال و يحتمل أن يكون الله تعالى يعطيه حياه و شعورا 
و قدره على الكلام كما قيل فى شهاده الجوارح. 


ت رجمه ]«خرجت منک کلمه» یعنی فتوای باطل يا اعم از فتوای باطل و حکم های صادره از سوی پادشاهان و دیگران و 
فيك մն»‏ که سیب ايك کارها می گردد. «من جوارحک» يا مضاف مقدّر است. یعنی از جوارح صاحبت يا اضافه جوارح 
به زبان از باب مجاورت و ملابست است يا اشاره یعنی جهت که ساير اعضا و جوارح به زبان حال است» ولی احتمال آن نيز 
می رود که خداوند حیات و شعور و قدرتی به زبان و سخن می دهد همان گونه که درباره گواهی دادن اعضا و جوارح 
گفته شده است. 

|] ترجمه‎ իո 


«ՔԵ 


که [الکافی] با شناد 121 قَالَ قال رَسُولُ 41 صلی الله عليه و آله: إِنْ کان فى 28 .4348( (ռյա‏ 
*##[ترجمه ]کافی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اگر در چیزی بدیمنی باشدء همان زبان است. - کافی ۲ : ۳۹۵ - 


| جمه‎ թո 


بیان 


الشؤم أصله الهمز و قد يخفف بل الغالب عليه التخفيف لكن الجوهرى و الفيرو زآبادى لم يذكراه إلا مهموزا قال الجوهری 


الشوم نقيض الیمن يقال رجل مشوم و مشئوم و قد شأم فلان على قومه يشأمهم فهو شائم إذا جر علیهم الشوم و قد شئم علیهم 
فهو مشنوم إذا صار شؤما عليهم انتهی و قال فى النهایه فيه إن كان الشوم فى شى ء ففی ثلاث المرأه و الدار و الفرس أى إن 
كان ما یکره و یخاف عاقبته ثم قال و الواو فى الشوم همزه و لکنها خففت فصارت واوا و غلب علیها Հաթայ‏ حتی لم ينطق بها 


مهموزه و الشؤم ضد الیمن يقال تشاءمت بالشی ء و تب تیمنت به. 


իու‏ ترجمه |١شؤم)‏ در اصل با همزه است و گاه تخفیف داده می شود بلکه ՍԱ‏ چنین است» ولی جوهری و فیروز آبادی تنها 
ֆր‏ را با همزه آورده اند. جوهرى كويد: «شؤم) نقيض يمن است. گفته می شود: «رجل مشوم و مشؤوم) (مرد بد يمن) و 
«قد شأم فلان على قومه یشآمهم» زمانى كه شۇم و بديمنى را به آنان بكشد. «و قد شنم عليهم فهو مشؤوم»» زمانى كه شؤم و 
بديمنى برای آنان باشد. (يايان نقل قول) و در نهايه كويد: در حديث است كه اگر در جيزى شوم باشد» در سه جيز است: زن؛ 
خانه و اسب. منظور اين است كه اگر جيزى كه بد Վեն‏ و از عاقبتش ترس باشد. سپس كويد: واو در شوم با همزه است» ولى 
تخفيف داده شده و واو شده است و تخفيف غالب بر آن است تا آنجا كه با همزه نيامده است و شم 12 يمن است و گفته 


مى شود: «تشأمت بالشى و تيمنت به.) 


* | ترجمه ] 


و أقول 

الحديث الذى أورده مروى فى طرقنا آبضا(۳) 

فالحصر فى هذا 

ص: ۳۰۵ 

.۱۱۵ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲ ۲. الکافی ج ۲ ص ۰۱۱۶ 

۳- ۳. من ذلک ما رواه الصدوق فى الخصال ج ۱ ص ۴۹ عن محمد بن على ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار» عن سهل بن 
زياد» عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشؤم عنده فقال عليه السلام: الشؤم 


فى ثلاثه: فى المرآه و الدابّه» و الدار: فأما شوم المرأه فكثره مهرها و عقوق زوجهاء و أما. الدابّه فسوء خلقها و منعها ظهرهاء و 


Ա‏ الدار فضيق ساحتها و شر جيرانها و كثره عيوبها. 


الخبر بالنسبه إلى أعضاء الانسان و کثره شوم اللسان لکثره المضرات و المفاسد المترتبه علیها ظاهره قد سبق القول فیها 


##[ترجمه آروایتی که نهایه آورده» در طرق شيعه نيز آمده اش : بنابراین حصر در روایت زبان» حصر نسبی است و نسبت به 
اعضای انسان است و کثرت بدیمنی زبان به دلیل کثرت ضررها و مفاسدی است كه بر زبان بار می شود و قبلا درباره اش 
گفته شد. 


| جمه‎ թու 

«/Ծ 

كاء [الکافی ] عَن الْدّه ֆո‏ سل Նա» եո) 28 ԵԱ մ րայ)‏ عن الْوَشَّاءِ Սմ‏ معت الرّضًا عليه السلام يَقُولُ: كان 
1-31 من نی اشرائیل ادا )50 العاده مت قبل ذلك չք‏ سنیق (۱). 


#*[ترجمه ] کافی: حضرت رضا عليه السّ.لام می فرمود: در زمان بنی اسرائیل چنین بود که اگر کسی می خواست در زمره 
عبادت کنند گان باشد» لازم بود اول مدت ده سال صمت و سکوت اختيار کند. - . کافی ۲ : ۳۹۵ - 


:5 | ترجمه ] 
ایضاح 


صمت قبل ذلک أى عما لا ینبغی و تلك المده لیصیر الصمت ملکه له ثم كان یشتغل بالعباده و الاجتهاد فيها لتقع العباده صافیه 
خالیه عن المفاسد. 


و آقول یحتمل أن یکون الصمت فى تلك المده للتفکر فى المعارف اليقينيه و العلوم الدینیه حتی یکمل فى العلم و يستحق 
لتعليم العباد و إرشادهم و تکمیل نفسه بالأعمال الصالحه آیضا فيأمن عن الخطاء و الخطل فى القول و العمل ثم يشرع فى آنواع 
العبادات التی منها هدایه الخلق و تعلیمهم و ت تکمیلهم کما 32022 «ան: ա‏ عليه السلام: کل شكوت لیس فيه فکرة 1 


656006 عليه السلام: كليل ք: 543 եմ‏ کر Հաշ‏ مثله كثير. 
و هذا وجه حسن لم یسبقنی إليه فطن و إن كان بفضل المفیض المالک جل ما آوردته فى هذا الکتاب کذلک. 


խթ‏ ت رجمه آمنظور از سکوت. یعنی سکوت از حرف ها و سخنان غير مناسب و بی فایده. و علت اين سکوت طولانی اين بود 
که صمت و سکوت. ملکه و یک حالت راسخ در او باشد» سپس مشغول به جدیت و کوشش در عبادت می شد كه عبادتش 
پاک و خالی از مفاسد باشد. و ممکن است که اين سکوت طولانی برای اندیشیدن در معارف يقينى و فهم علوم و «Սա»‏ 
دینی باشد تا در جهت علمی به حد كمال برسد و شایسته مقام تعلیم و ارشاد و هدایت بند گان شود و خود را به وسیله اعمال 


صالحه تکمیل کند که در مقام علم و عملء از - خطا و لغزش ایمن باشد و يس از اين شروع در انواع عبادات نماید که من 
جمله از آنها هدایت و تعلیم و تکمیل مردم است. همان طور که از امير مؤمنان عليه التر لام نقل شد که فرمود: هر سکوت و 
خاموشی که در آن تفکر و اندیشیدن نباشد. سهو و غفلت است. و امام هفتم عليه السّ.لام فرمود: طریق تکمیل عقل تفکر و 
اندیشیدن است. و نشانه تفکر صمت و سکوت است. و امثال اين روایت بسيار است . 


و این توجیه و بیان كه از روایت شد را ندیدم که کسی قبل از من گفته باشد. كرجه از عنایات و فضل الهی که مالک فيض 
است» بیشتر آن مطالبی که در اين کتاب در شرح احادیث گفته ام همین طور است. (از فیوضات و الهامات الهی است و از 
دیگری نگرفته ام). 


] ترجمه‎ | > 
«ՄԼ» 


| ترجمه ]| کافی: امام ششم عليه الس لام فرمود: سول دا ای اله لدو الدمى յամ:‏ کین كه سے تخود را جزء 


| ترجمه | 
إيضاح 


الغفار ككتاب حى من العرب من رأى موضع كلامه من عمله أى يعلم أن كلامه أكثر من سائر أعماله أو يعلم أنه محسوب من 
أعماله و مجازى 


ص: ۳۳۶ 
1-1١‏ الکافی ج ۲ ص ۱۱۶. 


۲- ۲. راجع ص ۲۷۵ فیما مضی. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۱۱۶. 


به كما مر و الأول هنا آظهر و یمکن |دراج المعنيين فيه فیما يعنيه أى يهمه و ینفعه. 


**| ترجمه |«غفار» مانند کتاب قبیله ای از عرب است. «من رای موضع کلامه من عمله» هركس جایگاه سخنش را در ميان 
اعمالش ببیند و بداند» مقصود ايخ است که متوجه باشد که عمل زبان و سكن گفتن از اعمال سایر اعضا بیشتر است. و یا 
مقصود اين است که بداند كه سخن گفتن هم جزو اعمال محسوب می شود و در مقابل آن کیفر و پاداشی دارد. و شاید 
معنای اول بهتر باشد. و ممکن است که هر دو معنا در اين جمله باشد» یعنی متوجه هر دو قسمت باشد. «فیما يعنيه)» بعنی آنچه 


| جمه‎ թո 
«Af» 


كاء [الكافى] عَنْ آبی աթ‏ الْأشْعَرِىٌ 28 الحسن بن աթ‏ الکوفی عَنْ ՅԱՅ‏ بن عبتی عَنْ سعید 1 յա‏ عَنْ عنضور بن یوش 
عَنْ آبی عَبد الله عليه السلام قال: فى كم آل 535 علی տեջ նչն 98481 (թեր‏ مُقبلا علی شاه حافظاً Հայ‏ (۱). 


* | ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: در حکمت و اندرزهای آل داود چنین آمده است: بر شخص عاقل و 
خردمند لازم است که نسبت به زمان خود شناخت داشته و مشغول به خود و کار خود و نگهدارنده زبان خود باشد. -. کافی 
۲ : ۳۹۵ - 


| ترجمه | 


بيان 


فى حكم آل داود أى الزبور أو الأعم منه و مما صدر عنه عليه السلام أو عنهم من الحكم على العاقل أى يجب أو يلزم عليه أن 
يكون عارفا بزمانه أى بأهل زمانه ليميز بين صديقه و عدوه الواقعيين و بين من يضله و من يهديه و بين من تجب متابعته و من 
تجب مفارقته و مجانبته فلا ينخدع منهم فى دينه و دنياه و يعلم موضع التقيه و العشره و العزله و الحب و البغض و فى الحديث و 
العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس و فى حديث آخر عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه 


ոռ 144 


333 ديه ا مير مير الْمُؤْمِنِينَ لِلْحَمَن لوا اله علیهعا: يا بي | թայ MEE‏ من آن ینظر فى նանան‏ لِسَائَهُ و ليغرف أَْلَ 


«եյ 


قوله عليه السلام مقبلا- على شأنه أى یکون دائما مشتغلا باصلاح نفسه و محاسبتها و معالجه آدوائها و تحصیل ما ینفعها و 
الاجتناب عما يرديها و يضر بها و لا بصرف شيئا من عمره فیما لا يعنيه حافظا للسانه عن اللغو و الباطل 


كما قَالَ اميه الك زميج عليه السلام: ք 8լ‏ 2 0:64( 


**[ ترجمه ]منظور از «حکم آل داود» کتاب مقدس زبور است يا اعم از زبور و آنچه که به عنوان حکمت و موعظه از حضرت 
داود و خاندانش صادر شده است. شناخت زمان يعنى شناختن اهل زمان تا دوست را از دشمن و كمراه کنند كان را از 
ارشاد كران بشناسد و بفهمد که از جه کسی بايد متابعت و پیروی و از جه کسی بايد مفارقت و دوری کرد تا در امور دنیوی و 
دینی خود فریب نخورد و موارد تقیه و معاشرت و کناره گیری» دوستی و دشمنی را كاملا تشخیص دهد. و در حديث آمده 
«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس» کسی که دانای به اوضاع و احوال زمان خود باشد» پیشنهادهای فریبکاران او را گول نمی 
زند. و در حدیث دیگر آمده که مؤمن بايد اهل زمان را بشناسد و از اطمینان کامل به موثق ترين افراد برحذر باشد. و در 
توصیه امير مؤمنان به امام حسن علیهما الت لام آمده که: ای فرزند! چاره نیست و بر عاقل لازم است که در کار خود دقت 


نماید. بنابراین بايد زبانش را حفظ کرده و اهل زمان و مردم را خوب بشناسد. 


جمله «مقبلا على شانه» یعنی هميشه مشغول بهخ اصلاح خود و حسابرسی کارهای خود و معالجه دردهای خود و دستيابى به 
منافع واقعی خود Վեն‏ و از آنچه موجب پستی و ذلت می شود و باعث ضرر و ծե)‏ به روح باشد اجتناب کند و عمر گرانمایه 


را در امور ببهوده و غير مفيد صرف نکند. 


جمله «حافظا للسانه» یعنی از سخنان لغو و بیهوده زبان را حفظ کند. همان طور که امير مؤمنان عليه الم لام فرمود: «وقتی عقل 


انسان کامل «Վեն‏ سخنش کم خواهد شد.» - . نهج البلاغه ۲ : ۱۷۵ - 
թու‏ جمه | 
«հէ»‏ 


كاء [الکافی ] عَنْ Եա‏ بن یخی عَنْ مُحَمّد 221 عَنْ علق بن رباط عَنْ 28 رجاله عَنْ أبى 22 الله عليه السلام قال: لا 
Հո 1 մ‏ یکت مُحْسِناً ما دام Փր Մա‏ تكلم کیب مُخْستاً و (Թեք‏ 


ص: ۳۰۷ 


۰۱۱۶ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
۱۵۷ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.۱۱۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 


| ترجمه | کافی: حضرت صادق علبه الس لام فرمود: بنده مؤمن مادامی که ساکت است» هميشه جزو نیک وكاران نوشته مى 


شود ولی وقتی که شروع به صحبت و سخن کرد يا جزو نیکان ն‏ جزو بدان نوشته می شود. -. کافی ۲ : ۳۹۵ - 


| جمه‎ թո 


بیان 


یکتب محسنا اما لایمانه أو لسکوته فانه من الأعمال الصالحه كما ذکره الناظرون فى هذا الخبر و أقول الأول عندی أظهر و ان 
لم یتفطن به الأكثر لقوله عليه السلام فإذا تكلم کتب محسنا أو مسیثا لأنه على الاحتمال الثانی یبطل الحصر لأنه یمکن أن يتكلم 
بالمباح فلا يكون محسنا و لا مسیثا إلا أن يعم المسی ء تجوزا بحیث یشمل غير المحسن مطلقا و هو بعید. 


فان قیل يرد على ما اخترته أن فى حال التکلم بالحرام ثواب الایمان حاصل له فیکتب محسنا و مسيئا معا فلا يصح التردید قلت 
یمکن أن یکون المراد بالمحسن المحسن من غير إساءه كما هو الظاهر فتصح المقابله مع أن «ա‏ ثواب استمرار الایمان مع فعل 
المعصیه فى محل المنع 


و یومی إلى عذمه قَوْلهُمْ علیهم ՀԱ‏ لا يَرْنِى الرّانی حین نى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (۱). 


و أمثاله مما قد مر بعضها و یمکن أن یکون هذا آحد محامل هذه الأخبار و حد علل ما ورد أن نوم العالم عباده أى هو فى حال 
النوم فى حکم العباده لاستمرار ثواب علمه و إيمانه و عدم صدور شى ء منه یبطله فى تلك الحاله. 


աե: ص:‎ 


.١ -١‏ راجع ج هم ص ۱۷۵- ۲۱۱ من هذه الطبعه. 


##[ترجمه آجزو نیکان شدن با از جهت ایمان او است با از لحاظ سکوت او» چون سکوت خود از اعمال صالحه است» 
همچنان که ناظران و معنا کنند گان اين حديث اظهار نظر کرده اند. ولی وجه اول չք‏ است» كرجه اکثر علماء تفطن و توجه به 
آن نداشته اند. چون حدیث حالت تكلم و سخن گفتن را منحصر به دو حالت می داند Ն)‏ محسن يا مسییء يا دارای پاداش یا 
دارای کیفر). و بنا بر معنای دوم» انحصار به اين دو حالت صحیح نیست» چون ممکن است سخنان مباح بگوید که نه پاداشی 
دارد نه كيفر» یعنی نه محسن است نه مسیی» مگر اينكه مراد از مسییمء» کسی باشد که احسان و نیکی نداشته «Վեն‏ كرجه 
مشغول به مباح باشد که اين معنا بعید است. چون مسيئء به کسی می گویند که عمل حرامی را انجام دهد. و اگر اين اشکال 
شود که بنا بر معنای اول اگر به سخنان حرام و ممنوع مشغول شود» چون مومن هست يس واب ایمان را دارد» کیفر سخن 
حرام را هم دارد» يس لازم می آید که در حال تكلم و سخن هم محسن باشد (از ՖԵ.‏ داشتن واب اصل ایمان) هم مسیی 
(از لحاظ کیفر داشتن سخن حرام). بنابراین آن تردیدی که در حديث آمده صحیح نیست (یعنی در حال تكلم يا محسن است 


يا مسيئ) يس اين معنا هم با متن حدیث مطابق نیست. 


و اما پاسخ اين اشکال اين است كه امکان دارد مقصود از محسن» یعنی کسی که عمل نیک داشته» بدون اينكه دارای عمل 
زشت باشد» كما اينكه ظاهر هم همین است. بنابراین تقابل اين دو صحیح است. علاوه بر این استمرار ثواب ایمان در حال 
معصیت و گناه ممنوع است که انسان در حال معصیت و حين اشتغال به عمل گناه دارای ایمان قلبی و استحقاق ثواب و 


پاداش ایمان را داشته باشد. مورد قبول نیست. بنابراین نمی شود که در حال معصیت هم محسن باشد هم مسی ء. 


و در آن حدیث اشاره به اين مطلب شده که فرمود: «زناكار در هنگام عمل ն)‏ دارای ايمان نیست» و Վան‏ اين حديث که 
بعضی از آنها قبلا نقل شد. و امکان دارد كه اين معنا یکی از وجوه و احتمالات باشد که در اين اخبار داده می شود. و همین 
است علت آن مطلبی كه در اخبار آمده که خواب عالم و دانشمند عبادت است. یعنی عالم در حال خواب حکم عابد را دارد؛ 


چون ثواب علم و ایمانش ادامه دارد و عملی که موجب بطلان علم و ایمان شود صادر نشده است . 
* | تر جمه | 

باب ۷۹ قول الخير و القول الحسن و التفكر فيما يتكلم 

الآيات 


البقره و فووا اس خد( أسرى 28 .»92 21 هی خسن إِنَّ المِّطانَ 18 625 إِنَّ المَّطانَ کان لنسان عدوا 
ی (۲) الفرقان و إذا خاطَهُم الْجاهِلُونَ قالوا ملامً(۳) القصص و اذا سَمِعُوا ال أَعْرَصُوا عَنّهُ و قاوا نا غمالنا و کم آغمالکم 
سلام علیکم لا خی «թեմ‏ (۴) الأ-حزاب با ها الین ما او ال و ولا ولا دید ب لخ لکم ճա‏ و غفز Ց‏ 
ԱԻ-Ի:‏ 


"lt; meta ۵‏ و ولوا لاس مخشناء -. بقره / ۸۳- 


[و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید.] 


ع 


- قل لعبادی 211294 هی اخسن إِنَّ ծաո‏ یر 248 إن ծաչեյ‏ کان للإنسانِ Սա‏ مُبيناً. -. اسرى / ۵۳- 


و به بندكانم بگو: «آنچه را كه بهتر است بگویند»» كه شيطان ميانشان را به هم می زندء زيرا شيطان همواره برای انسان 


շանն‏ آشکاو اسا 

- و ذا هم الْجاهِلُونَ նջա ն‏ -. فرقان / ۶۳ - 

[و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ می دهند.) 

- و إذا سَمِعُوا ال 421722 و յն‏ نا أغمالنا و كم آغمالکم Հն Թա‏ 849 الجاهلین. -. قصص ۵۵ - 

زو چون لغوی بشنوند از آن روی برمی تابند و می گویند: «کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شماست. سلام بر 
شماء جویای [مصاحبت] نادانان نيستيم.») - با اها این آمنُوا اقا له و وا ۱۵" سيدا" بضلخ 2 أغمالكم ար‏ 


է 
- 


کے ویک احزاب /۷۰- ۷۱- 


[ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا دارید و سخنی استوار گویید. تا اعمال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر 


كما յանա‏ کی لا و سامیرش را فرمان նայա‏ به وسكارس شر کی ին‏ آمده است) 


| جمه‎ թու 


ال ارام عليه السلام: فووا لاس كلهم نت موْمِنِهمْ و من الِفهم ما الممئون فينشرط لَهُمْ وجهه و بشره و Տամ‏ 
مهم بالمدازاه لاجتذابهع فان աԱ‏ من ذلك یکف شُرُورَهُمْ عَنْ 8« و اخوانه الْمُؤْمِنِينَ. 

إلى آخر ما سيأتى فى باب التقیه(۶). 

و فی الكافى 250411 عَن الباقر عليه السلام: فى 22084026 
ص: ۳۰۹ 

االو 

۲- ۲. آسری: ۵۳ 

۳- ۳ الفرقان: ۶۳ 

۴ . القصص: ۵۵ 


۵- ۵. الأحزاب: ۰۷۱-۷۰ 


۶- ۶. تفسیر الامام ص ۱۴۵ و تری تتمه التفسیر فى ج ۷۵ ص ۴۰۱- ۴۰۶. 


اا افق کي ر 


00 ay 


قبل یعنی لا تقولوا إلا خيرا ما تعلموا الخير فيهم فأما إذا علمتم أنه لا خير فیهم و انکشف لکم عن سوء ضمائرهم بحیث لا تبقی 
لكم مريه فلا عليكم أن لا تقولوا خيرا و ما تحتمل الموصوليه و الاستفهام و النفى 


و قال մք‏ بنْ |تراهیع: رث فى 5:87 م سخث ՏՆԱ Քն մն մյա‏ حیث (Օտար‏ 
و یمک الجمع ան‏ نما نسخت فى حق اليهود و أهل الذمه المأمور بقتالهم و بقی حکمها فى ա‏ الناس. 


**[ترجمه ]و قُولُوا لاس مش نا امام عليه السّر لام فرمود: یعنی با همه مردم جه مؤمن و جه مخالف گفتار نیک داشته باشيد, اما 
با مؤمن با یک چهره باز و خوشحالى و محبت. و اما با مخالف به منظور جلب او به طرف حق و حقيقت با كمال مدارا و 
نرمش. و اگر از جذب آنان نااميد شد. لااقل اين نتيجه را دارد كه شر و مزاحمت آنان را از خود و برادران مؤمن بازداشته كه 
تفضيلش در باب تقيه خواهد آمد. - . تفسير امام حسن عسكرى: ۳۵۳ - و در كافى و تفسير عياشى راجع به اين آيه شريفه از 
حضرت باقر عليه الشلام نقل شده كه: به مردم بهترين كفتارى که توقع داريد به شما گفته شود بگویید. 


و در كافى از حضرت صادق عليه الت لام است كه فرمود: در حق مردم به جز خوبى نككوييدء تا وقتى كه بدانيد قضيه از جه 
قرار است. در توضيح فرموده حضرت كفته شد: يعنى تا وقتى كه درباره دیگران خيرى را سراغ دارید. به جز خير نگویید» ولى 
وقتى كه كاملا روشن شد كه هيج خيرى در آن نيست و خبائت درون آنها برای شما مكشوف گشت. به طورى كه كوجكك 
ترين شک و ترديدى باقى نماند» در اين صورت مانعى ندارد که در حق آنان خيرى نگویید. و لفظ (նյ‏ ممكن است موصوله 
باشد يا براى استفهام يا براى لفظى كه شرحش لازم نيست. و على بن ابراهيم (صاحب تفسير) كفته كه اين راجع به يهود نازل 
شده ولی به وسیله آیه: تلو مش کین حیث وج دُتْمُوهُمْ.) -. توبه (۵- زو هر جا كه به مشركين دست يافتيد آنان را 
بکشید] منسوخ شده است. یعنی با اين قوم يهود نه تنها گفتار نيك نداشته باشید «ՏԱ‏ چون از عناد و لجاج دست برنمی 
«յթ‏ اکنون هر جا که آنها را يافتيد بكشيد. و ممکن است چنین گفته شود که اين آيه و این دستور نسبت به يهود و اهل ذمه 


منسوخ شده» ولی در حق ساير مردم همچنان باقی است. 
թու‏ جمه | 
روابات 


«» 


0 «այան عَنْ علي : ۱ 0 ری ال و میا وى فى‎ e 
(0: թայի 


| ترجمه |إخصال و امالی: حضرت سجاد عليه الس لام فرمود: گفتار نيكك موجب زياد شدن مال و فراوان شدن رزق و تاخير 
اجل می شود. و انسان را داخل بهشت كرده و باعث محبوبيت در نظر خاندان خود می گردد. -. خصال: ۰۳۱۷ امالى صدوق: 


- ۲ 

[ترجمه] 

«Ե 

لى» [الأمالى للصدوق] کال չար) ամ‏ عليه السلام: او فل حيرا مذو بير (ها. 


نيكى و خير ياد كنند. - . امالى صدوق: ۱۷۴ - 


اد | تر جمه վ‏ 
«Էէ»‏ 


ւշ‏ [الأمالى للصدوق] امک عن اثن 053 عن ابن بيب ڪن ابن بُهَامولٍ عَنْ جغفر ن عفان عَنْ شرلیمان بن مِهْرَانَ قَالَ: 


Հն:‏ علیالشاوق و عة تقر من المع قسغ و مو ول مار العو وتو َو كوتو عي ا ولو قاس مدا 
و اخنطوا اليه سكم و աջ:‏ عَن մամ‏ و قبیح Մտ‏ (۶). 


ص: ۳۰ 


.۴۸ ص‎ ١ تفسير العیاشی ج‎ .١ -١ 
.۴۳ ص‎ ա تفسير‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۱۵۳. 

۴- ۴. آمالی الصدوق ص !۲. 

۵- ۵. آمالی الصدوق ص ۱۲۶. 
۶-۶. آمالی الصدوق ص ۲۴۰. 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی ] الغضائرى عن الصدوق: مثله (۱). 


** |[ ترجمه |امالی: سلیمان بن مهران نقل می ՎՏ‏ که: بر حضرت صادق عليه الس لام وارد شدم و خدمتش گروهی از شیعیان 
موف شیف که یتفر مود مان ای ا فاا ع ունն‏ ماد ՆՑԱ‏ چ ای سا ատա աան‏ 


به مردم گفتار نیک بگویید و زبان خود را حفظ كنيد و از سخنان زیادی و زشت خودداری نمایید. -. امالی صدوق: ۳۲۷ - 
امالی طوسی هم جنين نقل کرده است. - . امالی طوسی ۲: ۵۵ - 

**| تر جمه | 

«¥» 

(Օա գի [الأمالى للصدوق] عَنْ أمير الْمؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: مَنْ لَمْ يَْع فى کلامه‎ ւշ 


**| ترجمه |امالى: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: كسى كه در سخنان خود حدود سخن را مراعات نكند» در كلامش سخنان 


زشت آشكار خواهد شد. -. امالى صدوق: ۲۶۴ - 
* | ترجمه | 
«A»‏ 


Չա‏ [الأمالى للشيخ الطوسی] ع» [علل الشرائع] قال 22 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: ألا و قولوا حيرا 1225 به «այ‏ تکوئوا من 
(ռլ‏ 


#*[تر جمه آعلل الشرائع: امير مؤمنان عليه (այ‏ فرمود: سخن خير و خوب بگویید که به اين صفت معروف می شوید و عمل 
به خير كنيد تا از نیکان و اهل خير باشید. - . امالی صدوق: ۲۱۷ - 


:5 | تر جمه վ‏ 
»$« 


ع» [علل الشرائع] 3ե-ա‏ عَنْ عَمّهِ :2238 عَن 83222200 عن علی بن այ‏ :5 |تراهيم بن الطاب رَفعه إلَى 
ւ‏ عَودِ الله عليه السلام قَالَ: 5լ‏ لت من أح كم كلم جفاء يَحَافُ կե‏ علی 8« կանն‏ بکلمه մաշ կե շտ‏ علیه و 


իչ‏ ترجمه اعلل الشرائع: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: ممکن است از دهان یکی از شما یک کلمه زشتی بیرون آید که 


باعث خطر جانی برای او شود. يس لازم است به دنبال آن سخنی بگوید که جبران نماید تا آن سخن اولی فراموش شده و 


جانش محفوظ گردد. - . علل الشرایع ۲: ۴۴۳ - 


* | تر جمه | 


«» 


- ոռ 
کا لود‎ 2 3 


سن» [المحاسن] أبى عن ال عن الکونی عَنْ أبى عَدٍِدِ الله عليه السلام Սն‏ قال أميرٌ الْمُؤْمِنينَ عليه السلام: ثلاث من باب 
չի‏ صَحاءٌ النَفْس و طِيبُ الْكلَام 2217 عَلَى գտն‏ (2). 


است: سخاوت نفس» کلام خوب» صبر و پایداری در برابر مشکلات و آزارها. - . محاسن -ֆջ:4‏ 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


سن» [المحاسن ] أبى عَن اللي تن السّكونِيٌ عن السَادق 58 ՀԱՂ‏ علبهم السلام قال قال زشول الله صلی الله عليه و آله: و 
الذى تَفْسِى بيده ما أَنْقَقّ ամ‏ من ա‏ أحبٌ من قَوْلٍ الْخير. 
* | 7 جمه آمحاسن: حضرت صادق عليه الشلام از اجداد طاهرینش» از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل می کند که فرمود: 


که مرجي ديحت و Հոյ‏ ]نمی (ան‏ زمرت رین نوها اسع ع حاسة 1 222 لاد 
* | ترجمه ] 


«Ֆ» 


- 2 
۱39 752 3 


سنء [المحاسن] أبى عن մաթ‏ 23455 عن آبی الْححسن اَ ای عَنْ أَبى عبد له عليه السلام 04 ال مير الْمُْمِنِينَ عليه 
السلام: 172 1528« الوا 


ամեր» 


1-4 آمالی الطوسی Ը‏ ۲ ص ۵۵. 
۲- ۲. آمالی الصدوق ص ۰۱۹۴ 
۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۲۱. 
۴- ۴. علل الشرائع ج ۱ ص ۲۳۵. 


۵- ۵. علل الشرائع ج ۲ ص ۱۵۰ و فيه( کلمه حمقاء» بدل« کلمه جفاء» و المراد بقوله:« کلمه تعجب منها» الکلمه الصالحه 
الحکیمه التی تعجب منها النفوس و تبتدعها. 
ֆլան ۶‏ 


الختر تکونوا من أُهْلِهِ (۱). 


յ իո:‏ جمه ]محاسن: حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: سخن خير بگویید تا معروف به 


خير شوید و عمل به خير كنيد تا از اهل خير باشید. - . محاسن ١‏ : ۷۹-۶۶ - 
| ترجمه ] 
«Թ»‏ 


- 


سن» [المحاسن] ա‏ عن ابن آشباط 287 قال 06 12400757 الله عليه و آله: رَجم 62411 18812 ՏԱՆ‏ 
ارت امان رسول عدا من اله عدر آل کرو ا ریت كيد | աճած աման‏ شرب کد هرگ 
شود یا سكوت كند از گفتار بد تا سالم بماند. -. محاسن ۱: ۶۶ - ۷۹- 

**[ترجمه] 

«1» 

فء [تحف العقول] عَنْ أب աա‏ عليه السلام ուն Հն ամ‏ فى مه و فم اكيم فى قلبه (50). 


|[ ترجمه آتحف العقول: حضرت عسكرى عليه الت لام فرمود: قلب احمق و نادان در دهان او است و دهان حكيم ودانشمند 
در قلب او است. - . تحف العقول: ۳۶۸ - 


] ترجمه‎ | * 
«Ծ 


سنء [المحاسن ] أبى عَنْ عد الله ٿن Ն: 55 լամ‏ عَنْ «Զա‏ بن լթ) 71:10 447 Յամ‏ پلتعام 245 1725 الله َقَالَ یا 
ցո: |.23| յաչն 211455‏ لطعام الطعام وَ إِطَيَابُ الکلام (۴) 


իոչ‏ تر جمه آمحاسن: شخصی مهار مركب رسول خدا را گرفت و سوال کرد: با رسول الها کدام عملی افضل اعمال است؟ 


فرمود: غذا دادن به دیگران و سكن خوب گفتن. -. محاسن ۱: ۴۵۵ - 


| جمه‎ թու 


۰1۳ 


ل [الخصال] پاشتدو عن ای عبد اله ن 21 عليهما السلام: فی ول الله ی و فووا لاس محشتا(ه قال աա թմ‏ 
8 م تخا قله توالی او لین لا ییون بال و لا الیزم الاجر و لا يُحَرّمُونَ ما رم الله اله و وه و لا ديو دیق الق ین 
دی وا الکتات حى «ամն‏ عَنْ ید و هُمْ صَاغِرُونَ (۶. 


**[ترجمه اخصال: حضرت صادقء از پدرش علیهما التلام نقل می کند که درباره آيه شریفه و فووا ناس محشناه فرمود: اين 
آيه درباره اهل كتاب (يهود و نصاری) نازل شد. ولى بعدا با نزول اين ԱՐԱՄ‏ ل «قاتلوا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالل وَلا 
بالیزم Ա‏ و لا یرون ما عم الله و ول 62143 دیق العن نوق الذيق وا اكات کی يدر ا ճատ‏ 
«նյան»‏ و ին «Տայ‏ کاب նայած‏ داو روز قامت ندارند و آنچه را که خدا و رسولش تحریم 
می کنند حرام نمی شمارند و معتقد به دين حق نیستند. با آنان نبرد كنيد تا وقتی که با دست خودشان در كمال ذلت و 


* | تر جمه | 
«f»‏ 


بب [تهذيب الأحكام | او عن ամ‏ بن مد յաց‏ الحم بن یقن أب على ا قَالَ: كنا عِنْدَ أبى Աա‏ عليه 


السلام ال 123 جلك وداک فول له َر و ل 111143« نت لاس جویعاً اة قال لا نی قولوا محا 
21247755 الله یه و علی «ա‏ 


شوم! آيه «و قُولوا لاس նաք‏ نسبت به همه اين مردم است؟ حضرت خندید و فرمود: نه» مقصود اين است که بگویید «محمد 
رسول الله صلی الله عليه و على اهل بیته.» - . تهذیب الاحکام ۳: ۴۷۳ - 

| جمه‎ թու 

بيان 


کأنه علی الكال و المراد իչն‏ الایه ان الغرض ی بين الناس أو المراد بالناس الإنسان الحقيقى و هم الأنيياء و 
الأئمه علیهم السلام كنا ورد فی անատամ‏ ثم أَفِيضُوا من անի ԱՐԱ‏ 


ص: ۳۲ 


.۱۵ المحاسن ص‎ .١-١ 
.1ծ Մ» يكيم المحاسن‎ 


۳ ۳. تحف العقول ۴۸۹ فی ط. 


۴ ۴ المحاسن ص ۲۹۲. 
۵- ۵. البقره: AY‏ 
۶- ۶ پراءه: ۲۹. 


۷-۷ البقره: 144. 


التقدیرین هو أحد بطون الآيه و محمول على غير حال التقیه. 


չիթ:‏ جمه آظاهرا حضرت اين مطلب را به عنوان مثال فرمود و منظور تاویل آيه است که غرض از آیه» بیان حقایق و گفتن 
امور حقیقی و واقعی برای مردم است. و يا مقصود از «ناس» انسان های حقیقی است که عبارت از انبیاء و ائمه علیهم ال لام 
باشد (یعنی راجع به آنان سخنان حق و خوب بگویید)» همان طوری که در تفسیر آيه شریفه ժի‏ 1241 مِنْ یت آفاض 
ան‏ -. بقره / ۱۹۹ - در عرفات آن طوری که مردم (ائمه عليهم الشلام) كوج می کنند شما هم كوج کنید.] على ای حال 
به هر یک از دو فرض که گفته شد. اين تفسیر بطن آيه است و در مورد غير تقيه است. 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ ريز عَنْ بُرَئْدٍ قال: 8« 1 عبد الله عليه السلام أطعم رجا Ան‏ لا آغرفه مُسْلماً قال 22 أَطعفه ما Ս‏ 
«Մշ 2,5‏ و մ‏ 22115 رن الله يمول و ولو لاس محشتا(۱). 


- 


2 


خورانم» ولی آن سائل را نمی شناسم که مسلمان است يا نه. حضرت فرمود: تا وقتی که وضعش برای شما روشن نیست که 
دوست است يا دشمن» غذا و طعام به او بده كه خداوند متعال می فرماید: «و 01179 ւար‏ -. تفسیر عیاشی 22:١‏ - ۶۵ 


كأن المعنی أنه إذا كان القول الحسن معهم مطلوبا كان اطعامهم آیضا مطلوبا بطریق آولی أو یکون ذکره للتنظیر لرفع الاستبعاد 
أو یکون هذا تأويلا آخر للایه بآن يراد بها حسن الظن بهم و عدم نسبه الکفر و الخلاف إليهم ما لم یعلم «ՏԱՏ‏ 


#*[ترجمه ]شاید منظور اين باشد که با توجه به اينكه گفتار نیک و برخورد خوب با آنها مطلوب است. اطعام و غذا دادن به 
دارای حسن و خوب است. يا اينكه اين مطلب تاویل و تفسیر دیگری است برای اين آيه شریفه یعنی نسبت به مردم خوش بين 
باشید و تا وقتی که يقين ندارید» نسبت کفر و مخالفت به آنها ندهید. 


| تر جمه | 


«15» 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ َد الله ن 662 52 أبى عدد الله عليه السلام قال مغ يَقُولَ: انوا الله و لا ե»:‏ لاس عَلَى 


Ք 


(եշ إِنَّ الله مول فى کتابه و ولو لاس‎ ՀԵՂ 


ص: ۳۳ 


.۸۴ ص ۴۸ و الآيه فى البقره:‎ ١ تفسیر الیاشق ج‎ .١ -١ 
المصدر نفسه.‎ .۲ -۲ 


#*[ تر جمه ]تفس عاشى ۶ تکاله بيع ستان از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که Տ‏ گفت: شنیدم که حضرت فرمود ک 
تقوا داشته باشيد و با کلمات و سخنان زشت مردم را بر خود مسلط نکنید که خداوند متعال می فرماید: «و قُولُوا لاس ւէա‏ 


-. تفسیر عیاشی ۱: ۶۶ - ۶۵ - 

| جمه‎ թո 

باب ۸۰ التفکر و الاعتبار و الاتعاظ بالعبر 
الآيات 


البقره کذلک ” ین ال تکم Հեն‏ 644 62525 فى الا و الآخرو(1) و قال تعالى و ماب کر անկ‏ لباب (۲) آل عمران 
)5 فى ذلك لَعبره ն:‏ الصا( و قال تعالى كد ՀԱ‏ من کم شین يديزوا فی دض Սեն‏ کف كان عاق نی 
(թ‏ و قال تعالی و کرو فى յի:‏ السّماواتٍ 2517 نا ما :232« هذا باطا(۵) الأنعام 8 سِيرُوا فى الأَدْض ثم 


SMEG‏ هم له 2 إِلَيه يُوْجَعُونَ 60 و قال 


ص: ۳۴ 


.۲۶۶ البقره: ۲۱۹ و‎ .١ -١ 
.۲۶۹ البقره:‎ .۲ -۲ 

ع ال ان ۱۳ 
۴- ۴. آل عمران: ۱۳ 
ծ-ծ‏ آل عمران: 141 
۶- ۶ الأنعام: ۱۱. 

۷- ۷. الأنعام: ۳۶. 


ծ: الأنعام:‎ ۸-۸ 


و قال ذلکع ՁԱ ա. ԹԱՅ‏ 2 اس 
تعالى ا ولم يڙوا فى لکوت التشماوات و 2387 ماحَلقَ ال ین ی :3 44581813 اقب աշն կե‏ 

Հա‏ :25( قال تعالی )015 Յ‏ تز عم اتب لطا تراک زیخ رم ف ال 
6 لا وت 3( بونس ذلك قصل աւն‏ 31 0157208 و قال تعالی յեն‏ كن كات عاق 188 0 و قال 
سبحانه 8 وا ما ذا فی الشماوات ‏ دض و مایلیو ار عقوم لا يُؤْمُِونَ (۸) يوسف أ արն‏ فى ոն‏ 
یروا کف كان ՅՆ‏ لین من قیلهم )٩(‏ و قال تعالى մ գառան‏ الاب (۱۰ الرعد إِنَّ فی ذلک 


یات 52584033 )1١(‏ الحجر إِنَّ فى ذلک لآيات ամեն‏ وا աք լեա‏ ان فى 
ص: ۳۱۵ 


.۱۵۲ الأنعام:‎ .۱ -١ 

۲- ۲. الأعراف: ۳. 

۳۳ الأعراف: ۱۷۶. 

۴- ۴ الأعراف: ۱۸۵. 

۵-۵. الأعراف: ۲۰۱ و ۲۰۲. 
E‏ 

۷- ۷ يونس: ۷۳. 

۸-۸ بونس: ۰.۱۰۱ 

۰.۱۰۹ بوسف:‎ .4-Գ 

.۱۱۱ یوسف:‎ .٠١-٠ 


33:1 العم 


ذلك لبه للْمَؤْمِنِينَ (۱) النحل 551 ՀԱՏ»‏ تم كرون (۲) و قال تعالی فیتیژوا 251.3 فَانْظروا کف كان عاقب 
مکی( المؤمنون قآ لا کون (۴ «նստ ն կատա ասա‏ کر اس կ‏ کفورآ(ه) و قال Աա‏ 
لین إذا 53 Հան‏ رهم 1: بجروا عَلَيها صما و ميات( النمل Ամ‏ ماد کرو (۷) و قال تعالی թն նջ»‏ 
انوا کف كان عاقبة Հայ»‏ (۸) العنكبوت قل շշ‏ فى 150 թշն‏ کیت بدأ Թ գեյ‏ 8:11 : نیع اه الآجزة إن الله 
علی کل شین :43524 و قال تعالى |6 فی ذلک لآياتٍ لقم ون 10 و قال تعالى و كف ترا աաա կե‏ 
Ը1)‏ و قال تعالى و يأك الا تض رها لاس و ما يغقِلها اون (17) الروم أو لم 27228 պատ‏ ما حَلَقَ الله 
անմի‏ 25019 و ما աշտ‏ 


ص: ۳۱۶ 


.۷۷ -۷۵ الحجر:‎ .١ -١ 
.۱۱ النحل:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. النحل: ۳۶. 

۴- ۴. المومنون: ۸۶ 
۵- ۵. الفرقان: ۵۰. 
ع ۶. الفرقان: ۷۳. 
۷-۷ النمل: ۶۲. 
۸-۸ النمل: ۶۹ 

4- 4 العنکوت: ۲۰. 
.٠١ -۰‏ العنکیوت: ۲۴. 
۱- ۱۱ العنکبوت: ۳۵ 
۲- ۱۲ العنکبوت: ۴۳. 


6 ن - 


ول م و N ԽՓ‏ 
تلهم کانوا ա‏ اب وها 31 گا عَمَرُوها و Հայկ չգ Արե‏ ماکان اله لسغ و لکن 
کائوا 21 ون (۱) و قال Մա‏ إن ى ذلک لیات قوم کون (0)المزمن و ما کر تن ۱ 


ما کون (۳) و قال تعالی أ م Թրա‏ الَْدْضٍ فوا کیت کا عاق الذي مه ցե 105 ա‏ 171287 
فی از 41 1 քք‏ ما كانُوا يبون (۴ السجدہ ամ բաք‏ فی الآفاق و فی ھم تیب تین هم ئه الْحق و لَه 


يكب برك آله على کل شین ی ء هید ألا هم فى նաճ‏ ألا إل يكل 5 ی ء حبط(۵) الجائيه إِنَّ فى السّماواتِ و 


«ն‏ مین و فی حَلِْكمْ و ما تبث 12851453 يوقو و اختلاف | الیل و اهار و ما رل لین الّماء من ژق 
خی به 230 14 موتها و تضریف الژیاح آباث لقم يعون (۶) و قال մա‏ إِنَّ فی ذل لیات لِقَوْم يَفَكوُونَ (Ո‏ 


ص: ۳۷ 


۱- ۱. الروم: ۸و Ց‏ 

۲- ۲. الروم: ۲۱. 

աի «թ‏ اوه 
3- المومی: ^ 

۵- ۵. السجده: ۵۳ و ۵۴. 
۶-۶ الجائیه: ۳- ۵. 


۷-۷ لعافو ۱۳ 


محمد أ էն‏ یتیژوا 250112 Սե‏ کیت كان عاقبة الّذِينَ من كلهم 41:35 علیهع و للْكافِرِينَ (կյա‏ الذاریات و فى 
لض آبات وین و فی یتک تلا یه ژون (1) القمر و 13 եՆ.‏ من الب ما فيه مج جکمه باه قافن ار 
إلى قوله تعالى 141 تر کناها اه 11588« فکیف کان ذابی و ندر و یز زا ان للذ کر هل »5 مد کر(۳) الحشر 
մ‏ يا أُولى الصا ر(۳) و قال ا ان 
25 المزمل و الدهر չա ծլ‏ تذ که فى 58 شاء انح إلى ره ԽՈՐ:‏ 


-"ՎԵտՇա 0‏ کذلک 22 41 250 ال یات لَعلکم 572608 1112 و الآخرو. - . بقره / ۲۲۰-۲۱۹ - 


[اين گونه خداوند آیات [خود را] براق شما روشن می گرداند» Վեն‏ که در [کار] دتا و آخرت بیندیشید.) 


و جز خردمندان» کسی پند نمی گیرد. 

ا فی ذلک تة رااان آل عمران / ۱۳ - 

(یقیناً در اين [ماجرا] برای صاحبان بینش عبرتی است.] 

- كَد لت مِنْ قیلکم سنن :2502 Սն‏ کیت کان عاقب الْمَكذّبِينَ. -. آل عمران / ۱۳۷ - 


Նա)‏ پیش از شما سنّت هایی [بوده و] سپری شده است. پس» در زمين بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب کنند گان چگونه 


بوده است؟] 

و كرود فی ի:‏ السّماواتٍ 55017 Ա7‏ ما :238 هذا باطِلًا. -. آل عمران / ۱۹۱ - 

[و در آفرینش آسمان ها و زميق می اندیشند [ که:] پرورد گارا؛ این ها را ببهوده نیافریده ای.] 
Ք-‏ سِيرُوا فى 250 تم انوا کف 56 عاق الْمَكذَّبينَ. -. آنعام / ۱۱ - 

(بگو: «در زمین بگردید» آن كاه بنگرید که فرجام تکذیب کنند گان چگونه بوده است؟») 
- نما Համո‏ بُ ամ‏ يَسْمَعُونَ 221 (Թա‏ 41 تم یه بوجغون. -. آنعام / ۳۶- 


կտ)‏ کسانی [دعوت تو را] اجابت من کنند که گوش شنوا دارند و նկ‏ مرد گان را حداوند [در قیامت] بر خواهد انگیخت 


سپس به سوی او باز گردانیده می شوند.] 


- ۵۰ / آنعام‎ .- Յան أ فلا‎ Համը مَل یشتوی الأغمى‎ Ք- 


(بگو: «آیا نبینا و ھا یکسان است؟ آیا تفکر نمی کنید.؛) 

- ذلِکم :5Ն23‏ به یک 561 -. آنعام / ۱۵۲ - 

زان هاست که [خدا] شما را به آن سفارش کرده است. باشد که يبد گیرید.) 
یلا با ند کون سای ار «խա‏ 

[چه اندک پند می گیرید! 

- افص աշտ‏ لعل يتفَكَرُونَ. -. آعراف /۱۷۶ - 

سن اق տար‏ را رای آنا | کاب աաա‏ که ان ت سد 1 


- 


- أ و لم يَنْظوُوا فى مَلكوت السّماواتٍ 25019 و ما خلق الله مِنْ شى ء و 


1۸۵ Ե 2ن‎ 


| 


ن عسی 


[آیا در ملکوت آسمان ها و زمين و هر چیزی که خدا آفریده است ننگریسته اند و اينکه شاید هنكام مر گشان نزدیک شده 
باشد؟ پس به کدام سخن, بعد از قرآن ایمان می آورند؟] - ان الذین 8 գալ‏ طائفٌ من ժաշ‏ َد كوا فاذا هُمْ 


مُبِصِرُونَ. و إِخْوائْهُمْ 08315 فى Թ աա‏ لا يُقَصِرُونَ. - . أعراف /۲۰۱ - ۲۰۲ - 


[در حقیقت» کسانی که [از خدا] پروا دارند» چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد [خدا را] به ياد آورند و بناكاه بينا 


شوند. و یارانشان آنان را به گمراهی می کشانند و کوتاهی نمی کنند. 

- کذلک تُفَصَلْ الآبات وم 4258 -. يونس ۸ ۲۴ - 

زاین گونه نشانه ها [ی خود] را برای مردمی که انديشه می کنند به روشنی بیان می كنيم.] 

-۷۳/ يونس‎ .- «ՀԱԱ کیت كانّ عاقبه‎ չան- 

ريس بنگر که فرجام بیم داده شد گان چگونه بود.) 

- قاروا ما ذا فى الماواتِ و الأزض و ما یی ایا و ادر عَنْ توملا یو -. يونس /۱۰۱- 


اک كريد که در اسان գազետա‏ جخ و إلى ]شان ة قاو هد رها كروه را که‌انسان Վե ա‏ سود نمی 


بخشد.) 


- اقلم پییژوا 2302 ՄԵՑ‏ کیت کال عاقبة لین ن قبلهم. -. يوسف /۱۰۹- 


(آيا در زمين نگردیده اند تا فرجام کسانی را که پیش از آنان بوده اند بنگرند؟] 

- لَقَدْ كان فى قَصَصِهمْ 9148թ‏ الاب -. یوسف / ۱۱۱ - 

ա)‏ راستی در سر گذشت آنان برای خردمندان عبرتی است.) 

- إِنَّ فى ذلک لايا 1 رون . رعد /۳- 

(Յակ անձնա كل‎ տ ՏԱՑ առատ աչ նեի 

- إِنَّ فى ذلك ամ‏ لین لا لصيل مُقيم. لد فى ذلک لابه մարմ‏ -. حجر / ۷۷-۷۵ - 


«յ‏ يقين» در اين [ کیفر] برای هوشیاران عبرت هاست. و [آثار] آن [شهر هنوز] بر سر راهی [دایر] برجاست. بی گمان» در اين 


برای مومنان عبرتی است.) 

-إِنَّ فی ذلك لابه 895838 -. نحل ۱۱7 - 

Սարավան دز ات ها براي رقف كه اند دفي که‎ ար 

- قَسِيرُوا فی الْأَرْض نوا کیت کان عاقِبه الْمَكَذَبِينَ. -. نحل ۳۶۸ - 

ն)‏ در زمين بگردید و ببينيد فرجام تكذيب کنند گان چگونه بوده است.] 

-قُلُ ألا تَذَكَرُونَ. -. مؤمنون / ۸۶ - 

[بگو: «پس آيا عبرت نمی كيريد؟)] 

- و لَقَد ան տա աչ‏ اتر الاس الا كقُوراً. -. فرقان / ٠ه‏ - 

(و قطعاً آن Լայ‏ را میان آنان گوناگون ساختیم تا توجه پیدا کننده و [لی] بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند.) 
- و الَّذِينَ إذا 53 մ չը թեն‏ روا ԱՀ կ:‏ وَ նեա‏ -. فرقان / ۷۳ - 

و کسانی اند که چون به آیات پرورد گارشان تذ کر داده شوند» كر و كور روی آن نمی افتند.) 
- قیلا مات کو نمل ۸ ۶۲- 


- 8 / کف کان عاقبة الْمَجْرمِينَ. -. نمل‎ Սեն 2512 کم پند می پذیرید.] - قل سِيرُوا‎ «Մ 


(بگو: «در زمين بگردید و بنگرید فرجام گنه پیشگان چگونه بوده است.»] 


- 


الْحَلَقَ ثم الله بنش :1942-1463« کل شی ء 14 Ց տամ‏ بن Հար‏ 


| 


- قل سِيرُوا فى 250 فانظژوا کیت بَدَ 


[بگو: «در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است سپس [باز] حداسث که نشثه آخرت را پدید می آورد 


خداست که بر هر چیزی تواناست.»] 

- إن فی ذلکک ւմ‏ 34 ومو -. عنکبوت / ۲۴ - 

[آری؛ در این [نجات بخشى خدا] برای مردمی که امان دارند قطعا دلابلی است.) 
- و لَقَدُ կետ»‏ آي هزم Հպ‏ -. عنکبوت / ۳۵ - 

ژو از آن [شهر سوخته] برای مردمی که می اندیشند نشانه ای روشن باقی گذاشتیم. 
- و بلک Սան‏ تَضربُها لاس و ما տանիմ ԿԱՏ‏ -. عنکبوت / ۴۳ - 

و این مل ها را برای مردم می زنیم و [لى] جز دانشوران آنها را درنیابند.) 


E E‏ أعل مسئی ون کا انس ا 
لکافزون. أ ولم یستیژوا فى 2501 (շե‏ کیف كان عاقبه الذِينَ مِنْ بل قبلهم کانوا 15 مهم وه و آناژوا 2501 و عَمَرُوها أكثر 
ما عَمَرُوها و جاءَنْهُمْ رُسُلهُعْ ԱՅՆ‏ ما کان الله 24:14 3 لکن كانوا أَنْفسَهُمْ يَظْلِمُونَ. -. روم /۹-۸- 


տրան سر‎ NES SO ان ماو موی ترا ای‎ անշ GEE SEDO «անյ 
معین» نیافریده است. و [با اين همه | بسیاری از مردم لقای پرورد گارشان را سخت منکرند. آیا در زمين نگردیده اند تا ببینند‎ 
فرجام کسانی که پیش از آنان بودند» چگونه بوده است؟ آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند و زمين را زیر و رو کردند و‎ 
بیش از آنچه آنها آبادش کردند آن را آباد ساختند» و پیامبرانشان دلایل آشکار برایشان آوردند. بنابراين خدا بر آن نبود که‎ 


بر ايشان ستم کند لیکن خودشان بر خود ستم می کردند.] 

- إن فى 14540485 يَتَفَكوُونَ. -. روم ۲۱1 - 

وف :در انم աաա աՀա:‏ که کی اند ف նմա‏ تساه تفای است :۱ 
- و ما گر ام یی. -. مومن /۱۳- 

[و جز آن کس که توبه کار است [کسی] پند نمی گیرد.) 


- فلبلا ما د كرون -. مومن ۱ ۸۵- 


[چه اند ک پند می پذیرید.] 


- 
۶ص 


- ألم يَِيرُوا فى الْأذض Մ.Թ‏ كنت كان عاق ամ‏ من تلهم كانوا 5 ան‏ 1 
ا یا اج 


[آیا در زمين نگشته اند تا ببینند فرجام کسانی ա‏ پیش از آنان ودنك جکر نه بوده انت؟ [آنها به مراتب از حيث تعداد» ]| بیشتر 
از آنان» و [از حيث] نیرو و آثار در روی زمین» استوارتر بودند» و [لی] آنچه به دست می آوردند. به حالشان سو دی نبیخشید.) 


- سثربهم آياتنا فى الفاق و فى աա‏ ّى ین ن لهم أنه الق ا و لم یف برک أنه علی کل شن ۽ شهید. ألا إنّهُمْ Հոտ‏ 
من لقاء ریم ألا له ِكل شى ء محط. - . سجده / ۵۲ - ۵۴ - 


ژبه زودی نشانه هاى خود را در افق ها [ی گونا گون] و در دل هایشان بدیشان خواهیم نمود» تا برایشان روشن گردد که او 
خود حق است. آيا کافی نیست که پرورد كارت خود شاهد هر چیزی است؟ آری» آنان در لقاى پرورد گارشان تردید دارند. 
آگاه باش که مسلماً او به هر چیزی احاطه دارد.) 

- إن فی الشماوات و الْأْرْضِ لات 231 کم و ما یٹ ین داب آيا ث لقم يوقتو و ايلات ال و اهار و ما 
رل الله ین الشماء ین ری Ե-ն‏ به 230 بعد مؤتها و قظریف ՇՆ)‏ آیات لقم یلو - . جائيه / ۵-۳ - 


به راستی در آسمان ها و زمین» برای مومنان نشانه هایی است. و در آفرینش خودتان و آنچه از [انواع] جنبنده [ها] پرااکنده 
می گرداند» برای مردمی که يقين دارند نشانه هایی است. و [نیز در] չն‏ آمدن شب و روزء و آنچه خدا از روزی از آسمان 
فرود آورده و به [وسيله] آن» زمین را د تسیز مر کش وله گردانسته ات و | هجیتن در گردش بادها [به هر سوء] برای 
مردمی که می اندیشند نشانه هایی است.) 


- إنَّ فى ذلک لیات 1 يَتَفَكرُونَ. -. جائیه /۱۳- 
անմ‏ دن ان [أهر ا Լ Տարան տարանի Տ աաա‏ 
- أ فلم يسِيرُوا 2312 فَينْظوُوا کیت كان عاق Հո)‏ ین قبلهم 55 )4 یه و للکافرین կյա‏ -. محمد / ۱۰ - 


)52 در زمين نگشته اند» تا بینند فرجام کسانی که پیب پیش از آنها بودند به کجا انجامیده است؟ خدا زیر و زبرشان کرد و 


کافران را نظایر [همين کیفرها در پیش ] است.] 
- و فی الْأرْض يات لِلْمُوقنِينَ. و فی سکم فلا َصوونّ. -. ذاریات / ۲۱-۲۰ - 


[و روی زمين برای اهل يقين نشانه هایی անա)‏ کننده] است. و در خود شما يس مگر نمی بینید؟) - و Ա)‏ جاءَهُم من الأثباء 


مافیه ی چک ال فنا ی الد (الی قوله تعالی) و لسك تر کناها 41 18 من نكو فکیت کان عرذابی و نذر. و لد 


یمرن الْقَوَآنَ لذ کر 16 من مد کر. -. قمر ۴ - ۱۵ - 


[و قطعاً از اخبار» آنچه در آن مايه انزجار [از کفر] است به ايشان رسید. حکمت بالغه [حقّ اين վտջ‏ ولی هشدارها سود نکرد. 
ىه اق انان روف بر تاب: روزی که داعي [ حق] به سوی امری «ՏՆ. Հո»‏ دعوت می کند در حالی که دید كان خود را 
SS‏ 
گویند: «امروز [جه] روز دشوارى است.» پیش از آنان» قوم نوح [نيز] به تکذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و 
گفتند: «ديوانه ای است.» و [بسی] آزار كشيد. تا پرورد كارش را خواند كه: «من مغلوب شدم به داد من برس!» پس درهای 
آسمان را به آبی ریزان گشودیم. و از زمين چشمه ها جوشانيديم تا آب [زمين و آسمان] برای امری که مقدّر شده بود به هم 
ա պարիր»:‏ ۲ . [کشتی] زیر نظر ما روان بود. [اين ] پاداش کسی بود که مورد 


انکار واقع شده بود. و به راستی آن [سفینه سفینه ] را بر جای نهاد ر یم Լն)‏ عبرتی [باشد] پس آيا پند گیرنده ای هست؟] 
- فَاعتيرُوا يا أولى ջան‏ سد عع الات 

[پس ای دیده وران عبرت Լայք‏ 

- و لکت ال Վագա այք‏ -. حشر ۲۱۸ - 

[و اين مَتّل ها را برای مردم می زنیم» باشد که آنان بیندیشند.] 

- لنجعلها لک ذکرة و تعها մած‏ -. حاقه /۱۲- 


تا آن را برای شما [مايه] تذكرى گردانیم و كوش های شنوا آن را نگاه دارد.] - إِنَّ هذِهِ 451 52 شاء انح إلى 27 Աո‏ 


-.مزمل /۱۹ و دهر /34- 


زاین [ آیات»] پندنامه ای است. تا هر که خواهد» راهی به سوی پرورد كان خود پیش گیرد.) 


e e‏ قال كان 


ام 


مير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُول: 


بيدار كن. شب ها پهلوی خود را از بستر تهی كن. و از الله كه يرورد گار تو است بيرهيز. - . كافى ۲: ۳۶۰ - 


التنبيه الایقاظ عن النوم و عن الغفله و فى القاموس النبه بالضم الفطنه و القيام من النوم و آنبهته و نبهته فتنبه و انتبه و هذا منبهه 
على کذا مشعر به و لفلان مشعر بقدره و معل له و ما نبه له كفرح ما فطن و الاسم 


ص: ۳۸ 


.۱۰ القتال:‎ .١ -١ 

۷۱ ا‎ ST RSS 
۵ ۴ الق‎ ۴ 

عع الحشر: ۲. 

۵- ۵. الحشر: ۲۱. 

۶-۶ الحاقه: ۱۲. 

۷-۷ 22 :44 الدهر: ۲۹. 
۸-۸ الکافی ج ۲ ص ۵۴. 


اله بال و نبه باسمه تنبیها نوه انتهی و التفکر |ٍعمال الفکر فیما یفید العلم به قوه الایمان و اليقین و الزهد فى الدنیا و الرغبه 
فى الآخره. 


قال الغزالى حقيقه التفكر طلب علم غير بديهى من مقدمات موصله إليه كما إذا تفكر أن الآخره باقيه و الدنيا فانيه فإنه يحصل له 
العلم بأن الآخره خير من الدنيا و هو يبعثه على العمل للآخره فالتفكر سبب لهذا العلم و هذا العمل حاله نفسانيه و هو التوجه 


إلى الآدخره و هذه الحاله تقتضى العمل لها و قس على هذا فالتفكر موجب لتنور القلب و خروجه من الغفله و أصل لجميع 


و قال المحقق الطوسى قدس سره التفكر سير الباطن من المبادى إلى المقاصد و هو قريب من النظر و لا يرتقى أحد من النقص 
إلى الكمال إلا بهذا السير و مباديه الآفاق و الأنفس بأن يتفكر فى أجزاء العالم و ذراته و فى الأجرام العلويه من الأفلاكك و 
الكواكب و حركاتها و أوضاعها و مقاديرها و اختلافاتها و مقارناتها و مفارقاتها و تأثيراتها و تغييراتها و فى الأجرام السفليه و 
ترتيبها و تفاعلها و كيفياتها و مركباتها و معدنياتها و حيواناتها و فى أجزاء الإنسان و أعضائه من العظام و العضلات و العصبات 
و العروق و غيرها مما لا يحصى كثره و يستدل بها و بما فيها من المصالح و المنافع و الحكم و التغیبر على كمال الصانع و 
عظمته و علمه و قدرته و عدم ثبات ما سواه. 


و بالجمله التفكر فيما ذكر و نحوه من حيث الخلق و الحكمه و المصالح أثره العلم بوجود الصانع و قدرته و حكمته و من حيث 
تغيره و انقلابه و فنائه بعد وجوده أثره الانقطاع منه و التوجه بالكليه إلى الخالق الحق. 


و من هذا القبيل التفكر فى أحوال الماضين و انقطاع أيديهم عن الدنيا و ما فيها و رجوعهم إلى دار الآخره فإنه يوجب قطع 
المحبه عن غير الله و الانقطاع إليه بالتقوى و الطاعه و لذا أمر بهما بعد الأمر بالتفكر و يمكن تعميم التفكر بحيث يشمل التفكر 
فى ջե»‏ الآبات القر آنیه و الأخبار النبویه و الآثار المرویه 


ص: ۳۹ 


عن الأئمه الأطهار و المسائل الدینیه و الأحكام الشرعیه و بالجمله کل ما أمر الشارع الصادع بالخوض فيه و العلم به. 


قوله عليه السلام و جاف عن الليل جنبك الجفا البعد و جاف عنه کذا أى باعده عنه فى الصحاح جفا السرج عن ظهر الفرس و 
أجفيته أنا إذا رفعته عنه و جافاه عنه فتجافا جنبه عن الفراش أى نبا انتهی و قال سبحانه تقجافی جُنُوبهُمْ عن الْمَضاجع (۱) و إسناد 
المحافاد ار անա‏ ماه անա‏ عن الا ا أو ةقد ات اي جات هن قرا ԼԱ‏ ك وع 
التقادير كنايه عن القيام بالليل للعباده و قد مر معنى التقوى و التوصيف بالرب للتعليل. 


**[ترجمه آ«تنبیه) يعنى بيدار شدن از خواب و از غفلت. و در قاموس است: «نبه» به ضم نون يعنى زی رکی و بلند شدن از 
خواب و «انبهته. نبهته. فتنبه و انتبه.» و «هذا منبهه على کذا» يعنى توجه داده شده بر فلان مطلب و «لفلان» يعنى متوجه به ارزش 
فلانى شده و او را بالا برد. «و ما نبه له» يعنى فطانت نداشت و متوجه نشد. و اسم مصدر می شود «ثبه» با ضمّه است واتبه باسمه 
تبیهاً نوم ت اسم او را گفت. ծեն)‏ نقل قول) و «تفکر» یعنی به کار بردن فکر در چیزی که فهمیدن آن موجب تقویت ایمان و 


یقین و زهد در دنیا و ميل به آخرت گردد. 


و غزالی گفته: - . إحياء علوم الدین ۴: ۴۵۲ - حقیقت تفکر اين است که انسان از یک مقدمات روشن و ارزیابی آنها به یک 
مطلب غير بدیهی که خیلی آشکار نیست برسد. مثلا فکر کند که آخرت باقی و جاودانی است و (տն Ա»‏ و نماندنی است که 
در این صورت به اين حقیقت می رسد که بنابراين آخرت بهتر از دنیا است و اين باعث می شود که عمل خود را برای آخرت 
قرار دهد. يس تفکر سبب چنین علمی شده است و اين علم حالتی نفسانی و روحی که همان توجه به آخرت است و اين 
حالت ایجاب می کند که برای آخرت عمل کند. همچنین بنابراین تفکر موجب روشنایی دل و بیرون آمدن از حالت غفلت 
است و ريشه و اساس همه خوبی ها و موفقیت ها است. محقق طوسی قدس سره چنین گفته: تفکر یعنی سیر و حرکت روح و 
درون است از مقدمات به طرف اهداف و مقاصد که با واژه نظر قريب المعنی است. و هيج كس از نقص به كمال نمی رسد 
مگر از همین راه سیر باطن. و اين مقدمات را از آفاق (موجودات زمینی و آسمانی) یعنی آیات آفاقی و از انفس 859 های 


وجود خویش) یعنی آیات انفسی بايد گرفت. 


مثلا در اجزا و ذرات اين جهان و همچنین در كرات آسمانی و ستارگان و حرکات آنها و در مقدار و حجم آنها و اختلافات و 
نزدیکی و دوری آنها و تاثیرات و تغییرات آنها در پرورش موجودات زمینی و همچنین در اوضاع مختلف کره زمين و تغییرات 
و گردش آن و چگونگی آن و در معدنیات و نباتات و حیوانات - که اين ها همه آیات آفاقی است - تفکر و انديشه کند. 
همچنین در اجزای انسان و اعضا و جوارحء استخوان ها و عضلات و اعصاب و عروق و غير اين ها که قابل احصاء و شمارش 
نیست - که اين ها هم آیات انفسی است - تفکر کند. 


و به وسیله اين موجودات و حکمت ها و مصالحی که در این ها هست. بر وجود و کمالات آفرید گار استدلال کند و به 
عظمت و علم و قدرت حق و بی ثباتی ماسوای او پی ببرد. خلاصه اينكه فکر و انديشه در اين چیزها از لحاظ اصل خلقت و 
آفرینش آنها و حکمت و تدبیری که به کار رفته و مصالح و فواید وجودی آنهاء موجب علم و پی بردن به وجود صانع و 
آفرید كار می گردد. 


و فکر و اندیشه در تغیرات و دكركونى وفنا و زوال آنهاء موجب اين می شود كه از همه اين ها بریده و به او بپیوندد و 
دلبستگی به این ها نداشته باشد و به کلی متوجه به سوی حق گردد (حکمت علمی و حکمت عملی). و از این قبیل Հա‏ فکر 
و «ամ:‏ در حالات گذشتگان و کوتاه شدن دستشان از Ա5‏ وهر چه در آن است و باز گشتشان به آخرت که چنین توجه و 
تفکری» موجب اين می شود كه انسان علاقه و محبت خود را از غير خدا قطع کند و به سوی او متوجه شود و راه تقوا و 
اطاعت را پیش گیرد. و از این جهت است که خداوند پس از دستور تفکر امر به تقوا و اطاعت فرموده است. و البته ممکن 
است معنای تفکر را تعمیم داد به طوری که شامل تفکر و تعمق در آيات قرآنی و اخبار نبوی و احادیث ائمه اطهار علیهم 
الشلام و مسائل شرعی و حقایق و مطالب دینی و كلا آنچه که شارع مقدس دستور تعمق و تامل در آنها و تحصیل علم به آنها 


را داده است هم بشود. 


و اما «جمله و جاف عن اللیل جنبكك.) «جفاء» یعنی بعد و دوری» «جاف عنه كذا) یعنی دوری کرد از او. و در صحاح گوید: 
«جفا السرج عن ظهر الفرس»» و «اجفيته) يعنى زین را از پشت اسب برداشتم. و در آيه شريفه آمده است: «تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع» یعنی دور می کنند پهلوهای خود را از بستر (نماز شب). اینجا هم منظور اين است که شب ها برای عبادت از بستر 
برخیزد. و جمله سوم տն‏ الله ربک». معنای تقوا قبلا گفته شد و لفظ «رب» که يس از لفظ «الله» آمده از جهت بیان علت 


است» یعنی چون الله رب تو و مدبر و پرورش دهنده تو است» يس بايد نسبت به او تقوا داشته باشی. 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


كاء [الکافی] عَنْ عَلِىّ عَنْ أبيه عن بتغض պեաք‏ عَنْ ԺԱ‏ 22418 ايقل «ւթ Ա ՀՄԱ:‏ عليه السلام Աո‏ یزوی 
الاس إِنَّ تفکر مراعه یڑ من قیام Հե «Ա‏ کیف یکر ն‏ 22 بالخربه أو յէն‏ ول 33 ساکنوک 2317 «է-ն‏ ما لک մ‏ 
تتکلمین (؟). 

:**[ترجمه ]|كافى: صيقل نقل می كند که: از حضرت صادق عليه الس لام سؤال کردم: اينكه مردم روایت می کنند که یک 


لحظه فكر از یک شب عبادت تا صبح չք‏ است» يعنى جطور فكر كند؟ فرمود: مثلا از ويرانه ای يا خانه ای که عبور می کند؛ 
توجهی بکند و بگوید: ای ویرانه! ساکنان تو و بانیان تو کجا هستند؟ چرا پاسخ نمی گویی؟ -. کافی ۲: ۳۶۰ - 


| جمه‎ թո 


بیان 


خير من قیام ليله أى للعباده لأن التفکر من أعمال القلب و هو أفضل من أعمال الجوارح و آیضا أثره أعظم و آدوم إذ ربما صار 
تفکر ساعه سببا للتوبه عن المعاصی و لزوم الطاعه تمام العمر يمر بخربه كأنه عليه السلام 55 ذلك على سبیل المثال لتفهیم 
السائل أو قال ذلك على قدر فهم السائل و رتبته فانه كان قابلا لهذا բջ)‏ من التفکر و المراد بالدار ما لم تخرب لکن مات من 


بناها و 


سكنها غیره و بالخربه ما خرب و لم يسكنه آحد و کون التردید من الراوی كما زعم بعيد و يحتمل أن یکون أين ساكنوكك 
للخربه و أين بان وك للدار على اللف و النشر المرتب لکن کونهما لكل منهما آظهر. 


و الظاهر أن القول بلسان الحال و یحتمل المقال و قوله ما لک لا تتکلمین بیان لغایه ظهور الحال أى العبره فیک بینه بحیث كان 
ینبغی أن تتکلم «ՏԱ-Ն‏ 


ص: ۳۳۰ 


۱-۱. السجده: ۱۶. 
؟- ۲. الکافی ج ۲ ص ۵۴. 


و قيل هو من قبيل ذکر اللازم و راده الملزوم فنفی التکلم کنایه عن نفی الاستماع أى لم لا يستمع الغافلون ما تتکلمین به بلسان 
الحال جهرا و قيل استفهام ٍنکاری أى آنت تتکلمین لکن الغافلون لا یستمعون و هو بعید. 


و یمکن أن یکون کلامها «ԼՏ‏ عن تنبیه الغافلین أى لم لا- تنبه المغرورین ԱՀՆ‏ مع هذه الحاله الواضحه و يئول إلى تعییر 
الجاهلون بعدم الاتعاظ به كما أنه يقول رجل لوالد رجل فاسق بحضرته لم لا تعظ ابنكك مع أنه یعظه و إنما يقول ذلك تعییرا 
للاین. 


**[ترجمه ]«خير من قیام لیله» یعنی به پا ایستادن در شب برای عبادت. البته چون فکر و انديشه از کارهای دل است و کار دل 
از کار اعضا و جوارح بهتر است» علاوه اثر و نتيجه تفکر مهم تر و دائمی تر است» چون ممکن است یک لحظه فکر, تا آخر 
عمر سبب توبه از گناه و ملازمت اطاعت انسان شود. و اينكه در بیان تفکر فرمود: ابه ویرانه ای عبور کند» به عنوان «Սա‏ برای 
فهماندن مطلب فرموده یا از جهت مراعات فهم سائل فرموده. چون شاید سائل اين نوع فکرها را می توانسته است بکند. و 
مقصود از خانه» خانه آبادی در مقابل ویرانه است. ولی خانه ای که بناکننده اش مرده باشد و دیگران ساکن شده باشند. و 
مقصود از خرابه» همان ویرانه ای است که اکنون ساکن ندارد و تردیدی که در این حدیث است (ویرانه با خانه) بعید است که 


از راوی باشد. ولی لفظ «یا» در اینجا برای تنویع است نه تردید . 


و ممکن است اين دو جمله که در حديث است (ساکنان توء بانیان تو) اولی مربوط به ویرانه و دوم مربوط به خانه باشد. ولی 


هر دو مربوط به هر دو باشد بهتر است. 


و جمله «مالک لا تتکلمین» (چرا حرف نمی زنی؟) اين گفتارها به زبان حال است و مقصود اين است كه حال و وضع خیلی 
روشن است. یعنی تابلوی عبرت و پند آشکار است. به طوری که كانه جا دارد حرف بزنی. و گفته شده که اين جمله از قبیل 
ذکر لازم و اراده ملزوم است» پس نفی تكلم یعنی نفی كوش دادن یعنی غافلان اين زبان حال تو را نمی شنوند. و گفته شده 
که استفهام» استفهام انکاری است. یعنی تو ای ویرانه! حرف می زنی و موعظه می کنی» ولی غافلادن توجهی ندارند. يس 
سخن گفتنت بيجا و بی فایده است» كرجه اين احتمال بعید است. و ممکن است با اين جمله توبیخ و ملامت غافلان را پرساند. 
یعنی اين مغرورین که گول دنیا را خورده اند با اين ويرانه های گویا چرا بیدار نمی شوند و عبرت نمی كيرند» که بر گشت 


مطلب به توبیخ و سرزنش جهال است. 


مثلا انسان جوان فاسق و فاسدی را می بیند و در حضور اين شخص فاسد به پدرش می گوید: چرا پسرت را موعظه نمی کنی؟ 
با اينكه يدر او را موعظه می کند. ولی اين جمله را به منظور سرزنش پسر می گوید. 


:5.5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


كاء [الکافی عن )50 عن 582327 22333 55 24 رجاله 55 أبى عبد 41 عليه السلام 28:06 | ծեջլ տայ‏ 2548 
الله و فى («յռ‏ 


** | ترجمه ]| کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: بهترين عبادت ادامه تفكر وانديشه درباره خدا و قدرت خداوندی است. 
-. كافى ۲: ۳۶۰ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


الادمان الادامه و قوله عليه السلام و فى قدرته كأنه عطف تفسیر لقوله فى الله فان التفکر فى ذات الله و كنه صفاته ممنوع كما 
مر فى الأخبار فى کتاب التوحید 63 يورث الحیره و الدهش و اضطراب العقل فالمراد بالتفکر فى الله النظر إلى آفعاله و عجائب 
صنعه و بدائع آمره فى خلقه فانها تدل على جلاله و كبريائه و تقدسه و تعالیه و تدل على كمال علمه و حکمته و على نفاذ 
مشیته و قدرته و إحاطته بالاشیاء و أنه سبحانه لکمال علمه و حکمته لم یخلق هذا الخلق عبثا من غير تکلیف و معرفه و ثواب و 
عتاب فإنه لو لم تكن نشأه آخری باقيه غير هذه النشأه الفانيه المحفوفه بأنواع المكاره و الآلام لكان خلقها عبثا كما قال تعالى أ 
մթա‏ ناکم Այ | Թա‏ لا وجه جفون (۲) و هذا تفكر أولى الألباب كما قال յա‏ إل فى է:‏ الَماواتٍ و اَْدْضٍ 
و الا الول و مار یاب թմ‏ اباب الِينَ کرو الل تما و غود و على جثوبهم و کون فی ی الشماوات و 
250 17 ما علقت .هذا 


ص: ۳۳۱ 


.۵۵ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۱۱۵ المومنون:‎ .۲ -۲ 


Ա8 «ՀԵՀ: ՍԵՆ‏ عذاب الّار(۱) و قال سبحانه نه و من آیاته و من آياته فى مواضع کثیره ه فتلكك الایات هی مجاری التفکر فى 
الله و فى قدرته لأولى النهی لا ذاته تعالی. 


2 
-- 


6758 23122 صلی الله عليه آله أنه قال: تفکژوا فى آلَاءِ Վի‏ 6830 لن تَقْدِرُوا 11 
##] ترجمه ]«ادمان» يعنى ادامه تفكر و انديشه است درباره خدا و قدرت خداوندی. 


«ادمان» يعنى ادامه دادن. و جمله «و فى قدرته» ظاهرا عطف تفسيرى است برای كلمه «فى الله)» چون انديشيدن در աթ‏ و كنه 
صفات حق ممنوع است» همان طورى که اخبارش در باب توحيد كفته شد. زيرا جنين تفكرى جز حيرت و سركردانى و 
سرد ركمى عقل هیچ اثرى ندارد. بنابراين مقصود از «تفكر فى الله)» تفكر در افعال او و آفريده هاى عجيب و شگفتی هاى 
آفرينش است كه اين توجه و انديشه هاء دليل بر عظمت و بزركى و والا-يى و تقدس و تنزه او است و دليل بر كمال علم و 
حكمت او و بر نفوذ مشيت و اداره او و بر قدرت و احاطه و سلطه او است بر همه اشياء. و از اين علم و حكمت بی يايان الهى 
متوجه اين حقيقت می شويم كه آن ذات حكيم اين خلقت و آفرينش را عبث و بيهوده نيافريده كه هيج تكليف و شناخت و 
پاداش و كيفرى در بين نباشد. يس بايد جهان جاويدان دیگری غير اين دنياى فانى كه مشحون از مصائب و كرفتاريه | و رنج 


ها است باشد كه نيكان و بدان به ياداش و كيفر برسند» و گرنه اين خلقت و آفرينش عبث و بيهوده خواهد بود همچنان كه 
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فرموده است: حيدم ما ناکم عبت و نکم պայ‏ ین موسون 1187- այա րեն‏ کید که ննե‏ 


را عبث و بیهوده آفربده ايم و شما به سوی ما باز گشت ندارید؟] 


ل ծր le E E E ՍԵՐՆ‏ فى لت الشماواتِ و اض و 
خیلات الول و اهار Հ.Մ‏ لوی اباب ամ‏ کرو لام و ودا و على بوهم و کون فی علق الشماوات و 
250 137 ما :238 هذا մեկ‏ س یحاتک فنا عذاب «յմ‏ -. آل عمران / ۱۰۱-۱۹۰ - )« طور مسلم در آفرینش آسمان ها 
و زمین واختلااف شب و روز آيات و نشانه هايى است برای خردمندان. آنان که در حال ایستادن و نشسته و در حالت 
خوابيدن (در تمام حالات) در ياد خدا هستند و در خلقت آسمان ها و زمين فكر و انديشه دارند که خداوند اين آفرينش را 
باطل و بی هدف نیافریده ای. تو از کار عبث و بیهوده منزه هستی. يس ما را از عذاب دوزخ حفظ کن.) و همچنین در موارد 
بسیاری از قرآن فرموده است: «و من آیاته.» و همین آیات است که مجری و منشأ تفکر صاحبان عقل در امور مربوط به خدا و 
صفات او است (نه ذات الله) که از پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله روایت شده که فرمود: در نعمت های خدا فکر كنيد که 


شما نمی توانید میزان آن را تقدير نمایید . 
թու‏ جمه | 


«f» 


ني 
لت 03 


Ամա‏ با ان الرّضًا عليه السلام تقول یس الخاد 


Շու 


كاء [الکافی] عن 182 بن يَحْيَى 228 2:28 عَنْ مُعْمَرِ بن خلا 
کنر صله و الوم ما جاده 41712208 ո:‏ 


| ترجمه ]کافی: حضرت رضا عليه الس لام فرمود: عبادت اين نیست که بسیار نماز بخواند و زياد روزه بگیرد. همانا عبادت. 


تفکر و اندیشیدن در امر و دستور خداوند متعال است. -. کافی ۲: ۳۶۰ - 
թո‏ جمه | 


توضیح 


ليس العباده کثره الصلاه أى ليست منحصره فیها إنما العباده أى الکامله التفکر فى آمر الله بالمعانی المتقدمه و قد يقال المراد 
بالتفکر فى آمر الله طلب العلم بكيفيه العمل و آدابه و شرائطه و العباده بدونه ՎԵՆ‏ فالحاصل أن کثره الصلاه و الصوم بدون 
العمل بشرائطهما و كيفياتهما و آحکامهما ليست عباده. 


չք‏ جمه ]مقصود اين است که عبادت منحصر به نماز و روزه نیست. بعنی عبادت کامل تفکر در امر չգ)‏ است. با همان 
معانی كه قبلا بیان شد. و گفته می شود که منظور از تفکر در امر خدا؛ علم و آگاهی به کیفیت و چگونگی عمل و آداب و 
شرایط اعمال و عبادت است که اين اعمال بدون ملاحظه اين علم و آگاهی յեն‏ است و خلاصه مطلب اينكه تمان وه 
زياد بدون ملاحظه شرایط و کیفیت و احکام آنها عبادت نیست. 


| جمه‎ թու 


42 


و افول 


یحتمل أن یکون المعنی أن کثره الصلاه و الصوم بدون التفکر فى معرفه الله و معرفه رسوله و معرفه أئمه الهدی كما يصنعه 
المخالفون غير مقبوله و موجبه للبعد عن الحق 


| ترجمه ]این احتمال هم هست كه نماز و روزه زياد بدون تفکر در مسائل شتا تخت خدا و شناخت رسول او و شناخت ائمه 
թու‏ ترجمه ] 


«A» 


ال ال و Աթ‏ 41 عليه السلام قَالَ آمیژ տա)‏ عليه السلام: التَفَكرٌ 254 (Հ 7 յլ‏ 


##] ترجمه ]کافی: حضرت صادق نقل می كند كه امير مؤمنان علیهم السلام فرمود: تفکر دعوت به نيكى و عمل می کند. - . 
كافى ۲: ۳۶۰ - 


بیان 


التفکر يدعو إلى البر كأن التفکر الوارد فى هذا الخبر شامل لجمیع التفکرات الصحیحه التی آشرنا إليها کالتفکر فى عظمه الله 
«ն‏ يدعو إلى خشيته و طاعته و التفکر فى فناء الدنیا و لذاتها «ն‏ يدعو إلى تركها و التفکر فى عواقب من مضی من الصالحین 
فیدعو إلى اقتفاء آثارهم و فى ما آل 


ص: ۳۳۲ 
۱-١‏ .آل عمران: ۱۹۰- ۰۱۹۱ 


؟- ۲. الکافی ج ۲ ص ۵۵. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۵۵. 


إليه آمر المجرمین فیدعو إلى اجتناب آطوارهم و فى عيوب النفس و آفاتها فیدعو إلى الاقبال على اصلاحها و فى أسرار العباده 
و غایاتها فیدعو إلى السعی فى تکمیلها و رفع النقص عنها و فى رفعه درجات الآخره فیدعو إلى تحصیلها و فى مسائل الشریعه 
فیدعو إلى العمل بها فى مواضعها و فى حسن الأخلاق الحسنه فیدعو إلى تحصيلها و فى قبح الأخلاق السیثه و سوء آثارها 
فیدعو إلى تجنبها و فى نقص آعماله و معایبها فیدعو إلى السعی فى اصلاحها و فى سیناته و ما يترتب عليها من العقوبات و البعد 
عن الله و الحرمان عن السعادات فیدعوه إلى الانتهاء عنها و تدا رك ما أتى به بالتوبه و الندم و فى صفات الله و آفعاله من Հեյ‏ 
بعباده و إحسانه إليه بسوابغ النعماء و بسط الالاء و التکلیف دون الطاقه و الوعد لعمل قلیل بثواب جزیل و تسخیره له ما 


فى السماوات و الأرض و ما Վ:‏ إلى غير ذلك فیدعوه إلى البر و العمل به و الرغبه فى الطاعات و الانتهاء عن السیثات و 
بالمقایسه إلى ما ذکرنا يظهر آثار سائر التفکرات و الله الموفق للخیرات. 


**| ترجمه |ظاهرا تفکری که در اين حديث آمده شامل جمیع انواع تفکرات صحیحی که به آنها اشاره کردیم می شود. مثلا 
تفکر در عظمت خدا که موجب خوف و خشیت و اطاعت الهی می شود. و تفکر در فنای Ա5‏ و لذات دنیوی که موجب ت رک 
آن لذات است. و تفکر در عواقب کار گذشتگان که فکر ԾՆՆ‏ سعادتمندانه صالحان موجب پیروی از روش آنها است. و فکر 
در عواقب شوم و شقاوتمندانه مجرمین باعث اجتناب از روش آنها است. و فکر در عيوب نفسانی و آفات آن باعث توجه به 
آن و اصلاح نفس است. و فکر در اسرار و نتایج عبادت که موجب سعی و کوشش در تکمیل عبادت و برطرف كردن نواقص 
آن می شود. و فکر در ارزش درجات اخروی که باعث تحصیل و به دست آوردن آن درجات می شود. و فکر در مسائل دینی 
و شرعی که موجب می شود هر مسأله ای در مورد خود عملی گردد. و فکر در ارزش اخلاق حسنه و پسندیده که انسان را 
دعوت به تخلق به آنها می کند. و فکر در اخلاق نکوهیده و آثار زشت آنها که باعث دوری از آنها می گردد. و فکر در 
نواقص و معایب اعمال خويش که موجب دقت در اصلاح آن می شود. و فکر در گناهان و نتایج شوم و کیفرهای اخروی آن 
و اينكه باعث بعد و دوری از خدا و محرومیت از سعادت می شود که موجب خودداری از گناه و جبران گذشته از راه توبه و 
ندامت می شود. و فکر در صفات و افعال الهی و در الطاف و احسانش به بند گان و نعمت های ارزنده او و فراوانی آنها و 
آسان بودن تکالیف و وعده پاداش زياد در խն»‏ عمل اند ک و مسخر بودن آنچه در آسمان ها و زمين است برای انسان و 
گردش و حرکت آنها به نفع انسان و نظاير اين افکار که او را وادار به احسان و اعمال نیک و رغبت در اطاعت و خودداری از 
اعمال زشت می کند. و ارزش فکر در مسائل و موارد 755 و آثار سازنده آن با مقايسه با اين مطالب روشن می گردد. و الله 


الموفق للخیرات. 

| ترجمه ] 

أقول 

قد مضى بعض الأخبار فى باب السكوت و الكلام. 


* | تر جمه |آقسمتی از اخبار مربوطه در «باب سکوت و سخن گفتن» نقل شد. 


:55 | تر جمه վ‏ 
»$« 


«Ս‏ [الخصال] ابن اد عن 23215 ام عَنْ 28 աա‏ جموان عن بش 13837738 عد اله عليه السلام 
قال :(2415 عباقم آبی 54 404253 58345 و الاغیباز(۱). 


«ւն ترجمه |خصال: حضرت صادق عليه السَلام نقل می کند كه فرمود: اکثر اوقات و بیشترین عبادت ابوذر رحمه الله‎ ի: 
- ۴۷۲ تفکر و عبرت گرفتن بود. -. خحصال:‎ 


| جمه‎ թու 
«» 
144 Տրա նար, : الأخبار] ل» [الخصال] فى حبر أبى در قَالَ قَالَ و ول له صلی الله عليه‎ Լին) مع‎ 


Ք. ر‎ 


ساعرات ալա‏ اجى فيهَا ر ع و نجل و ساعة بای فيها تفس و ساعة بتك ينما مرک ال 224 و جل إليه 7 ساعه չեՀ‏ فيهًا 
بحظ تسه من الْلال (۳). 


**| تر جمه آمعانی الاخبار و خصال: در حديث ابوذر است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بر شخص عاقل لازم است 
كه اوقات خود را بر سه قسمت تقسیم کند؛ یک قسمت بپردازد برای مناجات خدا و عبادت پرورد گار» مقداری از وقت خود 
را به محاسبه نفس و بررسی خويش بيردازد و مقداری از وقت خود را صرف در تفکر و انديشه در آنچه خداوند با او و برای 


او کرده کند و قسمتی هم مشغول بهره برداری از لذائذ نفسانی؛ البته از راه حلال شود. - . معانی الأخبار: ۰۳۳۴ خصال: ۵۲۵ - 
#[ ت جمه ] 

«Ն» 

ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] ձայ‏ عن الجعاب عَنْ عبد له تن 23150 41.8 ن Հան‏ 

ص: ۳۲۳ 

۱-۱. الخصال ج ١‏ ص ۲۳. 


۷- ۲. معانی الاخبار: ۳۳۴ 


۳- ۳. الخصال ج ۲ ص ۱۰۴ و بعده« فان هذه الساعه عون «ՏԱ‏ الساعات». 


عَنْ أبى الْحَسَن 101« 52 آبانه عليهم السلام 08 للم ,545 45 و ծաշ- յթ ատն‏ 28117 مرآ صافية (աա‏ 


Թ:‏ تر جمه ]امالی طوسی: امام دهم» از پدرانش علیهم الشلام روایت کرده که فرمود: علم و ՄԵԹ‏ ارث پر بهایی است و ادب و 
اخلاق زينت و زیور خوبى است. و فکر آيينه روشن و صافی است. که مطالب و حقایق در آن منعكس می شود. -. امالی 


طوسی: ۱۱۵ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] قَالَ 2 الْمؤْمِنِينَ عليه السلام ա‏ أَوْصَى به الْحَسَنَ عليه السلام: մ‏ عبادة 25486 2182 
وجل (۲). 


** | ترجمه |امالی طوسی: امير مؤمنان عليه الس لام در وصایای خود به حضرت مجتبی عليه ال لام فرمود: هیچ عبادتی همانند 


فكر و اندیشه در آفرينش خدا نيست. -. امالى طوسى: ۱۴۶ - 
| ترجمه | 
»¥« 


مع» [معانى الأخبار] 52 الصَادق عليه السلام قال Սն‏ رَسُول الله صلی الله عليه و آله: | الاس مَنْ لَم Խճ‏ 85 انیا مِنْ 
حال إِلَى حال (۳). 


- ۱۹۵ و اندرز نگیرد. -. معانی الاخبار:‎ Հա است که از د گر گونی دیا‎ չատ 
| ترجمه‎ | * 


«f>» 


قن م2 


لى» [الأمالى للصدوق] عن 3»Լ21‏ عليه السلام قال قَالَ 41055 صلى الله عليه و آله: السَعِيدٌ مَنْ ژعظ بِغَثِرهِ (۴). 
Թ:‏ تر جمه |امالى صدوق: امام ششم» از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مى كند 


که فرمود: خوشبخت و سمادفمند كس است که از دیگران بند بگیرد. (از حوادیی. که برای دیگران (ա ունա‏ -. امالی 


صدوق: ۳۹۵ - 


| جمه‎ թու 
«Ծ 


نی [لامالی نلصدوق] أي عن մա‏ العطار عن جففر بن ملد إن مال كن մատ‏ مغرو عن اال جر إن عار 
قال: کتب هَارُونٌ ای مُوسَى بن جغفر عليهما السلام عظنی و 31-» «յլ ՀՀ Սն‏ ما من շը‏ .83 ینک الا و فيه مَوْعِظَة(3). 


که مرا موعظه ای کوتاه بنما. حضرت در پاسخ نوشت: هیچ چیز نیست که در مرأى و منظر تو قرار كيرد مگر اينكه در آن 
موعظه و اندرزی است. -. امالی صدوق: ۴۱۱ - 


| جمه‎ թո 


«14» 


Քա. աո. 


کر ی او یز արա‏ هت له :844818 անտ‏ من اد و 
اغتارا و 2522 3 كلافة ذكرا و یکی على طت و أرق اكاك 445 480 


##[تررجمه آمحاسن: حضرت صادق عليه لام فرمود: به طور کلی خير و خوبی در سه خصلت است: نظر و تفکر» سکوت و 
خاموشىء کلام و سخن. هر نظری که در آن عبرت نباشد. سهو و اشتباه است. هر سکوتی که در آن فکر و انديشه نباشد؛ 
غفلت است. و هر سخن و کلامی که در آن ذکر خدا نباشد» لغو و بیهوده است. بنابراین خوشا به حال کسی که نظرش عبرت» 


سکوتش فکر و سخنش ذکر باشد. و بر گناهش بگرید و مردم از شرش در امان باشند. - . محاسن ۱: ۶۵ - 
թու‏ جمه | 
»152« 


سنء [المحاسن ] أبى عَنْ ՅԱ‏ بن մա 58 "Աի‏ الکزخی عَنْ جغفر بْن أَبَانِ عن الْحَسَن յյ‏ قال: لت մ‏ عَدٍد الله عليه 
السلام 525 ساعه یر من 


ص: ۳۲۴ 
.١ -١‏ آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۰۱۱۴ 


۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۴۵. 
۳ ۳. معانی الأخبار: 145 


۴- ۴. آمالی الصدوق ص ۲۹۲. 
۵-۵. آمالی الصدوق: ۳۰۵. 
۶- ۶. المحاسن: ծ‏ 


قرام 42 قال َعَم قال شول الله صلى الله عليه و آله تَفَكرٌ շա‏ من قیام یله قلت کیت يكر Սն‏ 227 بالنُور մթ «ԷՄ‏ 


.۵( ما لكك لا تکمین‎ յայի بوک‎ ք 
ين» [ کتاب حسین بن سعید] و النوادر القاسم و فضاله عن آبان عن الصیقل: مثله.‎ 


اه ای باون كاك աան ուա‏ ای հանում‏ رس سول ای Աա սատա ա‏ 
فکر از عبادت یک شب بهتر است. عرض کردم: چگونه فکر کند؟ فرمود: مثلا از ويرانه ای که عبور می كندء بگوید: ساکنان 


و بانیان تو کجا هستند؟ جه شده؟ چرا جواب نمی دهی و سخن نمی گویی؟ -. محاسن ۱: ٩۴‏ - 
در کتاب حسین بن سعيد نيز اين روايت آمده است. 

| ترجمه ] 

«۷» 


ف» [تحف العقول] عَنْ أبى مُحَمّدٍ لت كرىٌ عليه السلام قَالَ: آیست ).35 کثره الصّيَام وَ الصَلَاهِ و եյ այլ‏ 24325 
أثر الله (؟). 


| ترجمه آتحف العقول: حضرت عسكرى عليه الشلام فرمود: عبادت به زيادى نماز و روزه نيست. همانا عبادت كثرت تفكر 
در امر الهى است. -. تحف العقول: ۳۶۸ - 


| جمه‎ թո 
«1/» 


سن» [المحاسن ] بَفض անչ»‏ عَنْ صالح بن 222 عَنْ عبد الله بن مُحَمَدٍ :222 Ս‏ مفت أبَا جغفر عليه السلام يَقُولَ: إنَّ الله 
:22 الْمَدَاعِبَ فی «Քաշի‏ بلا رف )2 65 بالفکره الْمَتَحَلىَ بالصبر الْمُسَاهِرَ بالصَلام(۳) 


իո‏ ترجمه |محاسن: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: خداوند كسى را كه با دوستان مزاح كند دوست دارد. و هنگام تنهایی 


مشغول فكر و انديشه باشد و متصف به صفت صبر باشد و در سحركاهان و شبانه نماز بخواند. -. محاسن ١‏ : ۴۵۶ - 
* | ترجمه | 
۰۹ 


- 
عو 9 2 ماه 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] آژوی عَن الْعَالِم عليه السلام 2 قال: طوبی لِمَنْ کان 2:2 فكراً و نطره عبر و كلَامُهُ ذ كراً وَ وسعه 


و ی على ամե‏ و سَلع ան)‏ من لسانه و بده. 


مھ رر 


أذرى: فكو ماعو یر ِن ججادو رکو ՀԱՀ‏ الْعايع عليه السلام عن دک قال مر بكرت و الا 411481 Տե:‏ 
:2 شکانک ما لكك ذا تكلميق 243 Տան‏ 4 كثْرَة اَل و الشیام 52088անջ‏ أثر الله جل و عل 


3 
1 


3 ى: الک «ՅՆ,‏ ریک میّاتک و عساتک. 


**[ترجمه آفقه الرضا: عالم (حضرت کاظم عليه الترلام) فرمود: خوشا به حال کسی که سکوتش 55 ւ‏ نگاهش عبرت و 
سخنش ذکر الهی باشدء و در خانه اش راحت باشد (و نخواهد بیرون بیاید) و بر گناهش بگرید و مردم از دست و زبانش در 
امان باشند. و نيز روایت می كنم که یک لحظه فکر از عبادت یک سال بهتر است. از عالم سؤال کردم. فرمود: مثلا به ویرانه يا 
خانه هاى خالی از سکنه که عبور كندء بگوید: بناکنند گان تو و ساکنان تو کجا هستند؟ چرا پاسخ نمی دهی؟ و عبادت 


منحصرا نماز و روزه زياد نیست. عبادت کامل تفکر و اندیشیدن در امر خداوند متعال است. 

و نيز روایت می كنم که تفکر آيينه ای است که بدی ها و خوبی های تو را به تو نشان می دهد. - . فقه الرضا: ۳۸۰ - 
** | تر جمه ]| 

«Ի» 


مصء [مصباح الشريعه] قال الصَّادِق عليه السلام: ار بژوا ա‏ مَضی من ԱՆ‏ هلب بقی ճտ թ չն‏ فيها ն‏ مِنَ الشَّرِيفٍ و 
ومع و الع و ال الل و اعدو تیک ما անմ‏ نها ما قى شبن ابا َال شون الل صلى الله عله و 
آله کی بالعوت وَاعِظاً و باعل մ)5‏ و بای ژادا و الْاقه شا ՎՆ)‏ مُونساً و باون بیان 


ص: ۳۳۵ 
۱- ۱. المحاسن: مد 


۲- ۲. تحف العتول: ՓԽ‏ 


ի «8‏ الا 


و الاب صلی الله عليه و آله اَم ببق مق الا باه وف و ما تجا م مَنْ تجا إا بصذق الاجا ء و ال وخ عليه السلام ՓԵ)‏ 
لذ یب َك بن أعدجما و عوجت չն‏ عا حال م فى اله یف حال ام یا زین لیا 
Այա 222‏ و مق ده فى Մա 15031 Այն‏ لس نات و كَفَارَهُ ամայ‏ و ضتیاء لوب 221 ա‏ و ِصَابَه فى 
Ա»‏ اراد اطع علی Թայ‏ الم و می 0422 41:18 لها تال رشول الّه صلی الله عليه و آله فِكَرَةُ 
ساعه َير من عبا5ه سو و لا ال مزل انكر ال من 5 :11225 بور الْعغرقه و او حید۱). 


**[ترجمه ][مصباح الشریعه: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: از گذشته دنیا عبرت بگیرید. آیا کسی را نگه داشت 

رفتند. و آيا از رئيس و ما فوق و زیردست. از ثروتمند و مستمند» از دوست و دشمن کسی باقی ماند؟ يس آینده Ա5‏ هم نظیر 
گذشته است که از همانندی آب به آب شبیه تر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: براق وعظ و اندرز فر گت پس 
است؛ برای ՀԼԳ»‏ و راهنمایی عقل و فکر بس است؛ برای زاد و توشه تقوا و پرهی زکاری» برای اشتغال عبادت و برای انس و 


و پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله فرمود: از Ա»‏ جز فتنه و گرفتاری چیزی باقی نمانده است. و کسی نجات بيدا نمی کند جز 
از طریق التجاء و يناه با صدق و صفا به خدا. حضرت نوح عليه الالام فرمود: دنیا را مانند یک خانه دو دری (در دخول و در 
خروج) ديدم که از یک در داخل و از در دیگر خارج شدم. اين وضع و حال و برداشت نوح صفی الله و بركزيده خدا است. 
چگونه خواهد بود وضع و حال کسی که به دنيا تكيه و اعتماد کند و عمر گرانبها را در تعمیر و مرتب ساختن آن صرف ՆՆ:‏ 
و در دستیابی به آن دين خود را از دست بدهد؟ و فکر و اندیشه» آيينه کارهای نیک و کفاره و جبران بدی ها و روشنی دل 
ها و میدان وسیعی است برای مردم و عامل رسیدن به سعادت اخروی و باعث مطلع شدن به عواقب کارها و سبب زياد شدن 
علم و آگاهی و خصلتی است که خداوند متعال به عبادتی بهتر از آن عبادت نشد. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: یک 
ساعت تفکر و انديشه از عبادت یک سال بهتر است. و به مقام والای تفکر نمی رسد؛ مگر کسی که خداوند او را بر روشنایی 


بینش و توحید مخصوص گردانیده است. - . مصباح الشریعه: ۲۰۱ - 
թու‏ جمه | 
»¥1« 


مص» [مصباح الشريعه] ال الصَادق عليه السلام قَالَ رَسُول الّه صلى الله عليه و آله: ابر فى ادا Հա‏ ا 
را و ها و و زيل ա‏ قل و یه անա աաա‏ ورین بها ما ور لحماب و یقاب و لب تفر 
ین رصا الله و وه و یل o թակա‏ ور اها اه شا شما ا با بل 
Հաա աի:‏ و عم تالغ یلم و لیب EEE OE ՅԱ «ՅԱՏ:‏ و لا يصح աշտ թմկ Համ‏ 
22110113 و 15 0 زا أو ار ول نی نصا وَ لک تغمی القلوت ای فى 
الور( فمن 4128 عَِنَ قلبه و بَصِيرة عینه بالاغتبار 18 كد չար‏ 
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ص: ۳۳۶۶ 


۲- ۲. الحشر: ۲. 
۳- ۳. الحیخ: ۴۶. 


رق 2 ره رم 2 4اه ري راك 
منزله رَفیعه و زلفه عظیمه(۱). 


## ترجمه آمصباح الشریعه: حضرت صادق عليه الشلام فرمود كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: زند گی کسی 
که در دنیا عبرت گرفته» ման‏ زندگی کسی است که در خواب باشد؛ اشیاء و مطالب Ս‏ می بیند» ولی با آنها در حقیقت لمس 
و تماس ندارد. و چون زشتی و رفتار و روش فریب خورد گان به دنیا را می بیند» از دل و روح خود آنچه را که موجب حساب 
و کیفر اخروی است (عشق و علاقه به دنیا) جدا می سازد و به جای آن آنچه را که موجب تقرب به خدا و رسیدن به 
خشنودی و عفوش می شود انتخاب سی کند. و با آب زوال دنیا آرایش و جلوه گری دنیا را که می خواهد با این ها انسان را 
به خود دعوت نماید» تمامی این آرایش ها را شسته و محو و نابود می سازد. بنابراین عبرت و پندپذیری سه چیز ارزنده را به 
صاحبش می دهد: آ گاهی به آنچه که بايد عمل کند؛ عمل كردن به آنچه که می داند؛ توفیق علم و آگاهی به آنچه که نمی 
داند. و اصل و اساس عبرت» توجه به اين است که دنیا اولی است که بايد از آخرش ترسید و آخر و نهایتش به گونه ای است 
كه موجب زهد و بی رغبتی به آن می گردد (بالاخره از همه چیز جدا می شود). و عبرت صحیح و مفید» فقط برای اهل 
بصیرت و پا کدلان ميسر می گردد. خداوند متعال فرموده است: توا يا ولی սեւն‏ ای صاحبان بنش عبرت بگیرید.] 
و نيز فرموده: نها لا۔ تغمی الصا و لکن تَغمى الْقُلُوبٌ اتی فی անո‏ -. حج /۴۶ - բա)‏ های سر کور نیست» ولی 
دل هایی كه در سینه است كور می شود.) بنابراین کسی که خداوند متعال چشم دل و دیده بصیرتش را برای عبرت گیری 
باز گردانده» در واقع مقام رفیع و مرتبه قرب و با عظمتی به او عنایت فرموده است. - . مصباح الشریعه: ۲۰۱ - 


| تر جمه‎ թու 
«¥» 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ أبى الاس عَنْ أبى عتد الله عليه السلام قال: 523 ساعه حير من باه سته ալ‏ 528 آولوا اباب 
)19 


##[ترجمه ]تفسیر عیاشی: از ابوالعباس از حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که فرمود: یک ساعت تفکر از عبادت یک 
سال بهتر است. نما یذ كر «ՍԱ‏ - . رعد / 14 - (همانا صاحبان عقل و خرد مكل كر فى արի ամեն,‏ عاشي Ի‏ 


«ֆիր 
| جمه‎ թո 
«f>» 


جاء [المجالس للمفيد] Համ‏ 2 الْوَِيدِ عَنْ آبیه عن յանի‏ عَن ابن مَعْرُوفٍ عن ان مَهْزِيَارَ عَنْ فضاله عَنْ اشماعیل عَنْ րա)‏ 
«մյ‏ عليه السلام قَالَ كانَ أمیژ امین عليه السلام 44:18 باکر «ՏՅ‏ و ججاف عن 633 525« و انق الله ربك 2( 


«Աաաա ورد کار کی اس ر هی راما ی‎ ՎԱՅ کے کی‎ մանն աթե كن شب ها‎ մին 


* | تر جمه | 
«Է»‏ 
كاك و ԱՍ‏ كوه գոՀ‏ علیه اسلام إلى وجو هی إلى مياد لم ای میت هسیر 413 Թ‏ مِنْ آضعابه یال 


عریز بن سهم من ببی 12827 آثار كشرى و مو یکل بقل ابن :+ Վատն‏ 
جرت لياح عَلَى مکان دیارهغ» Աժ Հոր‏ کاوا عَلَى میعاد 


Սո:‏ 2 عليه السلام աԱ‏ قلت کم كوا ین ناب و عون و زُرُوع و تقام աո‏ كانوا فيها فاكهينَ کذلکک و و ور تناها 
وما رین ما ալ: Լարա ՀՑ‏ زص و ما Ճան չը ԱԿ միոյ (0 աքն Ա‏ موژوئین نع 
يَشْكرُوا ան‏ 14 ناهم առան‏ 5 و کر ա‏ تخل بكم الم (ه). 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ صفين: هنگامی كه على عليه الشلام به طرف صفین می رفت. به ساباط با مدائن رسید. سپس به شهر بهر سیر 
وارد شد. در اين هنگام یکی از ياران حضرت به نام حريز بن سهم. در حالى که به آثار و یاد گار کسری نظر می کرد این 
شعر ابن يعفر تميمى را بر زبان جارى كرد: به جايكاه آنان باد می 539« مثل اينكه یک مدت محدود وعده كاه معينى داشته 


اند. (يعنى آمدند و رفتند) 


امير مومنان عليه الشلام فرمود چرا اين آیات کوبنده قرآن را نمی خوانی ؟ کم ա‏ جات يون و زروع و مقام کریم و 
աճ‏ كانُوا فيها فاکهین 018« و أورنناهاقزما آحَرِينَ ما بکث (բր‏ الشماء 25117 و ما աքն ԱԾ‏ -. دخان / ۲۵ - 
۰ - ([وه!] جه باغها و چشمه سارانی [ که آنها بعد از خود] بر جای نهادند» و کشتزارها و جایگاه های نيكوء و نعمتی که از 
آن برخوردار بودند. [آری»] اين جنين [بود] و آنها را به مردمی دیگر ميراث دادیم. و آسمان و زمين بر آنان زاری نکردند و 
مهلت نیافتشد.! حضرت فرمود: این گروه وارث دیگران بودند که اکنون موروث شد و دسته دیگر ارث این ها را برده و به 
جنا աի մտանք‏ ساشكر տամ‏ هابر ا نک ود واه کفر. كاد يول که و انم نها از وسففاة رفت سيدا 
کفران نعمت که مبادا گرفتار نکبت شوید. -. وقعه صفین: ۱۴۲ - 


| جمه‎ թո 


«0» 


4 
-- 5 o Է 


نهج [نهج البلاغه]: )52116 اذا اه 221 آخزها بأوَّلِهَااء). 


- 


و قال عليه السلام: من 721221 و مَنْ أَنْصَرٌ فهم و مَنْ فهم علم (۷). 


ص: ۳۳۷ 


.۲۳ مصباح الشریعه ص‎ .۱ -١ 

۲- ۲. تفسير العیاشی ج ۲ ص ۲۰۸ فى آيه الرعد: ۱۹. 
۳- ۳. مجالس المفید: ۱۲۹. 

۴- ۴. الدخان: ۳۰-۲۵ 

۵- ۵. و مثله فى كنز الکراجکی ۱۴۵. 

۶- ۶. نهج البلاغه Ը‏ ۲ ص ۱۵۸. 

۷- ۷. نهج البلاغه ج ۲ ص ۰1۹۱ 


و قال عليه السلام: الْفِكرٌ مرآة 2312 و الاغتباز 315 շն‏ و کی أدبا فیک جنک ما 06522425( 


3 
Եր 


عليه السلام: ای ابص ر(۳) 


و ال عليه ԱՐԵ‏ ا ծմ աաա ն մար‏ الاو آشعاغو لا تکوئن من ոմ‏ 


اه إا بَالَعْت فی Խճ թար ծնայ‏ باب մ թվ)‏ 5 إا بلسَرّب (۴) 


۱ 


իճ:‏ ترجمه أنهج البلادغه: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: هنگامی که مطالب بر تو مشتبه شده آخر و ՉԵՆ‏ کار را ميزان اولش 


قرار بده (هميشه نتيجه و يايان كار را معيار و ميزان بدان). - . نهج البلاغه ۲ : ۱۵۸ - 


و فرمود: کسی كه عبرت كيرد بينا می شود. و کسی كه بينا 655 می فهمد. و آن كس كه فهم دارد دانا می شود. -. نهج 
البلاغه ۲ : ۱٩۱‏ - 


و فرمود: اسباب عبرت جه بسیار ولی عبرت گیرنده کم است. - . نهج البلاغه ۲ : ۲۱۷ - 


و فرمود. فکر و اندیشه آیینه ضاف و روشنی است. و عبرت گیری هشداردهنده خیرخواهی است. و برای مدب بودن ايخ پس 
است که آنچه را از دیگران زشت می شمارىء از آن اجتناب کنی. - . نهج البلاغه ۲ : Պո‏ - 


و فرمود: قلب انسان کتاب دیده است. - . نهج البلاغه ۲ : ۵ - 


و نیز در سفارش های خود به حضرت مجتبی فرمود: استدلال كن برای چیزهایی که هنوز تحقق پیدا نکرده با چیزهایی که به 
سودق ندارد» مگر در صورتی که تحت اذيك و آزار قرار گيرند. چون عاقل و خردمند با همان موعظه و هشدار پند می 


پذیرد» ولی بهائم و حيوان تا زدن و شلاق در ميان نباشد رو به راه نمی شود. - . نهج البلاغه ۲ : ۴۰۹ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ» 


- 
. واخ 


Տ: 835‏ 28222 عن ابن ويه عَنْ أببه 


Վատ դառն»‏ َعْقُوبَ بن بزيڌ عَنْ ՀԱԱ‏ زياد عَنْ 
حفص بن فوط عَنْ أبى َد الل عليه السلام د قال: Հճ‏ و »122 بخیر 18 չեն‏ و مَنْ մ‏ یل ار لَه أخرى 


جامع الفوائد ۱: ۳۵۱ - 


] ترجمه‎ | > 
«V>» 


oS‏ عب با عور اله عليه السلام عا بزو الاس تک ساعه خر ین یم لك بتک 
اه یر من ام ليلو قال عم قال իժի իր,‏ علیه و آله تک اعد > ڪر ین ام لي َك Հաւա‏ قال بمو ارب 
5 بالذار 528 و هنون 711 شاک كف 211 շն‏ کت ما لكف ا աա‏ 


وَعَنْ أبى عتٍد الله عليه السلام قال قال مر لین عليه السلام فى > کلام له يا ان آم إن اکر ذعُو إلى ار و العمل به و 
ԱՅ այ‏ م عَلَى الشّرٌ يَدْعُو إِلَى ركه و لیم ما یی و إِنْ كان كثيرا بأ ل أن يو رَ علی ما یی و إِنْ كان طلَبَهُ عَزِيزًاه). 


ام 


ص: ۳۳۸ 


.۲۱۷ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۲۳۰ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ ۲-۲ 
.۲۴۱ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ ۳-۳ 
.۳۷ مشکاه الأنوار ص‎ .۵-۵ 


## ترجمه آمشگاه الانوار: حسن صیقل گوید: از حضرت صادق عليه (Գայ‏ سوال کردم که اين روایت «تفکر ساعه خير من 
قیام ليله»» چطور می شود که یک لحظه تفکر بهتر از یک شب عبادت باشد؟ فرمود: آری» پیامبر فرمود. عرض کردم: چگونه 


فکر کند؟ فرمود: مثلا به خرابه ای و به خانه ای که عبور می كندء به انديشه فرو رود و بگوید ساکنان و بانیان تو جه شدند؟ 
چرا حرف نمی زنی و ساکتی؟ 

و از حضرت صادق عليه الت لام است که امير مؤمنان عليه ال لام در ضمن سخنی فرموده: ای بشر! تفکر و انديشه انسان را به 
طرف نیکی و کار نیک دعوت می کند و ندامت و پشیمانی از کار زشت. انسان را به ترک آن وادار می نماید. و آنچه که 
بالاخره فانی می شود (دنیا)» كرجه خیلی زياد هم باشد» سزاوار نیست که ترجیح داده شود بر آنچه که باقی و جاودان است 
(آخرت)» گرچه دستیابی به آن دشوار باشد. -. مشگاه الائوار: ۷۷ - 


| جمه‎ թու 


باب ۸۱ الحباء من الله و من الخلق 
روابات 


۹۳ 


كاء [الکافی] عن الوذه عَنْ هل عن ابن ՀԵՑ‏ عن ابن راب عَنْ أبى عبٍَء عَنْ آبی «ՄԹ‏ عليه السلام Հունա ւյթ‏ 
یمان ծամ)‏ فى գ‏ 


##[ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: حيا از ایمان ծայ «Հա‏ هم در بهشت است. - . کافی ۲ : ۳۸۹ - 
թու‏ جمه | 


لبيين 


الحياء ملكه للنفس توجب انقباضها عن القبيح و انزجارها عن خلاف الآداب خوفا من اللوم و من فى قوله من الإيمان إما سببيه 
أى تحصل بسبب الإيمان لأ-ن الإيمان بالله و برسوله و بالثواب و العقاب و قبح ما بين الشارع قبحه يوجب الحياء من الله و من 
الرسول و من الملائكه و انزجار النفس من القبائح و المحرمات لذلكك أو تبعيضيه أى من الخصال التى هى من أركان الإيمان 
أو توجب كماله. 


و قال الراوندى رحمه الله فى ضوء الشهاب الحياء انقباض النفس عن القبائح و تركها لذلكك يقال حيى يحيا حياء فهو حيى و 
استحيا فهو مستحى و استحى فهو مستح و الحياء إذا نسب إلى الله فالمراد به التنزيه و أنه لا يرضى فيوصف بأنه يستحى منه و 
يتركه كرما و ما أكثر ما يمنع الحياء من الفواحش و الذنوب و لذلكك قال صلى الله عليه و آله الحياء من الإيمان الحياء خير كله 


الحیاء لا أتی الا بالخير فان الرجل إذا کان حییا لم یرخص حا من الخلق فی شی ء من الفواحش فضلا عن الحیاء من الله 


514333 41:52 جاء قوم ای الب صلی الله عليه و آله فَفَالُوا ծլ‏ صاجناقذ أَفْسَدَهُ الْحََاء فَقَالَ الب صلی الله عليه و آله 
لت الحا من մոմ‏ و 21161 من وم الم نتهی و الإيمان فى الجنه أى صاحبه. 


#*|ترجمه |حیا حالت راسخ و ملکه نفسانی است که اثرش انقباض و احساس ناراحتی روح در مقابل عمل زشت است و امتناع 
از کارهای خلاف ادب از لحاظ ترس از ملامت و سرزنش. و لفظ «من» يا سببیه است که معنای جمله بالا چنین می شود: حيا 
به سبب ایمان پیدا می شود به اين معنا كه چون ایمان به خدا و رسول و ایمان به پاداش و کیفر و اعتقاد به قبح و زشتی آنچه 
كه شارع مقدس گفته که قبیح است. باعث حيا و شرم از خدا و رسول و از ملائکه می گردد و موجب انزجار و امتناع نفس از 
قبايح شرعی و محرمات الهی می شود يس اين چنین ایمانی سبب حیای انسان است. و يا اينكه لفظ «من» تبعیضیه است. یعنی 
حیا از جمله خصال و صفاتی است که ارکان و پایه هاى ایمان هستند و يا موجب كمال ایمان است و مرحوم راوندی در 
کتاب صرد الشهاب گفته: حیا انقباض و گرفتگی و خودداری نفس است از اعمال زشت و انجام ندادن آنها. از همین جهت 
حبا گفته می شود. «حبی» یحبی» حیاء.» فهو եշ‏ و «استحیا» اسم فاعل «مستحی» و «استحی؛ اسم فاعل آن «مستح؛ و لفظ حيا 
ذوبعووه تبك اذى ید فتاه اين جديا اليك که كوا هواس կա‏ کارا می ر وت ی عا جنا 
می کند» یعنی خداوند از جهت کرم و لطفش اين کار را نمی کند. و البته حيا نقش مؤثرى در ترک اعمال زشت و گناهان 
دارد. از اين جهت فرموده اند: الحیاء من الایمان و يا تعبير دیگر: «حیا ريشه تمام خوبی ها است.» و ն‏ فرموده: «و اثر حیا جز 
خوبی و خير نیست.» چون انسان با حيا همین شرم از خلق» به او اجازه نمی دهد که عمل زشتی را مرتکب شود جه رسد به 
«խի |ա» կանացի‏ باتك اق سحو روات کرد که ավտ‏ حدمت Էշ. անչ‏ الله عة و մա կտ տանա‏ 
كه یکی از همراهان ما را حيا محروم و تباه ساخت (شاید منظور اين باشد که خجالت کشید بیاید). حضرت فرمود: حيا از 


اسلام و فحش و ناسزا از دنائت و پستی انسان است و صاحب ایمان در بهشت است. 
* | تر جمه | 


«Ծ 


- 
ي ي 2 ي 


كاء [الكافى] عَنْ 15 بن :8 عَنْ اخ د بْن مُحَمَدٍ عَنْ مد بْنِ ՍԱՀ‏ عن ابن مُشرکان عَنْ عسن լե)‏ قال قال ջի‏ عبد 
الله عليه السلام: الْحَيَاءُ وَ الما 2413 آغنی 


ص: ۳۳۹ 


1- ۱. الکافی ج ۲ ص ۱۰۶. 


است. -. کافی ۲: ۳۸۹ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


العفاف أى ترك المحرمات بل الشبهات أيضا و يطلق غالبا على عفه البطن و الفرج و فى القاموس عى بالامر و عبی کرضی و 
تعایا و استعیا و تعیا لم يهتد لوجه مراده أو عجز منه و لم بطق آحکامه و عبی فى المنطق کرضی عيا بالکسر حصر و آعیا الماشی 
كل انتهی و المراد بعی اللسان ترك الکلام فیما لا فائده فيه و عدم الاجتراء على الفتوی بغیر علم و على إيذاء الناس و آمثاله و 
هذا ممدوح و عى القلب عجزه عن دراک دقاتق المسائل و حقائق الأمور و هو مذموم. 


من الایمان قیل أى من قبیله فى المنع عن القبائح أو من آفراده أو من أجزائه أو من شیم آهله و محاسنه التی ینبغی التخلق بها 


انتهی. 


իո։‏ ترجمه |عفاف یعنی ترک اعمال حرام «ՏԱ‏ کارهای شبهه ناک هم» ولی نوعا در مورد امتناع از خوردنی هاى ناروا و 
آمیزش جنسی نامشروع استعمال می شود و در قاموس است: «عی بالامر» و «عيى» بر وزن رضی و «تعایا و استعیی و تعيى)» همه 
اين الفاظ به معنای عجز و ناتوانی و نیافتن راه رسیدن به هدف و مقصود است. و «یعیی فى المنطق» یعنی در گفتار و سخن 
عاجز و ناتوان شد. «اعیا الماشی» یعنی پیاده رو خسته شد. و منظور از ناتوانی در سخن و عجز زبان» اين است که سخنان بی 
فایده را ترک کند و جرات به فتوای بدون دلیل و علم ننماید. و خود را از اذیت و آزار مردم ناتوان بداند که البته چنین 


ناتوانی و خودداری پسند يده խող‏ 


ولی عجز و ناتوانی قلب و فکر ار ين است که از درک و فهم مسائل دقیق و حقايق خود را ناتوان بداند که اين مذموم و ناپسند 
است. «و من الایمان» بعنی اين صفات نظير ایمان يا یکی از مصادیق ایمان با از اجزای ایمان است در بازداری از زشتی ها و با 


این صفات و روش :اهل ایمان است که سزاوار است انسان به این اخلاق متخلق باشد. 


| جمه‎ թու 


آقول 
و ری اتیب աո‏ کاب Վ)‏ عَنْ محمد بْنِ نان عن ابن شن کان عن | لیر قال: کت عِمْدَ أبى عد الله عليه 
ար աաա‏ ا 3 افج فى عاجو ای زج انلق كم زجع فجعل ա մ‏ له عيد الدلام Թայմ աու‏ 


- 
- - շ 


ՂԱ‏ راان աա մյչքա շամ :ՀՆ ան‏ :12031252« عليه السلام մաննե‏ و أ أَبُو عَبِدٍ 


-օ 


الله ار ليه ثم قال اما و الله 54 کنت 22 շան‏ فما 21 «նհ «ա‏ 8 قال إِنَّ لاء 2213 »2 اللسان մ‏ عي اقب من 
ժամ‏ و الفخش 211317 و السَلَاطَهُ من Այլ‏ 


#*[تر جمه ] کتاب الزهد: از ابن سنان» از ابن مسکان» از صیقل نقل کرده که گفت: خدمت حضرت صادق عليه الشلام نشسته 
بودم. حضرت غلام عجمی خود را دنبال شخصی برای کاری فرستاد. غلام رفت و بر گشت. حضرت از او پاسخ و توضیح می 
خواست» ولی غلام با اینکه حرف خود را تکرار می کرد نتوانست پاسخ کافی بدهد. چون اين وضع را مشاهده کردم گمان 
بردم که حضرت حالاست که غلام را مورد خشم خود قرار بدهد ولی حضرت نگاه تیزی به سوی او کرد و فرمود: به خدا 
سوگند كرجه زبان تو نارسا و ناتوان است» ولی قلبت ناتوان نیست. سپس حضرت فرمود: حبا و ناتوانی (ناتوانی زبان نه 


ناتوانی قلب) از ایمان است و بد زبانی و بی حيايى از نفاق است. -. کتاب الزهد: ۱۰ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


كاء [الکافی] عن աա‏ بن مُحَمّد عَنْ 18 12212 النهُدی عَنْ مُضعب بن يَزِيدَ عن العَوّام 521.2 عَنْ أبى عَيْدِ الله عليه 
السلام: قال مَنْ رّق 4-3 رَق (ՕՆ‏ 


: ۲ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: و کسی که کم رو باشد. علم و دانش او کم خواهد بود. - . كافى‎ խու 
- ۹ 


* | ترجمه | 


بيان 


عن الأمر القبيح قال تعالى إن الله لا پشتخبی من ال (۳) و رقه العلم كنايه عن قلته و ما قيل إن المراد برقه الوجه قله الحياء 
فضعفه ظاهر و فى القاموس الرقه بالكسر 


ص: ۳۳۰ 


1- ۱. الکافی ج ۲ ص ۱۰۶. 
7- ۲. الکافی ج ۲ ص ۱۰۶. 


۳ ۳. مضمونها فى الأحزاب ۵۳. 


الرحمه رققت له أرق و الاستحیاء و الدقه رق يرق فهو رقیق و رقاق انتهی و استعاره رقه الوجه للحیاء شائع بين العرب و العجم و 
قيال المراد برقه العلم الااکتفاء بما يجب و يحسن طلبه لا الغلو فيه بطلب ما لا يفيد بل يضر کعلم الفلاسفه و نحوه أو استعاره 
للانتاج فان الثوب الرقیق يحكى ما تحته أو يكون نسبه الرقه إلى العلم على المجاز و المراد رقه المعلوم آی یتعلق علمه بالدقائق 
و الحقائق الخفیه و لا يخفى ما فى الجمیع من التکلف و التعسف. 


**| ترجمه آمقصود از «رقت» وجه حیا و خجالت داشتن از پرسش و طلب علم است که مذموم و ناپسند است. چون در مورد 
تحصیل علم و دانش و در مقام حق گویی خا و شرم Համ‏ یا و شرم بايد از کار زشت باشد. خداوند می فرماید: و الله لا 
«Չա 8‏ -. احزاب / ۵۳ - [خداوند متعال در مقام بیان حق و حقيقت از کسی حيا و ملاحظه نمی کند.) و رقت 
علم کنایه از کم بودن علم است. و احتمالی که بعضی گفته اند که معنای حدیث اين است: کسی که کم حیا باشد. علمش 
کم خواهد بود» يبدا است که احتمال صحبحی نیست و ضعیف است. و در قاموس آمده: «رقه» به معنای رحمت است و به 
معنای حيا و رقت و نازکی هم می آيد که «رقیق و رقاق» به اين معنا است. و تعبیر از حیا با لفظ رقت وجه و کلمه كم رویی 
هم در عرب هم در غير عرب معمول و متداول است. و گفته شده که منظور از رقت علم و کمی دانش, اکتفا كردن به 
مقداری که لازم است و آن مقدار که فراگیری آنها خوب است می باشد و دیگر به دنبال آن علومی که فایده ندارد بلکه 
زیان آور است از قببل بعضی از علوم فلسفی و امثال آن نرود. و با منظور از رقت علم» نتيجه دادن و ارائه معلومات است؛ 
همچنان که لباس و جامه رقیق آنچه را كه در زیر آن است ارائه و نشان می دهد. و يا اينكه نسبت رقت به علم مجاز است و 
در واقع معلوم رقیق است؛ یعنی چنین شخصی علم و اطلاع از مطالب دقیق و حقایق نهان بيدا می کند. ولی اين توجیهات 
همگی خالی از تکلف و خلاف ظاهر نیست و اين ها صحیح نیست. 


| جمه‎ թու 


«f» 


كاء [الکافی] عَنْ 28 عَنْ أببه عَنْ عتد الله ِن الْمُغِيرَهِ عَنْ 224 أخى دارم عَنْ مُعاذ ن كثير عَنْ Ա».‏ عليهما السلام قال: 
2աՀ)‏ و ծա‏ مَفْرُونَانِ فى قَرن 58 285 أَحذهما تَبعَهُ صاحبه (۱). 
* | ترجمه ]آکافی: حضرت باقر يا صادق عليهما الشلام فرمود: حیا و ایمان هر دو به یک ریسمان بسته اند. هنگامی که یکی از 
اين دو رفت» دیگری هم دنبال آن خواهد رفت. -. كافى ۲: ۳۸۹ - 


** | ترجمه ] 


بيان 


فى القاموس القرن بالتحریک حبل يجمع به البعيران و خيط من سلب يشد فى عنق الفدان انتهى و الغرض بیان تلازمهما و لا 
ینافی الجزئيه و يحتمل أن يكون المراد هنا بالایمان العقائد اليقينيه المستلزمه للأخلاق الجميله و الأفعال الحسنه كما عرفت أنه 


أحد معانیه. 


##[تر جمه ]در قاموس آمده: «قرن» ն‏ حر کت عین الفعل» ریسمانی است که دو شتر به آن بسته می شوند و نخی است از پوست 
درخت که به كردن دو گاو شخم زن بسته می شود. مقصود اين است که اين دو چیز با هم متلازم هستند و در عين حال حيا 
خود جزئی است از اجزای ایمان و این تلا-زم با جزئیت منافات ندارد. و احتمال دارد که مقصود از ایمان در اينجاء اعتقادات 
یقینی كه مستلزم اخلاق پسندیده و کارهای نیک است باشد. همان طوری که قبلا بیان شد که اين معنا یکی از معانی ایمان 


است. 
اد | ترجمه ] 
«ծ»‏ 


كاء [الکافی] عن الوذ عَنْ س هَل عَنْ مُحَمّد بن عیتری عن الحسَن بن علی بْنِ 2.8 عَن الفض يل بن كثير عَمَنْ ذكرَةٌ عَنْ آبی 
عبد الله عليه السلام قال: ծայ մ‏ لِمَنْ لا عياء لَهُ (؟). 


**[ترجمه]كافى: امام ششم عليه الشلام فرمود: کسی كه حيا ندارد» ایمان ندارد. - . کافی ۲ : ۳۸۹ - 
* | تر جمه | 


«$» 


Ա 


کا [الکافی] عن العَدّه عن الوق عَنْ عض أك ابا رفعه ال قال شول الله صلی الله عليه و آله: الْحَيَاءُ Ա» ժեն»‏ و 
չե:‏ خی լայ ԵՉ‏ هو Հեյ‏ و ا գաի‏ هو այ‏ (۳. 
**[ترجمه]كافى: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: شرم و حیا بر دو گونه است: حیای عقلی كه منشاً و اساس اين حیا 


-. كافى ۲: ۳۸۹ - 


* | تر جمه | 


بيان 


يدل على انقسام الحياء إلى قسمين ممدوح و مذموم فأما الممدوح فهو حياء ناش عن العقل بأن يكون حياؤه و انقباض نفسه عن 
أمر يحكم العقل الصحيح أو الشرع بقبحه كالحياء عن المعاصی أو المكروهات و أما المذموم فهو الحياء الناشى عن الحمق بأن 


يستحيى عن أمر يستقبحه أهل العرف من العوام 


ص: ۳۲۱ 


.۱۰۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۱۰۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 
.۱۰۶ الکافی ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 


و ليست له قباحه واقعيه یحکم بها العقل الصحیح و الشرع الصریح کالاستحیاء عن سؤال المسائل العلمیه أو الإتيان بالعبادات 
الشرعیه التی بستقبحها الجهال فحياء العقل هو العلم أى موجب لوفور العلم أو سببه العلم المميز بين الحسن و القبح و حیاء 
الحمق سببه الجهل و عدم التمییز المذ کور أو موجب للجهل لأنه یستحیی عن طلب العلم فهو مؤيد لما ذكرنا فى الخبر الثالث. 


* |[ ترجمه ]این حدیث دلالت بر این دارد كه حیا دو قسم است؛ یک حیا خوب و پسندیده و حیای دوم مذموم و ناپسند است. 
اما حیای خوب و بجا آن حبایی است که ناشی از عقل باشد. به اين معنا که شرم و انقباض روحی از کاری باشد که عقل 
روشن يا شرع آن عمل را زشت می داند. مانند شرم و حيا از گناه و از عمل مکروه. و اما حيا و شرم بيجا و ناپسند» حیایی 
است که ناشی از حماقت باشد. مثلا از کاری که عوام آن را بد می داند» ولی در واقع قباحت و زشتی ندارد كه عقل درست و 
دين مقدس اسلام حکم ب زشتی آن نداد مانند پرسش و سؤال از مسائل علمی يا مثلا انجام عبادات و անջատ‏ شرعی که 


جهال و مردمان نادان آن را قبیح می دانند. 


و جمله «فحیاء العقل هو العلم» معنایش اين است که چنین حیایی موجب ازدیاد علم می شود. يا به اين كه علت چنین حیایی 
علم و آگاهی است که تشخیص می دهد بین خوبی و زشتی و بجا بودن و بی مورد بودن راء و حباء حمق علتش جهل و 


چون از پرسش احساس ننگ و شرم می کند و لذا جاهل و نادان می ماند. و همین معنا مؤيد مطلبی است که در حدیث سوم 


«Մ» 


۳« عن تن ی نع ال Անա:‏ 
Աա «աաա...‏ 


#[ت رجمه ] کافی: حضرت صادق «ն‏ نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: چهار چیز است که هر 
كس دارای آن صفات باشد. اگر از فرق سر تا Խն‏ غرق در گناه باشد. خداوند آن گناهان را تبدیل به حسنات می فرماید: 


صدق و راستی» حياء حسن خلق» شکر و سیاس. -. کافی ۲ : ۳۸۹ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


սն وګ‎ 


ՇԱՆ մեշ 25 E EE կի,‏ لک 411112 س اتهم ջանա»‏ كان الله 


غَفُوراً رَجيما(5) و قد قيل فى هذا التبدیل وجوه الأول أنه يمحو سوابق معاصيهم بالتوبه و يثبت مكانها لواحق طاعتهم الثانی أنه 


یبدل ملکه المعصیه فی النفس بملکه الطاعه الثالث أنه تعالی بوفقه لأضداد ما سلف منه 

ԱԱ o وس رو تیم عن أبى هم‎ ԱՆՆ ՏԵՄ 
ւան واه هاهادهال و مد‎ 2. Հավատա մնե այտն نكر و وق من‎ 
Հեյ ա اله صلی الله عليه و آله ضحک على‎ 


- 


و ن الوّضًا عليه السلام قال: թ|‏ كان :85 աա)‏ قف الله عر و جل الْمُؤْمِنَ 35 21 2283 
«ն‏ عَمَلَهُ եռ‏ فى صحفته 


لله رم 


ص: ۳۳۲ 


.۱۰۶ الکافی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
۰۷۰ الفرقان:‎ .۲ -۲ 


فاوّل مرا Թ «Առ տյ‏ ذلك لونه و մար‏ 235« ثم تغرض عليه س ناته فتفرخ «ա «ՏԱ‏ فیقول الله 322 جل بدلوا 


ւք کان 442.038 وَاحَدَةٌ و 22-28 تعالی یبدل الله‎ ն | لهم فیقول الاس‎ 411122 Ա) و آظهژوها‎ անա» չքա 


| تر جمه |اينكه فرمود «بدلها الله حسنات» (گناهان را تبدیل به حسنات می فرمايد)» اين جمله اشاره به اين 51 قرآن است که 
می فرماید: ծոմի‏ تاب و آمن و عمل عَمَلَا صالحا فَأَوْلئِك يبدل 411 չքնչ‏ حسنات.» - . فرقان / ۷۰ - [مگر اشخاصی كه به 
سوی حق رجوع و توبه نموده و اعمال صالحه انجام دهند که خداوند مهربان سيئات و گناهانشان را تبدیل به حسنات می 
فرماید.) درباره اين تبدیل و معنای آن وجوهی گفته شده است. اول اينكه خداوند متعال گناهان گذشته آنان را بخشيد و عفو 
و محو می کند و به جای آنها طاعات و عباداتی را که بعدا انجام می دهند ثبت می فرماید. دوم اينكه حالت ին»‏ و ملکه 
ارتکاب گناه را كه در روح و باطن آنان ,5 به حالت تمایل و ملکه عبادت و اطاعت تبدیل می کند. سوم اينكه خداوند 
توفیق اطاعت که ضد گناه است. به آنان عنایت می فرماید. چهارم اينكه خداوند به جای هر کیفر و عقابی که در اثر گناه 
مستحق آن شده اند» ثواب و پاداش ثبت می فرماید که مؤيد اين وجه» روایتی است که مسلم از ابوذر رحمه الله نقل کرده که 
وسول كنا مل لاه آل د مرو ازور قافت ی راراق بان فى ولو տար‏ ضادر می شود كه كناهاة 
صغيره او را بر او عرضه کنند» ولى گناهان كبيره او را به او نشان ندهند و به آن شخص اخطار می كنند كه فلان روز و فلان 
روز فلان عمل را مرتكب شده ای و او اقرار مى كند و انكار ندارد و از گناهان كبيره خود خائف و ترسان است. سپس دستور 
می فرمايد که به جای هر گناهی كه مرتکب شده یک حسنه به او بدهید. اين شخص می گوید: خدایا! من گناهانی داشته ام 
که در اين پرونده آنها را نمی بینم.» ابوذر گفته است: رسول خدا صلی الله عليه و آله را ديدم که از شدت سرور و خوشحالی 


چنان خندید که دندان های پیشین حضرت نمایان شد. 


همچنین مؤيد اين وجه. حدیثی است که على بن ابراهیم با اسناد خود از حضرت رضا عليه الت لام نقل کرده که فرمود: روز 
قیامت خداوند مومن را در مقابل خود قرار داده و اعمالش را به او نشان می دهد. اول چیزی را که مؤمن در پرونده خود می 
بيند» گناهان او است كه از دیدن آنها چهره اش گرفته می شود و ارکان بدنش می لرزد. سپس خداوند مهربان حسناتش را بر 
او عرضه می کند که در این حال خر شال می شود. آنگاه می فرماید: անչ‏ و گناهانشان را تبدیل به حسنات کنید و به 
مردم قيامت نشان دهید. مردم که جنين می بینند» با تعجب می گویند: اينان کیانند؟ آيا اين ها یک گناه هم نداشتند؟ اين 


است معنای آیه شریفه که فرموده: یل الله اتهم حسنات.» -. تفسیر على بن ابراهیم قمی ۲: ٩۳‏ - 
* | تر جمه | 
و آقول 


آکثر الوجوه جاریه فى الخبر ԾՆ‏ بوفقه الله للتوبه و الأعمال الصالحه فیبدل فسوقه بالطاعات أو مساوی أخلاقه بمحاسنها أو 
یکتب له فى القيامه بدل سيئاته حسنات. 


**[ترجمه]اكثر اين وجوه كه در تفسير آيه گفته شده در اين حديث جارى است. به اين معنا كه خداوند توفيق توبه و انجام 


اعمال صالحه به او عنایت می فرماید که فسق و گناه را تبدیل به عبادت می کند و در آینده به جای ارتکاب گناه» اعمال 
صالحه انجام می دهد. يا به اين معنا كه اخلاق و ملکات زشت او را اخلاق نیک و ملکات خوب تبدیل می کند. يا به اين معنا 


كه در روز قيامت به جای سیثات و گناهان در نامه عملش حسنات ثبت می فرماید. 
իո:‏ ترجمه | 

آقول 

قد مضی آخبار هذا الباب فى باب جوامع المکارم. 

##| ترجمه ]اخبار اين باب در فصل جوامع مکارم نقل شد. 

| ترجمه‎ իո: 

«փ» 


ن (۲)»[عيون ار الرهيا عليه البجلام] لی [الأمالى للصدوق | أبى عَنْ سرخ عن ان أبى لطاب عَن ان 1 
آبائه علیهم السلام 81 41025 صلی الله عليه و آله ամ‏ 31 بع من աէ‏ لیا ول الاس 111 کد تى Հեն Հան‏ 
2« 


ص» [قصص الأنبياء علیهم السلام] الصدوق عن ابن الولید عن الصفار عن ابن أبى الخطاب: مثله. 


**[ترجمه ]عیون اخبارالرضا و امالی صدوق: حضرت رضاء از پدرانش علیهم الشلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود: از مثل ها و گفتار انبياء به جز اين جمله باقی نمانده که در زبان مردم متداول است و می گویند وقتی که شرم و حیا 


را كنار گذاشتی» دیگر هر جه می خواهی بکن. - . عيون اخبار الرضا ۲ : ۰۶۱ امالی صدوق: ۴۱۲ - 
در قصص الأنبياء هم چنین نقل شده است. 

| ترجمه ] 

«Ֆ 


ى» [الأمالى للصدوق] ابن فلع اشفا ابن اش թ‏ عو ال ن تون امک عن Փար‏ كن اباو علههم اسلا 
ال قال رشول 41 صلی الله عليه و آله > تخیوا من الله ق ԿԼ»)‏ و ما فعل يا 111725« ծն Սմ‏ كنم فاعلین لا تن 
اک إا و أجل ین عیتیه و آیخفظط الأ و ما وى و الْبَطَنَ و ما وعی و لیذ کر الْمَِرَوَ الى و مَنْ أَرَاد الْآخرَة فَلوِدَعٌ زیته 
(Մայն)‏ 


ل» [الخصال | ماجیلویه عن على عن أبيه عن عبد الله: مثله (ծ)‏ 
بء [قرب الاسناد] محمد بن عيسى عن عبد الله بن میمون: مثله (۶). 


ص: ۳۱۲ 


۱- ۱. تفسير الق ص ۴۶۸ و قد مر. 

۲-۲. عیون الأخبار ج ۲ ص ۵۶. 

۳ ۳. آمالی الصدوق: ۳۰۵. 

۴-۴. آمالی الصدوق: ۳۶۶. 

8-4 الخصال ج ١‏ ص ۱۴۱. 

۶-۶. قرب الاسناد ص ۱۳ فى ط و ص ۱۸ فى ط. 


**[ترجمه]امالى صدوق: حضرت صادق عليه ال لام» از پدرانش» از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت می کند که 
فرمود: از خداوند آن طوری که سزاوار حیا است» حیا کنید. عرضه داشتند: چکار کنیم؟ فرمود: اگر می خواهید» بايد اين طور 
باشید که شب در موقعی که می خوابید. مرگ را در جلوی چشم خود ببینید. و فکر و محتویات مغز را از انحراف و خیال بد 
حفظ كنيد و شکم و آنچه را که در خود می كيرد از حرام بازدارید و در ياد قبر و ماندن در آن و پوسیدن در قبر باشید. و هر 
کی کت ای چ اف اد رو و دارا کا ا ع 


در خصال و قرب الاسناد هم همین طور نقل شده است. -. خصال ۱: قرب الاسناد: ۱۳ - 
թո‏ جمه | 
«ն»‏ 


- 


بء [قرب الاسناد] مَارُونٌ تمن ان 812 تمن الصاو عَنْ آبائه عليهم السلام մ‏ 


وَجهَيْنِ «Ե:‏ الضغف و مه قو و إسْلامٌ و یمان Ը)‏ 


- 


ل كال 12411725 الل غليه آل اا على 
ل» [الخصال] ماجيلويه عن عمه عن هارون عن ابن زياد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام مثله (۲). 


**| ترجمه ]قرب الاسناد: حضرت صادق» از پدرانش عليهم الشلام نقل می كند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حيا 
بر دو گونه است: یک قسم حيا از ضعف و ناتوانى ريشه می كيرد و قسم دیگر از قدرت و اسلام و ايمان (خوددارى از گناه). 
د قرب الاستاد: ۴۶ - 


در خصال هم همین طور نقل کرده است. - . خصال ۱: ۲۹ - 
թու‏ جمه | 


«1» 


22 2 


بء [قرب الاسناد] 9326 8 ابن 8-2 تمن 33Ն21‏ عليه السلام قال: قال عِيسَى )5 مَرْيَمَ عليه السلام اذا 225512 մն‏ 
یوخ علیه ستره 41158 تبازک و تعالی قَسَمَ الْحَيَاءَ كما قَسَمَ الرزق (۳. 


#*[ترجمه آقرب الاسناد: حضرت صادق عليه التّرلام نقل کرده که عیسی ابن مریم عليه ال لام فرمود: هنگامی که در منزل 
نشستید» پرده ها و پوشش ها را بکشید که خداوند همان طوری که روزی قسمت کرده» حيا را هم قسمت و مقدر فرموده 


«ամրակ‏ قرس لته چ ب 


| جمه‎ թո 


۰۳ 


ن» [عيون و ԱԱ‏ و و 


عَنْ محمد ՋԱ‏ إِبْرَاهِيمَ عن )2774 ال قال الرّضًا صَلَوَاتٌ الله ա‏ 252 من (շար‏ 

| ترجمه آعیون اخبارالرضا: حضرت رضا عليه الشلام فرمود: حيا از ايمان است. - . عيون اخبار الرضا ١‏ : ۲۶۵ - 
**[ترجمه] 

۳ 


ման շատ خجاب عن ی ارود او لا‎ ց յան الْمَفِيدٌ عن الجعابی ء من‎ ] Ա. 
.)۵( الْمَلحت‎ քայ 212 تیفض‎ մայ «յ 221415) ر قال قال سول الله صلی الل عليه و آله:‎ 


ا تر ]اطالى زس وسرل غا لى الله عله و տատան‏ خداوند هى նչն‏ غیت زا دوست و ոն‏ دا و 


سئوال کننده اصرار گر را دشمن می دارد. -. امالی طوسی: ۳۹ - 
թու‏ جمه | 
«Հժ»‏ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] فد عن المرژبنی عَنْ محمد بن ար‏ الْخکیمی աթ Մայ աաա‏ بن مين عَنْ 
ա 225 9092‏ ثابت عن أ نس قَالَ 41475700 صلی الله عليه و آله: ما کان الْفُحْشُ فی شیی .2 لل ماه وا ان 
لاه فى Թ, գ‏ رن (ع. 


ص: ۳۳۴ 


.١ -١‏ قرب الاسناد ص ۲۲ فى ط و ص ۳۲ فى ط. 
۲- ۲. الخصال ج ۱ ص ۲۹. 

۳ ۳. قرب الاسناد ص ۲۲ و فى ط ۳۲. 

۴- ۴. عیون الأخبار ج ۱ ص ۲۶۵. 

۵- ۵. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۷. 

۶ ۶. آمالی الطوسی ج ۱ص 14 


جاه [المخالس للف المرونات اف 


**#[ ترجمه |امالی طوسی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در هر چیزی که فحش و بد زبانی باشد. آن را زشت و بی 


ارزش می گرداند. و در هر موردی كه شرم و حیا باشد» باعث زینت و ارزش آن می شود. - . امالی طوسی: Գ:‏ - 
در مجالس مفید هم همین طور نقل شده است. - . مجالس مفید: ۱۰۷ - 

** | ترجمه ]| 

«۵» 


մու 02111835 بن خمد البق غن‎ ցր յ անջ E ملق‎ Հայը: 
48 ա: قال قال تقول اله ني الاو آل الحا‎ 


- 


الس ԱՆ-ն‏ مولای ա‏ 
یعنی أن الحیاء يكف ذا الدين و من لا دين له عن القبیح فهو جماع کل جمیل (۲). 
عور جه اعات الا وول خدا 12 الله յան‏ اله كن միան‏ كر وخون اس هات ار ار ۳8 


جنا اسيك 


** | ترجمه | 


«15» 


- - 


مع» [معانی الأخبار بهذا ال شاد قال قال رشول الله ضلى الله عليه و آله: لاه و ծամ‏ فى 6055 أَحَدَهُمَا ամ‏ 


ال 


یعنی أن من لم يكفه الحیاء عن القبیح فیما بينه و بين الناس فهو لا يكفه عن القبيح فیما بينه و بين ربه عز و جل و من لم یستحی 
من الله عز و جل و جاهره بالقبیح فلا دين له (۲). 


**[ترجمه ]معانی الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حيا و ایمان با هم همراهند و چون یکی از اين دو گرفته 


شود» دیگری هم به دنبال آن می رود. - . معانى الأخبار: 6٠١‏ - 


يعنى کسی كه از مردم حيا نكند و از انجام كار زشت احساس شرم و حيا از مردم ننمايد» بين خود و خدا هم حيا نخواهد 
داشت و کسی كه از خدا حيا نكند و علنا کار زشت و حرام را انجام دهد دين و ايمانى ندارد. 


| جمه‎ թու 


۰1۷ 


ԱՆ Հ‏ الأخبار] - کک 20 հմա‏ صلی ال الله عليه ولك Աա‏ تن الله շշ‏ الع ي ՀԱՀ)‏ فيص ير Թե‏ مُمَفََا ثم 


یعنی أن ارتکاب القبیحه بعد القبیحه ینتهی إلى الشیطنه و من تشیطن على الله لعنه الله (۴) 


**[ترجمه ]معانی الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اول چیزی که خدا از بنده اش می كيرد حيا و شرم است. 
سپس مورد خشم و غضب خدا قرار می كيرد و يس از اين صفت امانت را از او سلب می کند و سپس صفت رحمت راو پس 
از آن» لباس اسلام و دیانت را او برمی دارد و شيطان لعینی می شود. -. معانی الأخبار: ۴۱۰ - 


بعنی ارتکاب قبایح و زشتی ها یکی بس از دیگری منتهی به شیطنت و تمرد می گردد و کسی که نسبت به خدا حالت 
شيطاتى و تمر دة غود ՅԱ‏ هداود لعش می کد 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


տատ ل مزا فی‎ ES a նեան 


ص: ۳۳۵ 


.۱۰۷ مجالس المفید ص‎ .١ -١ 
.۴۰۹ معانی الأخبار ص‎ .۲ -۲ 
١٠ معاي الاخار هن‎ ۳ 
.۴۱۰ جع معانی الأخبار ص‎ 


۵- ۵. الخصال ج ۱ ص ۱۳ و فى الأصل رمز آمالی الصدوق و لا يوجد فیه. 


ի:‏ ترجمه |خصال: امام هفتم عليه الس لام 0 انبياء و ԾՆՆ‏ نمانده جز یک كلمه و آن اين است که هنگامی 
كه حيا را كنار گذاشتی» دیگر هر جه كه می خواهی بکن. و این كلمه درباره بنى اميه تحقق يبدا كرد (اين ها چون حيا را رها 
کردند» جنايت بارترین کارها را کردند). -. خصال: -Ի‏ 


| جمه | 
»4« 


مص» [مصباح الشريعه] قال السَادق عليه السلام: لت ام نُورٌ 22835 21.2 الاك ان 3 مدره ویب عِنْدَ كل شی ء يكره 
1-38 22217 2106 صلی الله عليه و آله ՀԵՀի‏ من ծամ‏ قَقِيلَ (۱) الب اء ال یت ان 7 الْإِيمَانٌ بِالْحََاءِ و صَاجِبُ الْحياء 


َي له و من حرم ایا هش له و إن تب و تور و إن 0 خی فی ساعاتِ مهه الله تغالی Ֆա «ամն‏ 
اسْماقِ و الکفر աՆ‏ :2477 عليه و آله إذَا لَمْ تتح ال مَا ث ولك ان اد 
ارف الحا َكَل ما عملت ین حير و شنت به ماقت و ُء العیاء ین 22289222 1341 دج աայ‏ تایه م4 
هه و صاحب մշա «կ ախ չայ‏ من الاس 258 ա‏ هم فيه و لو ترک صاحب նկ.‏ جالس 94 رشول الله 
լ‏ له عن محايتيه و جل յաթ անա‏ كوه مكالم ամ‏ عن ور اله و 
لاه خمته وج عبواء دلب و حواء 7 فص یر و ياء کرام وَحتاء حب و حتاء که و ِكل Հրակ» ՅԱՏ մ»‏ 


علی حدو(۲). 


عباده ա‏ بِعِينَ 2422 و )2-07 512 ՅԱ‏ و | 


մ 


صلی الله عليه و آله إا ارا الله աա‏ ختر 


իո‏ ترجمه آمصباح الشريعه: امام صادق عليه السّ.لام فرمود: حيا نورى است که جوهر و حقيقت آن سرچشمه ايمان است و 
تفسير و شرح و بيانش توقف و تأمّل كردن در هر جيزى و هر عملى كه توحيد و شناخت حق با آن سازش ندارد. ييامبر صلی 
الله عله و آله فرمود: «حیا به ايسان است» که حضرت اسان را به حبا و حیا را به ایمان مقید فرموده و هر دو بستگی به هم 
دارند. و صاحب حيا سر تا پا خیر و خوبی است و کسی که دارای حیا نیست. سر تا پا شر و بدی است. هر چند عبادت و 
پرهیز کاری داشته باشد. و گامی که در ԺԵԼ»‏ هيبت و عظمت. با احساس حيا و شرم از خدا برداشته می شود از عبادت هفتاد 
سال ديعو անան‏ ری .و անկ‏ ره تفاي و شوق و 25 اس գանի ամայ‏ ]اي یه وک ՆՀ‏ 
را كنار گذاشتی» هر گونه عملی که انجام دهی» خواه خوب باشد يا بد» تو در مقابل آن کیفر خواهی داشت.» و حزن و اندوه 
و همچنین ترس و خوف از خداء موجب ازدیاد و قوی شدن حیا می شود. و حیا جایگاه خشیت از حق است. يس اول منشأ 
حياء احساس هيبت و عظمت حق است و صاحب حیا به کار خود مشغول و از مردم دنیا به دور و از آنچه که آنها به آن 
سر گرم هستند» منزجر است. و صاحب حیا طوری است که اگر مردم با او کاری نداشته باشند» با هیچ كس آمیزش و مجالست 
نمی کند. رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: هنگامی که خداوند براق بنده ای خر و خوبی بخواهد» او را نسبت به 
محاسن و کارهای خويش غافل و بی توجه می کند. ولی کارهای بدش را در مقابل چشمش همیشه مجسم مینماید و او را 


نسبت به همنشینی با کسانی که از باد و ذ کر خدا اعراض نموده اند» بی فيل و متفر فى گرداند. 


و حیا بر ينج نوع است: حيا و شرم از گناه؛ حیای تقصير و کوتاهی در عبادت؛ حیای بزرگواری؛ حیای محبت به خدا؛ حيا از 


هيبت و عظمت الهی. و برای هر یک از اين ها اهلی و اشخاصی و برای اهل اين مراتب» درجه و حد معينى است. -. مصباح 
الشریعه: ۱۹۰ - 


* | تر جمه | 
«ՆԵ»‏ 
իեն»‏ ی الواعظین ]: قبل 1221 الله عليه و آله آصنی قال استخی من اللو كما تشتخیی من 31 السَالح مِنْ «Տատ‏ 


* | تر جمه آروضه الواعظین: شخصی خدمت پیامبر صلی الله عليه و آله عرض کرد: مرا وصیتی کن. حضرت فرمود: آن طوری 
كه از یک شخص شريف و صالح از بستگانت شرم و حيا می کنی و احترام و ارزش او را مراعات می 25՛‏ از خداوند متعال 


هم حيا داشته باش. - . روضه الواعظین: ۴۶۰ - 
թու‏ جمه | 
»¥1« 


ختص» [الإختصاص] قال رَسول الله صلی الله عليه و آله: رم 41 Աթ‏ اش تخا من 45 حقَّ Լ»‏ فَحَفِظ նյ‏ و مَا حوى و 
տա:‏ و ما وعی و ذکر الْقَْرَّ و البلی 815537 له فى 2-1 (թաւ‏ 


* | ترجمه |اختصاص: رسول كعد سنك الله عليه اله رت մաթ‏ رحمت کند آن بنده ای را که از خدا حیا کند» آنچنان 


كه سزاوار است. يعنى سر و افكار و خيالاتى كه در او است و شكم و آنجه در این ظرف شكم قرار می گیرد» از حرام و باطل 
حفظ كند و در ياد قبر و كهنه شدن در آن باشد و متذكر و متوجه معاد و قيامت باشد. -. اختصاص: ۲۲۹ - 


#* | ترجمه | 
ՑԵ‏ 
451 الباهرف Հա Սն‏ .2 امین علیهما السلام: :2 الله تَعَالَى لِقَذْرَتهِ علیک و اتخی «այ Հե‏ منک. 


աաա 10‏ العنکری عليه السلام: مَنْ Մ‏ ّي وجو الاس لَمْ یی ال 


۳-۳ الا ختصاص: ۳۳۹ 


**| ترجمه |الدره الباهره: حضرت سجاد عليه الس لام فرمود: از خدا بترس» چون در قبضه قدرت او هستی و از او حیا داشته 


باش» چون نزديكك و در قرب تو است. 


حضرت امام عسكرى عليه التلام فرمود: کسی كه از مردم نيرهيزد و حيا نکند» از خدا نمی يرهيزد. - . الدره الباهره: ۳۵ و ۶۲ 


* | ترجمه | 
«f>»‏ 
نهج» [نهج البلاغه] قال عليه السلام: قرئت اه Հաա‏ و الْیاء بالحزمان وَ 12:23 :78 :2 الشاب կբն‏ فرص (Սա‏ 


و قال عليه السلام: مَنْ کساة 224 42 0 :2 ամ)‏ 242( 


միու‏ جمه آنهج البلاغه: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: ترس با ياس مقرون گشته و کم رویی با محرومیت. و فرصت ها همچو 
ابر می گذرند. يس فرصت های نیک را غنيمت بدانید. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۴۷ - 


و نیز فرمود: کسی که لباس حيا او را بيوشاند» مردم عيب او را نمی بینند. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۹۴ - 
իո:‏ رجمه | 

باب ۸۲ السکینه و الوقار و غض الصوت 

الآيات 


الفرقان و عِبادٌ ال من الَّذِينَ :9255 عَلَى 2511 2055( لقمان و Նո‏ فى مشيك و اعْضض مِنْ صَوْتكك او نکر الأضواتٍ 


لَصَوْتٌ الحمیر(۴) 

eta ۵‏ ;tا='-‏ و با الؤحمن الَّذِينَ ծու‏ عَلَى اض նտ‏ - . فرقان / ۶۳ - 

زو بندگان خدای رحمان کسانی اند كه روی زمين به نرمی گام برمی دارند.] 

- و افصذ فى «ե‏ و انضض مِنْ صوتک ان ألكر աջն‏ لَصَوْتٌ الْحَمِير. -. لقمان / ۱۹ - 

ը‏ در راه رفتن خود ميانه رو باش» و صدایت را آهسته ساز» که بدترين آوازها بانگ خران است.] 
**[ترجمه] 


روايات 


«» 


لىء [الأمالى للصدوق] ابن لولید عَن الصفار عَن النهردی عَنْ عَدٍد յյ»)‏ أَحْمَدٌ بن عُمَرَ | لخلبی قال: قلت لأبى 22 


له عليه السلام 21 الْخِصَالٍ տան‏ أجمل ال وار لا ابه و سماخ بلا طلب مکافاه و تاغل غير (մպ չե:‏ 
յ‏ [الخصال ] العطار عن سعد عن النهدی: مثله (۶ 


انسان زیبنده است؟ فرمود: وقار بدون ایجاد ترس و وحشت. و بخشش و جوانمردی بدون توقع تلافی» و مشغول شدن به غير 


زر و زیور دنیایی. -. امالی صدوق: ۲۳۸ - 
در خصال هم جنين است. -. خصال ۱: ۴۶ - 
իո:‏ تر جمه ]| 

«Ե 


لى» [الأمالى للصدوق] عن السَادق عليه السلام تال 90 رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: أَحْسَنٌ زیئه թ‏ 58« مع ایمان 
.ԸԶ‏ 


ص: ۳۳۷ 


.۱۴۷ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.1۹۴ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
۶۳ الفرقان:‎ ۳-۳ 

۴ ۴ لقمان: 19. 

۵-۵. آمالی الصدوق ص ۱۷۴. 
۶- ۶. الخصال ج ۱ص ۴۶. 

۷- ۷. آمالی الصدوق ص ۲۹۲. 


թո‏ ترجمه |امالی: از حضرت صادق عليه الشلام نقل کرده که رسول خدا صلی اه عليه و آله فرمود: بهترین زینت مرد سکون 


و آرامش توام با ايمان است. - . امالی صدوق: ۳۹۵ - 

**[ترجمه] 

باب ۸۳ التدبير ց‏ الحزم و الحذر و التثبت فى الأمور و ترك اللجاجه 
الآيات 


من الآيات الأنبياء թ‏ الإِنْسان من عتجل سَأْریکم آياتى فلا تشتعجلون (۱) أقول قد مضى فى باب جوامع المكارم بعض أخبار 


هذا الباب. 

- ۳۷ / آیاتی فلا نشتشجلون. - . انبياء‎ ՏԱՆ, خلق اسان من عجل‎ -"ՎԵՈԲԷՅ info 

ژانسان از شتاب آفریده شده است. به زودی آیاتم را به شما نشان می دهم. يس [عذاب را] به شتاب از من مخواهید.] 
#[ تر جمه | 

روایات 


«» 


ن (4۲[عیون آخبار الرضا عليه السلام] لى» [الأمالى للصدوق] ابنْ موی عن 23»21 عن նջ)‏ عن عبد العَظيم աա‏ عَنْ 


آپی جغفر الثانى عَنْ آبائه عليهم السلام قال قال أُميرُ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: التذبیژ قبل العَمَلٍ منک من انم ۲ 


| ترجمه آعیون اخبارالرضا و امالی صدوق: حضرت عبدالعظیم؛ از حضرت باقر عليه ال لام» از پدران خود. از امير مومنان 
نقل می کند که فرمود: فکر و اندیشه پیش از عمل» تو را از ندامت و پشیمانی ايمن می سازد. -. عیون اخبار الرضا ۲ : ۶۹ 
امالی صدوق: ۳۶۳ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


717 ق ՄԱ Աննի‏ ا اش وھ ی 


مع (۴»[معانی الأخبار] ل» [الخصال] فی 223 أبى در قال 23100 صلی الله عليه و آله: لا րշ‏ کالّذبیر و ا وَرَع کالکت و لا 
خت ԱՅ‏ زف 
| ترجمه |معانى الاخبار و خصال: در توصيه ابوذر است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هيج عقل و خردى مانند 


تدبير و مآل بينى و هیچ تقوايى مانند خوددارى از حرام و هیچ نژاد و نسبى مانند خوش خلقى نيست. - . معانى الأخبار: ۳۳۵ 


خصال: ۵۲۶ - 
* | تر جمه | 
«Է»‏ 


ل» [الخصال] ابْنْ اذریس عَنْ آبیه عن الأشغری عَنْ مُوسى بن جَغْفر بن وب عن الدهقان عَنْ 12-51 بْن عَمَرَ الحلبی عَنْ زي 


السات عَنْ اران ن تب قال سمغت أبَا .12 الله عليه السلام قول 8 الث تکون السَلَامَهُ ՅՅ‏ العجله تَکون انامه و من 


بدأ بعمل فی غیر وفته کان 22-ի‏ غیر جینه (۶). 


իու‏ ترجمه ]خصال: امام ششم عليه الشلام فرمود: سالم ماندن از لغزرش» در صورت تحقيق و تامل است و شتاب و عجله» موجب 


پشیمانی است و کسی که کاری را در غير موقعش شروع کند» در غير وقتش به نتيجه آن خواهد رسید. -. خصال: و ا- 


| جمه‎ թու 
«f» 
عليهم السلام: أن فنا‎ «նյ صَدَقَهَ عَنْ جغفر عَنْ‎ 2828 ծ):ա نه [قرب الاسناد]‎ 


ص: ۳۳۸ 


.۳۷ الأنبياء:‎ .١ -١ 

۲-۲. عيون الأخبار ج ۲ ص ۵۴. 
۳ ۳. أمالى الصدوق ص ۲۶۸. 
۶-۴. معانی الأخبار ص ۳۳۵. 
۵- ۵. الخصال ج ۲ ص ۱۰۵. 
۶- ۶. الخصال ج ۱ ص 84. 


و 184 آنت տ:‏ إِنْ أؤص یک 22 فال دیک تن فى 


- 


-- 
مم «- 2 


يول الول نَعَمْ يَا رَ شو الو ال له زشول له نی آوصدیک ակ Հաճ «ՅՈ:‏ 215 801830 یک شد دا «Հան‏ 
سه 


ااا 


«այլա չիթ‏ الاسناد: حضرت باقرء از پدرانش علیهم الشلام روایت می کند که شخصی خدمت رسول دا صلی الله عليه 
و آله رسید و عرض کرد: يا رسول الله! مرا وصیتی کن. حضرت فرمود: آیا می پذیری؟ تا سه بار حضرت تکرار کرد و آن 
شخص عرض کرد: آری پا رسول الها حضرت فرمود: من این سفارش را به تو می كلم که هر وقت تصمیم به انجام کاری را 
گرفتی» پایانش را خوب تامل كن و اگر عیبی و نقصی ندارد انجام ده و اگر در آن گمراهی و ضلالت هست. از انجام آن 
هر وداوی كن دقري الانشاده ۶۵ - 


բաշի 
آقول‎ 

قد مضى مثله فى باب وصایاه صلی الله عليه و آله (۲). 

թո:‏ ترجمه إمانند اين حديث در وصاياى حضرت نقل شده است. 

##[ترجمه] 

«A» 

ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] فیا أَوْصَى به ی امین عليه السلام Յե‏ واه هک غن المع بل وال( 


شتاب در گفتار و کردار. - . امالی طوسی: ۷- 


:5 | تر جمه վ‏ 
»$« 


ل (۴)»[الخصال] ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] ماجیلویه عَنْ 28:22 البزقی عَنْ علی بْن ԵՉ‏ عن أبى այ‏ المدینی عَنْ 


لیم ان بن جغفر الجغفری عَن الرضا عَنْ آبائه عليهم السلام قال قَالَ رَ شول اللّه صلی اه علیه و آله: واد مِنّ الاب خضال 
նա‏ ساره بالَاد و بُکورة فى طلب الرّرْقٍ و حَدَّرَةُ (۵). 


**| تر جمه |خصال و عبون اخبارالرضا: حضرت رضاء از پدرانش علیهم 5.21 نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله 


فرمود: سه خصلت را از کلاغ ياد بگیرید: آميزش و عمل جنسی را در خفا انجام دادن؛ ՍԱ»‏ روزی در صبحگاه رفتن؛ احتیاط 
کردن موقع احتمال پیشامد. -. خحصال: ۱۰۰ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


مه [الأمالى للشیخ الطوسی] فیا 723 به 221 )738 43 علبهما السلام: یا 24 41 لا بد թեմ‏ من أن շին‏ فى նչն Հն‏ 
لاه و لیغرف هل աայ‏ 0( 


- ۱۴۶ و دقت کند» زبانش را حفظ کرده و اهل زمان خود را بشناسد. -. امالی طوسی:‎ յե: 


| جمه‎ թու 
«A» 
له [الخصال] قَالَ 21 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: الحرم كياسة(۷.‎ 


:| ترجمه آخصال: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: احتياط و تدبير» هوشيارى و زيركى است. -. خصال: م - 


* | ترجمه | 
«Ն»‏ 
مع» [معانی الاخبار]: ա‏ 22 المُؤْمِنِينَ عليه السلام ما الْحَرْمُ قال չիթ ծ)‏ فوصتّک و تعاجل ما أفكتك )0 


ص: ۳۳۹ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۳۲. 

۲- ۲. بل يأتى فى کتاب الروضه راجع Ը‏ ۷۷ ص ۱۲۹ و ۱۳۰. 
۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۶. 

۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۴۹. 

۵- ۵. عیون الأخبار ج ۱ ص ۲۵۷. 

۶ ۶. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۴۶. 

۷- ۷. الخصال ج ۲ ص ۹۴. 


۸-۸ معانی الأخبار ص ۴۰۱. 


չիթ»‏ جمه |معانی الأخبار: از امير مومنان عليه ال لام سؤال شد: احتیاط و تدبیر چیست؟ فرمود: منتظر فرصت مناسب بودن و تا 


حد امکان کار را در موقع خود انجام دادن. - . معانی الأخبار: ۴۰۱ - 
* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


ل» [الخصال] أبى عَنْ أخم دك بن إڈریس عن الشْعرئٌ عن 24334427 ա‏ أبى فما عن أحمة بن Ա‏ 


225 بن عفران 22 00 Մ Ժո»‏ عبد ال تست ա. Ւ) ՆՏ ԼԱ Կամա‏ » یلم աԱ‏ 
بلک و لام ذْكَرٌ په و العکيم 822211 كاذب کر 27 یه و لول են ծան‏ و و 
لفط 48 لَا رخعه له و الم نی 285340 عَن 02:13( 


անար ն‏ 2 اه هو ատամ‏ اا 2 ا 


իոչ‏ ترجمه |خصال: امام ششم عليه ال لام می فرمود: هفت كس کار خود را تباه کنند: مرد حکیم و دانشمند که علم خود را 
نشر نکند و مردم او را نشناسد و از او استفاده نکنند و نام او برده نشود؛ شخص فرزانه ای که سرمایه خود را به نااهلان بدهد 
که دروغگو هستند و آنچه را که به آنها بدهند باز يس نداده و انکار کنند؛ کسی که شخص مكار و خیانتکار را امین خود 
کند؛ شخص بزرگی که مهر نورزد؛ مادری که راز فرزند خود را نگه ندارد و اسرار او را են‏ کند؛ کسی که در سرزنش 
برادران خود شتاب نماید؛ کسی که با هم نوع خود ستیزه کند. - . خصال: ۳۴۸ - 


| جمه‎ թու 
«Ֆ 


سن» [لمحاسن] 18 بقل عت پ մռայվ‏ 612128 28 1224 ول زج 21282 آذیه عن زوزه عن 
أبى عفر عليه السلام قال قال 5 سول الو صلی الّه علیه و آله: այ‏ هلک الاس 451 511511 128 (Ճա:‏ 
իո:‏ ترجمه آمحاسن: حضرت باقر عليه الس لام نقل می کند که رسول خدا صلی اله عليه و آله فرمود: عجله و شتاب مردم را به 


هلاکت می رساند. اگر مردم լին‏ و تانی داشتند» هیچ كس دچار هلاکت و ناراحتی نمی شد. -. محاسن ۱: ۳۴۰ - 
թու‏ جمه | 


۰۳ 


- 
առա 5 


سن» [المحاسن] أبى عَنْ قَضَ اله عن ابْن Ճառ‏ عَنْ بی الغ ان عن أبى جَعْفَرِ ال قَالَ ز شول الأدضلى الله علیه و آله الأثاة من 


.)۴( Տայ مِنَ‎ ՀԵՀ) وَ‎ «1 


##[ترجمه آمحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: تامل و تانی از خدا و عجله و شتاب از شیطان است. - . محاسن ۱: ۳۴۰- 
**|ترجمه] 

۳ 

ره اهر 91 1271 عليه السلام: Է ԱԽՆ‏ مِنْ زجهه لم ժշ:‏ فان رل لم 212 4.23 

(62383311 Հ-ա قال الْحجوَادٌ عليه السلام: اد‎ յ 


و قال عليه السلام: مَنْ 0 یرف الْمَوَاردَ آغيثه Լայ‏ 


ص: ۳۴۰ 


.١ -١‏ كانه عليه السلام أراد بالسر النكاح كما قيل فى قوله تعالی« و لک لا 28917 سرًاا. 
؟- ؟. الخصال ج ۲ ص ծ:‏ 

۳- ۳. المحاسن: ۲۱۵. 

۴- ۴. المصدر نفسه. 


۵- ۵. الاتئاد: افتعال من الوأد یقال: اتئد: أى تمهل و ترزن فيه و تأنى و تثبت. 


## تر جمه ]الدره الباهره: حضرت رضا عليه الشلام فرمود: کسی که کاری را از راهش دنبال کند» اگر هم لغزش بيدا کند. راہ 


چاره را گم نخواهد کرد. 
557 ت جواد عليه الشلام فرمود: هميشه تامل و ջն‏ داشته باش» خواه به هدف خود برسی يا رنج و زحمت ببینی. 
ونيز فرمود: کسی كه راه ورود به كارى را نداند» جز خستگی و ناراحتى چیزی عايدش نمی شود . 


ونيز فرمود: کسی که پیش از امتحان و شناخت به جيزى يا به کسی اطمينان کند» خود را در معرض هلاكت قرار داده ودر 


پایان با رنج و ناراحتى مواجه خواهد شد. 

و نيز فرمود: کسی که صبر و حوصله را كنار گذارد» در کنارش ناراحتى است. - . الدره الباهره: ۵۵ - ۵۶ - 
լ-թ»‏ 

«f» 

نهج [نهج البلاغه] մն‏ عليه السلام: ال ام 625 باه الوَأي و الوَأَىُ بتخصین ال شرا ر(۱) 
و قَالَ عليه السلام: اجه سل այ‏ 

و ال عليه السلام: 831552 Ք,‏ 13 و تمه (ռամ ոո‏ 

007 عليه السلام: الْخِلَافُ يَهْدِمُ գեր‏ 2( 

و قال عليه السلام: من ال Հա‏ قبل الإمكان و اله بعد 0223( 

وَ قَالَ عليه السلام: «նեյ‏ ای کل آعد յ8‏ الاخيبار (թթ‏ 

و قال عليه السلام: ما ւ|‏ الوم رای یز (ع). 


و قال عليه السلام: و إِيّاك أَنْ 6255 بک مَطِيَهُ للجاج (۷). 


* | ترجمه |نهج البلاغه: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: پیروزی و رسیدن به هدف از راه تدبير و تامل است و تدبير و تامل هم 


با به كار بردن فكر استء و فكر خوب هم با نگه داشتن اسرار است. - . نهج البلاغه ۲ : ۱٩۳‏ - 


و نیز فرمود: لجاجت و تعصب بی مورد» فکر انسان را سست و نارسا می کند. -. نهج البلاغه صبحی صالح : ۵۰۱ - 
و فرمود: نتيجه کوتاهی و کم فکری» پشیمانی و نتيجه تدبير» سلامتی و ایمنی است. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۸۶ - 
و فرمود: اختلاف و درگیری فکر و انديشه را نابود می کند. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۹۳ - 


و فرمود: چاره کار قبل از داشتن امکانات نشانه نادانی و تاخیر عمل نیز بعد از دستیابی به فرصت نیز نشانه نادانی است. -. 
نهج البلاغه ۲ : ۲۳۰ - 


و فرمود: اعتماد به شخصی پیش از امتحان و آزمايش او دلیل کوتاه فکری است. - . نهج البلاغه ۲ : ۲۳۷ - 
و فرمود: خوابیدن و غفلت» تصمیمات بر اعمال روزانه را شدیدا خنثی می کند. - . نهج البلاغه ۲ : ۲۴۸ - 

و فرمود: بترس از اينكه مركب چموش لجاجت و تعصب بيجا تو را سرنگون کند. -. نهج البلاغه ۲: ۵۱ - 
و نيز فرمود: فرصت مناسب را قبل از اينكه فوتش موجب اندوه شود از دست نده. - . نهج البلاغه ۲: ۵۲ - 

** | ترجمه ]| 

«۱۵» 


کر الكرَاجكيٌء قال չա)‏ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: رو 2128( 


س 


տն 


ام 


.۱۹۳ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .١ -١ 

.۱۸۶ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ ՅՅ 

۳-۳ نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۹۳. 

۴- ۴. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۳۰. 

6-8 نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۳۷. 

۶-۶ نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۴۸. 

۷- ۷. نهج البلاغه ج ۲ ص ۵۱ و الجموح: أن ی رکب الفرس رأسه لا يثنيه شی ء- يقال جمح براکبه: اعتزه و جری غالبا ایاه» و 
اللجاج- بالفتح الخصومه و المعنی لا تسترسل فى الحجاج و الخصومه و الجدال بحيث لا تملك نفسک عن الانتهاء منها 
فتغلبک و توقعک فى مساوی عاقبتها. 


۸-۸ نهج البلاغه ج ۲ ص ۵۲. 
«۹-٩‏ رو» آمر من التروی و هو التفکر قبل العمل؛ یعنی تفکر فیما تعنیه فانک ان. تتفکر فقد آخذت بالحزم فى أموركك Տե‏ 
رویت و استوضح لک الامر و عواقبه فاجزم على المضی عليه ان كان فيه نفعكك آجلا و عاجلا و انته عنه ان كان فيه مضرتكك 
کذلک. 


اسْتَؤْضَحْتٌ فامجزم. 


و ال عليه السلام: Հ-ն‏ تب ای و له بل 04 ازم و الذي بل յան‏ يويك الم و من تعوی اد 
ههه 
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3 من ات رل‎ Խա عن السلا َنْ لم بغرف لُوْمَ طفر 22000 من ترطوات 211 و لَمْ‎ ԹՈՆ: 
ամ تا‎ 


**| ترجمه ]كنز جامع الفوائد: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: تفكر وانديشه كن تا جانب تدبير و احتياط را مراعات کرده 


باشى. وقتى كه مطلب كاملا روشن شد تصميم بكير. 


و فرمود: لجاجت و يافشارى فكر صحيح را از انسان می كيرد. و اعتماد و اطمينان پیش از تدبير و مآل انديشى» ضد فكر و 
مخالف با احتياط است. و تدبیر و پایان اندیشی پیش از شروع به عمل» موجب ایمنی از ندامت و پشیمانی است. و کسی که 
در زندگی معتدل باشد تامين هزینه برای او آسان است و هزینه زند گی اش سبک خواهد بود. و کسی که تاب تحمل کاری 
را ندارد و با مشقت و زحمت آن را به خود تحمیل می کند. دچار هلااکت و سقوط خواهد شد. و اگر تجارب و آزمایش ها 
نبود» راه حل مشکلات روشن نمی شد. و در ميان تجارب آ گاهی های تازه ای به دست می آید. و نتیجه سستی و بی کفایتی؛ 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که بر کاری تصمیم گرفتی؛ پایانش را دقت کن. اگر خوب و مفيد است زود 
انجام بده و اگر زیانبار است» خودداری کن. 


و امير مؤمنان عليه الّر لام فرمود: کسی که توبيخ و ملامتی كه از اثر پیروزی و دگرگونی روز گار متوجه او می گردد نفهمد و 
به آن اهمیت ندهد. خود را از خشم رو زگار نمی تواند محفوظ بدارد و خود را از لغزشگاه ها نگه نمی دارد و گناه و جرم را 


] جمه‎ լիք 

باب ۸۴ الغیره و الشجاعه 
روایات 

آقول 


قد مضی فى باب جوامع المکارم بعض آخبار هذا الباب. 


** | ترجمه |آقسمتی از اخبار مربوط به اين باب در فصل جوامع مکارم گذشت:؛ 
| ترجمه | 
«Ե‏ 


نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] أبى عَنْ خت بْن إذْرِِس عن الْأشْعَرِىٌ عن բթ‏ ِن كوه عن ای ال تال الأ 


علبه السلام: ی الدٌ یک ամ‏ خشش خص ال من մ‏ خصّ ال ւն‏ رف աշն‏ الاه 3 չայ‏ 3 و «ՀԵՀ: 3 Հաա)‏ ۳1 
(24յ:ե‏ 


**| ترجمه آعیون اخبارالرضا: حضرت رضا عليه السّءِ لام فرمود: در خروس سفید ينج خصلت است که از صفات و خصال انبیاء 
است: شناختن وقت نمازها؛ غیرت؛ سخاوت؛ شجاعت؛ آمیزش زیاد. -. عیون اخبار الرضا ١‏ : ۲۵۰ - 

|[ تر جمه | 

«Ե 

کاب ո‏ مه و لصو ՀԱԻ: մայ Հ‏ 00 مُحَمَّدٍ بْن Ա" ՀԵ‏ ل بن Բայ բ"‏ عن առք‏ عن 


- - 


FY ص:‎ 


.۲۷۷ ص‎ ١ عيون الأخبار ج‎ .١ -١ 


իթ:‏ رجمه ]امامت و تبصره: حضرت باق از پدرش, از اجدادش علیهم الشلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود: غیرت (یعنی حفظ ناموس و حفظ حیثیت و آبرو) از ایمان و بدزبانی و هرزه گرایی از نفاق است. -. امامت و 


تبصره: ۱۰۳ - 

**[ترجمه] 

باب ۸۵ حسن السمت و حسن السيماء و ظهور آثار العباده فى الوجه 

الآيات 

من الآيات الفتح ԱՆ‏ ژجومهع ճան իջ‏ 

0 هأع00:]|-"- سِيماهُمْ فی գթ‏ من ابر Հրա‏ -. فتح / ۲۹ - 
إغلامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است.) 
**[ترجمه] 

روايات 

ւթ 


».օ - 


ل» [الخصال] ابن م رور عَن ابن عامر عَنْ 488 عن ابن مَخبوب 58 508 ن صُهَهِب قال سمغت أب عبد الله عليه السلام يَقول: لا 
2222 الله افق و գան մ‏ محشن المت و الم و محشن (աջա‏ 


| ترجمه اخصال: حضرت صادق عليه ال لام شنيدم كه فرمود: خداوند در منافق و در فاسق» چهره خوب و فقه و فهم و 
خوش خلقی را جمع نمی کند (آنها هیچ یک از این صفات را ندارند و اگر باشد» همه اين ها را ندارند). -. خصال: ۱۲۷ - 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ՓԱԲ‏ عَنْ أبيهِ عن ابن عبّاس قال قال رَسول الله صلب الله عليه و آله: الهَدَىٌ Նշ)‏ و الَمت الصَالخ و الاقتصاد جَرْءٌ من حَمْسَهِ 


85 جزء| 22 التبوّو(0). 


ل» [الخصال] ابن بُنْدَارَ 58 آبی յայ‏ الْحَمَادِىٌ عن صالح بن 5 عن مُحَمّدِ بْن تکار عن عبدة بن յա‏ عَنْ աջ յն‏ 


3 


ا ترس ավատա իմա‏ کد كد ري ل نا ی الله ավան ոնա աան‏ کرت ایس تک 
معتدل بودن در روش و در زند گی؛ یک چهل و پنجم از نبوت است (از حالات و خصائل پیامبران است). -. خصال: ۱۷۸ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


ما [الأمالى للشیخ الطوسی] الْمَفِيدٌ عَنْ 21 ٿن خالد عَنْ عَلِىٌ بن Հաա‏ عَنْ جغفر بن مُحَمَدٍ ن مَرْوَانَ عَنْ أيه عَنْ ՀՅ‏ 


- 


عیتری عَنْ مُحَمّدِ بن جغفر عَنْ أبيه جغقر بن مُحَمَدٍ عَنْ «Լ‏ عليهم السلام قال تال شول الله صلی الله عليه و آله: :508 մ‏ 


Հյ سَمْتٍ فى‎ արտ ամ 5:25 فی مُنَافِقٍ‎ ժամա 


**|ترجمه |امالى طوسی: از امام ششم» از اجداد خود عليهم الشلام نقل می كند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: دو 


خصلت است که در منافق جمع نمی شود: فقه و فهم اسلام و Հ»‏ خوب. - . امالى طوسی: ۲۶ - 


| جمه‎ թո 


«f» 


سے 


2517 الرَاوَنْدٌِ» پاشیّاده 58 مُوسَى بن جغفر عَنْ آبائه عليهم السلام «նն Սն‏ السلام. إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله 
ص ر رجا Եջ‏ عِهته 015 رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله مَنْ بعالب الله 13 :415 و من بخدّع 41 :2-12 Աչ‏ تجافیت 


ص: ۳۳۳ 


۱ الفتح: ۹. 


.۶۳ الخصال ج ۱ص‎ .۲ -١ 
.۸۴ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۳ -۳ 


۴- ۴. آمالی الطوسی ١ Ը‏ ص ۳۴. 


** | ترجمه آنوادر راوندی: موسی بن جعفر عليه ال لام از پدرش. از اجدادش علیهم الس لام نقل کرده كه على عليه الس لام 
فرموه: وسول دا մեշ‏ آله‌خلیه و آله شتصی را ուն ճի տնա,‏ بودگاهده کرد و فرمود: کبی ك4 يا ար‏ 
بجنگد. مغلوب خواهد شد و کسی که در مقام خدعه و نیرنگ نسبت به خدا باشد» خداوند او را كول می زند (در آخر کار 
معلوم می شود که مغبون است). چرا صورتت را از زمين دور نگه نداشتی که اين جنين مجروح نشود؟ (ظاهرا اين شخص با 
اين عمل ریا کارانه خواسته است خود را اهل عبادت و سجده نشان دهد یعنی اين قدر سجده کرده ام که پیشانی ام مجروح 


شده.) 


و به همین اسناد» على عليه الشلام فرمود: من մնան‏ می دانم كه فان انسان صاف باشدء به که ھت Ա‏ ستجده دن ان 
به همین - م فرمود: من نايسند می دانم که پیشانی باشد» به طوری که هیچ اثر ر 


دیده نشود. - . نوادر راوندی: ۲۳۸ - 
թու‏ جمه | 


«A» 


کاب ամ‏ و ابص ری عَنْ محمد بن ւա‏ الله عن ՎՀ‏ بن جغفر الرزاز عَنْ خاله عَلِىٌ 7 5 عَنْ 9728 بن عتمان الخراز 
عن անջ‏ عن السّكونىٌ عَنْ جغفر بْن مُحَمّد عَنْ أبيه عَنْ آبائه عليهم السلام قال قال رَسُول الله صلی الله عليه و آله: زین أمّتَى 
فى خشن السَّمْت. 


| ترجمه |امامت و تبصره: حضرت صادق» از پدرش» از اجدادش» علیهم الشلام نقل مى کند که رسول خدا صلى الله فرمود: 


زينت امت من در داشتن هيئت خوب و علايم نيكوى عبادت است. - . امامت و تبصره: ۸۴ - 
բաջի»‏ 

باب ۸۶ الاقتصاد و ذم الاسراف و التبذیر و التقتیر 

الآيات 

من الایات الفرقان و الَّذِينَ :1246 Մ‏ :1172 113 :128 و کان 58 ذلکک قواماً(1). 

eta ۵0‏ ;ا" و لین إذا فا Մ‏ 1512 :22 25661 ذلک قواماً. -. فرقان / ۶۷ - 


[و کسانی اند که چون انفاق کنند» نه ولخرجی می کنند و نه «ԷՅ‏ می گيرند» و هميان این دو [روش] حك وسط را برمی 


گزینند.] 


:55 | تر جمه վ‏ 
روایات 


«» 


«2 Ք 


وا աա‏ قال ւա‏ عليه ՀԻԹԸ‏ لا չը անմա:‏ 214 87 جَالِسٌ فی 48 قول 23256 فقول لَه أ لَه 
آموک بالطلب Թ)‏ کات لَه امرأة ԱԹ‏ علیها 11124 յա‏ أَمْرَهَا بيك ոյ‏ كان لقان արտն մաման‏ 
يفول لَه մԱ‏ آمك بالات اد Ակ Թոմ‏ نه را و لین ذا وا لم ؛ بش رفوا وم 28 و کان ین ذلك قواماً و 
Բշ‏ کان له مال 468 չն‏ یه ولآ م آمك Անկ‏ 


| 


իչ‏ ترجمه آدعوات راوندی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: چهار گروه هستند که دعای آنها مستجاب نمی شود: Ը‏ کسی 
که در خانه خود بنشیند و بگوید: خدایا! رزق و روزی مرا عنایت فرما. كه خداوند در پاسخ او می فرماید: مگر من دستور 
رفتن به دنبال روزی را به تو ندادم؟ ۲) کسی که همسرش را اذیت و ناراحت نماید و او در حق همسرش نفرین کند. که می 
فرمايد مگر من اختیار طلاق او را به تو نداده ام؟ ۳) کسی که دارای ثروتی باشد و آن را تباه نماید و بگوید: خدایا! به من 
رزق و روزی بده که می فرماید: مگر من به تو دستور ندادم كه در زندكى اقتصاد و اعتدال و شایستگی داشته باشی؟ سپس 
حضرت قرائت فرمود: «و الذين اذانفقوا و لم یسرفوا و لم یقتروا و كان بين ذلك قواماً.» ۴) کسی که مال خود را بدون شاهد و 
گرفتن سند به دیگری قرض دهد (و وام كيرنده نکول و انکار کند و وام دهنده دعا کند) که می فرماید: مگر من دستور شاهد 


و سند گرفتن را ندادم؟ -. دعوات راوندی: ۲۹ - 

** | ترجمه ] 

«f» 

نهج» [نهج البلاغه] قال عليه السلام: لاه մ ցս‏ 8333 

003 السلام: كن Շա:‏ و لا تكن عبذراً و كن درا و لا تکن (ՅԱՅ‏ 
: ۳۴۴ 

۱- ۱. الفرقان: ۶۷ 


۳- ۲. نهج البلاغه ج 24 ۱۵۶ و ۲۲۵. 


۳-۳ نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۵۱. 


Շու 


3 


عليه السلام: دا لغ يكن ها رید لا ثبل کیت տ‏ 


و ال عليه السلام: کی «ԱՅՆ‏ مُلکا وَ ب بشن ՅԵ‏ تعیماً وَ یل عليه السلام عَنْ 43 ն‏ له 042112( فَقَالَ هی 
)3:22( 


(0266 1852: Մ ال عليه عليه السلام: مَنْ 223 برق ال‎ մբ 
- ۱۵۶ : ۲ ترجمه آنهج البلاغه: امير ممنان فرمود: قناعت سرمایه ای است که تمام نمی شود. - . نهج البلاغه‎ ից 


و فرمود: جوانمرد و بخشنده باش» ولی تبذیر و زياده روی نکن. و اندازه را در نظر بگیر و کم روی ننما. - . نهج البلاغه ۲: 
۱- 


و فرمود: وقتی که قضایا و پیشامدها آن طوری که می خواهی نشد» دیگر از وضع و حالی که در آن هستی ناراحت مباش. - . 
نهج البلاغه ۲ : ۱۵۷ - 


عليه التر لام درباره تفسیر 1« شریفه یه حياءً 6425 ما به چنین شخصی زند گی پاکیزه ای خواهیم داد) سؤال شد. 


و فرمود: کسی که راضی به روزی الهی شود هیچ وقت بر آنچه از دست او برود اندوه نخواهد داشت. - . نهج البلاغه ۲ : 
۷ - 


* | ترجمه | 

أقول 

قد مضى فى باب جوامع المكارم بعض أخبار هذا الباب. 

##[ترجمه ]در فصل جوامع مکارم» قسمتى از احاديث مربوط به اين باب نقل شد. 
| ترجمه | 

۳ 


ل» [الخصال] ابْنُ )19 تن السَمّار عن ابن ن أبى لطاب عن ابْن ان نیم تيؤلى جالع أبى غار علب 
السلام قال Հր‏ قول: لا ذول ما کان لک فیهاآتاک علی م شفک و ما كان կե‏ علیک اتاک ولم գա‏ مث بق و ثم 


نیمدا الکلام بان قال من ینس մանա‏ بدن و من میم (Ց) 22.63 շյա‏ 


** | ترجمه اخصال: حضرت باقر عليه السّ.لام فرمود: دنیا وضع ثابت و برقراری ندارد. بنابراین آنچه که برای تو مقرر شده 
كرجه ناتوان و ضعیف باشی به دستت خواهد آمد. و آنچه که بر ضرر تو مقرر شده آن هم خواهد آمد و تو نمی توانی از 
آن خودداری نمایی» كرجه قوی و نیرومند باشی. سپس حضرت دنبال اين سخن فرمود: کسی که خود را از آنچه که از 
دستش رفته ناامید و مایوس ببیند» بدنش در آسایش است و کسی كه به آنچه که به دستش آمده قانع «Լեն‏ چشمش روشن 
خواهد بود (البته در هر حال وظایفش را بايد انجام دهد). -. خصال: ۲۵۸ - 


| جمه‎ թու 


«Փ» 


- 


ماء [الامالی للشیخ الطوسی] الم 58 الْمَنْضُورِىٌ عَنْ عم աի‏ عَنْ أبى աՀ)‏ الثالث عَنْ آبَائِهِ عن الصَادق علیهم السلام: فى 
وله تعالی -ՀՅան‏ 24« قال (այ‏ 


#[ترجمه |امالی طوسی: حضرت هادی. از پدران خود از حضرت صادق علیهم الشلام در تفسیر آيه خن ال طبه نقل 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


لى 0 [الأمائى للصدوق] مع( [معانى الأخبار]ماء [الأمالى للشيخ الطوسی) شيل Հան ոմ‏ عليه السلام ی ال 
1 


ص: ۳۴۵ 


-١‏ ۱. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۵۷ و قوله« فلا تبل» نهی من المبالاه و فى بعض النسخ« فلا تبال» و المعنی: إذا سعیت سعیک فى 
التقدّم و الفوز بالامانی فلم ينفع سعيكك, و عاقک عن امنیتک العوائق فلم يكن ما تربد. فلا تبال كيف كنت و على أى حال 
كنت من سوء الحال و حسنه» و ارض بما قدر «ՏՍ‏ 

.٩۷ النحل:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. نهج البلاغه Ը‏ ۲ ص 1۹۵ 

۴- ۴. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۲۷. 

۵- ۵. الخصال ج ١‏ ص ۱۲۴. 

۶- ۶. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۸۱. 

۷- ۷. آمالی الصدوق: ۲۳۷. 

۸-۸ معانی الأخبار: 344 


۱۱ با أَعْطَاهُ الله‎ Հայ 


قناعت به آنچه كه خدا عطا فرموده است. - . امالى صدوق: ۰۳۲۲ معانی الأخبار: ۱۹۹ - 


:5 | تر حمه | 
»$« 


Լե) 12‏ الشرائع ایام کل عن الجفیرق عَنْ محمد بن عبتری عي ابن «ջրա‏ عَنْ هام بن تالم عَنْ أبى وي اله عليه 
السلام 6 ԵՏ» ցեմ:‏ بالیییر الْمُجَرِى الخر(۲). 


.- ترجمه اعلل الشرائع: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هیچ مالی سودمندتر از قناعت به اندكك و به حد کافی نیست.‎ իո 
- ۵۳۲ :۲ علل الشرایع‎ 


| جمه‎ թո 


«» 


ع [معنیالأخار] 1 عن ری انرو قن Աա‏ ال: قَالَ 3 صلى الله عليه و آله لجترئیل ՀՅ մետա «աթ ն‏ 
با تصِيبٌ مِنّ վան 85 Ապ‏ و تشکز افیییز(۳) 


##[ترجمه امعان الاخبار: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: جیرئیل امین յան‏ قناعت را این چنین کرده است: به آنچه که از 
دنیا به تو رسیده است قانع بوده و در مقابل اند ک» سپاسگزار باشی و به آن قناعت کنی. - . معانی الأخبار: ۲۶۱ - 


اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


ب» [قرب الاسناد] ابن طریف 28 ابن خُلَوَانَ 85-38 عَنْ آبیه عن 26 علیهم السلام قال: Ա‏ 15211711 من حقيقه ջար‏ 
سی یکون فيه ԵՄ‏ حصال اف فى الدّين 252113 علی الْمصائب و Մա‏ 23 فى الْمَعَاشُ (۴). 


| ترجمه أقرب الاسناد: على عليه الس لام فرمود: انسان حقيقت ايمان را نجشیده. تا وقتی که در او سه خصلت باشد: فقه و 


فهمیدن دین؛ صبر و مقاومت در برابر مشکلات؛ اندازه نیکو داشتن در زند گی. -. قرب الإسناد: ٩۵‏ - 


* | تر جمه | 


5 


اقول 

قد مضی بسند آخر فى باب صفات المومن (۵). 

#[ترجمه همین حديث در «باب صفات յոթ»‏ با سند دیگری نقل شد. 
** | ترجمه ] 

«Ֆ 


թյ بن أَبُوبَ عَنْ‎ e e 


## ترجمه آخصال: حضرت صادق عليه (Չայ‏ فرمود: من ضامنم برای شخص معتدل در زند گی که هر گز فقير نشود. -. 
خصال: ٩‏ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


դատա مرک وه اه تضلع لقن ب و على‎ ամանակ այա աայ 


ص: ۳۳۶ 


.۵۱ آمالی الطوسی ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. علل الشرائع ج ۲ ص ۲۴۶. 

۳ ۳. معانی الأخبار: ۲۶۱. 

۴- ۴. قرب الاسناد: ۴۶. 

۵-۵. راجع ج ۶۷ ص ۳۰۰ عن المحاسن. 
۶- ۶. الخصال ج ١‏ ص ۸ 


سراب (Ը)‏ 
وه [ثواب الأعمال] ماجیلویه عن محمد بن بحیی عن الأشعرى عن ابن أبى الخطاب: مثله (۲). 


| تر جمه |خصال: حضرت صادق عليه الشلام فرمود. اعتدال و ميانه روى جيزى است كه خداوند آن را دوست دارد و اسراف 
مورد غضب و بغض الهی است. حتی به دور افکندن هسته خرما و حتی زیادی آب آشامیدنی را به زمين ریختن که به دردی 
ف و Հաաա‏ فال ات 


در ثواب الاعمال هم اين طور نقل شده است. -. ثواب الاعمال / ۱۶۹ - 


| ترجمه | 
»1« 
آبی عَنْ أخم د بن دريس عن الْأَشْعَرِىٌ عَنْ عَلِيٌ بن اش ماعيل عَنْ مُحَمَّدٍ بن عفرو بن س لمث كاد ي عَنْ بتغض اشغ قال شف 


الا و 58 ول نت الصا عليه السلام فى القع عَلَى Նի‏ 013 بين 2« յայ‏ قال مق Հեչ‏ داكت لا و الله ما 
آغرف المكدوقين قال فقال فى بوعمک الله أ ما غرف أ الله عر و جل كرة الِْشِرَافٌ و 92428144 و الَّذِينَ 114418 
بُشرفوا و لم 28 و كانّ بین ذلكك قواما(۳. 


Տ. է 


թո‏ ترجمه | خصال: حضرت رضا عليه الس لام در موضوع خرج كردن برای اهل و عيال و خانواده اجازه خواستم. حضرت 
فرمود: اين كار ميان دو كراهت و دو عمل زشت است. عرض كردم: فدايت شوم! آن دو عمل زشت و نايسند را متوجه نشدم. 
فرمود: خدا تو را رحمت كندء آيا توجه ندارى كه خداوند متعال اسراف و بخل» هر دو را زشت می داند و فرموده است: «و 


الَذِينَ 24183 Հ‏ بُشرفوا و لَمْ 22 و كان بین ذلک قواماء؟ -. خصال: ۵۴ - 
թու‏ جمه | 
«(ԵԾ‏ 


122817 فى 221 و العلانيه‎ 112594 Փաշեն ما‎ SS 


*| تر جمه |مؤلف: 


در «باب جوامع مکارم» این حديث از حضرت باقر عليه السّ.لام نقل شد كه فرمود: اما آنچه نجات دهنده انسان است» ترس از 
خدا چه در نهان و چه در آشکار؛ اقتصاد و اعتدال به هنگام غنا و ثروت و در موقع تهیدستی؛ و مراعات عدل و انصاف در 


حال - خشنودی و خشم است. 


| تر جمه ] 
۳ 

ل» [الخصال] عَنْ ո ք‏ عليه السلام قَالَ: توك النَقْدِير فى المعیشه (Օա յ‏ 
)2 عليه السلام قال: السَّرَفْ مَنْوَاة و (րք ամի‏ 


խոչ‏ تر جمه اخصال: امير ممنان عليه الس لام فرمود: تقدير و اندازه نداشتن موجب فقر است. و فرمود: اسراف باعث )55 مال و 


اعتدال موجب زياد شدن آن است. -. خصال: ۵۰۵ - 
թո‏ جمه | 
«Հժ»‏ 


ل» [الخصال] 4ՆՀՅԱ‏ قال أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: النَفْدِيرٌ نضف առայ‏ 


*[تر جمه ]خصال: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: اندازه نگه داشتن در زند گی نصف زندگی است. 
و فرمود: کسی که اعتدال داشته باشد فقیر نمی شود. - . خصال: ۶۲۰ - 

| ترجمه ] 

«1» 


مع» [معانی الاخبار | أبى ՏՀՏ‏ عن )2552 عَنْ Հ‏ بن جغفر عَنْ 127 مِنْ رابنا يقال له ایرَاهیم قال: سمل Հաա‏ عليه 
السلام عن )2328 ال لاف فى الذين 


ص: ۳۷ 


۱- ۱. الخصال ج ۱ ص 4 
۲- ۲. ثواب الأعمال: 194 
۳- ۳. الخصال ج 24 ۲٩‏ و الآيه فى سوره الفرقان: ۶۷ 
۴- ۴. الخصال ج ۲ ص .٠۴‏ 


-ծ‏ ۵. المصدر نفسه فى حديث آخر. 


۶-۶. الخصال ج ۲ ص ۱۶۱ 


53 283 فى المعیشه و 2.27 علی الَابه(۱) 


:| ترجمه |معانى الاخبار: از حضرت مجتبی عليه الس لام سوال شان : مروت و مردانگی چیست؟ فرمود: در دين عفاف داشتن 
(دورى از حرام)؛ اندازه گیری در زند گی؛ صبر و مقاومت در برابر مشكلات و مصائب. - . معانى الأخبار: ۲۵۸ - 


| جمه‎ թու 
«1» 
(051 325 Ն ՆՅ و‎ անջ մե ما» [الأمالى] للشيخ الطوسی فى 4223 أمير الْمَؤْمنِينَ عليه السلام‎ 


նկա» |»‏ طوسى: در ضمن وصاياى على عليه الس لام نزديكك وفات به فرزندش فرمود: يسرم! در زنك كن خود اندازه 
گیری داشته باش. - . امالى طوسی: ۸ - 


| جمه‎ թու 


۰1۷ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] آزوی عَن ա‏ عليه السلام أله N‏ اراک ان بکرم :1.31 Տն‏ وَائقاً بما عند الله جل و 


- 


6235 عنام عليه السلام أله 0:76 


- 


و آژوی: مَنْ قنع شبع و مَنْ لم ینم لم بشیخ. 
e‏ سول الله صلی الله عليه و آله 0 إن له عر و թ‏ :8 علیک السَلَامَ و يَُولُ لک 

بشم الل من ن الوّحيم لا تن یتیک إلى ما աճ‏ به آزواجا քե‏ (۳ الاب շշ ջն‏ صلی الله عليه و آله دیا Ծր‏ 
Աա Ա.‏ 


و نَؤُوى: : مَنْ 27 مِنّ الا بعا بجزیه كاد أ سر ما فيا تکفیه و من لَمْ يَوْض ամա ա‏ زبه له يكن կե կերն‏ تکنیه. 


وَنَؤوى: مرا هلك مَنْ رف قَدَرَهُ و անյ 52 ն‏ ۶ عن القنوت [الْقُوتِ] إِنّمَا ينكد ء عن العقول (۴) [الْفضول] ‏ 2 قال و کم عَسَى 
یکفی الْإِنْسَانَ. 


و تووی: مَنْ رَضِىَ من الله بالیسیر من 3321 رَضی 411 Հէ‏ بالقلیل ԱԹ»‏ 


و نوی عن الب صلی الله عليه و آله أنه قال: من «անչ ԱՆ,‏ و من չ285|‏ 411221 


- 


- 


و نژوی: اٍن 55 نفس كك شی 2 من القناعه فاذ کز عیش رشول الله صلی الله عليه و آله ան‏ كان قوته الشعیر و خلاوته 222 و 
وود العف إذا وَجَدَ. 


TFA ص:‎ 


.۲۵۸ معانی الأخبار:‎ .١ -١ 

؟- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۶. 

۳ ۳. طه: ۱۳۱. 

۴ ۴. كذاء و الظاهر: ما ینکر «Ա‏ عن القوت و انما ينكر عن الفضول. 


**| ترجمه أفقه الرضا: حضرت عالم (امام کاظم عليه الشلام) فرمود: هر كس که می خواهد غنی ترین مردم باشد» بايد به آنچه 


که نزد خدا و به مشیت او است» وئوق و اعتماد داشته باشد. 

و در Հան)‏ دیگر چنین آمده که: بابد اعتماد و امیدش به آنچه که نزد خدا است» بیشتر از آنچه که نزد خود دارد باشد. 

و از عالم روایت می كنم که خداوند متعال فرموده است: اگر می خواهی غنی ترين مردم باشىء بايد به آنچه که به تو داده ام 
راضی و خشنود باشی. 

و روایت می كنم که فرمود: کسی که قانع باشد» هميشه سير است و کسی که قانع نباشد» سير شدن ندارد. 


و روایت می كنم كه جبرئیل عليه التدٍ لام خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله فرود آمد و عرض کرد: خداوند متعال به تو 
سلا-م دارد و می فرماید بخوان: ابشم الله الرَحْمنٍ الأجيم. و لا تن օգնեն աճն այս:‏ . طه / ۱۳۱ - 
[چشمان خود را خیره نکن به آنچه که ما به اضافی از کفار داده ايم از تمتعات و زينت های دنیوی که روزی و واب اخروی 
بهتر است.) يس حضرت دستور داد که منادی اعلام کند: کسی که مدب به ادب الهی نباشد با دل پر حسرت از جهان می 


رود. 


مقدار کافی راضی نباشد. اصولا هیچ ج جيز او را کفایت نمی کند و به هیچ جيز راضی نخواهد شد. 


و نیز روایت می کنیم: کسی که ارزش خود را شناخت. دچار هلاكت نخواهد شد. مردم نسبت به تحصیل مقدار قوت و نیاز 
خود توبیخ و ملامت نمی شونده بلکه نسبت به تحصیل ما زاد بر نیاز ملامت می شوند سپس فرمود. و چه اندازه انسان را 
کفایت می کند. 


و نیز فرمود: هر كس که به روزی اندكك از خدا راضی شود. خدا هم به عمل اند ک از او راضی می شود . 


و از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت شد که فرمود: هر كس از ما چیزی را درخواست کند به او عطا می کنیم و کسی 
كه اظهار بی نيازى کند. خدا او را ب بى نياز مى كند. 


و نيز روايت است که: اگر راجع به قناعت مطالبى در فكر خود احساس می کنی» زندكى رسول خدا را در نظر بگیر كه 
خوراكش نان جو و شيرينى اش خرما و وسيله گرم كردنش شاخه درخت خرما بود» آن هم اگر بيدا می شد. - . فقه الرضا: 
۶۴ 


* | ترجمه | 


«1/» 


.- - 


مص» [مصباح الشريعه] մն‏ الشادق عليه السلام: أو զայ ւն:‏ ماكو الارن عة اله عر وجل بذک وا Հոն‏ ! ظم شأن 
توتبه الاه م کف لیالد بعا قسم الله عر و جل لَه و هُوَ يهول تنس هنا 48 مَعِيسَمَهُمْ فى الخياه ال دياه من ین 
ա 2123‏ شاء ولا شاء بلا 82« աի աջ ՅԱ) ատր 221 տա‏ إلى تفیه با عبپ و من تع پانفشوم انتاع ین الم 
و الْكذِب و النّعَب و كلما فص من ناه ژد فى الب و الط 2271 فى ادن أَضلان յ‏ و ارت ۱ شر من انار 
أن پوب ولیک لابق صلى الله عليه و آله لقاع 4 ملک يرول و هو رکب رصا اله تحمل صاجمها ی دار أخیتن 
մա 1733‏ تغط و الرّضًا «Բ: Հավա‏ ما صابتک ف إِنَّ ذلك من (քն բթ‏ 


Ճ-- 


#* ترجمه ]آمصباح الشریعه: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: اگر شخص قناعت گر سو گند ياد کند که هر دو جهان را 525 
خداوند متعال او را تصدیق می نماید و به س و گندش او را از لحاظ 2 عظمت رتبه قناعت مواخذه نمی کند. و اساسا چرا بنده قانع 
به قسمت الهى نباشدء با اينكه خود می فرمايد: انحن Հռ "ԱԱՀ‏ 3 مَعِيشَتَهُْ فى الحیاه الذَّْيا.» - . زخرف ۲۳۸ - ( معدتو 
نحوه زند گی دنیا را ما خود ميان آنان قسمت کرده ایم.1 پس کسم كه به اين مطلب يقين داشته باشد و خدا را در آنچه كه 
می خواهد و به آنچه که اراده اش تعلق می كيرد تصدیق کند و بداند که Է.‏ غفلت از طرف او که به Հաջ)‏ او يقين دارد تصور 
نمی شود چنین شخصی تولیت و تصدی تقسیمات را بدون واسطه فقط با او می داند و به او نسبت می دهد. و کسی که به 
همان قسمت شده قناعت کند. از حزن و غصه و رنج روحی و جسمی آسوده است. و هر جه كه از حالت و صفت قناعت 
کاسته شود به همان نسبت به رغبت و تمایل دنیوی انسان افزوده می شود. و صفت طمع و رغبت به دنياء ريشه و اساس همه 
بدی ها است و دارنده اين دو صفت نجاتی از آتش ندارد» مگر اينكه توبه کند. و از این جهت پیامبر اسلام فرمود: «قناعت 
ثروت و سلطنتی است که زوال ندارد و قناعت مرکبی است که به طرف رضای الهی و بهشت می برد و راكب را به آنجا می 
کشاند.» بنایراین بايد در آن چیزهایی که نداری و به تو داده نشده» توکلت به خدا Լեն‏ و نسبت به آنچه که به تو داده شده» 


راضی و خشنود باشی و در مشکلات صبر داشته باشی كه صبر نشانه استواری کارها است. - . مصباح الشریعه: ۲۰۲ - 
** | تر جمه | 


«1» 


- - 


سره [السرائر] موتیی ی بكر 22 ՍԱԹ‏ عليه السلام قال َال الب صلی الله عليه و آله: اد 101.1« յե ւա‏ و 


لفق نضت المعيكه و ما عال ارو فى Է‏ 


2 


իթ‏ ترجمه آسراثر: بنده صالح (موسی بن جعفر علیهما الشلام) نقل می کند که پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله فرمود: محبت و 
دوستی با مردم نصف عقل است و رفق و مدارا کردن» نصف زند گی است. و کسی كه اقتصاد و اعتدال داشته باشد فقیر نمی 


شود. -. سراثر ۳: ۵۵۰ - 
թու‏ جمه | 


«ՆԻ» 


ماه [الامالی للشیخ الطوسی الحسَين بن Թթ)‏ عن ابن وَهْبَانَ عَنْ علی ՅՅ տ‏ عن العبّاس بن مُحمدِ ن ա)‏ عَنْ أبيه 
عَنْ ص وان بن یی و جغفر بن عیتری عن الَْْمَيِنِ بْنِ أبى غندر عَنْ یوب بن الح قال: سَمِعْتٌ Ա-7‏ تقول չն‏ عبد الله عليه 
السلام بَلعَنِى أن الاقتض اد و التَدْبِيرَ فى المعیشه نضف الکشب Սա‏ أبُو عدٍد الله عليه السلام لا بل هو الكشبٌ كله و من الدین 


ص: ۳۴۹ 
۱- ۱. الزخرف: ۳۳. 


۲- ۲. مصباح الشریعه ص ۲۱. 


ع ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۸۳. 


** | ترجمه |امالی طوسی: ايوب بن حر نقل کرده که: شنیدم که شخصی به حضرت صادق عليه الشلام عرض کرد: اين حديث 
به من رسیده که اعتدال و تديبر در زند گی نصف تجارت است؟ حضرت فرمود: نه چنین نیست. بلکه کل كسب و کار همین 


است. و از دستور دين اسلام تدبیر در زند گی است. -. امالی طوسی: ۶۸۰ - 

լ-թ» 

باب ۷ السخاء و السماحه و الجود 

الآيات 

من الآبات التغابن ۱۶ و َو هرا انفد كم و من يُوقَ شح تَفْسِهِ 461 هم اون Ել‏ تفرضوا اله توضاً حت ا ճամ‏ 
لک ویر تکع و الله كور حلم (1) 

۵ هناع 0" "=k;‏ و آئفوا یر لمکم و من بوق شخ تیه յն‏ ُم الْمَفْلحُونَ ٍن تفرضوا اله وضاً Հեւա Էջ»‏ 


كن ولق 4 ف کر صر حر «ԱՅԻ աա‏ 


[و مالی براق خودتان [در راه خدا] انفاق كيده و کسانی که از خشت نفس خویش مصون ماد آنان رستگارانند. اگر خدا 


را وامی نیکو دهید» آن را براق شما دو چندان می گرداند و بر شما می بخشاید. و خدا [ست که] سياس پذیر بردبار است.] 
#* | تر جمه | 
روايات 


«» 


لى [الأمالى للصدوق] لسن بن 241122 س ڪي عَنْ عبد العزیز ٿن ա‏ عَنْ مد بن سل عَنْ عبد الله بن Հի սաա‏ 
عَنْ اٍتراهيم بن الله عَنْ أبيه عَنْ )11 بن ան‏ 55 أبيه عَنْ جدّه عَنْ 28 عليه السلام قَالَ: سَادَهُ الاس մատ Աա լթ‏ 
فى الآخره النْیاء(۲). 


صح» [صحيفه الرضا عليه السلام] عن الرضا عن آبائه عن على بن الحسين عليهم السلام: مثله (۳) 


| ترجمه |امالی: -. امالی صدوق: ۶ شيخ صدوق از على علبه الشلام نقل مى کند که فرمو ده است: سخاوتمندان بزركان 


دنیا و پرهیز کاران بزر گان در آخرت هستند. 
در صحيفه الرضا هم از حضرت رضا اين طور نقل شده است. -. صحيفه الرضا: ؟ع ‏ 


* | ترجمه ] 


42 


افول 

قد مر بعض الأخبار فى باب جوامع المکارم و بعضها فى باب حسن الخلق. 

**|[ترجمه |قسمتى از اين اخبار در «باب جوامع مکارم» و قسمتى هم در «باب حسن خلق» نقل شده است. 
ն-ի»‏ 

ն 


لی [الأمالى للصدوق] տատուն‏ راهم عن մարն)‏ عَنْ پوس عَنٍ 22203259 ե‏ عليه السلام َه 
قَالَ: إنَّ له تبارک و 1114 رضی کم բներ‏ ديا خسوا بت չայ‏ وَ حشن ال (. 


* | ترجمه |امالى صدوق: از حسن بن زياد» از حضرت صادق عليه الس لام نقل كرده كه فرمود: خداوند متعال دين اسلام را 
برای شما پسند نمود. شما هم با داشتن صفت سخاوت و خوى نیک» حق مصاحبت اين دين را ادا كنيد. - . امالى صدوق: 
«ֆիր‏ 


* | ترجمه | 


«Է» 


Ք. 22.2 


«Ս‏ [الخصال] ճյոտ‏ عَنْ مُححمَدٍ յամ‏ عن هل عَنْ رل و ڪر بن عه العزبز عن جبیل بن دراج 08 մմ‏ بو عو الله 
عليه السلام: خما کم شعحا کم و شرازکم کم وَ من صالح մայն յան‏ فى عوانجهم و لک ա‏ 


ص: ۳۵۰ 


۱- ۱. التغاين: ۱۶- ۱۷. 

۲- ۲. آمالی الصدوق: ۲۰. 

۳- ۳. صحیفه الرضا عليه الشلام: ۲ 
۴- ۴. آمالی الصدوق: ۱۶۳. 


یط ان و ترَخرخ عن الثَيرَانِ و دول الجنان یا جمیل أخبز بهذا ال دیث عَرَرَ آضرخابکک «Թ Սմ‏ له Հեչ‏ وداک مَنْ չի‏ 
ջե)‏ قال 22 باون بِالِْخْوَانٍ فى الشر و الْيَسْر يم قال يا جمِيلٌ أما إن صاحت الْكثير 2 21401418 շա‏ الله عر و 
جل صَاحِبَ القلیل فقال 26273 آنفسهم و لو كان بهم خصاصّة و مَنْ وق شځ تفه فأولئک هُمْ الْمُفحُونَ Ը)‏ 


1 ` 


**| ترجمه |خصال: از جمیل نقل می کند که حضرت صادق عليه الس لام فرمود: بهترین شما سخاوتمندان شما و بدترین شما 
بخیلان شما هستند. و از اعمال صالحه نیکی به برادران و کوشش در احتیاجات آنان است و در اين کارها به خاک مالیدن 


بینی شیطان و دوری از آتش و دخول در بهشت است. 


ای جمیل! اين حديث را به غرر اصحاب و ծՍն‏ خوب خود بگو. عرض کردم: فدایت شوم! غرر اصحاب و یاران خوب من 
چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان کسانی هستند که به برادران در گرفتاری و آسایش نیکی کنند. سپس فرمود: ای جمیل! این 
کار برای ثروتمندان بزركك آسان است و خداوند تهیدستانی را که اقدام به احسان و نیکی به برادران مى كنند» مدح و ستايش 
كرد که در قرآن فرمود: لو بو على مغ 3 و کال بهع خصاضة ون وق شم تفه توليك مه او ن ود حشر 
/ 4 - [دیگران را بر خود ترجیح می دهند اگر جه خودشان در تتگدستی و فشار هستند و آنان که از صفت ناپسند بخل 
معطو كل باقن همان کنیل هيالب 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ماه [الأمالى للشیخ الطوسى] المد عَنْ أبى տման‏ محمد عن ابن أبى الطاب թամ‏ جيل بن ضایج 
عبر ամ‏ عن յթ մ‏ عليه السلام عَنْ ամ‏ عليهم السلام قال تال یو اللو صلی اله عليه و Էջի: ւա‏ 
المتزوف 412 ی վ‏ عَدِدِىَ المزین فان قبلها منّى նյմ‏ فان ՀԱԱ‏ خرمها و بله لا نی Հար ՅԱ աան‏ 
յլ‏ امان و عسنث له ولع له با 20 )002-482( 


+« ترجه ]اما طوسی: خضرت ն‏ علیه «եյի‏ از پدرانش» از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت می کند که خداوند 
متعال می فرماید: صفت پسندیده نیکی به دیگران تحفه و هدیه ای است که به بنده مومن خود می دهم. اگر اين هديه را 
پذیرفت. از اثر لطف و رحمت من است و اگر نپذیرفت» از جهت گناهی است که موجب محرومیتش شده و از ناحیه خود 
اوست نه از طرف من. و هر بنده ای که او را آفریده و او را به طرف ایمان هدایت کرده باشم و اخلاق نیکو به او عنایت کرده 
و او را به صفت بخل و تنگ نظری مبتلا نکرده باشم» برای او خير و خوبی اراده کرده ام. -. امالی طوسی: ۲۴ - 


:565 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


| 


ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بى عَنْ 12222 هاشم ۶ غ آخمد 23 شلعمان ل هال وجل «ՀԱՆ‏ عليه السلام و 


78 فى الطوّاف فقال لَهُ آخبزنی عن الجواد قال إن «ՏԱՏ‏ وخهین فان كنك تقال عن المخلوق 9250 258-618 ما 
264122 عليه و ال ا مَنْ بخل بعا افترض الله ան մա:‏ و إِنْ کنت تغنی الْحَالِقَ فَهُوَ الْجَوَادٌ إن آغطی و هُوَ الْجَوَادُ ان 


مع أله إنْ أغطى ամա աշ‏ 8154 م مس ما لیس له (۳). 


مع؛ [معانى الأخبار] أبى عَنْ 2 թ «ՈՅ‏ الهم عَنْ موی بْنٍ մաթ Ց‏ تلم մթ Նամ‏ 
الْحَسَن عليه السلام الْحَدِيتٌ (۴). 


۳۵١ ص:‎ 


۱- ۱. الخصال ج ١‏ ص ۴۸. 
۲- ۲. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۴. 
۳-۳ عيون الأخبار ج ۱ ص ۱۹۱ 
۴- ۴. معانی الأخبار: ۲۵۶. 


չիթ‏ جمه ]عيون اخبارالرضا: شخصی از حضرت موسی بن جعفر علیهما Տա‏ که مشغول طواف بود» از معنای جواد سوال 
کرد؟ حضرت فرمود: اين سخن تو دارای دو جواب است. چون لفظ جواد درباره خالق يك معنا دارد و درباره مخلوق معنای 
دیگری دارد. اگر منظور مخلوق باشد» جواد به کسی گفته می شود که آنچه که خداوند فرض و واجب نموده است ادا ՎՏ‏ و 
بخیل کسی است که از ادای واجبات الهی بخل ورزد. و اگر منظور خالق باشد» او جراد است» خواه بدهد خواه ندهدء چون 
اگر عطا کند. چیزی را به بنده خود عطا کرده است که مال او نيست و اگر از عطا و بخشش خودداری کند. در این صورت 
هم چیزی را که مال بنده نیست نداده است. هر جه هست مال خدا است. يس بخل در حق خدا اصلا معنا ندارد. - . عیون 
اخبار الرضا ۱: ۱۲۹ - 


معانی الاخبار: از احمد بن مسلم به همین مضمون نقل کرده است. - . معانی الأخبار: ۲۵۶ - 
թու‏ جمه | 
»$« 


ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] آبی عَنْ آخمد بن إِدْرِيس عَن الأشعری عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن حَمُوَيْهِ عَنْ مُحَمّدِ ن Հերա) չո‏ 
قال 271923 عليه السلام: فى «Տա‏ 5-85« خض ال مِنْ خض ال الم 4522 աջն‏ الصّلَاهِ و 2282 و السَحَاءُ و 
:226 و کیره الطروقه(١).‏ 


| ترجمه آعیون اخبارالرضا: حضرت رضا عليه الشلام فرمود: در خروس سفید ينج خصلت از خصال انبیاء است: شناختن وقت 
نماز؛ غیرت؛ سخاوت؛ شجاعت؛ آمیزش زیاد. - . عیون اخبار الرضا ۲ : ۱۵ - 


اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] 53 مشرژور عن ابن عامر عَن الْمُعَلى عن Լե)‏ قال سَمِعْتٌ )122 عليه السلام :18 Հ.‏ 
ريت من الله فريٽ 52 221 فريٽ من النّاس و البخيل بَعِيدٌ من الله بيد من ال بعبك من الاس و سرمغته يفول էջն չեի‏ 
ոա‏ تعلق بخ بغضر »3 أعصانها دخل الجَنهَ(۲). 

թու‏ ترجمه أعيون اخبارالرضا: حضرت رضا عليه الشلام فرمود: شخص با سخاوت. به خداوند» به بهشت و به مردم نزديكك است 
و بخيل از خدا و از بهشت و از مردم دور است. و فرمود: سخاوت درختى است در بهشت. کسی که به شاخه آن آويزد» داخل 


| جمه‎ թո 


«փ» 


اس մն‏ تیو انيل ا e‏ 


#*[تر جمه ]عیون اخبارالرضا: حضرت رضا عليه ال لام فرمود: سخاوتمند از غذای دیگران استفاده می کند تا دیگران هم از 
غذای او بخورند» و شخص بخیل از غذای دیگران نمی خورد که مبادا دیگران از غذای او بخورند. - . عیون اخبار الرضا ۲ : 
۵- 

| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


տատա տաքա տամ մա տման عن جغقر بن‎ յե աջ: Քա» ماء [الأمالى] للشيخ الطوسی‎ 

سيد ن مش لَمَهَ عَنْ جغفر بن ՎԵՀ‏ عن آبائه لوا اله علیهم 08 98 ر شول الله صلی الله عليه و آله: إِنَّ Ֆարմա‏ 

آشجار «ՀՀ‏ لها أعْصَانٌ 2242 فى الدَّنَْا فَمَنْ كان مرح تعلق بعُضْن من أَعْصَانِهَا فساقه :80« 750 إلى اله و ابخل سجر 
من آشجار 718 ها أَعضان 5232 (Թա‏ فَمَنْ 6 يي ա: «2: 8.8 աա տերն‏ ای الا 


- 


- 


قَالَ 
اليل فال մութ չմ Սա‏ السلام: a‏ ب ا 
ما فوض 242 مَالِهِ من ار کاه و غیرها و البخیل ամ‏ لا دی 


` 


3 


وال قال آنا յ ւա մ‏ ین تی یم ین آفلنا عَنْ أبيه عَنْ جَعْفَر بن مُحَمَدٍ بك ينه دا عدیث الشخاء و 


ص: ۳۵۲ 


.۲۷۷ عیون الأخبار ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۱۲ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .۲-۲ 

۳- ۳. المصدر نفسه 

8-8 ما بين العلامتین ساقط من الأصل. 


حَقَّ الله عر و جل فی ماله (۱). 

** | ترجمه ]امالی طوسی: حضرت صادق. از پدرانش علیهم السلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
سخاوت درختی از درخت های بهشت است که شاخه های آن در دنیا آویخته است. هر كس که دارای صفت سخاوت «Լեն‏ 
شاخه های آن در Ա5‏ آويخته است» هر كس كه دارای صفت ناپسند թա‏ باشد. شاخه ای از آن درخت را در دست گرفته که 
فرض و واجب نموده ز کات و غير ز کات ادا کند» و بخيل کسی است که حق الهی را که در مالش هست نپردازد. - . امالی 


طوسی: ۷۵ - 
* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


هه بو 


مع» [معانی الأخبار] آبی عَنْ ման‏ عَنْ آخمد بن مُحَمّدٍ عن ان مخبوب 58 487 آضحابتا 52 أبى ید الله عليه السلام قال: فلت 
له ما عد الشخاء Մ 72: Սն‏ مِنْ مالک ال الذی 25 الله «Տան‏ 4123 فى مَوضعه (5. 


مع» [معانی الأخبار] ابن الولید عن الصفار عن البرقی عن ابن فضال عن على بن عقبه عن أبى عبد الله عليه السلام: Վա‏ (۳). 


|[ ترجمه آمعانی الاخبار: شخصى نقل می کند كه: از حضرت صادق عليه الشلام سؤال كردم: حد و تعريف سخاوت چیست؟ 


فرمود: بعنی آنچه را که خداوند در هال تو واحب نموده» بپردازی و به محلش برسانی.-. معانی الاخباز: ۲۵۵ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


مع» [معانی الأخبار] آبی عَنْ عَلِىٌ عَنْ آببه عَنْ ماو عَنْ حریز 58 112121« السلام قال: السَحِيٌ الکریم الذی ՀԱ ամ‏ 


| ترجمه |معانى الاخبار: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: سخاوتمند بزر‌گوار کسی است که مالش را در مورد حق ضرف 


کند. -. معانی الأخبار: ۲۵۵ - ۲۵۶ - 


| جمه‎ թու 


۰1۳ 


مع» [معانی الاخبار ] 63:34 عن ԹԱՅ‏ عن یقن عن أبيه عن Համ‏ اضر عن 28 غزب ای ال ال بر 
12« عليه السلام: الا 2 حو تفس աա‏ عَنِ Լ‏ ن :418 150 28 Սայլ‏ اب 24420314 121122 


:* | ترجمه |معانى الا خبار: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: سخاوت آن است که بنده سخاو تمندانه از تحصیل مال حرام 
چشم بپوشد و هنگامی كه از راه حلال مالى را به دست آورد با طيب نفس آن را در راه خدا انفاق كند. - . معانى الأخبار: 
6 ۲۵۶ - 


* | ترجمه ] 
»11« 


مع» [معانى الأخبار] ابن امكو كل عَن ԱՅ:‏ عن البق ن ن ابن 128 عَنْ լբ‏ 8 حفص بن يا عَنْ أبى عبد له عليه 
السلام 91 96 رَشول اللّهِ صلى الله عليه و آله: و ان ا رو ا لا نکن رضن برها اجره 
(Հ յյ‏ 


* | ترجمه |معانى الاخبار: حضرت صادق عليه الس لام ատն)‏ کد մատ‏ شدای անա ատամ‏ سارت 
درختی است که ريشه آن در بيشت و خود آن درخت بر فراز دنا «այ‏ است و کسی که شاخه ای از آن را به دست 58 
او را به طرف بهشت می کشد. -. معانی الأخبار: ۲۵۵ - ۲۵۶ - 


| تر جمه‎ թո 
«f» 
مع» سای الا أ عن تخد عن زفق رنه عن ان ریب عن ابن اه عن الاب الأغور لالا المزمنين‎ 


السلام لسن یا 22 فا الاه قال )25,201( 


իու‏ ترجمه |معانى الاخبار: امير مؤمنان عليه الس لام به امام حسن عليه ال لام فرمود: ای فرزند! سماحت و جوانمردی چیست؟ 
عرضه داشت: بذل و بخشش در هر حال» خواه در حال تنگدستی و خواه در حال آسایش و داشتن ثروت. -. معانی الا از 
۵و ۲۵۶ - 


| جمه | 


آقول 


رُوى فى الکتاب المد کور նեն‏ آخر: أ 


-- 


و 


4 2191« الْمؤْمِنِينَ عليه السلام لسن ما الاح մ‏ إجابة الا 


ص: ۳۵۳ 


۸٩ ص‎ ۲ Ը آمالی الطوسی‎ .١ -١ 
.۲۵۵ معانی الأخبار:‎ .۲ -۲ 
.۲۵۶ معانی الاخنار:‎ ۳-۳ 
.۲۵۶ معانی الأخبار:‎ .۴ -۴ 
.۲۵۶ معانی الأخبار:‎ .۵ -۵ 
.۲۵۶ معانی الأخبار:‎ ۶-۶ 


۷- ۷. معانی الأخبار: ۲۵۶. 


#[ ترجمه ]در کتاب مذ کور آمده است که حضرت سوال کرد: فرزندم! سماحت چیست؟ عرض کرد: پاسخ سائل را دادن و 
هدن > ما لاان 2۳۶۱ 


| جمه‎ թու 


«14» 


Ք 22 2 


® ատն E شتا الک‎ ۳ 


##[ترجمه آمحاسن: حضرت صادق عليه الشلام نقل کرده که امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: سه جيز است که از درهای خوبی 
و یکی است: سخاوت نفس و روح؛ سخن پاکیزه و گفتار خوب؛ صبر و مقاومت در برابر مشکلات و آزار اذیت ها. -. 
محاسن ۶۶:۱ - 


] ترجمه‎ | > 
«Ծ» 


ختص. [الاختصاص | ضاء [فقه الرضا عليه ۳ آزوی ڪن لالم عليه السلام 44 كان Ատ‏ 312545 اه կնա‏ فی 


312158 աւ پنضن ین‎ Յո 4 01 ينها أده إّى اله 1837 شجره فى ار أضانها فى‎ յան տա کمن‎ ԱՆ 
(0): ادن الله و ی کم مِنّ‎ 


و ُووی: أن 410725 صلی الله عليه و 00:41 214 بن حاتم 122 Թ3‏ آبیک Ն.Լեյ ան‏ لمكاء تفه 
2333 أن ماه وق الأ ساق را بهم إِلَى شول الله صلی الله عليه و آله ջն‏ أمير امین عليه السلام وب Բա‏ 


مر اراد اد Մ‏ ,28 فا الر جل لم )353 من ضیحاپی و «մ-ի‏ واه ال إنَّ الله 570« و الى اب «ՀՀ‏ 


«ՏՅ شخ‎ 


ص: ۳۵۴ 


۱- ۱. المحاسن: ۶. 

۲-۲. الاختصاص: ۲۵۳ و یظهر من هذا التوافق بين کتاب الاختصاص و بين کتاب التکلیف لابن 21 العزاقر الشلمغانی 
المعروف بفقه الرضا عليه السّ.لام- كما عرفت فى ج ۵۱ ص ۳۷۵ من هذه الطبعه- أن مولف کتاب الاختصاص اعتمد على 
کتاب التکلیف و أخذ عنه كما أذ عنه ابن أبى جمهور فى کتابه غوالی اللشالی عارفا بنسبه کتاب التکلیف الى այր‏ 
یستظهر من هذا التوافق بين العبارتین أن مؤلف کتاب الاختصاص ألف کتابه و جمعه من مطاوی کتب المحدئین تاره مع السنده 


و تاره بلا سند» كما حذی حذوه مؤلف کتاب جامع الأخبار الذی نسب الى الصدوق رحمه الله فمن البعید جدا أن يأخذ الشیخ 
المفید عن الشلمغانی روایاته هذه و كلها مرسله- بلفظه و نصه. و كيف كان هذا التوافق بين العبارتین مما يوهن نسبه کتاب 


الاختصاص الى الشيخ المفید قدّس سرّه. 


ا الله و 51« 152 سول الّه صلی الله عليه و آله قال 503 سحاو إلى اجه 


)3:57 عملت անան‏ الف دهم 518 مه من واحد لمع مُشرفاً. 


و وی عَن Սեյ‏ عليه السلام أَنَّهُقَالَ: أَطعِمُوا եյ‏ و َفمُوا لام 7 لوا و ال نیام و الوا لته «մ.‏ 


- 


وَأروى: یاک و الگخی 24150 و جل Տան‏ 


- 


2- 
ՅԼ: 


و روی: له تمارک و تعای նչն‏ پناصیه الشَحِيّ ինլ‏ 


| ترجمه |اختصاص و فقه الرضا: امام کاظم عليه ال لام فرمود: سخاوت درختی است در بهشت که شاخه های آن در دنا 
آويخته است. هر كس که به شاخه ای از آن متمسک شود او را به بهشت می برد. و بخل هم درختی است در دوزخ که 
شاخه های آن در دنیا است. هر كس که به شاخه های از آن متمسكك شود. او را به آتش می کشاند» که خداوند مهربان ما را 


و شما را از آتش در یناه لطف خود قرار دهد. 


و روایت می کنیم که: رسول خدا صلی الله عليه و آله به عدی پسر حاتم طایی فرمود: عذاب يدرت به جهت سخاوتش سبک 


شد. 


و روایت شده که: گروهی از اسیران دشمن را خدمت پیامبر اسلام آوردند. حضرت به امير مومنان دستور داد که كردن آنان 
را بزند. سپس شخصی معینی را استثناء کرد که کشته نشود. آن شخص عرض کرد: چرا تنها مرا عفو نمودی» با اينكه جنایت 
همه ما همانند است؟ حضرت فرمود: خداوند متعال به من وحی فرمود که چون تو در ميان قببله خود سخاوتمند هستی من تو 


را نکشم. آن مرد گفت: من شهادت به توحيد و رسالت تو مى دهم. حضرت فرمود: سخاوتش او را بهشتی کرد . 


و روایت شده که جوان باسخاوتی که به گناهش اعتراف کند» در نظر خدا از پیری که عابد است ولی بخیل باشد» محبوب تر 


րակ 
غذا دادن و قربانی كردن انسان را به خداوند متعال نزديكك نمی کند.‎ ան و روایت شده كه هیچ چیز‎ 
و روایت شده که نشستن در كنار سفره ها را طولانی كنيد که از عمر شما محسوب نمی شود.‎ 


و روایت شده که اگر انسان فرضا غذایی با صرف صد هزار درهم تهیه کند و آن را به یک مؤمن بخوراند» اسراف محسوب 


و از عالم روایت شده که فرمود: غذا بخورانید و سلام را آشکار و روشن بدهید و موقع خواب مردم نماز بخوانید (نماز شب) 


و به سلامتی داخل بهشت شوید. 
و در روایت است که: بترس از مقابله ն‏ شخص سخی که خداوند متعال از او دست گیری می فرماید. 


و روایت شده ԿՏ‏ ا گر شخص با سخاوت در معرض خطا و لغزش قرار گیرد» خداوند پیشانی اش را می كيرد و او را نجات 
می دهد. - . اختصاص: ۲۵۲ » فقه الرضا: ۳۶۲ - 


| جمه‎ թու 
۰1۷ 


» [مصباح الشريعه] ال الاق عليه السلام: لح اء مِنْ أَخْلماقٍ انیا 


,387 ما ال ان و ا بكرن مرم الا مخ و لا 

ծ,‏ سَخاً الا ذو یقین و 425 քա 20.5) 50 ՅԱ‏ تور )228 543 عَرَفَ ما قَصد 56 عليه ما بَذَّلَ. 
یم ն‏ کل مخیوب أله الا و من علامه 
أذ يما ريه أذ ونا بوم هو يجو د 
25 و لو ملک اديا (Ման‏ 4282 فيهًا 


Հա Արկ մշ ارا له و ترا‎ ԱՑ 
Հերն անմ أذ اماع من تخاب( أكل‎ 


یکشو غَيْرَهُ وَ يَغْرَى و يُعْطِى غَيْرَهُ وَ یم من قبول عطاء غیره و يمن ب لک 


Խոն 


إلا أ نیا و و بدا فى 241154 و جل فى ساعه اجه ما مَل 
قال 117722 صلی الله عليه و آله ال ում‏ من اه قرب من لاس 14227 مِنَ النَارِ و ابخیل بَعِيدٌ من ال 
32127 الاس يعي من العنه 7« 22 01 و մ‏ تسقى Աո‏ الا البال فى طاعه الله و لوجهه و لز وغيف أو شوه չե‏ 


ال اقيق صلی ال عليه و آله ال ա‏ ملک 551« 2-1 411 و آ6 ال فی 252« اللد 


ص: ۳۵۵ 


245 عیث تم هَوَاهُ و حالف آفر الله قال الله عَرَّ وَ جل‎ չյա مخط اللو و غضبه و هو تخل لاس عَلَى فيه د کیت‎ աժ 
լցա مع‎ > աէ, تلهم‎ 


ال الي صلی الله عليه و آله ول 33 թ‏ یلکی بلکی Ֆան ե եյ‏ 91 كنْتَ - يت كان الْملك و لَمْ تکن و : 


ع ات تلت أ بحت فقت أذ فك بت با زعو ب و ما ماقت علي اضف أن رد ال արք‏ 


توك من مالک فد قال أميد չատ:‏ عليه السلام ما ՀԱՅՑ‏ : هو لمالکین و ما أَحَوْتٌ 23318 و ما معک قَمَا تک Հն‏ 


Ճ-- 


سَبيلٌ سی ازور به کم 22 فی طلب الدیا و کم تَذّعِى 81 31 2 تفسک و ք շտ‏ 

#*| تر جمه ]مصباح الشریعه: حضرت صادق عليه الّر لام فرمود: سخاوت از صفات و از اخلاق پیامبران است و اساس و «ն‏ 
ایمان» و مؤمن غير سخی نمی شود. و همانا سخاوتمند دارای يقين و همت بلند است. چون سخاوت شعاع نور يقين است و 
کسی كه دارای هدف ارزشمندی باشد» هر جه بذل و بخشش کند برای او آسان است. و پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله 
فرمود: سخاوت و بخشش با سرشت دولت خدا آميخته است و سخاوت بذل و گذشت از هر چیز محبوب است که حداقل آن 
دنیا است (یعنی سخاوت به بذل جان و فرزند هم محقق می شود). یکی از نشانه های سخاوت اين است که به دنیا و زند گی 
آن اهمیت ندهد كه جه کسی آن را می خورد و چه کسی ریاست می کند. مؤمن است يا کافر مطیع است يا غير مطیع و 
عاصی شریف و ارزنده است ն‏ يست و بی ارزش (اساسا در فکر دنیا و ریاست آن نیست ولی مراقب انجام وظیفه هست)؛ خود 
گرسنه می ماند و دیگری را سیر می کند؛ خود برهنه می ماند و دیگری را می پوشاند؛ به دیگران می «ՆԽ‏ ولی از پذیرش 
عطا و بخشش دیگران امتناع دارد؛ انعام و احسان می نماید و توقع احسان ندارد؛ اگر مالک բն»‏ دنیا باشد» خود را اجنبی 
دانسته و مالک نمی بیند؛ و اگر تمام آن را در راه خدا انفاق کند و در یک لحظه همه را بذل نماید؛ به هیچ وجه احساس 


ناراحتی ندارد. 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: شخص سخاوتمند به خدا تزديكك و به مردم نزديكك و به بهشت نزدیکک است و از 
آتش دور است. و شخص بخيل از خدا به دور و از مردم به دور و از بهشت به دور و به آتش نزديك است. و به آن انسانی 
سخاوتمند گفته می شود که در راہ طاعت الهی و برای خدا بخشش کند. كرجه یک قرص نان يا یک شربت آب باشد. پیامبر 
اسلام صلی الله عليه و آله فرمود: سخاوت بايد از ملک خود باشد و برای خدا باشد» ولی آن كس که در معصیت خدا صرف 
مال و اسراف می نماید سخط و خشم الهی را با خود حمل می کند و چنین شخصی نسبت به خود بخیل ترين مردم است تا 

جه رسد دیگران» چرق از هرای تفسش پروی و از دیور تیدا کات و تمرد کردة است (و نه نها به خودش عبج ننى 
نرسانده بلکه خود را در معرض سخط و غضب الهی قرار داده است). خداوند می فرماید: بو يحمل Հար աա‏ 


«անի‏ -. عنکبوت / ۱۳- [باوهای سنگینی را حمل نموده و بارهای ستگین دیگری با بارهای خود حمل می نمایید.) 


پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: فرزند مغرور آدم مرتب می كويد ملک من ملک من! مال من» مال من! ای بیچاره! 
کجا بودی تو آن وقتی که ملک بود و تو اصلا نبودی؟ و آيا برای تو جز آنچه خورده ای - که از بين رفته - يا پوشیده ای - 
که آن هم «ՎՏ‏ و پوسیده شده - و یا آنچه صدقه داده ای و باقی گذاشته ای برای خود. آيا غير اين ن ها چیزی برای تو هست؟ 


و آنچه که به عنوان صدقه داده ای» معلوم نیست که آيا موجب رحمت و مغفرت تو باشد يا موجب عقاب و عذاب تو. بنابراین 


خوب فکر كن که مال دیگران در نظر تو محبوب تراز مال خودت نباشد . 


امير مؤمنان عليه الم لام فرمود: آنچه که پیش فرستاده شده و انفاق شده» برای صاحبان ملک است و آنچه که بماند برای 
وارث ها است. و آنچه که اکنون در دست توست. جز مغرور شدن و فریب خوردن به آن چیزی عائدت نمی شود. چقدر می 
خواهی سعی و کوشش داشته باشی در طلب دنیا؟ و تا کی می خواهی ادعای واهی بنمایی؟ آیا می خواهی خود را فقیر و 
دیگران را غنی سازی؟ - . مصباح الشریعه: ۸۲ - 


| جمه‎ թու 


«1/» 


- 


جم. [جامع الأخبار] قَالَ 11725« صلی الله عليه و آله: )222 25 الأشخياء. 


ն 


2 - 


و قال الصادق عليه السلام: :»2 الْكرِيمٌ لیف ماه فى حق. 


وق عَنْ آبی عند الله عليه السلام قال: թեմ‏ سح أفضّل من انح بخيل (5. 


- 


و فى حدیث 5821 ՎԹ‏ الله عليه السلام մ‏ 
Ա ՏԵ ԱԱ‏ 


- 


ل قال 15411127 11 գովա ա‏ ارب س أت إلى 
لسن ینعی الما قال Հաշ‏ 1 الْحَسَن الوص | عليه السلام يَقول: السَحِيٌ قَرِيبٌ من الله قرب مِنَ 5« Հաճ‏ من الّاس 


و قال մ‏ صلی الله عليه و آله: մեյ‏ أرْبَعَةٌ 222 و كريمٌ و بخيل و ليم فالخ 


ص: ۳۵۶ 


.۱۳ العنکیوت:‎ . ١-١ 

۲- ۲. مصباح الشریعه: ۳۴ و ۳۵. 

۳- ۳. السائح: الصائم العابد. و المراد بالجاهل: غير العاقل الذی يجهل فى فعاله و يعمل من غير تدبر و تروء لا الجاهل فى مقابله 
العالم» و فى الأصل و هکذا نسخه الکمبانی؛ ناسخ» و فى نسخه المصدر المطبوع« شيخ» و كلها تصحیف و سیجی ء عن الدره 
الباهره:٠‏ ناسکك» و هو قريب المعنی من السائح. 


الذی با کل و بُعطی و الکريم 11« لا کل չայ‏ و البخیل الذی يَأكل و لا يُعْطى و ليم الذی لا أكل و لا يُعْطلَى (۱). 
** | ترجمه أجامع الا خبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهشت منزلگاه سخاوتمندان است. 
و حضرت صادق عليه الشلام فرمود: سخاوتمند بزركوار کسی است که مال خود را در حقش و در راه حق Փայ‏ كند. 


از حضرت صادق روایت است که فرمود: شخص جاهل و نادانی که با سخاوت باشد. از شخص روزه دار بخیل بهتر و افضل 


است. 


و در حديث دیگری از حضرت صادق عليه التبلام است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: جوان سخاوتمندی که در 


گناه فرو رفته Վեն‏ در نظر خدا محبوب تر است از پیرمرد عابدی که بخیل باشد. 


دور است. و بخیل از خدا و از مردم و از بهشت دور و به آتش نزدیک است. 


پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: مردم بر چهار دسته اند: با سخاوت» بز رگوار» بخيل» پست. سخاوتمند می خورد و 
بخشش هم می کند. بز رگوار خود نمی خورد و بخشش می کند. بخیل می خورد» ولی بخششی ندارد. لثیم و يست فطرت نه 


می خورد و نه بخشش می کند. - . جامع الاخبار: ۲۰۷ - 
չխո‏ جمه | 
۰۹ 


ين» [کتاب حسین بن سعید] و النوادر 1ԵԺ‏ بالق یل عَنْ رُرَارَة قال մ ժու»‏ عبد الله عليه السلام یَول: إِنَّ له اى 
مش ریات شپت وعي فقي ՈՆ‏ 


:| ترجمه | کتاب الزهد: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: خداوند متعال دين مقدس اسلام را برای خود پسندیده است. شما 


هم با داشتن صفت سخاوت و اخلاق نیکو» اين دين مقدس را نیکو داشته باشید. -. کتاب الزهد: ۲۵ - 
թո‏ جمه | 


«Ի» 


Զոն «Ո. 2 «տք 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] թոռն‏ عَنْ موی بن بكر ԱԲ‏ الصًالح عليه السلام عَنْ أبى 75 1127« 42 قال قال رَسُول 
الله صلی الله عليه و آله: عق 312 بالكلق عاك «Յան‏ 


*؛*| ترجمه ]امالی طوسی: موسی بن بكر از حضرت موسی بن جعفر علیهما الشلام» از ابوذر از رسول خدا صلی الله عليه و آله 


نقل کرده که فرمود: کسی که عوض دادن خدا را باور داشته باشد» با كمال جود بخشش می کند. 


۳ 2 


2711 اهر قال الْحْسَينٌ بنْ թ‏ عليه السلام: مَنْ بل عطاء ک فد عاك علی ارم 
ال عليه السلام: مالک إن لَمْ يكن لكك کنت لَه قا یی عله إن ّا بی علیک و که قبل أن با كلك. 


Սն:‏ الصَّادِقٌ عليه السلام: جامل خی 23 مِنْ امک بخیل. 


۳ - 
- 5 
7 


ال عليه السلام: ՀԱՀ‏ ما کان ََاء նն‏ ما كان من مَسأله فَحيَاءٌ و تدم 


قال عليه السلام: 3-4 ا مِنَ الرجم. 


**| ترجمه آالدره الباهره: حسین بن على علیهما ال لام فرمود: کسی که بخشش تو را می پذیرد تو را بر داشتن صفت کرم 


تقویت و باری کرده است. 


و فرمود: :453 مال و ثروت را در اختیار غود نگیری» کو خود در اختیار ثروت قرار خواهی گرفت. չա‏ ين مال و ثروت را خرج 


كن که بر تو رحم نخواهد کرد و آن را بخور پیش از اينكه تو را بخورد. 


و فرمود: سخاوت آن است که پیش از سوال و درخواست باشد و اگر پس از درخواست سائل باشد» آن به خاطر احساس شرم 


از جهت عدم قبول نکوهش و مذمت است. 

و نيز فرموده: صفت کرم و بز رگواری؛ از صفت رحمت و مهربانی با ارزش تر است. -. الدره الباهره: ۳۳ - ۴۱ - 
թո‏ جمه | 

«f» 


و 0 أ ند اله عن رهل بن زا عن الل عن المكودق 


ص: ۳۵۷ 


.١ -١‏ جامع الا ان ى 


##[ترجمه ]امامت و تبصره: حضرت صادق عليه السلام» از حضرت باقر» از پدرانش علیهم ال لام روایت می کند که رسول 
خا سن الله علبه و آله قر مود غا و سفره ستاو تمقد նտ‏ و دزمان մայ‏ و ذا գլա‏ درد اسك = امامت و գուտ‏ ۹۷ 


| ترجمه | 
باب ۸۸ من ملک نفسه عند الرغبه و الرهبه و الرضا و الغضب و الشهوه 
روايات 


«» 


لیء [الأمالى للصدوق] ابْنُ ճեն‏ عن ան‏ عَنْ أبيه عن الْحَسَن 282 بن فضال عَنْ غالب بن ՅԱՅ‏ عَنْ شعیب العقرقوفی عن 
الصَّادِقٍ جففر بْن :12 علیهما السلام قال: مَنْ ملک نَفْسَهُ ذا رَعْبَ و اذا رهب و إِذَا اشتَهی و اذا غضب و إِذَا زضی رم الله 
خمده عن ՎԱ.‏ 


չիթ‏ رجمه ]امالی صدوق: از حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هر كس که خود را حفظ کند و مالک خویشتن باشد» هنگام 
رغبت و ميل و هنكام ترس و هنكام شهوت و علاقه و هنكام خشم و هنگام خوشنودی (در تمام حالات)» خداوند بدن او را بر 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ل» [الخصال] مَاجِلَوَيْهِ عَنْ ՀՀ‏ 58 هَارُونَ عَن ابن 512 عَنْ جغفر بن مُحَمّدٍ عَنْ أبيه عليهما السلام قال قال رَسُولَ الله صلی 
الله عليه و آله: ما أَنْمَقّ مُؤْمِنٌ نَمَقَهَ هی 2-1 إِلَى الله عَزَّ و جل :29102 12312 الْعَضَب (0. 


**|ترجمه ]خصال: حضرت صادقء از پدرش عليهما الشلام نقل كرده كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در ميان انفاق 
هاى مومن» هيج انفاقى در نظر خداوند متعال با ارزش تر و محبوب تر از اين نيست كه انسان مقيد به گفتار حق باشد» خواه در 


حال خوشنودى و خواه در حال غضب. - . خصال: ۶۰ - 
* | ترجمه | 


5 


آقول 
قد مضى كثير من الأخبار فى هذا المعنى فى باب جوامع المكارم و بعضها فى باب الخوف. 


իո:‏ ترجمه |اخبار زیادی در اين رابطه در ՀՆ)‏ جوامع مکارم» و قسمتی هم در «باب خوف» نقل شد. 


վ تر جمه‎ | 55: 
«Է» 


ل» [الخصال] ابن ام کل 2 الجقیری 128 աա‏ عَن ابن مخبوب عَنْ أبى أَبُوبَ عَنْ أبى عُبتِدَة العذاء عَنْ أبى جفر عليه 
السلام قال: Այ‏ الْمُؤْمِنٌ الذی اذا 27 2 يله رضاة فى انم و لا باطل و ادا سَخط لَمْ بُخْرجة Հաա‏ من قَوْلٍ الق و الْمُؤْمِنُ 
الذی إِذَا قَدَرَلَمْ ترجه 721228 ما لیس له بق (۳). 


2 


իու‏ ترجمه اخحصال: حضصرت باقر عليه الشلام فرمود: همانا مؤمن آن کسی است که در موقع رضا و خوشحالی (موقع ثروت و با 


پیروزی و یا صحت و یا قدرت غرور او را نگیرد)؛ به طرف گناه و باطل نرود و هنگام خشم و ناراحتی از مرز حق تجاوز نکند 


و مومن کسی است که در موقع قدرت. ظلم و تعدی ننموده و خود را از هر چیزی که حق او نیست حفظ کند. -. خصال: 
۵ 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ل» [الخصال] آبی عَنْ ՎԵՀ‏ ن 1251 ن 28 الصَّلتِ عَن العرقی عن յա‏ بْن عَلِىٌ بْن فُصَالٍ عن ابن میب عن այ‏ 
عَنْ 41 الْحَسَنِ عَنْ 


- 


مه 
ص: ۳۵۸ 
۱- ۱. آمالی الصدوق: ۰1۹۸ 


۲-۲. الخصال ج ١‏ ص ۳۲. 
*- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۵۲. 


فَاطِمَه 218 بن 28 عَنْ أبيه عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُول اللّه صلی الله عليه و آله: մե» ՆԱ‏ مَنْ كن فيه اشتکمل 
خصال الایمان الذی |5 رضدی Է‏ يُدْخِلَه رضاة فى انم و յեն մ‏ و ادا غضت لَمْ بُخرجه الْعَصَبٌ من ال و إِذَا 78 1: یتَعاط ما 


աշ 


لیس له (۱). 


|[ ترجمه ]خصال: رسول շատ‏ الله غار آله فرمود: سه خصلت است هر که دارای آنها باشد ایمانش کامل است: 
هنگامی كه راضى و خوشحال شد اين خوشحالى او را به طرف گناه و յեն‏ نكشاند؛ هنكام خشم غضب اوء او را از مرز حق 
خارج نكند؛ هنكام قدرت» توقع جيزى را كه حق او نيست نداشته باشد. - . خصال: ۱۰۵ - 


:5 | تر حمه | 
«ծ»‏ 


Քր قال: د كر رَجَل الْمُؤْمِنَ عِنْدَ آبی‎ Ա» 40112: 52 [الخصال] ابن )2-13 52 الصفار عَن )232 عَنْ أبيه 58 ص موان‎ ա 
رِضَاهُ فى باطل و‎ 11 Մ إذَا رَضِدَىَ‎ 2217 Փի خط‎ Այո մ ترخط‎ կ ամ տեն ալ له ال علهالسلام‎ 
.( ما یس له‎ Ֆա: الى إِذَا قَدَر ل‎ 38 


*##[ترجمه اخصال: شخصی در خدمت حضرت صادق عليه ال لام راجع به مؤمن و صفات او صحبت کرد. حضرت فرمود: 
همانا مؤمن کسی است که هنكام خشم و غضب. از مرز حق پا فرانگذارد و هنكام رضا و خوشنودی» داخل باطل و اعمال 
ناروا نشود و هنگام قدرت. توقع بيجا نداشته باشد. -. خصال: ۱۰۵ - 


| جمه‎ թու 
«$» 


از عن ر عله السام قق م کب ی ی پم زد : دی يديل راء فى الملل و اب له 


ՅՆ 


*#[ترجمه |خصال: حضرت باقر عليه الس لام فرمود: سه خصلت است که هر كس دارای آنها باشد ایمانش کامل است: کسی 
که در مواقع خوشحالی به طرف باطل نرود؛ هنكام غضب از مراعات حق کوتاهی نکند؛ و هنكام قدرت» به آن جه که برای او 
نيست دست نيازد. -. خحصال: ۱۰۵ - 


* | ترجمه | 


«» 


222 6 


نو [ثواب الأعمال] الْعَطَارُ عَنْ մր‏ عَنْ مُحَمّدٍ ن عیتری عن ان فَضَّالٍ 55 مایب بن مان عَنْ شعیب عَنْ رَجُل عَنْ آبی عبد 
«ն‏ عليه السلام قَالَ: مَنْ թյ 222 «Վն‏ رَعْبَ وَ إِذَا ذا رهب و إِذَا اشْتَهَى و إِذَا عضب 22« حع الله حَسَدَهُ عَلَى ال ر(۴) 


ص: ۳۵۹ 


4-4 الخصال ج ١‏ ص ۵۲. 
-١‏ ۲. الخصال ج ١‏ ص ۵۲. 
#. الخصال ج ١‏ ص ۵۱. 
۴- ۴. تواب الاعمال ص 188. 


ترجمه ]ثواب الاعمال: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هر كس که مالک خویشتن باشد» در مواقع رغبت و ميل و ترس 


و در موقع شهوت و غضب. خداوند متعال بدنش را بر آتش حرام می کند. - . ثواب الأعمال: ۱۹۲ - 

۶ تر جمه] 

باب ۸٩‏ أنه ینبغی أن لا يخاف فى الله لومه لائم و ترک المداهنه فى الدین 

الآيات 

المائده يُجاهِدُونَ فی سيل له و لا یحاون زعة لانم Ո)‏ القلم قلا تلع الْمَكَذّبينَ دا آز ն‏ قيدْجِنُونَ (1). 
eta 0‏ ;tا="-‏ يُجاهِدُونَ فى سَبيل اله و لا يَحاقُونَ օդա‏ -. مائده / ۵۴ - 

[در راہ خدا جهاد می کنند.] 

- قلا طع الْمکذبین. 035 یذجئون. -. قلم / ۸ - ٩‏ - 

[پس» از دروغزنان فرمان سن دوست دارند که نرمی کے تا نرمی Նա‏ 

**[ترجمه] 

روايات 

«Ֆ 

ل» [الخصال] فى ԵԼ23‏ أبى 75 112255« :42 قال آُوصانی زشول اله صلی اه علیه و اله أذ لا أحاف ف اله ؤم انم (۳ 
و فی عبر آخَرَ عله رخعه الله عل قال قال رَشول 1« صلی الله عليه و آله «թայմ‏ له مه نم (8). 

و سيأتى بأسانيده فى أبواب المواعظ(۵). 


عبد یه اتفال در يمن فضانای երի‏ یه اللدعليه اش سر دا فنك աան ա‏ آله بدن Աաաա‏ کر 
در راه انجام وظیفه الهی از سرزنش دیگران باكى نداشته باشم. -. خصال: ۳۴۵ - 


و در حدیث دیگری از ابوذر است که حضرت فرموده: در راه خدا از سرزنش کننده خوف و ترسی نداشته باش. -. خصال: 
۶ - 


این حديث در ابواب مواعظ هم خواهد آمد . 


اد اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


աման a աաա‏ نی نی 


|[ ترجمه |امالى طوسى: در نامه ای که امير مؤمنان عليه الت لام به محمد بن ابوبکر نوشته. آمده است: من تو را به هفت 
خصلت توصيه مى كنم كه آنها برنامه هاى جامع اسلام هستند: از خداوند متعال خوف و ترس داشته باش؛ در راه خدا از مردم 


غوف وعراس نداشته باقن يبنا اینکه قزموه: در واد دا با کی از سرزنش دیگران نداشته باش.-. امالی طوسی؛ ۳۰ - 
թու‏ جمه | 


«Է» 


رام مر Ք‏ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] باشتاد الْمُجَاشعي عن السصَادق 52 آبائه عليهم السلام ար:‏ الْمؤْمِنِينَ عليه السلام: մ‏ تأخذکم 


فى الله մեյ‏ کم الله تن أ راد کم و یی علیکم. 


ص: ۳۶۰ 


ծէ المائده:‎ .١ -١ 

۲- ۲. القلم: ۸ و Ե‏ 

۳ ۳. الخصال ج ۲ ص ۱۰۵. 

۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۴ فى حدینین. 

۵- ۵. راجع ج ۷۷- ص ۷۰- ٩۱‏ من هذه الطبعه الحدیثه. 


۶- ۶. آمالی الطوسی ج ۱ص ۳۰. 


տակա չխո:‏ طوسى: حضرت صادق عليه الس لام» از يدرانش نقل كرده كه امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: در راه خدا 
նչ Հաակեն ե‏ اد 


| جمه‎ թու 

«f» 

فتح. [فتح الأبواب] رُوىَ: أن ان التحكيع قَالَ لیم فی وده لما تعلق قلبک برضا لاس و مَذجهم وَدَمّهِمْ فان لک لا 
خضل و او ծամ ն‏ حص يله ابه قذزته فقال وه ար ճան‏ :43.221 ما و 3118 մ 21126 մա‏ 


213 كتوعا աճ‏ هی رجن او تک ول بچ ی 3Թմ են‏ على արմա աննա յայտ‏ 
»5« :21112 و هُوَ آفوی من هذا աշե‏ و بتک 11 اسب 258 وَرَاءَه و ان Սա Հ-ն եւ.‏ لولده ممغت 3:42 
257258 و شیک فَقَالَ 7 عم մա‏ ازکب نت با ولدى کی շա‏ 511 وة و عشی ծայ‏ فاجتاژوا على Հաչ‏ 
خْرَى قالوا دا بأ شس եայ‏ بش الْوَلَدُ ما 


عو 


الْوَالِكُ احق بالا خترام و ال کوب و نا 417 21 22 وَالَدَهُ 58 اال اا 21 فی القعال ال ծամ‏ ولت ديعت ال 


الل انا مي 


| 


کا أَبُوهٌ اه ما ան‏ 1 الصَّبِيَ 26 یکت الاب و تک وَالِدَهُ میتی وَرَاءَُ و 
عم ال ترکب معا له ترکبا معا اجتاژوا علی جماعه فا ما فى قلب هَدَيْنِ ار کبین Հյ‏ وا وا :25 یو کبان 
աԱ Հաա կաա աար ի Հայ եշ‏ تن 
فال ան‏ علّی تک )211 շեք:‏ عالة م من رُكُويًا 012 لدب ین ար.)‏ و هُمَا ميان فاجتاژوا علی جماعه մա‏ 
عَجِيبٌ من ԱԼԼԱ չն‏ انا ار میتی ա‏ راکب و بمییان و وتا على دیک گت وفع علی حل ما گان 
ամ.) Սս»‏ 


բռ 
3 


تری فی تخصد يل رِضَاهُمْ جيل աա‏ فلا تفت Բյ‏ م و ال برضا الله جل لاله فيه شل شاغل و سَعَا ماده و ալ‏ 
يَوْمَ الحساب 1817 


##[ ترجمه آفتح الا-بواب: روایت شده که لقمان حکیم در سفارش های خود به فرزندش گفت: ای فرزند! دلخوش نباش به 
مدح و ثنای مردم و از توبيخ و سرزنش آنان هم دلتنگ مباش؛ چون جلب رضایت مردم هر چقدر هم کوشش كنىء به تمام 
معنا امکان ندارد. فرزندش گفت: یعنی چه؟ دوست دارم برای توضیح اين مطلب مثلی بزنید يا عملی در اين جهت ببينم يا 
مقال و گفتاری باشد. لقمان گفت: اشکالی ندارد بيا با هم برویم تا مطلب برای تو روشن شود. پ يس با هم حرکت کردند و 
مركبى هم داشتند. لقمان سوار مر کب شد و فرزندش پیاده به دنبال مركب حرکت کرد. در بين راه به گروهی برخورد کردند. 
آنها به اين وضع پسر و يدر اعتراض كردند كه اين پیرمرد سخت دل است و رحمت و عطوفت ندارد و خودش که قوی و 
نیرومند است. سوار شده و این كرد كف را پیاده گذاشته و این یکک روش ناپسندی است. لقمان به فرزندش گفت: اعتراض و 
اشکال اين گروه را شنیدی؟ 


فرزند كفت آری. لقمان گفت: حالا- تو سوار شو و من پیاده می آیم. چنین کردند. يس به گروه دیگری عبور کردند. آنها 


گفتند: اين يدر يدر بدی است و اين فرزند هم بد است. اما يدر چون فرزندش را تربيت نکرده از اين جهت فرزند سوار شده 
و پدر را پیاده دنبال خود قرار داده و يدر سزاوار احترام است و بايد او سوار شود. و اما بدی فرزند از این جهت است که با اين 


وضع به يدر بدی کرده. بنابراین هر فو دارای اعمال و شیوه زشت هستند. لقمان به فرزندش گفت: شنیدی؟ 


كفت بلی. لقمان گفت: حالا-هر دو با هم سوار می شویم. هر دو با هم سوار مركب شدند و رفتند. در راه به گروه دیگری 
برخورد کردند و آنها هم به اين عمل اعتراض کرده و گفتند: در دل اين دو نفر رحمی نیست و راستی از خدا بی خبرند» هر 
دو با هم سوار بر این حیوان زبان بسته شده اند که کمرش را بشکنند و باری را كه طاقتش نیست بر او حمل کرده اند اگر 
یکی از اين ها سوار و دیگری پیاده بود خیلی بهتر بود. لقمان گفت: شنیدی؟ كفت بلی. لقمان گفت: حالا Ն‏ هر دو پیاده و 
مركب را خالی رها کنیم. مركب را جلو انداخته و خودشان دنبال آن پیاده حرکت کردند. به گروهی برخورد کردند و آنها 
نیز به این حالت اعتراض کردند و گفتند: کار این دو نفر شگفت انگیز است که این مركب را خالی گذاشته و هر دو پیاده 
دنبال آن می روند و آن پدر و پسر را مانند حالات گذشته مورد مذمت و نکوهش قرار دادند. لقمان به فرزندش گفت. 
فرزند! با اين وضع آیا راهی برای جلب رضای مردم به نظر تو می رسد؟ بنابراین توجهی به مردم نداشته باش و خود را به 
تحصیل رضای خداوندی مشغول ساز که اين هدف برای اشتغال کافی است. و سعادت و خوشبختی Ա5‏ و آخرت و روز سؤال 


و بازپرسی در این رضای الهی است. - . فتح الأبواب: ۳۰۷ - ۳۰۸ - 
թու‏ جمه | 


«A» 


فتح» [فتح الأبواب] وق أنَّ مُوسی عليه السلام ւյն‏ يَا رَبّ اخبس 2 222 بنی 651 220 2241 قَدْ آوذی كما قَالَ الل 
جل 4Ա-‏ هم لا تَكوُوا كَالّذِينَ آذَوْا 


ص: مان 


e‏ 2« مع تفیتی 1751 أنْ أَعْمَلهُ «Տա:‏ فقال قد رضدیت أنْ 


Ցա 185: 


**| ترجمه |فتح الابواب: در روايت است كه موسى بن عمران عليه الشلام به خداوند متعال عرض کر دا خداوندا! زبان اعتراض 
كد ارد فال ی و انت ولا تكرتو մանն ծա ֆզ «վամ «ատեմ Հն‏ کیا که موسي رااقيف 
کردند.) جنين گفته شده كه خداوند به موسى وحى كرد كه ای موسی! اين كار را برای خودم هم نكرده ام» آيا انتظار دارى 


كه در حق تو انجام دهم؟ موسى عرض كرد: خوشنودم كه به تو تاسى داشته باشم. - . فتح الأبواب: ۳۰۷ - ۳۰۸ - 
** | ترجمه | 

«» 

نهج» [نهج البلاغه] قال عليه السلام: 55.215 (եմա թ ն գտ.‏ 


տ աժ չե Հյ ո 002222» و ال عليه السلام: ذا‎ 


**| ترجمه نهج البلاغه: امير مؤمنان عليه الت لام فرموده است: کسی که نوک نيزه خشم را که برای خدا باشد تيز و برای حمله 


به دشمن حق آماده کند» بر نیرومندترین جبهه باطل پیروز است و توان کشتن آنان را خواهد داشت 


و فرمود: هنگامی که تسبت به کاری ترس و وحشت ն աեր‏ كمال قدرت خود را در دل آن کار بزن؛ حون خودداری شدید 


و احتياط کامل مشکل تر است از آن ناراحتی که از آن ترس هست. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۸۷ - 
* | تر جمه | 
باب ٩۰‏ حسن العاقبه و اصلاح السريره 


الآيات 


آل عمران قل إِنْ تحْفُوا ما فی دو رکم أؤ :74445115 մե‏ ما فى الشماواتِ و ما 25112 و الله على كل سن ء 
قدي( النساء եմա‏ مِنَ الاس و لا بش تَحْفُونَ من الله و هو գա‏ إِذْ بون ما لا یزضی 12 کان الله بما يَعْمَلونَ 


محیطاً(ه) الأنعام وَ ُو الله فی الشماواتِ 123123 Մա‏ و کم و جه رکم و یلم ما تکیتبون (۶) أسرى کم Ժանի‏ 
فوسکم ծ|‏ تکوئوا صالحین 20 كان տանն‏ غفورآ(۷) 


۱ 


ص: ۳۶۲ 


۶4 الأحزاب:‎ .١ -١ 


۲-۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۸۵. 
۳ ۳. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۸۵. 
۴-۴. آل عمران: ۲۹ 

.۱۰۸ النساء:‎ ծ-8 

۶- ۶. الأنعام: ۳. 


۷-۷ آسری: ۲۵. 


نَحْفُوهُ ان له كانَ بکل شین ۽ لیم( السجده و ما كم ենի նյա‏ قلیکم کم ولا 
نام ولا ده րԱ ԱՆԴՈՆ‏ ردام فبَتم ین 


الخاسرین (۲) و قال تعالی اعْمَلُوا ما شت ماه بما تَعْمَلُونَ بَصیژ(۳) الحجرات إن ال یلم یب الشماوات و 151 الله بع بر 
ہما تَعْمَلُونَ (۴) الحشر کمئل الیطان إِذْ قال لسن او Ա8‏ کفر قال 21 بَرى ۶ هلک ای آحات ا 25 տն‏ (4۵ 
التغابن یلم ما فى السّماواتٍ و الَوْض و عم ما یو و ما عون و ال عليه بات الصّدُوراء) الملک 11447813 
هروا به إَِّه عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُورٍ أ لا ԱԽ‏ مَنْ չե:‏ و هو الط (Հյ‏ 


- 
و و هو 2 Ա‏ و 


۳ إن توا ما فى مور کم‎ Ք-"ՎԵԷՈճԹ info 


.171 411225 و Ժա‏ ما فى السّماوات و ما فى الْأَرْض و الله على كل 
ین ոմ‏ -. آل عمران / ۲۹ - 
زیگو: «اگر آنچه در سینه های شماست نهان دارید يا آشکارش کنید» خدا آن را می ախ աթ‏ یز] آنچه را در آسمان ها و 


آنچه را در زمين است می داند. و خداوند بر هر چیزی تواناست.») 


- تَحْفُونَ مِنَ النّاس و لا يَسْتَحْفُونَ من الله و هو աա‏ تون ما لا بدضی منّ. )32 و كان الل بما يَعْمَلُونَ مُحيطاً. - մա,‏ 
/ ۸ - 


[[ کارهای ناروای خود را] از مردم ينهان می دارند» و [لی نمی توانند] از خدا پنهان دارند» و چون شبانگاه به چاره اندیشی 
می پردازند و سخنانی می گویند که وی [بدان] خشنود نیست. او با آنان است. و خدا به آنچه انجام می دهند همواره احاطه 


دارد.] 
- و هُو الله فى السّماواتٍ و فی الأزض Աա‏ سر کم و جَهْرَكم و Հ"‏ ما تکسبون. - . انعام ۳ - 
و او در آسمان ها و زمين خداست. نهان و آشکار شما را می داند» و آنچه را به دست می آورید [نیز] می داند.) 


م غلم بما فی نقوسکم إِنْ تکوئوا صالحین 2ն‏ کان لِلَوَابيينَ غَفُوراً. -. اسری / ۲۵ - 


[پرورد گار شما به آنچه در دل های خود داريد آگاه تر است. اگر شایسته اق ق ار آم وھ տական Աճ‏ 


۳ 
م6 عم و م ۶ء 262 -. Ք.‏ 0 
م ماه 


ان الله کان بكل شن ء عليماً. = احزاب / ۵۴ - 


մենա անվ‏ کنیا آ ورا ھان այի‏ قط دا بده سد ی کاس 


| 


و ای مر وی ایس م و لا جلو ةكم و لكن عم أن الله لا یلم նտ‏ مما تشملون. و 


ذیکم کم «Հն 25651285 088 մ‏ تق من الخاسرین:.-, فيلك رالا ۲۳ 


زو [شما] از اينكه مبادا كوش و دید كان و پوستتان برضدٌ شما گواهی دهند [ گناهانتان ,| پوشیده نمی داشتید لیکن گمان 


داشتید که خدا بسیاری از آنچه را که می كنيد نمی داند. و همین بود گمانتان که درباره پرورد گارتان بردید شما را هلاک 


کرد و از زیانکاران شدید.] 

- اعْمَلُوا ما شم إِنَهُ بما تَعْمَلُونَ աա‏ -. فصلت /۴۰ - 

[هر جه می خواهید بکنید. 

- کمئل الطان اد قال سان افر فما کفر قالَ إِنّى بری ۶ منک ای أخافٌ الله رَبٌ الْعالَمِينَ. -. حشر /۱۶- 


[چون حکایت شیطان که به انسان گفت: «کافر شو» و چون [وی] کافر شد» گفت: «من از تو بیزارم» زیرا من از خداء 


پرورد گار جهانيان» می ترسم.»] 

- ۱۸ تَعْمَلُونَ -. حجرات‎ ա الله بعلم عيب الشّماوات 2519 و الله َصِيدٌ‎ 5յ- 

[خداست که نهفته آسمان ها و زمين را می داند و خدا [ست که] به آنچه می كنيد بیناست.») - يَعْلمُ ما فى անե)‏ و 
251 يَعْلَمُ ما 57223 وَ ما تون 4117 Հն‏ بذاتٍ 127 -. تغابن 6 - 

[آنچه را که در آسمان ها و زمين است می աթ‏ و آنچه را که پنهان می كنيد و آنچه را که آشکار می دارید [: نیز می داند» 
و خدا به راز دل ها داناست.! 


է, 


- و وا تولکم أو اجهَرُوا يه له չա‏ بذاتٍ 712 ألا بقلم مَنْ و هو աքի առի‏ -. ملک /۱۳- ۱۴ - 


[و [اگر] سخن خود را پنهان دارید» یا آشکارش ան:‏ در حقیقت وی به راز دل ها آ گاه است. آیا کسی که آفریده است 


نمی داند؟ با اينكه او خود باريكك بين آ گاه است.] 


SES اله عليه و آل:‎ Աշ: اه عليهم السلام قال قان عون‎ e 


չտանք‏ من دنه و مَنْ ԽԱՇ առա‏ حح նկ‏ وا خر(۸) 


:5 تر جمه امالی صدوق: حضرت صادق. از اجداد طاهرینش علیهم الشلام روایت می ԼՏ‏ که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: کسی که در باقی مانده عمر خود اعمال نیک انجام دهد» نسبت به گناهان گذشته اش مواخذه نمی شود و کسی که در 


باقی مانده عمر خود بدی نماید» نسبت به گناهان گذشته و آينده مواخذه خواهد شد. -. امالی صدوق: ۵۶ - 
թո‏ جمه | 


«Ծ 


- 


لى» [الأمالى للصدوق] عن 5127 عليه السلام 8 


- 


ل 00 411725 صلى الله عليه و آله: بر اور Ա:»:‏ 240( 


ص: ۳۶2۳ 


1-5 الأحزاب: ۵۴, 

.۲۳ -۲۲ السجده:‎ .۲ -۲ 
Ֆո السچده:‎ Մ-Ի 

۴- ۴. الحجرات: ۱۸. 

.۱۶ الحشر:‎ ծ -۵ 

۶- ۶. التغاين: ۴. 

۷- ۷. الملک: ۱۳- ۱۴. 
۸-۸ آمالی الصدوق: ۳۵. 
٩-4‏ آمالی الصدوق: ۲۹۲. 


کاری است که عاقبت و پایانش «ք‏ باشد. = امالی صدوق: ۳۹۵ - 
* | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


مع» [معانی الأخبار ]ان نع չե‏ 88.2 عن یه عن وفب دی عن 88 48201 عن برعي بكرا" 
Աշ‏ عليه السلام قال: إِنَّ حَقِية حقيقة ջան‏ أن كع لو ԱՀՆ ՀՅ,‏ نَّ حقبة حقيقة السََاءِ أن 222 للم ء عَمَلَهُ (Սան‏ 


Է. 


**| ترجمه |معانى الاخبار: حضرت صادق» از پدرش عليهما الشلام نقل كرده كه امير ممنان عليه السلام فرمود: سعادت حقیقی 
آن است كه عمل انسان در يايان و عاقبت ختم به سعادت و نيكى شود و شقاوت حقيقى آن است كه در يايان كار اعمال بد و 
شارت յն‏ داشته չմեն‏ - مائ الاخبار: ۲۴۵ - 


| جمه‎ թո 


«f» 


ب» [قرب الاسناد] ن طریف عن ابن عانعن جغفر 136« عن ی عليهم السلام قال قال ول الله صلى الله عليه و آله: 


2-2 


من 583 لاس Հմա‏ الله و با الله فى այ‏ بمَا يكره الله 221 الله و هْوَ :1« ծառ:‏ 4 مَاقِتٌ 2( 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: على عليه ال لام» از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل می کند که فرمود: کسی که خود را در نظر 
مردم آراسته به زیور اطاعت و کارهای خدا پسندانه نشان دهد ولی در پنهان با اعمال زشت و ناپسند خود در مقام مبارزه با 


خدا باشد. خدای خود را غضبناک ملاقات نموده و بر او خشمناک خواهد بود. -. قرب الاسناد: ٩۲‏ - 


| جمه‎ թու 

«ծ» 

مع» ٠‏ [معانى الأخبار] أ ա‏ من յեմ աՀ:‏ عَنْ այք» ամ աաա‏ هل շան‏ مِعْتٌ 0 وه نارق و کال من 
الا تقول قالخ عیمی ان مریم با յա‏ العوارئین بحق أقول لکم إن الاس بو ون إن الا باه و ا نی أَقُولُ «Մ‏ 


ՄՔ թ»‏ لكم |5 آخر حجر 45.27 սն)‏ هُوَ «մ‏ قال أب այչ‏ راک اتمه 


کذلک قَالُوا ها دا تقول يرا روح اللو ق 
լն‏ 


#[ ترجمه آمعانی الاخبار: احمد بن سهل نقل می کند که گوید: از ابو فروه انصاری که از روزه داران بود شنیدم که می 


گفت: عیسی بن مریم عليهما الشلام به حواریین فرمود: به حقيقت می گویم كه مردم می گویند میزان استحکام و درستی بنا و 
ساختمان» به اساس و پایه آن بستگی دارد؛ ولی من جنين نمی گویم. عرضه داشتند: پس شما جه می فرمایید؟ فرمود: به 
حقيقت می گویم که آخرین سنگی که عامل و بنا می گذارد» آن اساس کار است ابو فروه گوید: منظور حضرت عیسی عليه 
الشلام اين است که آخر و پایان کار ملاک و میزان عمل است. - . معانی الأخبار: ۳۴۸ - 


:5 | تر جمه վ‏ 
»$« 


لى [الأمالى للصدوق] عرن نوف البکالی تال قا 
չշան‏ یفک الله یم م له (۴). 


111123 عليه السلام: اوت یاک أذ رن لاس‎ Համի ամա 


:5 ترجمه |امالى صدوق: امير مؤمنان عليه الت لام فرمود: ای نوف! بر حذر باش از اينكه خود را در نظر مردم آراسته به زیور 
عبادت نشان دهىء ولى با ارتكاب گناه با خدا مبارزه كنى كه در روز قيامت خداوند تو را رسوا خواهد كرد. - . امالى 


صدوق: ۱۷۳۴ - 
թու‏ جمه | 


«Մ» 


Ք. 2 س‎ 


لى» [الأمالى للصدوق e‏ 225855 عَن السّادق 55 آبائه عليهم السلام 06 մանք ան ժմ‏ 
عليه السلام :كانت الفقهاة و الحکماه إِذَا کاب , 1 بفشهع 13 տամ ան‏ 255 مَنْ کات الْآخِرَهُ 422 کفاة الله Հ‏ 


بن الها و من أضلع ريز أضلع اله عله و من ضح فعا كه و بهن لله عر و حل ضع الل له نیما یه وین الاس (ها. 


թ‏ ترجمه |امالى صدوق: حضرت صادق» از پدران خود از امير مؤمنان عليهم մոշ թա‏ مى كند که فرمود: فقها و 
آخرت باشد و در آن بیندیشد» خداوند متعال کارهای دنیوی او را سر و سامان می دهد؛ ؟) کسی که درون خود را اصلاح 
كند» خداوند برون او را اصلاح می فرماید؛ ۳) کسی که رابطه خود را با خداوند متعال نيكك نمايد» خداوند رابطه مردم را با 


او نیکو می گرداند. -. امالی صدوق: ۳۸ - 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


ل» [الخصال] ابن المتو کل عن على عن أبيه عن النوفلی عن السکونی: 


ص: ۳۶۴ 


1 هات الاخار: ۳۳۵ 
۲- ۲. قرب الاسناد ص ۴۵. 
۳ ۳. معانی الأخبار: ۳۴۸. 
۴- ۴. آمالی الصدوق: ۱۲۶. 
۵-۵. آمالی الصدوق: ۲۲. 


مثله (۱) 

وه [ثواب الأعمال] أبى عن على عن أبيه: مثله (۲). 

|[ ترجمه ]در خصال و ثواب الاعمال نیز اين حديث |ա‏ شده است. 
** | ترجمه] 

«Ֆ 


لی» [الامالی للصدوق] العَطارٌ عَنْ 12 عن ابن يَزِيدَ عن ابن أبى ր‏ عَنْ عیمی الفرّاء عن ابن أبى 288 عَنْ أبى ԱԹ‏ عليه 


السلام قال Սն‏ بو جغفر عليه السلام: مَنْ 967 ظاهره آزجح من باطنه خف 2222( 
:* | تر جمه امالی صدوق: حضرت صادق نقل کرده که يدر بز رگوارش علیهما الشلام فرمود: کسی که ظاهرش از درونش بهتر 
باشد» میزان اعمالش سبک خواهد بود. -. امالی صدوق: ۳۹۸ - 


* | تر جمه | 


«ն» 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسى] عَنْ 20.1 01 01 12417525 الله عليه و آله: مَنْ أَسَرٌّ ما يُوْضِى 241 جل أَظهَرَ الله هم 


ره و من أَسَرٌ ما بسخط 41 ա‏ أَظْهَرَ الله ما يُخْرِيهِ (۴). 


` 


ترجمه ]امالی طوسی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که در نهان اعمالی را که خدا می پسندد انجام دهده 
خداوند متعال همان اعمال را كه در پنهان بجا آورده» آشکار می گرداند و کسی که در پنهان اعمالی را که موجب خشم 


خداوندى است بجا 5791« خداوند موجبات رسوايى او را فراهم می سازد. - . امالی طوسی: -_- 
* | ترجمه | 


42 


آقول 

قد مر الخبر بتمامه فى باب جوامع المکارم (۵). 

**[ترجمه ]این حديث به طور تمام و كامل در «باب جوامع مکارم» نقل شد. 
** | ترجمه] 


۹1۳ 


ما [الأمالى للشيخ الطوسی] ججماعَة عن أبى الْمفَصَلٍ عَنْ رَجءِ بن աա‏ عَنْ يَْقُوبَ پن رید الا باری عَنْ زیاد بن مَروّان عَنْ 


2 
3 աե 


ԱՆՆ.‏ ا قزل السك 


3 


الله عليه و آله: باعل ما من ید إلا و له جَوَّانِنٌ Փայ‏ 22122284 12158 »2216 2:41 4817 3 مَنْ 


` 


عب إلا له میت فی Ա այա ա‏ 50 60 شن ميه فی այան ա‏ ذلک له فى 
Աա‏ صيته 248 թ‏ السَماء وضع دک لَهُ فى 551 06 ո4‏ عليه السلام 32 صبته ما هُوَ قَالَ 22535( 


Ն6-- 


*#ترجمه]امالی طوسی: امير Հաջ:‏ عليه الشد.لام تقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای علی! هیچ بنده ای 
نیست مگر اينكه دارای جوّانی و լր‏ ست» یعنی نهان و آشکار. يس کسی که نهان و درونش را اصلاح کند. خداوند متعال 
ظاهر و برونش را اصلاح می کند و کسی که باطن و درونش فاسد باشد. خداوند ظاهرش را فاسد و تباه می نماید. و هیچ 
كس نیست مگر اينكه دارای صيت و نام است که در ميان اهل آسمان نامی و صیتی دارد و در ميان مردم زمين هم صیت و 
نامی و شهرتی دارد. اگر در ميان اهل آسمان خوشنام و به خوبی معروف باشدء همان نام نیک در ميان مردم زمين منتشر و 
شهرت بيدا می کند و اگر در آسمان به بدی معروف باشد و بدنام باشد» همان نام بد در زمين شهرت بيدا می کند. از 


حضرت سوال شد: صيت یعنی چه؟ فرمود: نام. - . امالی طوسی: ۴۵۸ - 


# تر جمه | 
فس» [تفسیر القمی] قَالَ 22381221 عليه السلام ՆԻ:‏ لقن ذل فى անա‏ که ول سر رل 
ص: ۳۶۵ 


.۶۴ الخصال ج ۱ص‎ .١ -١ 

۰۲-۲ وان الاغمال: ۱۶۴ 

۳ ۳. آمالی الصدوق: ۲۹۴. 

۴- ۴. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۸۵. 

4-6 راجع ج ۶۹ ص ۳۸۲ من هذه الطبعه. 
۶- ۶. آمالی الطوسئ Ը‏ ۲ صن ۷۳. 

۷-۷ تفسیر القمی: ۴۲۹ فى آيه الأنبياء: ۳۵. 


##[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم قمی: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: خوشا به حال کسی که خويش را كوجكك ببيند و كسب 
و کارش حلال و درونش اصلاح شده باشد. -. تفسیر على بن ابراهیم قمی ۲ : ۴۸ - 


| جمه‎ թու 


۰۳ 


yy ՅԵ 


**[ترجمه آمحاسن: حضرت صادق» از پدرش» از امير مؤمنان علیهم الشلام نقل کرده که فرمود: کسی که «ԽՍ‏ خود را با خدا 
اصلاح و نیکو کند. خداوند متعال رابطه مردم را با او خوب و نیکو می نماید. -. محاسن ۱: ۹۷ - 


م» [تفسیر الامام عليه السلام]: قو عر و جل لین ون نهم لاوا رهم (1 این درون أنه Տոն‏ رهم م الَقَاءَ اذى هُوَ 
ان 21 | قال بون لِأنّهُع آ یرون بها ذا աայ 1 Թ‏ وره عنهم 417 1« راجغون 21 ՔԱՆՑ‏ و عم 


ناته لایمانهم حشوعهع لا یغلمون ذلك بيا هم بو أنْ ُكيرُوا 125 


25 2ه 


قال وقول الله صلی الل عة و آله: ا ال آل ե‏ من Թեհ, չը‏ ا ن لوصول إِلَى ,4965 عى كو وف فث تزع 
ژوحه و ظهُور «Տն‏ 24.521( 


աթ بقره / ۴۶ - (همان کسانی که می‎ .- գո թմ 8 528 ոմն جمه ]تفسیر امام حسن عسکری: درباره آیه‎ չո» 
و‎ եյ با پرورد گار خود ملاقات خواهند 15,5 فرموده: یعنی آنان که در انتظار و در آرزوی ملاقات پرورد گارشان هستند» آن‎ 
دیداری که بز رگ ترین کرامات و عنایات الهی است. و تعبیر به کلمه «یظنون» (گمان می کنند) از این جهت است که پایان‎ 
کار و عاقبت امرشان برای آنها روشن نیست و كاملا مطمئن نیستند که وضع ایمان به جه نحوی ختم می شود که آيا عاقبت‎ 
بخیر می شوند با نه؟ و «انهم اليه راجعون» یعنی اميد دارند كه به کرامات و عنایات الهی و نعمت های بهشتی رجوع کنند»‎ 
چون دارای ایمان و صفت خشوع هستند. ولی صد در صد يقين به این مطلب ندارند. چون از تغیر و دگرگونی وضع و حال‎ 


خودشان ايمن تب سستلك. 


خشنودی حق يقين واطمينان ندارد تا آن هنگام كه قبض روح می شود و ملک الموت در كنارش حاضر می كردد. - . 


تفسير امام حسن عسکری: ۲۳۸ - 


| جمه‎ թու 


«f» 
ան տանա ասար 152 Թա» լամա جه [المجالس‎ 
ն سیا ا لیس إِذَا زجع )404 لیس 037« له تعالی‎ նա» յի մ بقع‎ Հան له یه الم‎ 


الْإنْسانٌ علی نَفْسِهِ :2872( إِنَّ السَرِيرَة ել‏ لت «տ‏ ت العامة (۵). 


| ترجمه |مجالس مفيد: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: جه نفع و سودی برای بنده دارد که در ظاهر و آشکار کار خوب 
خود را نشان مى دهد و در خفاء و نهان كار زشت مى نمايد؟ آيا وقتى كه به وجدان خويش مراجعه مى كند اين حقيقت را 
نمی داند؟ خداوند هم می فرماید: Վ»‏ الْإِنْسانٌُ على نَفْسِهِ بص يرَة.» (انسان به وضع خود بينا است.) وقتى كه درون و باطن 


خوب باشد برون انسان هم قوی و استوار است. - . امالی مفید: ۲۱۴ - 
| ترجمه | 


«14» 


աաա ա 


** | ترجمه | «ԱՏ‏ الزهد: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: کسی كه در ظاهر کارهای خداپسند داشته باشد ولی با اعمال 


زشت خود در مقام مبارزه با خدا باشد» در روز قيامت خشم و غضب الهی را خواهد دید. - . کتاب الزهد: 84 - 
* | ترجمه | 
»15« 


ماه [الأمالى للشيخ الطوسى] جماعَةٌ عَنْ أبى ա‏ عَنْ 21342 ی յնի‏ عَنْ عبرد العظیم ատա‏ جففر 


۱ ير չանի‏ عليه السلام: امرض ا اجر فيه و لک ا دم عَلَى العبد دنا այա‏ 


ص: ۳۶۶ 


۱-۱ المحاسن ص .۲٩۹‏ 
۲- ۲ البقره: ۳۶ 
۳ ۳. تفسیر الامام ص ۹۶ ط تبریز و ص ۱۱۵ فى ط. 


۴- ۴. القيامه: ۱۴. 
۵- ۵. مجالس المفید: ۱۳۳. 


فی الْقَوْلٍ օա‏ و الْعَمَل بالجوارح و 40151 بکرمه و فضله بُدخل Հոյ‏ بصّق اله و الشریره «ՀՆ‏ 2423( 


الس لام فرمود: بیماری و مرض خود اجر و پاداشی ندارد» ولی موجب آمرزش تمام گناهان می باشد. و همانا یاداش و اجر در 
گفتار زبانی )535 خدا و غیره) و در اعمال و کارهای بدنی است و خداوند به فضل و کرم خود. بنده را در اثر نیت صادق و 


درست و داشتن باطن نیک داخل بهشت می فرماید. - . امالی طوسی: ۶۰۲ - 
թու‏ جمه | 
»144« 


ՀԵՀ: ما 22344 الله س‎ թի من‎ ԱՏԳ ՆԱ-ի 
الله حاف د‎ աաա اش الله 32440514 كان له هن تسه ةاغط كان‎ 


۷۹ 


հմի 


ف دنام وم Յա‏ فا که و ب الله 


و قال عليه السلام: وَ غلم أن ِكل ظاجر بَاطِنا ն‏ ماله فما طاب անման‏ باه و ما َم ت ظاهدة خت Հե‏ 


11357 الشول Ա‏ صلى الله عليه و آله: إنَّ մԱ‏ الب و ينض عَمَلَهُ و بح لْعَمَّلَ و تهخض :721 اغلم أنَّ لكل 
յա‏ نبات [ լ`.‏ ]وَ کل تات لَا ئی به عن ման չս)‏ مه ամ աննշան ա‏ و علث :272 9 ն‏ و 
عَوْسُهُ و ոի‏ 2-21 )6( 

را با او خوب و نیکو می نماید و کسی که کار آخرت خود را اصلاح کند. خداوند کارهای دنیوی او را اصلاح خواهد نمود 


و کسی که در درون خود واعظ و هشداردهنده ای داشته باشد» از جانب خدا برای او حافظ و نگهبانی خواهد بود. -. نهج 
البلاغه ؟ : ۱۸۳ - 


و فرمود: هر كس داراى عاقبت و ջեն‏ است شيرين يا تلخ. - . نهج البلاغه ۲ : ۲۴۵ 


و فرمود: کسی كه درون و باطن خود را اصلاح نماید» خداوند برون او را اصلاح می كند و کسی که وظايف دينى خود را 
انجام دهد» خداوند كارهاى دنیای او را كفايت خواهد. و کسی كه رابطه خود را با خدا نيكو نمايد» خداوند برای نيكو كردن 


رابطه مردم با او کافی خواهد بود. -. نهج البلاغه ۲ : ۱۶۱ - 


و نیز فرمود: بدان که هر ظاهری باطنی همانند آن دارد؛ آنجا که ظاهر خوب و پاک است. باطن هم پاک و طاهر است و آنجا 


که ظاهر خبيث و بد است. باطن هم خبيث است. 


اش ما ور ای ا هی له رموه سكن Հակ‏ كنذا ատն անագան մնո‏ ات افا 
خشمگین باشد و Ն‏ بعکس» عمل را دوست بدارد و خود بنده را دشمن بدارد و بدان که هر عملی به منزله گیاهی است و هر 
گیاهی نیازمند به آب است و آب ها مختلف و گوناگون است؛ آن گیاهی که با آب خوب و پاکیزه آبیاری شود غرس و تنه 
آن خوب و میوه اش شیرین خواهد و آنچه که از آب بد مشروب شود آن گیاه بد و ميوه اش تلخ می گردد. - . نهج البلاغه 
۱ ۲۹۷ 


لعل المراد بالظاهر و الباطن ما یظهر من الانسان من آعماله و ما هو باطن من نياته و عقائده فقوله عليه السلام وقد قال 
کالاستثناء من المقدمتین و الحاصل أن الغالب مطابقه الظاهر للباطن و قد یتخلف ذلك كما يدل عليه الخبر و یحتمل أن یکون 
المعنی أن ما يظهر من آفعال المرء و آفعاله فى آخر عمره يدل على ما كان کامنا فى النفس من النیات الحسنه و العقائد الحقه و 
الطینات الطیبه 


ص: ۳۶۷ 


-١‏ ۱. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۱۵ و يأتى فى ج ۷۲ ص ۱۷- ۲۴ بیان صاف من المؤلّف العلامه قدّس سره يشرح الحدیث و 
یستوعب الکلام فيه» فراجع. 

۲-۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۶۱. 

۳-۳ نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۸۳. 

؟- ۴. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۴۵. 

6-8 نهج البلاغه ج ۱ ص ۲۹۷. 


أو النيات الفاسده و العقائد الردیه و الطینات الخبیثه فیکون الخبر دلیلا على ذلك فان من یکون فى بدو حاله فاجرا و يختم له 
بالحسنی إنما يحبه الله لما یعلم من حسن سریرته الذی يدل عليه خاتمه عمله و من كان بعکس ذلك يبغضه لما یعلم من سوء 
سريرته و هذان الوجهان مما خطر بالبال و ربما يؤيد الثانی ما ذکره بعده كما لا يخفى بعد التأمل. 


و قال ابن آبی الحدیدد۱) 


هو مشتق من قوله تعالی و اب لیب :22 باه ادن 45 Ը)‏ و المعنی أن لکلی حالتی الانسان الظاهره آمرا باطنیا يناسبها من 
أحواله و الحالتان الظاهرتان میله إلى العقل و میله إلى الهوی فالمتبع لعقله يرزق السعاده و الفوز فهذا هو الذى طاب ظاهره و 
طاب باطنه و المتبع لمقتضی هواه يرزق الشقاوه و العطب و هذا هو الذی خبث ظاهره و خبث باطنه و منهم من حمل الظاهر 
على حسن الصوره و الهیثه و قبحهما و قال هما یدلان على قبح الباطن و حسنه و حمل حب العبد مع قبح الفعل على ما إذا كان 
مع قبح الصوره و لا یخفی بعد الوجهین على الخبیر 


**[ترجمه آشاید منظور از ظاهر و باطن اين باشد كه ظاهر یعنی اعمال و کارهایی که انسان در ظاهر انجام می دهد و باطن 
یعنی نيت ها و عقايد انسان. بنابراین نقل گفتار پیامبر به عنوان استثناء از آن دو مطلب است (ظاهر خوب حاکی از باطن خوب 
و ظاهر خبیث حکایت از باطن «Տ՛Նն‏ دارد). حاصل اينكه غالبا ظاهر اشخاص با باطن آنها مطابق است و گاهی ممکن است بر 
خلاف باشد همان طوری که در اين حدیث از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله نقل شد. و ممکن است اين بیان اشاره به 
عاقبت و پایان کار انسان باشد» یعنی اعمال و افعالی كه در آخر عمر انسان ظهور و بروز يبدا می کند» نشانگر آن حالتی است 
که در كمون و باطن او نهفته بوده از نيات حسنه و اعتقادات حقه و طينت و سرشت نیکو و يا نیت های فاسد و افکار و 
اعتقادات يست و باطل و طینت و سرشت خبیث كه روایت منقول از پیامبر هم ناظر به اين مطلب باشد. به اين بیان که آن 
کسی که در اوایل عمرش منحرف و آلوده است ولی در آخر عمر موفق به راه راست می شود و عاقبت بخير می گردد؛ 
خداوند چون خاتمه کار این شخص را می داند و از درون نيك او آ گاهی دارد. او را دوست می دارد و آن كس که بر 
عکس این باشد» خداوند او را دشمن فى دارد» حون سوم سریرت و ծեն‏ بد او را می داند و ابن دو توجیه از آن چیزهایی 
است که به فکرم خطور نموده است و جه بسا تشبیه به گیاه و آب و աջ»‏ مؤيد توجیه دومی است. یعنی ميوه درخت که يايان 
و نتيجه آن است. از وضع و چگونگی آبی که در درون آن رفته است حکایت می کند» همین طور عاقبت انسان. ابن ابی 
الحدید در شرح اين جمله های نهج البلاغه گفته است که اين خطبه از اين آبه شریفه گرفته شده: 101 «եյ‏ يخر باه 
یادن 427« -. اعراف / ۵۸ - [زمین پاک و پاکیزه گیاهش با اراده پرورد گار بیرون می آید.) و معنای خطبه اين است که دو 
نحو ظاهر انسان (ظاهر خوب و ظاهر بد) هر یک درون مناسب با خود دارد و این دو حالت ظاهر نتيجه تمایل انسان به عقل و 
خرد و تمايلش به هوا و هوس است. آن كس که ան‏ دستورات عقل باشد» سعادت و رستگاری را به دست خواهد آورد و 
این آن انسانی است که ظاهر و باطنش پاک و خوب است و آن كس که از هواهای نفسانی متابعت کند. دچار شقاوت و 
بدیختی خواهد شد و اين آن انسانی است که در ظاهر و باطن دارای خبائت است. و بعضی از شارحین مراد از ظاهر را حسن 
صورت و زشتی چهره دانسته و گفته اند که قيافه زشت و زيباء نشانگر خوبی و بدی درون است و گفتار ييامبر را که فرموده 
گاهی می شود که خداوند بنده را دوست می دارد ولی عملش قبیح و مبغوض است. در موردی دانسته كه شخص دارای ՃԱ‏ 
زشت باشد و در عين حال درون و باطنش خوب باشد که استثنایی است (ولی اين دو توجیه بعید است). - . شرح نهج البلاغه 


- ٩ 
| جمه‎ թո 


«1/» 


լ 


جع եյ‏ رَوَى ی تایه عن مد محمد بن ملم عَنْ أبى عبد اله عليه السلام قَالَ: ما يض أ عد كم أن 
یآ لیس إِذَا زجع ای 4« يعم 4 1 کذلک و الله ծամ բ մր ՀԵՀ‏ على تفه (տամ‏ 


` 
6 ` 


TE 


۱ 


ամ قَوِيتِ‎ 


إن شرل الله صلی ال علیه و آله كان يدول: من 7 سریرة 411381 Ատ)‏ إن 152 22 و إن 22232( 


- 


ص: ۳۶۸ 


.۴۴۸ شرح النهج الحدیدی ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۷۵ الأعراف:‎ .۲ -۲ 


۳ ۳. القيامه: ۱۴. 


۴- ۴. مجمع البیان ج ۱۰ ص ۳۹۶. 


**[ترجمه آمجمع البیان: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: جه فایده ای دارد که شخص در ظاهر اعمال نیک داشته باشد و در 
نهان اعمال زشت؟ آيا هنگامی که به وجدان خويش رجوع کند نمی فهمد که واقعا آن طوری که خود را نشان می دهد 
نیست؟ خداوند متعال می فرماید: ծԼՅՄ մի‏ على تفه ամա‏ [انسان به وضع درونی خود بصیرت و آ گاهی دارد.] وقتی 
که باطن خوب باشد. برون و ظاهر انسان نیکو و استوار است. و از عمر بن پزید. از حضرت صادق عليه այ‏ لام است که 
حضرت اين آيه را تلاوت کرد و سپس فرمود: جه نتيجه ای دارد که انسان بر خلاف آنچه که خداوند از باطن او می داند» در 
نظر مردم خود را جلوه دهد؟ که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که در نهان حالت و وضعی داشته «Լեն‏ 
خداوند متعال در ظاهر همان لباس باطنش را به او می پوشاند؛ اگر باطن خوب باشد او را در ظاهر آراسته نشان می دهد و 


اگر بد و زشت باشد. زشت. - . مجمع البیان ۰ ۵ - 
| تر جمه | 


«1» 


Հռութ գը 


ل 


و տարա‏ عليه السلام: اک و ما 24:15 یر مِنْ عبر و لباک و کل عَمَل 202 جى 42 ՀԱ‏ 
و یاک و کل 55կյ յա‏ إصاجبه أذكرة. 


و قال رل اله صلی الله عليه و آله: |5 8 յար չն‏ 2255 وَاحَه من 1 لها فد فاز و طَفِرَ وَ هُوَ 
Ա»‏ ی أَنْ ամ‏ لها ذا ظَهَرَتْ و 6լ կլա ամ‏ اشتتوث. 


:* | ترجمه اعده الداعی: حضرت صادق عليه الس لام روزی به مفضل بن صالح فرمود: ای مفضل! خداوند فك کاس دارد که 
آنها با حضرتش با یک باطن و درون خالص و پاک معامله کرده اند (در دل آنها جز خدا هیچ چیز نیست)» خداوند هم 
متقابلا با آنان با احسان خالص خود معامله کرده است. صحیفه اعمال آنها در روز قيامت خالی است و هیچ چیز در آن نیست 
و چون در برابر لطف خداوندی قرار می كيرند» خداوند نامه اعمال آنان را از آن اعمال سری و خالص که در نهان انجام می 
دادند» مملو و پر می نماید. عرضه داشتم: ای مولای من! چرا خداوند متعال چنین می کند؟ فرمود : چون خداوند آنها را بز ركف 
تر از اين دانسته كه حتی ملائکه نویسنده اعمال از خلوص آنها و کیفیت رابطه آنها با خدا مطلع شوند. 


و امير مؤمنان عليه ار لام فرمود: بر حذر باش از انجام عملی که مجبور باشی از آن عذرخواهی نموده و «կշ‏ تراشی کنی که 
کار خير عذرخواهی ندارد (پس هميشه کار نیک داشته باش) و مبادا در خفا کاری بکنی که از علنی شدنش شرم داشته 


باشی. و همچنین خودداری كن از عملی که اگر برای انجام دهنده آن باز گو شود آن را منکر و زشت بداند. 


سعادت و رستگاری رسیده است و آن اين است که باطن و کارهای շկ:‏ او طوری باشد که از علنی شدن آنها باكى نداشته 


باشد و اگر مخفیانه انجام شود» خوف و ترسی از عقاب و کیفر آن نداشته باشد. - . عده الداعی: ۲۲۸ - 
թու‏ جمه | 


«ՆԻ» 


تم ո ١‏ خم 


121122« رُوىَ: 04781 نی 18721 00 و الله نالعا کر ՏՅ‏ ول թո‏ فی المج و آجز خارج 
مه لَا راء أحدٌ حينَ الصّلَاه մլ‏ قانما بصلی و 512 1 :2« و یش ای حل ԱՆ «ՑՅԱ‏ مده طويلة وکا يهر وم 
إا او عل մամ‏ 258 و ضوتع ն‏ على تفبه و قال آزانی فى یر شین ածան,‏ كله للع برذ على Հիա‏ 


كان یغمل قبل لک չ-ի լ 45.572 41 մլ‏ فکان لک 81 22 بغد دیک لاس يوون زج الله فان ان فبل عَلَى 
الْحَيْر. 


ص: ۳۶۹ 


* | ترجمه ]اسرار الصلاه: روایت شده که یکی از بنی اسرائیل گفت: به خدا سو گند عبادتی خواهم که زبانزد همه مردم باشد. 
پس هميشه مسجد می رفت و اولین کسی که داخل مسجد می شد و آخرین فردی که از آن خارج می شد او بود. و هیچ 
کس او را نمی دید مگر مشغول به نماز و روزه و در مجالس ذکر و دعا شر کت سی کرد و مدتی طولانی این روش را «եթ‏ 
ولی بر خلاف انتظار به هر كس برخورد می کرد به جای تجلیل به او اشاره کرده و می گفتند: خدا با اين ریاکار جه خواهد 
کرد! يس از اين وضع آن شخص به خود گفت: من در اين مدت آنچه که در نظرم بود ندیدم. اکنون من تمام اعمالم را برای 
خدا قرار می دهم» و بر اعمال روزانه خود که قبلا انجام می داد چیزی اضافه نکرد و عبادت معمولی انجام می داد» ولی نيت و 
انگیزه اش فرق کرد که نیت خوبی بود. يس از اين وقتی به مردم برخورد می کرد» می گفتند: خدا فلا-نى را بیامرزد که مرد 


خوبی است! 

** | ترجمه | 

باب ٩۱‏ الذ کر الحمیل و ما بلقی الله فى قلوب العباد من محبه الصالحین و من طلب رضا الله بسخط الناس 
الآيات 


مریم و ԱՀ‏ لَهُمْ سا حدق علّا(۱) و قال تعالى إِنَّ لین آمَنُوا و عملوا الصَّالِحاتٍ تیجعل 24 الرَحْمِنٌ 267( طه و Հա)‏ 
عاب :185 مِنّى (۳) الشعراء 3 امجعل لى ՅՆ ծն)‏ فى الآخريق (۴) العنکبوت و اناه أجرة فى الذئيا و إن فى الا خر لمن 
السصَالحین (ծ)‏ الصافات و تَر كنا عَلَيِهِ فى الْآخرينَ (۶) 


eta 0‏ ;ا" و جَعَلْنا لَهُمْ لسان Հե Ժե»‏ -. مریم / ۵۰ - 

)55.3 خير بلندی ծան‏ قرار دادیم.) 

- إنَّ الَذِينَ 121 3 ԵՑ‏ السَاحات ա‏ لَهُمْ لحم 184 -. مریم / ۹۶ - 

[کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند» به زودی [خدای] رحمان برای آنان محبتی [در دل ها] قرار می دهد.) 
- و یت علیک مه منی. -. طه 4" - 

أو مهری از خودم بر تو افكندم] 

- و امعل لی لِسانَ ԺՆ»‏ فی الْآخِرِينَ. - . شعراء / ۸۴ - 

[و برای من در [میان] آیند گان آوازه نیکو گذار.] 


مق 2424 التاق اه فی ան‏ الاح Woes‏ 


زو در دنیا پاداشش را به او بخشيديم و قطعاً او در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود. 
- و تَر کنا یه فى الْآخِرِينَ. -. صافات / ۷۸ - 

[و در ميان آیند گان [آوازه نيكك] او را بر جاى گذاشتیم.) 

** | ترجمه ]| 

روايات 


«» 


5- 


مع (۷[معانى الأخبار] لى» [الأمالى للصدوق] مُحَمَدُ 63 125 Յամ‏ عَنْ عبد الله ی «ԵՀՀ‏ الْمَرزْبَانٍ 38 علی بن Նայ‏ 


الوك վատա ա-ն անապար‏ | تمه ۶ ամո‏ كال تلکت عانجل 


قال 


**| تر جمه آمعانی الاخبار و امالی صدوق: ابوذر نقل كرده که: از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله سؤال كردم: چطور می شود 


که انسان کار نیک و عبادت را برای خودش انجام می دهد و مردم او را دوست می دارند؟ فرمود: اين بشارت و مژده 
زودرسی است برای مؤمن که خداوند اين پاداش دنیوی را به او می دهد تا بعدا پاداش اخروی را در آن جهان Հաա‏ می 
فرماید. -. معانی الأخبار: ۳۲۲ امالی صدوق: ۹۸۸ - 


* | ترجمه | 


5 


آقول 
قل مضی خرو الحارت فی باب حسن العاقه(»۱): 


ص: ۳۷۰ 


۱- ۱. مریم: ۵۰. 
۲- ۲. مریم: ۶ 

ՀՎ طه:‎ ۳ ۳ 

۴- ع. الشعراء: ۸۴ 
ծ -۵‏ العنکبوت: ۲۷. 


۶- ۶. الصافات: ۷۸و ۱۰۸ و ۱۱٩‏ و ۱۲۹. 

۷-۷ معانی الأخبار: ۳۲۲. 

۸-۸. فى الأصل و نسخه الأمالی الجدی و هو تصحیف و اسم الرجل عبد الملكك بن حبيب راجع المشتبه ص 41 
9- 4. آمالی الصدوق: ۱۳۷. 


۰- ۱۰. راجع ص ۳۶۵ فیما مضی. 


** | ترجمه ]در «باب حسن عاقبت»» خبر و حديث حارث همدانی در اين رابطه نقل شد. 
| ترجمه | 


«Ծ 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ سمي عن ان جبتری عَن الْمُفَضَّلِ قَالَ: 028 2 عليه السلام إنَّ فا 41181577 
رارک و تَعَالَى إذا ذا أَحبٌ عو دا ۇء به مته ین السَمَاءِ إنَّ الله بح فلا وه 28 4 ամ‏ فى قلوب الاد و و اذا ԱԲ:‏ 


تم ات 


ددا ئؤة تة ین մամ‏ إن اله یفض كان كابشو نیقی اله له اليف اء فى فوب الاد قَالَ و كان عليه السلام مك 
فاشیتوی جالساً ույ ա‏ ات مراب մյ‏ لیس كما يقُوُونَ و لكنّ ال عر անը ԺԲ‏ ودا նտ ամգամ‏ 
ولوا فيه بوث مهم و بجر وَإِذَا أب لدع إلى الاس աա‏ یمهم و و յաթ‏ عليه السلام مَنْ کان أحبٌ 
eS‏ 
لي خم و من 22158 ای اللو تجار و تَعَالَى + ա:‏ عَلِّ յշ‏ الله علیهما راب 


کی كوه 01 
իո‏ ترجمه ]معانی الاخبار: مفضل نقل می كند كه: به حضرت صادق عليه (ԳԼ‏ گفتم: كسانى كه در اطراف ما هستند جنين 
می كويند كه چون خداوند متعال بنده ای را دوست بدارد» کسی از آسمان به صدای بلند صدا می زند كه خداوند فلان بنده 
را دوست می دارد» شما هم او را دوست بداريد» يس محبتى نسبت به او در دل بندگان بيدا می شود. و چون بنده ای را 
دشمن بدارد. صدا می زند كه خداوند فلانى را دشمن می دارد. شما هم او را دشمن بدارید» پس خشم و نفرتى از او در دل 
بندكان پیدا می شود. حضرت که تكيه داده بود» ناگهان راست نشست و سه بار دست را به هم زد و فرمود: نه» جنين نیست 
كه می گویند! بلكه مطلب از اين قرار است که چون خداوند متعال بنده ای دوست داشته باشد» مردم را وادار می كند که او 
را اذیت کنند و درباره او حرف هایی بكويتد و در نيجه ابن ها آلوده به گناه شده و او را پاداش Հան»‏ فرماید. و چون بنده 
ای را دشمن بدارد؛ او را در نظر مردم محبوب می کند که حرف های (غرورآوری) نسبت به او بگویند که در نتیجه هم مردم 
و هم او انحراف بیشتر و گناهکار شوند. سپس حضرت به عنوان شاهد فرمود: در نظر خدا جه کسی محبوب تراز يحيى بن 
زكريا عليه الث لام بود؟ خداوند مردم را چنان وادار کرد که او را کشتند. و چه کسی در نظر خدا محبوب تراز على بن ابی 
طالب بود؟ شما خوب می دانید كه از دست مردم جه دید. و چه کسی در نظر خداوند متعال محبوب تر از حسین بن على 
علیهما الشلام بود كه بالاخره او را شهید کردند؟ -. معانی الأخبار: ۳۸۲ - 


:5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


لى» [الأمالى] للصدوق ابن )3:48 5 5 ال عن الم عن ال 52 البطائیی عَنْ أبيهِ عن الصَّادِقٍ عَنْ أبيه عَنْ جد 
علیهم السلام ՀՅ‏ رل ای 221 2 չր‏ عليه السلام Ա‏ سیّدی آخبزنی յ TE աո"‏ بشم الله 


الخمن الرَحِيم ماب له مَنْ طَلَبَ رضا الله بعرخط «Այ‏ كَمَاه الله آموز لاس و مَنْ طلب رصا الاس بت خط الله و كله الله 


թո:‏ ترجمه |امالی طوسی: حضرت صادق. از پدر» از جدش علیهم الشلام روایت می کند که شخصی نامه ای خدمت حضرت 
سيد الشهداء عليه (ՓԼ‏ نوشت که: ای سید و مولای من! بهترین چیزی که خير دنیا و آخرت است چیست؟ حضرت نوشت 
«بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد؛ کسی که در مقام دستیابی به رضای الهی باشد و این عملش موجب خشم مردم باشد» 
خداوند برای او امور مردم را کفایت خواهد کرد. و کسی که با عملی که مرجب خشم خدا است بخواهد خشنودی مردم را Հ‏ 


دست آورد» خداوند او را به مردم واگذار می کند و لطف خود را از او باز می دارد. و الشلام.» - . امالی صدوق: 2/۸ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


اء [الأمالى للشیخ الطوسی] فيما ար Հտ‏ امین عليه السلام مد 2 بكر: إن استطفت ծ‏ لا تشخط نسخط رَبك Թի»,‏ 


من :41 ال 211250 و جل فا من غتره و یس فى شین + واه ոն‏ 
ص: ۳۷۱ 
.١ -١‏ معانی الأخبار ص ۳۸۲. 


۲- ۲. أمالى الصدوق: ۱۲۱. 


۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۲۸. 


թու‏ ترجمه |امالی طوسی: در نامه ای که امير مؤمنان عليه التر لام به محمد بن ابی بكر نوشته. آمده است: «۱ گر بتوانی که به 
وسیله جلب رضا و خشنودی مخلوق پرورد گارت را به خشم نیاوری چنین کن» چون اگر رضای مخلوق از دست برود به جای 
آن رضای پرورد گارت هست. ولی اگر رضای خالق را از دست بدهی» چیزی جایگزین آن نخواهد شد» -. امالی طوسی: 
- 


| جمه‎ թու 


«A» 


անան 


وار 223121« پاشتاده عَنْ موی بن جقفر عَنْ آبائه علبهم السلام 06 قال شول اللّه صلی الله عليه و آله: ա 4112215լ‏ 
د تاقى شاد من القغاء آذ إن الله تعالی د أعك فلا ا خو کي (օա (մյ ճն մ ցյա‏ 612 عند الاس و إذا 


- 


2 
00 


281 اللَهُ تَعَالّى عَدٍ دا نَادَى مناد من Մաշ‏ 


رهم 


نْ الله تَعَالَى .72251153 فلانا فأئغضوه فتعیه القلوت و تعی عَنْهُ الَآَذَانٌ فلا Հան‏ إلا 


լ լ 


20 مارد‎ նաւի لشفي‎ եմք 


ارچک آنوادر راوندی: موسی بن جن از پدرانش علیهم الام از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل می کند که 
فرمود: چون خداوند متعال بنده ای را دوست بدارد» یک منادی آسمانی صدا می زند: آ كاه باشید که خداوند متعال فلان بنده 
را دوست می دارد» شما هم او را دوست بدارید! اين ندای آسمانی رادل های (پاک) فرا می گیرد. يس با هر كس که 
ملاقات کند. او را دوست صمیمی و هم ذوق خود خواهد دید. و چون بنده ای را دشمن بدارد باز منادی آسمانی صدا می 
زند: هان ای مردم! خداوند متعال فلانی را دشمن می دارد» شما هم او را دشمن بدارید. يس دل ها و كوش ها آن صدا را فرا 
می گیرند و او با هر كس ملاقات کند. او را نسبت به خود خشمگین و به خشم آورنده و دورشونده و گریزان خواهد دید. -. 


نوادر راوندى: ۷ - 


اد | تر جمه վ‏ 
»$« 


نهج» [نهج البلاغه] Սն‏ فى 42523 431 ان عليهما السلام: ալ‏ ُشتدل علی الصَلِحِينَ ա‏ بُجرى الله هم علی թա»:‏ 
فلیکن 22 չեւ‏ الک աո»‏ الالح (. 

** | ترجمه |نهج البلاغه: امير مؤمنان در سفارش هاى خود به امام مجتبی علیهما الس لام فرمود: همانا راه شناخت افراد صالح و 
شایسته» گفتار و بیان نيكو و مدح و تجليلى است که خداوند نسبت به او بر زبان بند گان خود جارى می كند. پس لازم است 


كه بهترين و محبوب ترين اندوخته هايت اعمال نيكك باشد . 


| ترجمه ] 


باب ٩۳‏ حسن الخلق و تفسير فوله تعالی انک նմ‏ خلق عظیم 

الآيات 

آل عمران ԷՅ‏ رَحْمَه من 41 24.23 (۳ القلم «5լ‏ لعلی գի‏ عَظِيم (۴) 
eta ۵‏ ;tا'-‏ ہما خمه من 416310« -. آل عمران / 189 - 
پس به [بركت] رحمت الهىء با آنان نرمخو [و پر مهر] شدی.] 

[و راستی که تو را خویی والاست!] 


#* | تر جمه | 


عمو 


افول 

قد مضی آخبار هذا الباب فى الأبواب السابقه و خاصه فى باب جوامع مکارم الأخلاق و ستأتی أيضا. 
*#[ترجمه ]اخبار اين باب در فصول گذشته مخصوصا در «باب جوامع مکارم» گذشت: 

* | جمه | 

روايات 

«|» 

ا ا ا 

ص: ۳۷۳۲ 

.۷ نوادر الراوندی:‎ .١ - ١ 


۲- ۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۸۵ فى عهده الى الاشتر. 
E‏ 


ركان القلم: «է‏ 


صَالِح عَنْ مدب شیم عن أبى جغفر عليه السلام ան‏ لد أکمل الغزینین إيماناً حمتهم (յեր‏ 


|[ ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: كامل ترين مومنین از جهت ايمان» خوش اخلاق ترين آنها است. -. 
كافى ۲ : ۳۸۵ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


الخلق بالضم يطلق على الملكات و الصفات الراسخه فى النفس حسنه كانت أم قبيحه و هى فى مقابله الأعمال و بطلق حسن 
الخلق غالبا علی ما وجب حسن المعاشره و مخالطه الناس بالجمیل. 


فال الراغب الخلق و الخلق فى الأصل واحد لکن خص الخلق بالهیئات و الأشكال و الصور المدر که بالبصر و خص الخلق 
بالقوی و السجایا المد ركه بالبصیره(۲). 


و قال فى النهایه فيه ليس شى ء فى المیزان أثقل من حسن الخلق الخلق بضم اللام و سکونها الدين و الطبع و السجیه و حقيقته 
أنه لصوره الانسان الباطنه و هی نفسها و آوصافها و معانیها المختصه بها بمنزله الخلق لصورته الظاهره و أوصافها و Կան»‏ و لهما 
آوصاف حسنه و قببحه و الثواب و العقاب يتعلقان بأوصاف الصوره الباطنه أكثر مما بتعلقان بأوصاف الصوره الظاهره و لهذا 
تکررت الأحاديث فى مدح حسن الخلق فى غير موضع. 

51:54 ما بُدخل الا 2221 1278« و աե Հաք‏ 

աչ քամ նայ չարի խաթ) 

و قؤله: الب یذ رک աե‏ شلقه 2-25 الصائم القائم. 

و قؤله: Հա‏ 80« مکارع ال لاق. 

و آحادیث من هذا النوع کثیره و کذلک جاء فى ذم سوء الخلق آحادیث كثيره انتهی. 


و قیل حسن الخلق إنما بحصل من الاعتدال بين الافراط و التفریط فى القوه الشهویه و القوه الغضبيه و يعرف ذلك بمخالطه 
الناس بالجمیل و التودد و الصله و الصدق و اللطف و المبره و حسن الصحبه و العشره و المراعاه و المساواه و الرفق و الحلم و 
الصبر و الاحتمال لهم و الاشفاق عليهم و بالجمله هى حاله نفسانیه یتوقف حصولها على اشتباک الأخلاق النفسانیه بعضها 
ببعض و من ثم 18 هو حسن الصوره 


ՄՐ ص:‎ 


.۹٩ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۱۵۸ مفردات غریب القر آن‎ .۲ -۲ 


ՀԵԼ)‏ التى هی صوره الناطقه كما أن حسن الخلق هو حسن الصوره الظاهره و تناسب الأجزاء الا أن حسن الصوره الباطنه قد 
یکون مککتسبا و لذا تکررت الاحادیث فی الحث به و بتحصیله. 


الخلق ما يوصف العبد بالقدره عليه و لذلكك یمدح و پذم به 


բաք յնա աայ الق‎ արյան ալ 12422645 215 
انتهی.‎ 


**[ ترجمه ]«خلق» به ضم خای به آن ملکه و حالت Հան‏ و صفات استوار و راسخ روحی و نفسانی گفته می شود خواه آن 
Ա.»‏ و حالات خوب باشد Ն‏ زشت که در مقابل اعمال است (چون عمل به کارهای ظاهری و برونی گفته می شود) و خوش 


خلقی معمولا به برخوردهای خوب با مردم و رفتار گرم با آنها معنا مى شود . 


راغب - . مفردات راغب: 9 - گفته است: «خلق و خلق» در اصل و ريشه یکی است. ولی «خلق» به فتح خاء» مخصوص 
هيئت و شکل ظاهری است که با چشم دیده می شود و «خلق» به ضم خاء» اختصاص دارد به شکل درونی و ՀՀ»‏ نفسانی و 
آن قوا و حالات روحی که با چشم دل درک می شود. و در «կ:‏ گفته: در حدیث است که هیچ جيز در میزان اعمال سنگین 
تر از حسن خلق نیست. خلق به ضم خاء و سکون لام و یا ضم آن یعنی دین» طبيعت» سرشت خوىء و حقيقت آن صورت و 
شکل باطنى و درونی انسان که همان نفس انسانی است. و صفات و معانی و حالات نفسانی (خلق) مانند خلق به فتح خاء است 
که اين لفظ به شکل و قيافه ظاهری و ՀԱ.»‏ صوری گفته می شود. و برای هر یک از باطن و ظاهر انسان اوصاف و حالات 
خوب و بدی هست. و واب و عقاب عمدتا مربوط به اوصاف و هيئت های باطنی انسان است. و لذا مکررا در اخبار از حسن 
خلق مدح و ستایش شده Հան‏ حدیثی که فرموده است: «مهم ترين و بیشترین عاملی که موجب دخول بهشت می شود تقوای 
չգ)‏ و حسن خلق است» و يا فرموده است: «کامل ترين مؤمنان از جهت ایمان» آن کسی است که اخلاقش بهتر باشد.» يا 
فرموده است: «بنده با داشتن خلق و خوی نیکک. به درجه و رتبه آن کسی می رسد که روزها را روزه و شب ها را در عبادت به 
سر برد.» يا فرموده: «من برای تتمیم و تکمیل اخلاق بزر گوارانه مبعوث شدم.» و احادیثی از اين قبيل که خیلی زياد است. 
همچنین در مقابل اين هاء احادیث فراوانی در نکوهش زشتخویی رسیده است. Ծնն)‏ کلام نهایه) و گفته شده که حسن خلق؛ 
در اثر مراعات تعادل و حد وسط داشتن بين افراط و تفریط در قوه شهویه و غضبیه به دست می آید و حسن خلق از اين راه ها 
به دست می آید: رابطه و برخورد خوب با مردم داشتن؛ دوستی با آنها؛ صله رحم؛ راستگویی؛ لطف و محبت؛ احسان 
معاشرت و رفاقت نیکو؛ مراعات دیگران؛ مساوات و مدارا کردن؛ بردباری و صبر و تحمل ناراحتی ها در راه مردم؛ مهربان 
بودن. خلا-صه اينكه خلق و خوی یک حالت نفسانی است که در اثر حفظ تناس اخلاق نفسانی و مراعات هر یک به جای 


خود به دست می آید . 


و از این جهت است که گفته شد حسن خلق عبارت است از زیبایی شکل باطتی انسان که همان صورت ناطقه انسانی است؛ 


گونه ...). جز «ՏԵԼ‏ صورت و حالت باطنی کسبی و نوعا و به دست آوردنی است و لذا در احادیث مکررا ترغیب به آن شده 
و به تحصیل آن تشویش شده. راوندی گفته: خلق یعنی طبیعت و حالت نفسانی. سپس در عادت هایی که انسان عادت کرده 
- خوب يا بد - استعمال می شود. و اخلاق آن چیزی است که انسان قدرت انتخاب Ն‏ ترک آن را داشته باشد و لذا مدح يا 
نکوهش من شود. و دلیل بر تحت اختبار بودن آن Ա‏ مدح آن» گفتار پيامبر لی الله علیه و آله است که فرمود: با مردم با 


اخلاق نیکو رفتار کن. 

| جمه‎ թու 

و آقول 

مدخلیه حسن الخلق فى كمال الإيمان قد مر تحقیقه فى أبواب الإيمان. 

**[ترجمه ]|دخالت داشتن حسن خلق در كمال ايمان» تحقيقى دارد كه در ابواب ايمان گذشت. 
* | ترجمه | 

«¥» 


كاء [الکا فی ] عن տա:‏ بن مب ڪَن մայ‏ غن 221157 عبد الله ِن 55362 185 Հայ թի‏ َنْ علق بن այ‏ 


عليه السلام قا ال وقول الله صلی ال علیه و آله: ն‏ یوضع فى بیان اثری یم այ‏ 12 مِنْ տայ չա‏ (۱). 


خلق در میزان عمل انسان گذاشته نمی شود. - . کافی ۲ : ۳۸۵ - 


| جمه‎ թու 

بیان 

هو مما یستدل به على تجسم الاعمال و قد مضی الکلام فیه. 

| ترجمه |اين حدیث دلیل است که اعمال انسان تجسم و خارجیت عینی بيدا می کند. 
թո‏ جمه | 


«Է» 


كاء [الكافى] عَنْ :188 بن 24 عَنْ 1221 بن 2422 عن ان مخبوب 58 أبى 307 الْحَنَاطٍ عَنْ ,40118« السلام قَالَ: 


ازغ من کی فيه کمل Հայ‏ و 5լ‏ کان من قونه إِلَى 33« ն5‏ لغ Հա:‏ ذلك Սմ‏ و 24 الق 4513 ՀՆՍ‏ و لْاء و ա‏ 
*#[ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: جهار چیز است که هر كس دارای آنها باشد» ایمانش کامل است» اگر 


جه سر تا پا غرق گناه باشد كه نقصی به او نخواهد رسید: صدق و راستگویی, ادای امانت به صاحبش» حيا و حسن خلق. -. 
کافی ۲ : ۳۸۵ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


أربع مبتداً و كأن موصوفه مقدر آی خصال أربع و الموصول بصلته خبره و إن كان من قرنه إلى قدمه ذنوبا مبالغه فى کثره ذنوبه 
أو كنايه عن صدورها من كل جارحه من جوارحه و يمكن حملها على الصغائر فان صاحب هذه الخصال لا يجترئ على 
الإصرار على الكبائر أو أنه يوفق للتوبه و هذه الخصال تدعوه إليها مع أن الصدق يخرج كثيرا من الذنوب كالكذب و ما يشاكله 
و كذا أداء الأمانه يخرج كثيرا من الذنوب كالخيانه فى أموال الناس و منع الزكوات 


VF ص:‎ 


1- ۱. الکافی ج ۲ ص .۹٩‏ 
؟- ۲. الکافی ج ۲ ص .۹٩‏ 


و الأخماس و سائر حقوق الله و كذا الحیاء من الخلق یمنعه من التظاهر با کثر المعاصی و الحیاء من الله یمنعه عن تعمد المعاصی 


و الاصرار و پدعوه إلى التوبه سریعا و كذا حسن الخلق یمنعه (۱) 


عن المعاصی المتعلقه بإيذاء الخلق كعقوق الوالدین و قطم الأرحام و الاضرار بالمسلمین فلا يبقى من الذنوب الا قليل لا يضر 
فى إيمانه مع أنه موفق للتوبه و الله الموفق. 


#**| ترجمه |«اربع) مبتدا است و گویا موصوف آن مقدّر «Հայ‏ يعنى «خصال اربع» (خصلت هاى جهاركانه) و موصول با صله 
اقل كين اقافتا اس حمل زو آن كان نش ان امه ترما زاكر چ شي شاه با كناميا ند بان արե ապա‏ کا 
است و شايد كنايه از صدور گناه از همه اعضا و جوارح باشد. ممكن است مقصود از كناهان زیاد» كناهان صغيره باشد. چون 
کسی كه داراى اين خصلت ها باشد» نسبت به كناهان كبيره اصرار نخواهد داشت. يا اينكه توفيق توبه از گناهان خواهد يافت 
و همین خصلت ها او را وادار به توبه خواهد نمود. علاوه بر این صدق و راستی» باعث خودداری از پاره ای از گناهان خواهد 
بود مانند دروغ و تهمت و نظاير آن. ادای امانت هم پاره ای از گناهان دیگر را مانع می شود نظیر خیانت در مال مردم. 
ندادن زكات و خمس و ساير حقوق الهى. و همجنين حيا و شرم از مردم» ան‏ از تظاهر به گناه می شود و حيا و شرم از خدا 
نيز مانع می شود از اینکه عمدا مرتكب گناه شود و اصرار بر آن بورزد و فورا وادار به توبه مينمايد. همجنين حسن خلق» 
شخص را از گناهان از قبیل اذيت و آزار مردم» ناراضى كردن يدر و ماد قطع رحم و بريدن پیوند با خويشان و ضرر به 
مسلمانان و نظایر آن باز می دارد. بنابراین با داشتن اين خصلت هاء دیگر گناهی برای او باقی نمی ան‏ جز اند ک و مختصری 


كه مضر به ایمانش نیست و موفق به توبه هم می شود. 
թու‏ جمه | 


«f» 


م 


کا [الکافی ]عن 281 214224 هوب عن عني العو ال 08 لى ی عبد اللو عليه السلام ما بشم امین على 
الله عَزَّ و جل بِعَمَلٍ بَعْدَ الفْرَائْض 22 إلى الله تعالی مِنْ أن يَسَعَ النّاسَ (Զա‏ 


իու‏ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: هنگامی که مومن وارد بر خدا می شود. هیچ عملی (غیر از واجبات) در 
թու‏ جمه | 
بیان 


ما يقدم کیعلم قدوما و تعدیته بعلی لتضمین معنی الاقبال و الباء فى قوله بعمل للمصاحبه و يحتمل التعدیه من أن يسع الناس 
بخلقه أى یکون خلقه الحسن وسیعا بحیث يشمل جميع الناس. 


***| تر جمه ]ما یقدم) مانند يعلم مصدر آن «قدوماً» است و اینکه («Ն‏ متعدذی شده. چون معنای اقبال در آن تضمین شده 
است و باء در «بعمل» باء مصاحبت است و می تواند برای تعذی باشد. «من ان يسع الاس بخلقه» یعنی خلق نیکوی او گسترده 


است. به گونه ای که همه مردم را فرا می كيرد. 
թո‏ جمه | 
«A»‏ 


1[ الكاق ]عق ا E‏ عع مد وى E‏ آبی عفن الله عل السلام قال ال رول 
: ر - » մ - Ը-2‏ 
الله صلی الله عليه و آله: اد صاحب ցե‏ الْحَسَن 4 յե‏ أجر الصائم Թայ‏ 0( 


**[ترجمه]كافى: حضرت صادق عليه الشلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: دارنده خلق حسن همانند 


روزه دار شب زنده دار پاداش دارد. - . كافى ۲ : ۳۸۵ - 

| ترجمه‎ իո: 

بیان 

يدل على أن الأخلاق لها ثواب مثل ثواب الأعمال. 

##[ترجمه ]این حديث دلالت دارد که برای اخلاق نیک واب و پاداش هست. مانند عمل و عبادات که پاداش و واب دارد . 
իո:‏ ترجمه | 


«$» 


كاء [الکافی] عَنْ عَلٌِ عَنْ أبيه عن الق تن السّكونيٌ 52 أبى 1112« عليه السلام قال قَالَ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه و آله: 
آکتر ما لځ به այ‏ 34:42 الله و خسن ال (۴). 


**[ترجمه]كافى: حضرت صادق عليه التبلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بیشترین چیزی که موجب 


دخول به بهشت می شود تقوای الهی و اخلاق نیک است. - . کافی ۲ : ۳۸۶ - 
* | ترجمه | 


توضيح 


#* | ترجمه |تقوی یعنی معامله و رابطه نیک با خدا و حسن خلق یعنی رابطه خوب با مردم که حفظ اين دو نوع رابطه» موجب 


دخول بهشت است. و «ولوج» یعنی دخول و ورود. 


| جمه‎ թու 


«» 


م 


كاء [الكافى] عَنْ عَليٌ عَنْ أبيهِ عن این آبی عَمير عَنْ خترین الأخمیتی و عبد الله بْنِ ՅԱ»‏ عَنْ أبى عَبْدِ الله عليه السلام قال: إن 
Նաի յեկ‏ تست الط كا ست لفق Արգո‏ 


**| ترجمه ]کافی: از حضرت صادق عليه الس لام روايت كرده كه فرمود: اخلاق خوب كناهان را ذوب می کند و از بین می 
برد همجنان که آفتاب يخ را آب می كند. - . كافى ۲: ۳۸۶ - 


| ترجمه | 


توضيح 
الميث و الموث الإذابه منت الشی ء أميثه و أموثه من بابی باع 


ص: ۳۷۵ 


.١١8 ص‎ ١ ما بين العلامتين أضفناه من شرح الكافى ج‎ .١ -١ 
۱۰۰ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 
.۱۰۰ لاد ۳. الکافی ج ۲ ص‎ 
۱١١ الكافى ج صن‎ ۳ 
.٠٠١ ه. الكافى ج ۲ ص‎ -۵ 


و قال فانماث թյ‏ دفته و خلطته بالماء و أذبته و فى النهایه فيه حسن الخلق يذيب الخطایا كما تذیب الشمس الجلید الجلید هو 
الماء الجامد من البرد و فى المغرب الجلید ما يسقط على الأرض من الندی فیجمد. 


**[ترجمه |امیث و موث» آب كردن و ذوب كردن است. «مثت الشیم» «أميثه و آموثه» از باب باع و قال باب انفعال آن 
«فانماث» اين را زمانی می گویی که شئ را با آب مخلوط کنی و آن را آب کنی. در نهایه نیز جنين نقل کرده که حسن خلق 
گناهان را آب می کند» همان طوری که آفتاب يخ را آب می نماید. و در کتاب مغرب آمده که «جلید» نمی است که روی 


زمين می نشیند و يخ می بندد و منجمد می شود. 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


كاء [الکافی] عَنْ 185 بن 24 عن ابن عیتری عن ույ‏ عن اب مان عن ایی մ թ‏ عليه السلام յմ‏ لكك գո,‏ على 
هد ومول اله صلی اه عليه و آله أت ամ:‏ فا بهم لم ینزو و شگوا 5لک ای ز :124177 الّه علیه و آله 
22 بقل ԱՆ»‏ 230.2 فَكَأنمَا نَضربٍ به فى Սա մշ‏ و لِم ծլ‏ کا ՀՀ-Ն‏ لسن اَي اتونی بح ن مام 


շշ عر‎ Յա 


.)١( علیهم‎ վճ այ يَدَهُ فيه م 25122445 را ثم 00.510 57712154 184 كان‎ յնա յն 


**[ترجمه]كافى: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: در زمان رسول خدا صلی اه عليه و آله شخصی وفات کرد. قبركن ها 
برای حفر قبر آمدند و مشغول شدند ولی نتوانستند قبر را حفر کنند. قضيه را به پیامبر عرض کردند و گفتند: ابزار و وسایل 
آهنی ما در زمين اثر نمی كندء مثل اينكه اين ها را بر سنگ سخت می زنیم. حضرت فرمود: چرا؟ با اينكه اين دوست شما 
خوش اخلالق بود؟ بعد فرمود: ظرف آبی بياوريد. آوردند» حضرت دست مبارکش را داخل آن آب کرد. سپس آب را بر 
زمين پاشید و فرمود: مشغول شوید! يس شروع به کندن کردند با كمال سهولت و آسانی کندند. مانند اینکه آن محل رمل و 


شن است که با مختصر اشاره ای می ريزد. -. کافی ۲: ۳۸۶ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


المستتر فى قوله فأتى այ‏ صلی الله عليه و آله و منهم من قرأ آتی على بناء المفعول من باب التفعیل فالنائب թայ‏ الضمير 
المستتر الراجع إلى الرجل و الحفارین مفعوله الثانی و لا یخفی ما فيه و الصفا جمع الصفاه و هی الصخره الملساء و قوله و لم 
استفهام إنكارى أو تعجبی إن كان الظاهر أن إن مخففه عن المثقله و تعجبه صلی الله عليه و آله من أنه لم اشتد الأرض علیهم 
مع كون صاحبهم حسن الخلق فإنه يوجب يسر الأمر فى الحياه و بعد الوفاه بخلاف سوء الخلق فإنه يوجب اشتداد الأمر فيهما و 
الحاصل أنه لما كان حسن الخلق فليس هذا الاشتداد من قبله فهو من قبل صلابه الأرض فصب الماء المتبركك بيده المباركه على 
الموضع فصار بإعجازه فى غايه الرخاوه. 


و قيل إن للشرط و لم قائم مقام جزاء الشرط فحاصله أنه لو كان حسن الخلق لم يشتد الحفر على الحفارین فرش صاحب الخلق 
الحسن الماء الذی آدخل يده المبار که فيه لرفع تأثير خلقه السيئ و لا یخفی بعده. 


و قال فى النهایه کل شى ء آرسلته ارسالا من طعام أو تراب أو رمل فقد هلته هيلا يقال هلت الماء و آهلته إذا صببته و «այ‏ و 
منه حدیث الخندق فعادت كثيبا آهیل أى رملا سائلا انتهی و بعضهم یقول هلت التراب حر كت آسفله فسال من أعلاه. 


ص: ۳۷۶ 


.۱۰۱ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 


#[ ترجمه ]و لم؟» تا آخر کلمه و «لم» استفهام انکاری و يا تعجبی است. «ان کان» مخففه از مثقله است که اصلش «ان» است 
و تعجب حضرت از این است که ՆԱ‏ چنین باشد که زمين سخت و سفت شود. چون اين دوست شما خوش اخلاق بود که 
حسن خلق باعث آسانی کارها می شود» هم در حال زنده بودن و هم يس از ")635 بر خلاف اخلاق زشت که در هر دو حال 
موجب زحمت است. و خلاصه مطلب اينكه چون اين شخص خوش اخلاق بود» پس سخت شدت کار حفر از ناحیه او نبوده» 
«ՏՆ‏ مربوط به سختی خود زمين است. لذا از آن آبی که با دست مباركك حضرت متب رک شده بود بر محل ریخته شد که به 


معجزه حضرتش در نهایت نرمی شد. 


ل արա ախն աաա‏ مت ان سس 
اخلاق بود» حفر قبر برای اين ها مشکل نمی شد. پس پیامبر که دارنده خلق حسن است. آبی را که دستش را در آن کرده بود 
می پاشد تا اثر خلق بد آن مرده را از بين ببرد و البته اين نظر بعيد است. در «Լք‏ گفته است: هر چیزی را كه رها کنی و 
بریزی از خوراکی و خاک و ریگ گفته می شود که «فقد هلته هیلا» گفته می شود «هلت الماء» زمانی که آن را بریزی و 
رها کنی. و حدیث خندق از همین جاست که فرمود: «نعادت کثیباً أهيل» یعنی ریگ روان شد. (پایان کلام نهایه) و برخى 
گویند «هلت التراب» یعنی قسمت زيرين خاک را حرکت دادم و از بالا روان شد و ریخت. 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


کا [الکافی] غ مد ؛ یی عن 18 تا Բյ ժար‏ عر لوعي السلام :ال تیا 


ն աա‏ عر و حول له ونه وة و به 45 անն ՀԹ:‏ ال صاحتِ «աայ‏ هو مَجْبُولٌ 1 ب كيم 147 صَاحِبُ 
اله بضبر علی الطاعه تیا MN‏ 


##| ترجمه | کافی: امام صادق عليه السلام فرمود: خلق «ե»‏ ای است که خداوند به خلقش می دهد» بخشی از آن طبیعت است 
و بخشی نیت و تصمیم. پس صاحب نیت مثلا- تندخو است» ولی تصمیم می كيرد که نرم و خوش رو بشود. عرضه داشتم: 
کدام یک از این دو باارزش تر است؟ فرمود: آن كس که در طبع و سرشت خوش اخلاق است. خوش خلقی برای او جبلی 
است و غير آن را نمی ալտ‏ بکند. ولی با تصميم گیری و تمرین» صفت خوش خلقی را فرا گرفته و بر خلاف طبع خود عمل 
کرده و با مبارزه با طبع اولیه خود به اين تمرين ادامه داده و تحمل زحمت و اراحتی ها را نموده - که اين اخلاق باارزش تر 
اش افا خود راھ اين كمال անյ‏ کهآ کون هل غر وه فده اعد[ كان وميم 


اد | ترجمه ] 
ایضاح 


المنیحه کسفینه و المنحه بالکسر العطیه فمنه سجیه أى جبله و طبیعه خلق علیها و منه نيه أى يحصل عن قصد و اکتساب و تعمل 


و الحاصل أنه یتمرن عليه حتی يصير کالغریزه فبطل قول من قال |« غریزه لا مدخل للاکتساب فيه 
و قال آمیژ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتٌ الله «ն‏ 338 نفک الصّبِرَ علی الْمکژوه Հ25‏ الْحلق 042231( 
و المراد بالتصبر تحمل الصبر بتکلف و مشقه لکونه غير خلق. 


չխ:‏ جمه |«منیحه» مانند سفینه و «منحه» با کسره به معنای عطیّه است. «فمنه سجئه» یعنی میلی و طبیعت است كه بر پایه آن 
خلق شده است. «و منه نیه» یعنی با قصد و اکتساب و کار به دست می آید و نتيجه اينكه تمرین می کند تا برای او مثل غریزه 
شود. بنابراین نظر کسانی که می گویند اخلاق غریزی و ذاتی است و تمرین و اکتساب اثری ندارد» اين نظر صحيح هم نیست 
و باطل است و على عليه الت لام فرمود: خود را عادت به صبر بده که در مقابل مشکلات عادت به صبر کنی» چون اخلاق و 


روشی که با صبر و با تحمل زحمت به دست آید» بسیار خوب است. 
թու‏ جمه | 
«ն»‏ 


کاء [الکافی] عَنْ 122 بن 224 عَنْ بكر بن صالح عن الحسَن بن علی عَنْ عبد الله ٿن إِبْرَاهِيم عن عَلِىٌ بْنِ أبى Համ Հե‏ 


أبى عید الله عليه السلام قال: اد الله تجا رک و մա‏ لبَعْطِى اعد مق الراب عَلَى حشن الْخَلق کما يُعْطِى Թար‏ سَبيل الله 
ա‏ علیه (ՕՈ‏ 


իշ»:‏ ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: خداوند متعال به بنده خوش اخلاق» ثوابى همانند واب کسی که در راه 
خدا جهاد می کند که به سوی جنگ حرکت نموده و برمی گردد عنایت فى فرماید. -. کافی ۲ : ۳۸۶ - 


* | تر جمه | 


بيان 


اللهب بالكسر قبيله كما يعطى المجاهد لمشقتهما على النفس و لكون جهاد النفس كجهاد العدو بل أشق و أشد و لذا سمى 
بالجهاد الأكبر و إن كان فى جهاد العدو جهاد النفس أيضا و قوله يغدو عليه و يروح حال عن المجاهد كنايه عن استمراره فى 
الجهاد فى أول النهار و آخره فإن الغدو أول النهار و الرواح آخره أو المعنى يذهب أول النهار و يرجع آخره و الأول أظهر. 


و قال فى المصباح غدا غدوا من باب قعد ذهب غدوه و هى ما بين صلاه الصبح و طلوع الشمس ثم كثر حتى استعمل فى 
الذهاب و الانطلاق أى وقت كان 


VY ص:‎ 


1- ۱. الکافی ج ۲ ص ۱۰۱. 
۲- ۲. نهج البلاغه الرقم ۳۱ من الرسائل و الکتب. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۱۰۱. 


و راح يروح رواحا آی رجع كما فى قوله تعالی ա)‏ 45 و رواخها شَهْرٌ(۱) أى ذهابها شهر و رجوعها شهر و قد یتوهم بعض 
الناس أن الرواح لا یکون إلا فى آخر النهار و لیس كذلكك بل الرواح و الغدو عند العرب یستعملان فى المسیر أى وقت كان 


من ليل أو نهار و قال الأزهری و غیره 

Հմ فی 31 هار مله كا‎ «ռի عليه السلام: مَنْ رَاحَ إلى‎ մտա) 

انتهی و كان الأنسب هنا ما ذكرنا أولا. 

و قبل لعل المراد أن الثواب يغدو على حسن خلقه و يروح يعنى أنه ملازم له كملازمه حسن خلقه ولا يخلو من بعد. 


թռ‏ رجمه |«لهب» با كسره قبيله ای است (و لهبى در سند از آن قبيله است). «کما يعطى المجاهد» علت اينكه خداوند چنان 
ثوابى عنايت می فرمايدء اين است كه اين دو كار (جهاد و تقد به خوش خلقى) بر انسان دشوار و پر مشقت می باشدء بلكه 
جهاد با نفس و مراعات حدود الهى مشكل تراز جهاد با دشمن برونى است و از اين جهت به اين جهاد جهاد اكبر گفته می 
شود» كرجه جهاد با دشمن هم خود مبارزه با نفس است. جمله «يغدو عليه و يروح» كه به معناى اين است که صبح به جهاد 
می رود و عصر هم به جهاد می رود كنايه از این است که به طور استمرار و هميشه مشغول جهاد است» چون معناى «غدوا 
اول روز و «رواح» آخر روز است (صبح و عصر وهميشه به جهاد می رود). و يا معنا اين است كه اول روز می رود و عصر 
برمى كردد كه البته معناى اول ظاهرتر است. 


و در مصباح گفته: «غدا و غدوا» يعنى زمان طلوع فجر تا طلوع آفتاب که حركت و رفتن در اين وقت را با لفظ «غدا» تعبير می 
کنند» ولى سپس استعمال شده در اصل معناى رفتن است» هر وقت كه باشد. كرجه وسط روز باشد. و معناى «راح يروح 
روحا» يعنى مراجعت کرد همجنان كه در آيه شريفه «عَدُوّها شَّهْرٌ و رَواځها (գր‏ -. سبأ / 17 - [رفتن باد یک ماه و 
بركشتش یک ماه است] به اين معنا آمده است. و بعضى خيال می كنند كه «رواح» فقط به معناى رفتن در آخر روز است؛ 
ولى جنين نيستء بلكه رواح و غدو در نظر عرب زبان ها به هر وقت رفتن گفته می شود» شب باشد يا روز صبح باشد يا عصر. 
لذا در حديث رفتن به نماز جمعه» تعبير به اين لفظ شده: «من راح الى الجمعه» Հայն‏ صبح به نماز جمعه می روند. يس 
منظور اين است که به رود به نماز جمعه. اين را ازهرى گفته است و شايد معناى اولى كه گفته شد (رفتن به جهاد استمرار و 
تداوم داشته باشد) مناسب تر باشد و گفته شده كه ممكن است منظور اين باشد كه ثواب حسن خلق همیشگی است و شخص 


| ترجمه ] 
»1« 


كاء [الکافی] عَنْ مُحَمّد بن یی عَنْ عبد الله الال عَنْ آبی աջն) ՅԱՅ‏ عَمَنْ ذکرة عَنْ أبى عَنِدٍ الله عليه السلام قال: اٍن 
الله تبازک و تعالی أَعَارَ أَعْدَاءَهٌ ՅԱՅ‏ من Չա‏ أؤليائه لیمیش 43Ա21‏ مم آغذانه فى دَوَلَاتهِم. 


2733« أخْرَى: و لو 5051 Ա‏ 72 وَل له إلا لوه (5). 


| ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: خداوند متعال مقداری از اخلاق اولیای خود را به عنوان عاریه به 
دشمنانش داده است تا در نتيجه دوستان خدا بتوانند در زمان حکومت و دولت دشمنان زك کے کو در دت دیگری 
آمده است که اگر اين طور نبود» دشمنان خدا احدی از دوستان خدا را باقی نمی گذاشتند و همه رامى کشتند. -. کافی ۲ : 


-Ֆ/Պ 
] ترجمه‎ | > 


بیان 


آعار أعداءه كأن الاعاره إشاره إلى أن هذه الأخلاق لا تبقی لهم ثمرتها و لا ینتفعون بها فى الآخره فكأنها عاریه تسلب منهم 
بعد الموت أو أن هذه ليست مقتضى ذواتهم و طيناتهم و إنما اكتسبوها من مخالطه طينتهم مع طينه المؤمنين كما ورد فى 


بعض الأخبار و قد مر شرحها أو إلى أنها لما لم تكن مقتضى عقائدهم و نياتهم الفاسده و إنما أعطوها لمصلحه غيرهم فكأنها 
عاريه عندهم و الوجوه متقاربه. 


** | ترجمه |اينكه در اين حديث تعبير به عاريه شده» ممكن است از چند جهت باشد: ۱) به اين منظور باشد که جنين اخلاقى 
نتيجه اخروى براى اين دشمنان ندارد و مانند يكك جيز عاريتى است كه يس از مركك از آنها سلب خواهد شد؛ ؟) مقصود اين 
باشد كه جنين اخلاقی به اقتضای سرشت و طينت آنها نيست و از جهت امتزاج و مخلوط شدن خاک و طينت و گل خلقت 
آنها با طينت مؤمنان است که در بعضى از اخبار وارد شده و شرح اين مطالب در جاى خود گفته شده است؛ ۳) يا به اين معنا 
كه جنين اخلاق يسنديده چون مطابق عقايد و نيت هاى فاسد آنها نیست. فقط برای حفظ مصالح ديكران به آنها داده شده 


يس مثل اين است كه به عاريت به آنها داده شده. البته اين جند وجه قريب به هم هستند. 
* | ترجمه | 


۰1۳ 


- ره ار یج 


كاء [الکافی] عَنْ ա 58 աթ‏ 58 حا بن عِيترى عَن )2222 بن الْمَحْتَارِ عَن ,Ա:ի‏ بن کامل قال قال أبُو عبد الله عليه السلام: 
|5/ خالطت الاس Ծն‏ اش طعت أن لا ՍԱՀ‏ أحداً من الاس الا کانث 5-1« ԱՀ‏ علیه فافعل մայ ծն‏ :55 فيه بَغض անյ‏ 


2472 


من 55մ‏ 3 کون له خلق حسَنْ فیبلغه الله بخلقه (۳) 2-75 الصائم 


7- ۲. الکافی ج ۲ ص ۱۰۱. 
۳- 1 بحسل" خلقه خ ل. 


ՀԱ թնի 


**[ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: هنگامی که مردم در ارتباط و اختلاط هستی» اگر در برخورد با هر كس 
بتوانی دستت بالا دست او باشد» يس چنین كن که ممکن است بنده در عبادتش تقصير و کوتاهی داشته «Վեն‏ چون 
دارای حسن خلق است. خداوند مهربان او را از جهت همین خوش خلقی به درجه روزه داری که روزه های مستحبی بگیرد و 
شب ها به عبادت بيردازد برساند. -. کافی ۲ : ۳۸۷ - 


:5 | ترجمه ] 
ایضاح 


العلیا بالضم مؤنث الأعلى و هی خبر كانت و عليه متعلق ԱՆ‏ و التعریف يفيد الحصر فافعل أى الاحسان أو المخالطه و الأول 
ثابته أو مفیضه أو مشرفه عليه و الأول آظهر و فى کتاب الزهد للحسین بن سعيد يدك عليه العلیا(۲). 


قال فى النهايه فيه اليد العليا خير من اليد السفلى العليا المتعففه و السفلى السائله روى ذلكك عن ابن عمر و روى عنه أنها المنفقه 
و قيل العليا المعطيه و السفلی الآخذه و قيل السفلی المانعه. 


و قال السيد المرتضى رضى الله عنه فى الغرر و الدرر معنى قوله عليه السلام اليد النعمه و العطيه و هذا الإطلاق شائع بين العرب 
فالمعنى أن العطيه الجزيله خير من العطيه القليله و هذا حث منه صلوات الله عليه على المكارم و تحضيض على اصطناع المعروف 
بأوجز الكلام و أحسنه انتهى و التعليل المذكور بعده مبنى على أن الكرم أيضا من حسن الخلق أو هو من لوازمه. 


الصائم القائم أى المواظب على الصيام بالنهار فى غير الأيام المحرمه أو فى الأيام المسنونه و على قيام الليل أى تمامه أو على 
صلاه الليل مراعيا لآدابها. 


խօ»‏ ترجمه |لفظ «العلیا» مؤنث «اعلی» است و خبر «كانت» و كلمه «علیه» متعلق به «علیا» است و معرفه آمدن عليا مفيد حصر 
است. «فافعل» يعنى احسان تو بيشتر با برخورد تو بهتر باشد که البته معناى اول مناسب تر است. يعنى تو احسان كننده باش يا 
احسان تو بیشتر از طرف باشد. نه اينكه بعکس باشد. و ممکن است لفظ (ԱԲ)‏ صفت «ید» باشد و «علیه» خبر «کانت» باشد. به 
اين معنا كه دست بخشنده تو برطرف فيض بدهد و يا برتر از او باشد» ولی معنای اولی بهتر است. و در کتاب الزهد ابن سعید 
«يدكك عليه العلیا؛ است که لفظ «علیه» مقدم است. در نهایه گفته: در حدیث است: «اليد العلیا خير من اليد السفلى»» (دست 
بالا-تر بهتر از دست يايين تر است.) دست بالا-تر یعنی دستی که از سؤال خودداری می کند و دست به پایین» یعنی دست 
سوالگ این از ان աթ‏ روات هده و աաա ա‏ دست بخشنده روايت شده و كفته شده «علیا» بعنی بخشنده و (չճա)‏ 
دست كيرنده يا دست امساكك كننده. و مرحوم سيد مرتضى در كتاب غرر و درر گفته است: «ید» يعنى نعمت و بخشش و 
استعمال «ید» به اين معنا ميان عرب شايع و متداول است كه بنابراين معناى حديث جنين می شود: بخشش بز رگ و زياد بهتر 


از بخشش و عطاى اندكك است. كه حضرت با اين تعبير مختصر و زيباء مسلمانان را ترغيب به اخلاق كريمه و وادار به احسان 


و بخشش فرموده است. و علتی که در ذيل اين حدیث آمده که فرمود: ممکن است بنده در عبادة تش کو تاهی داشته باشد... بر 
اين اساس است که کرم و احسان از اخلاق نیکو است يا از لوازم آن است. «صائم قائم» (روزه دار شب زنده دار) کسی است 
که مواظبت بر روزه در غير روزهای حرام يا مواظبت بر روزه در روزهای مستحب دارد و بر شب زنده دارى مواظبت دارد» 


یعنی تمام شب را بیدار می ماند یا نماز شب را با آداب می خواند. 
թու‏ جمه | 


«11» 


كاء [الکافی] عَن 211 ء աաա‏ ڪاو عن ريز عَنْ تخر ر الصَفَاءِ قال: قَالَ 7 21 اله عليه السلام Փաշան‏ 
للق ده 4 1 մ աա ատման‏ ادبت لت ی قال ԱՅ‏ سول الله صلی اه علیه و آله 


ات يوم ایس فى արամ‏ إِذْ جاعث جارية ليغض ւան‏ و و ղեն բն‏ ؤه ام لها 2 صلى الله عليه و آله َم 


72 


تفل شنا و لم թ:‏ لها ال صلی الله عليه و آله 


ص: ۳۷۹ 


۱-1. الکافی ج ۲ ص ۱۰۱. 


۲- ۲. راجع الرقم ۶۸ من هذا الباب. 


شینا ختی فعلث ذلک ثلاث յշ‏ فقاع لها Հայ‏ صلی الله عليه و آله فى الرّابه و هی خلفه فاخذث 4-2 من ثؤبه Բ‏ رَجَعَتْ. 
Սա‏ له الاس فعل 41 بک و فعل حبست رشول الله صلی الله عليه و آله ثلاث առ‏ لا تَقُوِينَ 215654 ول لكك شیم 


անէ ծ)‏ وغ برانی 812513 اشتامره فى آغذها فاعذتها(ا». 


#*[ترجمه | کافی: بحر سقا نقل کرده که حضرت صادق عليه الالام به من فرمود: ای بحر! خوش خلقی» موجب آسايش و 
راحتی است. سپس فرمود: آيا ميل داری برای تو حديثى بگویم که اين حديث را احدی از اهل مدینه نمی داند؟ عرض کردم 
ارقي فرسو تن وا وسؤل دا مان افو ادیش ودک ԱՏ‏ ا ա արան‏ 
صاحب كنيز آنجا بود. كنيز آمد و گوشه جامه حضرت را گرفت. حضرت برای خاطر آن كنيز بلشد شد. ولی كنيز چیزی 
نگفت. حضرت هم به او چیزی نگفت و سه مرتبه اين کار را کرد. در مرتبه چهارم که حضرت بلند شد و كنيز يشت سر 
حضرت بودء مقداری از كنار لباس حضرت را كرفت و بر گشت. مردم به آن كنيز بد گفتند و نفرين کردند که تو چرا پیامبر 


را سه بار اذيت کردی و چیزی هم نگفتی و حضرت هم به تو چیزی نفرمود؟ جه کار داشتی با حضرت؟ 


بگیرم و چون خواستم از جامه حضرت مقداری پاره کنم» حضرت مرا دید و من خجالت کشیدم اين کار را بکنم و حضرت 
مرا ببیند و در ضمن ناراحت بودم که از خود حضرت اجازه اين کار را بگیرم. از اين جهت به اين ترتیب کار خود را انجام 


دادم. -. کافی ۲ ۱۵ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


يسر أى سبب لیسر الأمور على صاحبه و یمکن أن يقرأ يسر بصیغه المضارع أى يصير سببا لسرور صاحبه أو الناس أو العم ما 
هو ما نافيه و الجمله صفه للحدیث و هو قائم حال عن بعض الأنصار و قيل إنما ذ کر ذلك للاشعار بأن مالکها لم يكن مطلعا 
على هذا الأمر فحسن الخلق فيه آظهر فقام لها اللبی كأن قيامه صلی الله عليه و آله لظن آنها تریده لحاجه يذهب կա‏ فقام صلی 
الله عليه و آله لذلكك فلما لم تقل شيئا و لم يعلم غرضها جلس و قیل إنما قام لتری الجاریه أن الهدبه فى أى موضع من الثوب 
فتأخذ و قال فى النهايه هدب الثوب و هدبته و هدابه طرف الثوب مما يلى طرته و فى القاموس الهدب بالضم و بضمتين شعر 
أشفار العين و خمل الثوب واحدتهما بهاء. 


فعل الله بكك و فعل كنايه عن كثره الدعاء عليه بإيذائه النبى صلى الله عليه و آله و هذا شائع فى عرف العرب و العجم و قولها 
يستشفى الضمير المستتر راجع إلى المريض و هو استئناف بیانی أو حال مقدره عن الهدبه أو هو بتقدير لأن يستشفى و فى بعض 
النسخ بل أكثرها ليستشفى و هو يرانى حال عن فاعل آخذها و قيل أكره حال عن فاعل استحييت. 


##[ ترجمه الفظ (بسر) را ممکن است مصدر بدانيم» همان طوری که در بالا معنا کردیم و ممکن است (بسر) رابه صيغه 


مضارع بخوانيم كه معنايش چنین می شود: حسن خلق موجب سرور و خوشحالی صاحب خلق با خوشحالی مردم می شود. و 
بلند شدن حضرت از جای خود به خیال اين بوده که شايد كنيز کاری دارد. حضرت در هر بار بلند می شود که همراه كنيز 
برای انجام حاجتش برود و چون كنيز چیزی نگفت و منظورش معلوم نشد» حضرت نشست. و گفته شده که حضرت بلند شد 
که آن كنيز ببیند جامه حضرت در کجا پاره گی و اضافی دارد تا بشود گرفت. در نهایه گوید: «هدب الثوب» و «هدبته و هدا 
به همان سمت جامه است که كنار دكمه هاست. و در قاموس «هدب» با 442 و نيز با دو ضمّهء مزه چشم است و نخ های جامه 
و مفروش با هاء است. یعنی «هدبه.» «فعل الله بک و فعل» کنایه از این است که زياد نفرینش کردند. چرا که پیامبر را زياد 
آزار داده بود واد ين در عرف و عجم متداول است. واد بن گفته که «یستشفی» ضمیر پنهان به مریض برمی گردد و اين " جمله 
استیناف بیانی است حال تقدیری برای «هدبه» و یا در تقدير «لأن پستشفی» است. و در برخی نسخه ها بل աե‏ نسخه ها 
«لیستشفی» آمده است. «و هو یرانی» حال از فاعل در «آخذها» است و گفته شده که «ا کره» حال از فاعل «استحییت» است. 


| ترجمه | 


«Ծ 


- - 


كاء [الکافی] տաթ‏ ن أبى շմ‏ ڪن عبیب 5222 أبى نید اله عليه السلام قال ال ر كول اللّه صلی اه 


عليه و آله: آفاضلکم اخس :815 الموطتون كاف دی امون و وود و وا ցե)‏ (۲) 
ص: ۳/۸۰ 


Ր الکافی ج ۲ ص‎ 1-١ 


7 ۲. الکافی ج ۲ ص Ր‏ 


**#[ترجمه]كافى: حضرت صادق عليه الن لام نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده است: با فضيلت ترين 
شما خوش خلق ترين شما است كه مردم با كمال آرامش در كنار آنها قرار می گیرند و با مردم و مردم با آنها انس و الفت 


دارند و منزل و خانه آنهاء محل آمد و شد مهمانان و مردم است. - . کافی ۲ TAV‏ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


آحسنکم خبر آفاضلکم و يجوز فى آفعل التفضیل المضاف إلى المفضل عليه الافراد و الموافقه مع صاحبه فى التثنیه و الجمع 
كما روعى فى قوله الموطئون و فى بعض الروایات آحاسنکم كما فى کتاب الزهد للحسین بن سعيد و غیره قال فى النهایه 
الواطثه الماره و السابله سموا بذلک لوطنهم الطریق و منه الحدیث ألا آخبر کم بأحبكم إلى و آقربکم منی مجلسا یوم القيامه 


آحاسنکم آخلاقا الموطنون آکنافا الذين يألفون و يؤلفون هذا مثل و حقيقته من التوطئه و هى التمهید و التذلل و فراش وطی ء لا 
يؤذى جنب النائم و الا کناف الجوانب آراد الذین جوانبهم وطيئه یتمکن فیها من بصاحبهم و لا يتأذى انتهی. 


و يقال رجل موطی ال کناف أى کریم مضیاف و فى بعض النسخ بالتاء کنایه عن غایه حسن الخلق كأنهم یحملون الناس على 
أكتافهم و رقابهم و كأنه تصحیف و إن كان موافقا لما فى کتاب الحسین بن سعید و فى المصباح آلفته Ա‏ من باب علم Հայի‏ 
به و أحببته و الاسم الأ-لفه بالضم و الالفه أيضا اسم من الایلاف و هو الالتيام و الاجتماع و اسم الفاعل آلف مثل عالم و الجمع 
آلاف مثل کفار انتهی. 


و توطأ رحالهم آی للضيافه أو للزیاره أو لطلب الحاجه أو الأعم و رحل الرجل منزله و مأواه و أثاث بیته. 


**[ترجمه ]«احسنکم» خبر برای «افاضلکم) است ودر مورد افعل» تفضيل اگر به مفضلى عليه اضافه شود در وجه جایز است: 
اول اينكه مفرد بيايد و دوم اينکه با صاحبش در تثنیه و جمع مطابقت کند» آن گونه که در «الموطوون» رعایت شده است. در 
برخى از روایات آمد: «احاسنکم» آن گونه که در کتاب حسین بن سعید اهوازی و غير آن دیده می شود. در نهایه گوید: 
(ՀԵԼ‏ يعنى «Թեյ‏ يعنى عبور كننده و مرور كننده. و چون پا در راه می گذارند و می پیمایند» «ԵԼ‏ گفته شده است. و از 
همین ريشه است اين حديث که: «أخب ركم بأحبكم الى و أقربكم منی مجلساً يوم القيامه؟ احسنكم اخلاقاً الموطؤون اكنافاً 
الذين يألفون و يؤلفون» اين مثل است و حقيقتش از توطئه به معناى تمهيد» كرنش كردن و نرم بودن است. و «فراش وطی» 
يعنى بستری که يهلوى قائم را آزار نمی دهد. و «اكناف» به معناى جوانب است منظور حديث اين است كسانى كه يهلوهايشان 


افتاده و نرم است» هم صحبت هايشان می توانند با آنان همراه باشند و آزارى نبينند. ծեն)‏ نقل قول) 


و گفته می شود كه «رجل موطأ الاكناف» يعنى كريم و مهماندار است و در برخى نسخه ها با تاء آمده و كنايه از نهايت حسن 
خلق» گویا كه مردم را بر دوش ها و كردن هايشان سوار می كنند. و كويا كه اين تصحيف شده «Լեն‏ كرجه با نسخه كتاب 
حسين بن سعید موافق است. در مصباح آمده: «الفته Այլ‏ از باب علم يعنى «انست» به و «احببته»؛ با او انس كرفتم واو را 


دوست داشتم و اسم مصدر همان «الفت» به ضمّه است و باز الفت اسم مصدر از «ابلاف» هم هست و ايلاف يعنى «اتثام) و 


«اجماع» بعنی با هم بودن و جمع شدن و اسم فاعل «آلف» می آید. مانند عالم و جمع آن «الّاف» ման‏ کفار است. (پایان نقل 
قول) 


«و توطأر حالهم» یعنی برای مهمانی و دیدار و یا برای درخواست حاجت پا بر بساط آنان گذاشته می شود و يا اعم از این چند 
حالت. و «رحل رجل» همان منزل او و جایگاه او و اثاث خانه اوست. 


> | ترجمه ] 
»14« 


كاء [الکافی] عن الوذه عَنْ هل عَنْ جغفر بْن مُحَمَدٍ الشعری عَنْ عبد الله ِن 5745 الْمَذّاح 52 أبى عبد الله عليه السلام قال 
قال 221 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: Հո‏ مَألوف و لا خر فیمن لا یات و ا بل (۱). 


دارد و کسی که با مردم و مردم با او الفت و ارتباطی ندارد؛ در او خير و سودی نیست. - . کافی ۲ : ۳۸۷ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


فيه حث على «ԼՅ‏ و حمل على الألفه بالخيار و إن احتمل التعميم إذا لم يوافقهم فى المعاصى كما وردت الأخبار فى حسن 
المعاشره. 


##[ترجمه ]در اين حديث ترغیب و تا کید شدیدی بر انس و الفت شده که مقصود رابطه داشتن با خوبان است» گرچه احتمال 


الفت عمومی هست. در صورتی که با گناه آنها همراهی نداشته باشد» آن گونه كه در اخبار حسن معاشرت هست. 
* | تر جمه | 
»152« 


كاء [الکافی ] عَنْ 28 عَنْ أبيه عن ابن أبى عُمَثِر عَنْ 234112 مان 58 411212 عليه السلام قال: إن نحشن Հե տե)‏ 
بصاحبه 2-75 الصائم թայ‏ (۲). 


ص: ۳۸۱ 


۱-1. الكافى ج ۲ ص ۱۰۲. 


7- ۲. الکافی ج ۲ ص Ր‏ 


| ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الث لام فرمود: حسن خلق صاحبش رابه درجه روزه دار شب زنده دار مى رساند. -. 
کافی ۲ : ۳۸۷ - 


**[ترجمه] 
بیان 

يبلغ کینصر و الباء للتعديه. 

**[ترجمه ]«یبلغ» مانند ينصر است و باء برای تعدیه است . 
##[ ترجمه] 


«Թ» 


مع» [معانی الأخبار] عَنْ أبيه عَنْ رد عن 18 بن مُحَمَدٍ عن أبيه عَنْ فص اله ՉԱՆ‏ عَنْ أبى ال ارود عَنْ آبی جغفر عليه 
السلام: فِى قول الله عَرَّ و جل نک لَعَلى Ը.‏ عَظِيم (۱) ال هُوَ لاسام 


.)۲( ծո Ժա العظیم‎ Հե نيك أن‎ 


[تر جمه آمعانی الاخبار: ابی جارود» از حضرت باقر عليه ածա‏ كرده كه در تفسير آيه شريفه نک لَعَلى ی عظیم؛ 
فرمود: منظور از خلق عظیم» دين اسلام است. ۱ 
و روایت شده که خلق عظیم یعنی دين بز رگ و باعظمت اسلام. - . معانی الأخبار: ۱۸۸ - 

] ترجمه‎ իո: 

بيان 


قال فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى و մմ «Տ:‏ خلت عَظيم أى على دين عظيم و هو دين الإسلام عن ابن عباس و مجاهد 
و الحسن و قيل معناه نك متخلق بأخلاق الإسلام و على طبع كريم و حقيقه الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب 


و انما سمى خلقا لأنه يصير كالخلقه فيه فأما ما طبع عليه من الانداب فإنه الخيم فالخلق هو الطبع المكتسب و الخيم Հեյ‏ 
الغريزى. 


و قيل الخلق العظيم الصبر على الحق و سعه البذل و تدبير الأمور على مقتضى العقل بالصلاح و الرفق و المداراه و تحمل المكاره 
فى الدعاء إلى الله سبحانه و التجاوز و العفو و بذل الجهد فى نصره المؤمنين و تركك الحسد و الحرص و نحو ذلكك عن الجبائى. 


و قالت عائشه كان خلق النبی صلی الله علیه و آله ما تضمنه العشر الأول من سوره المومنین و من مدحه الله سبحانه بأنه على خلق 
عظیم فليس وراءه مدح و قيل سمی خلقه عظیما لأنه عاشر الخلق بخلقه و زایلهم بقلبه فکان ظاهره مع الخلق و باطنه مع الحق و 
قيل لأنه امتثل تأدیب الله سبحانه إياه بقوله تلو 213 ال و أغرض عَن الجاهلیی (۳) و قيل سمی خلقه عظیما لاجتماع 
مکارم الأخلاق فیه. 


و يَعْضّدَهُ ما ژوی عَنْهُ صلی الله عليه و آله أنه قَالَ: ماب 220 مکارع Աւ‏ 
و قال صلی الله عليه و 255811 27 ման‏ تأدیبی. 
و قال صلی الله عليه و آله: إِنَّ )3232 یذ رک بخشن خلقه 2-75 թամ‏ و صائم الا 


TAY ص:‎ 


۴ القلم:‎ .۱ -١ 


۲- 7. معانى الأخبار ص ۱۸۸. 


.٠۹۹ الأعراف:‎ ۳۳ 


أبى الدَرداء قال قال الب صلی الله عليه و آله: ا من شئ 1811 فى ժամ‏ من خی Թա‏ 


o 


3 


¢ 


و عن الوا عَنْ آبائه یه و Հն‏ السام عن الب صلی الله عليه و آله قَمالَ: يكم بحسن ال յթ)‏ 60 خسن 30 فى ՄՀՀ‏ 


ماله و کم و شوء ای فان شوء الح فى الار لا محالة. 


- 


83 ن أبى یرنه صلی الله عليه و آله قَالَ: Նան ն 31668375 e‏ لثوة د 
م إِلَى الله الْمشَّاءُونَ «ՀՆ‏ 62543 ین ال وان الْملتَِسُونَ աժայ‏ 


۳ 


*؛*| ترجمه ]در مجمع البیان - . مجمع البیان ۱۰ : ۸۶ - در تفسیر اين آيه شریفه» از ابن عباس و مجاهد و حسن نقل کرده که 
مقصود از خلق عظیم دين عظیم اسلام است و یعنی: ای رسول ما! تو بر دين اسلام هستی. و گفته شده یعنی تو متخلق به 
اخلانق اسلامی و دارای طبع و منش کریم و بز رگ هستی. و حقيقت خلق آن» خوی و آدابی است که روح و نفس انسانی به 
خود گرفته و از این جهت به آن خلق گفته می شود که Վան‏ خلقت و سرشت شده است. ولی آن آداب و خصلت هایی که 
از اول جزو طبیعت بوده و انسان با آن خصوصیت آفریده شده به آنها غرایز و خصوصیات طبیعت گفته می شود. بنابراین 
اخلاق عبارت است از حالات و ملکاتی که اکتساب شده و با تمرين به دست آمده. و گفته شده كه خلق عظیم. یعنی صبر در 
حق و بخشش وسیع و تدبیر و اداره و انجام کارها بر طبق بینش عقلی توام با مصلحت اندیشی و مدارا و نرمی» و تحمل 
مشکلات در راه تبلیغ دين و دعوت مردم به سوی خداوند متعال و عفو و گذشت و جدیت و کوشش در يارى مؤمنان و 
نداشتن حرص و حسد و امثال اين ها که اين قول از جبایی نقل شده. و عايشه می گوید: اخلاق پیامبر عبارت است از آن 
مطالبی که ده آيه اول سوره مؤمنون بیان کرده. و کسی که خداوند متعال او را به داشتن خلق عظیم مدح و نا نموده» دیگر 
بالاتر ازا ين مدح و ثنايى نیست. و گفته شده که خداوند از این جهت حضرت را به خلق عظیم تعریف نموده که آن حضرت 
با اينكه قلبا از کفار و مش رکین بیزار بوده باز هم با آنها با اخلاق خويش معاشرت می کرد در ظاهر با مردم گرم می گرفت؛ 
ولی باطنش با حق بود . 


و گفته شده که چون حضرتش دستورات تادیبی خداوند متعال را امتثال و اجرامی کرد بود که فرمود: كدان مه 
22223245 الجاقلية »ب اعراف ۱۹۹/۸ إعفو و کدف واشعه باقن وه كار حوب افر کنو աա‏ تادان 
چشم بپوش.) و گفته شده که خلق حضرتش از اين جهت عظیم گفته شده که کرائم و اخلاق بزرگوارانه در او جمع بود که 
مؤيد اين همان حديث مشهور است که فرمود: بعشت لأتمم مکارم الاخلاق. 


و نیز فرمود: خدای من مرا تادیب نموده و ادب مرا نیکو کرده است. 
و فرمود: مومن با حسن خلق خود به درجه شخص شب زنده داری که روزها را هم روزه می كيرد լին‏ می شود. 
و از ابو الدرداء نقل شده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در میزان اعمال هیچ چیزی سنگین تر از حسن خلق نیست. 


و از حضرت رضا از پدران خود» از رسول خدا علیهم الس لام نقل شده که فرمود: بر شما باد به حسن خلق که خوش خلق 


بالاخره در بهشت است و از بدخویی برحذر باشید که بدخلقی بالابخره در دوزخ است )5 مو جب موفقیت به ایمان و این 


و از ابو هريره است که آن حضرت فرمود: محبوب ترين شما در نزد خداء خوش خلق ترین شما است که مردم را با كمال 
ملاطفت و نرمی در كنار خود قرار می دهد و با مردم و مردم با او انس و الفت دارند. و مبغوض ترین شما در نزد خدا» سخن 
چینان و تفرقه اندازان ميان برادران است که در مقام بيدا كردن لغزش های پا کان باشند. 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


[الأمالى للصدوق] ِن الم کل عن الجفیری տա մամ»‏ اب تخبوب عَنْ մթ‏ 16002 عدي الله 
عليه السلام: :3245 ԱՅ լթ ամ»‏ یه و فی اجره حت یه(۲) 94 روان الله و اله فی ال خزه و لسع فى 
لزق و لماش و مس գյ‏ فى (այ‏ 


իու‏ ترجمه |امالی صدوق: حضرت صادق عليه الس لام در تفسیر آيه شریفه )27 այ‏ فی الد ناک و کے الاح سنه فرمود: 
ք 5 5 ۰1 Ա ۰‏ 5 ... ۰ هه 5 Եա ի 3-2 - ۳ ۰ Է‏ حك .5 
حسنه و خوبی آخرت یعنی رضایت و خشنودی خدا و بهشت و حسنه و خوبی دنياء یعنی توسعه و گشایش در زند گی و رزق 


و روزی و حسن خلق . 
թու‏ جمه | 
۰۹ 


لىء [الأمالى للصدوق] این այ‏ دعن لماع ان موف عن مکو بن مان عن عبات إن إتراهيم عن الضاوقي علیه السلام 
عَنْ آباثه علیهم السلام قال قال ر شول الله صلی الله عليه و آله: 3:84 تسوا الاس չան այա չճյքն‏ 


| ترجمه |امالی صدوق: حضرت صادق. از اجداد طاهرینش» از رسول خدا صلی الله عليه و عليهم نقل می كند که فرمود: 


شما با اموال خود كه نمی توانید همه مردم را پوشش دهید. يس با اخلاق خوب خود همه مردم را فرا گیرید. - . امالی 


صدوق: ۲۰ - 

| ترجمه | 

«Է» 

لى» [الأمالى للصدوق] ال قال رَ سول الله صلی الله علیه و آله: : فصل النّاس : تفت 


و قال آم աֆ‏ عليه السلام 531« ՅԱ‏ رحمک يزيد [یزد] له فى مرک و من ՏԱՆ:‏ يُحَفْفٍ ال جسابک 


(ծ) 


خداوند در حساب تو تخفیف می دهد. - . امالی صدوق: ۱۷۴ - 

** | ترجمه ]| 

أقول 

قد مضى فى باب صفات المؤمن و باب جوامع المكارم و سيأتى فى أبواب المواعظ. 

**[ترجمه ]در باب «صفات مؤمن» و «باب جوامع مکارم» مقدارى از احاديث كذشت ودر ابواب مواعظ نيز خواهد آمد. 
** | تر جمه ]| 

۳ 

لى» [الأمالى للصدوق] قَالَ اوق عليه السلام: 2838 չթե‏ ای 20 էե‏ بصَاحبه 


TAY ص:‎ 


.۳۳۳ مجمع البیان ج ۱۰ ص‎ .١ -١ 
.۲۰۱ البقره:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. آمالی الصدوق لم نجده. 
۴- ۴. آمالی الصدوق ص 4. 

۵- ۵. آمالی الصدوق ص ۱۲۶. 


.)۱( աայ الصّائِم‎ 2-55 


| ترجمه |امالی صدوق: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: بر شما باد به حسن خلق که صاحبش را به درجه شب زنده دار 


که روزها را روزه می كيرد می رساند. -. امالی صدوق: ۲۹۴ - 
թո‏ جمه | 
ՑԵ‏ 


اغيوت أخبار الرضا عليه السلام] لىء [الأمالى للصدوق] ]علق إن 51 մ‏ وتری عن معشد باون عن 1171 عن 
ւտ‏ لعظیم մախ ամ ԱՆ ԱՐԵՆ 13820148» 7154 Թա‏ عليه السلام: 9:84 E‏ 
آنوالکم د فت وه باه اجه و محشن չԱ1յ‏ نی سمغت رَسُولَ 4417-4241 2 َنْ تسَعُوا لاس Հան‏ 
فَسَعُوهُمْ بأخلاکم 0( 


ոչ‏ ترجمه |عیون اخبارالرضا و امالی صدوق: حضرت عبدالعظیم» از حضرت جواد. از اجداد خود. از امير مؤمنان علیهم الشلام 
روایت می کند که فرمود: شما نمی توانید با مال و ثروت خود همه مردم را فرا گیرید. يس با چهره باز و خوش برخوردی با 
պո‏ همه را فرا كريد که از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم که می فرمود: شما نمی توانید با اموال خود همه مردم را 
فرا گیرید» يس با اخلاق خوب همه را فرا گیرید. -. امالی صدوق: ۳۶۲ - 


| جمه‎ թո 
«ԺԷ» 


لى» [الأمالى للصدوق] مَاجیلویه عَنْ مُحَمّدٍ د العطار يلع լայ‏ اشم عَنْ ա աաա‏ عَنْ مُوسَى بن راهم 
عن فوتری ‏ ر ا مه عیهم لام ل ام حلم e‏ 
113 مرا بكوة لها زان ՀԱՑՆ ՉԱՈ‏ یم كي յտ‏ عليه السلام ԱՃ»: չն: պա 22 ան 1 մ‏ 
ծլ ան 8 մատն‏ خسن ای 24« չե‏ ال و (թշն‏ 


ترجمه]امالی صدوق: موسی بن جعفرء از پدر» از جدش علیهم الت لام نقل می کند که ام سلمه به رسول خدا صلی الله 
عليه و آله عرض کرد: يدر و مادرم فدای تو باد! اگر مثلا زن دو شوهر کرده و هر دو از Ա»‏ رفته اند و داخل بهشت شده انده 
زن که از دنيا رفت و اهل بهشت شد. با کدام یک از این دو خواهد بود؟ فرمود: هر کدام که خوش خلق تر و برای خاندان 
خود بهتر باشد. او را انتخاب خواهد کرد. ای ام سلمه! حسن خلق خير Ա5‏ و آخرت را به همراه خود دارد. - . امالی صدوق: 
کت 


| تر جمه | 


«ff» 


لى» [الأمالى للصدوق] ابن الم کل عَنْ عَلٌِ عَنْ أبيه عن مُوسى 2 إِبْرَاهِيمَ عَن الْحَسَن عَنْ أبيه باشناده 47 ای زشرول الله 
صلی الله علیه و آله. 81 44102451 անքն‏ 


وی [ثواب الأعمال] حمزه بن محمد عن على عن | مثله (۵). 

**[ترجمه ]امالی صدوق: ابن متوكل از رسول خدا روايت می كند که...آنگاه داستان ام سلمه را نقل كرده است. 
در ثواب الاعمال هم نيز نقل شده است. - . ثواب الاعمال: ۱۶۴ - 

**| ترجمه | 

«۵» 


لى. ؛ [الأمالى للصدوق] غق 8 մամ‏ عن մա:‏ :2 عن الق عن ابن مخووب عَنْ جشام ِن تمعن أبى ُيده 
الْحَذَّاءِ عَنْ أبى عید اللّهِ عليه السلام ամ‏ تی الى صلی الله عليه و آله ա: էմին ոն աակ‏ جل ین بيهم 143196 ան‏ 


ص: ع 


.۲۱۶ آمالی الصدوق ص‎ . ١-١ 
.۵۳ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .۲-۲ 
.۲۶۸ آمالی الصدوق ص‎ .۳ ۳ 
.۲۹۸ آمالی الصدوق ص‎ .۴ -۴ 
۰1۶۴ ثواب الأعمال ص‎ .۵-۵ 


or ء‎ - ու" 


ամ 232‏ کیف لت ی ن يتيهم کال أ* 8 թ‏ الله عزَّ و جل أنَّ فیک تحمس ա»‏ يبه الله عر 
Բ‏ وله ال ՀՆ.‏ علی عرمک و الشَخاء و Հա‏ ال و صذق ժան‏ و Ան Հեւա‏ يها ա ոյ‏ 27 
Հայան»‏ رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله تالا دید عتّی (քա‏ 


##[ترجمه ]امالی صدوق: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: گروهی از کفار را گرفته و اسير نمودند و خدمت رسول صلی الله 

عليه و آله آوردند. حضرت فرمان قتل آنها را به جز یک مرد صادر کرد. آن شخص به حضرت عرض کرد: چرا من یک نفر 
را آزاد فرمودی؟ فرمود: جبرئیل به من خبر داد که در تو ينج خصلت است که خدا و رسول آنها را دوست دارد: غیرت زياد 
نسبت به ناموس؛ سخاوت؛ حسن خلق؛ صدق و راستگویی؛ شجاعت. آن شخص چون اين مطالب را شنید اسلام آورد و 


مسلمان خوبی شد و در ر کاب حضرت جهاد سكت و جنگ شدیدی کرد تا اینکه شهید شد. - . امالی صدوق: ۲۲۴ - 
թո‏ جمه | 


«Ծ» 


- 


աա ա Արման‏ 20 فال قال سول الله صلی ال عيدو آله: 


շն 68213 21:82‏ بو الات ն: Համ աա‏ و ادك تواض ما و ان 


3 
إل 
- 
و 


بعد کم 2 يوم یامه رون و هم 


قال و قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله : أؤل ما یوضع فى میرّان Փա» «Ա 62 «այ‏ لته 0( 


**| ترجمه ]قرب الاسناد: حضرت صادق» از پدران خود» از رسول خدا صلی الله عليه و علیهم نقل می کند که فرمود: محبوب 
ترين شما نزد من و نزدیک ترين شما به من در روز «ՀԱ‏ خوش خلق ترین شما و متواضع ترين شما است. و دورترین شما از 


من روز قیامت» متکبران و مستکیران هستند. 


و وسول عدا عق الله علدو آله فرمودد اول دی که وز ميراة عمل ده نهاده مى شود بسع خلق از اسر قرت الاستاة: 
ع - 


> [ترجمه] 
»¥« 


ب. [قرب الاسناد] بِهَذًا لس ال و رول الله صلی الله عليه و آله չն‏ حفر قد هر الى یفوة 06 4 لعن 25 مدا 


شناد قا 
այ‏ قال ժեն)‏ بن فلمان فقال و Այա‏ 118 کا 6ن اغ ا عد ن الق قلَانَتِ الأَوْضٌ մար‏ کات 
ԱՄ‏ یکمیه ثم قال لَقَدْ کان بح فراء «մանյ‏ لا بقری լ առ‏ مؤْمِنٌ تقن (۳) 


| تر մայ ԿՆ: Աա‏ لا صل اللدعلية و آله ال محلل عبرو كرد كه մախ‏ کیدن قر رده و آن كبن Մատ‏ 


بود» خسته شده و ناراحت بود. حضرت سوال کرد که اين قبر را برای جه کسی می کنی؟ عرض کرد برای فلانی. حضرت 
فرمود: يس چرا زمين اين چنین سخت و سفت است. با اينكه آن شخص که می گویی خیلی نرم خو و خوش اخلاق بود؟ 
نا گهان زمين به طوری نرم شد که با دست هم كنده می شد. سپس حضرت فرمود: اين شخص مهمانداری را دوست می 


«Կիրակի قرت‎ աաա از سوماق را دوس من‎ մն վանո թանի 


| جمه‎ թու 
«A» 


ل. [الخصال] الخلیل بن خمد عَن ابن չա‏ عَنْ علِی بن عیتی عَنْ حَلَادٍ بن عیتری عَنْ Հան‏ عَنْ أنّس قال 
الله عليه و آله: Հաշ եյ‏ يضف (Թ.‏ 


չիթ‏ جمه آحصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: احلاق خرب نصف دين است. -. خحصال: رك 
թո‏ جمه | 
۰۳۹ 


ل» [الخصال] الخلیل عَنْ أبى العبّاس Մ:‏ عَنْ يَعْقَوبَ بْن إبْرَاهِيمَ عَنْ وکیع عَنْ مشعرو ՅԱՅ»‏ عَنْ زیاد بن علاقه عَنْ աակ‏ بن 
شریک قال: قبل 


ص: ۳۸۵ 


۱-۱. آمالی الصدوق ص ՅԻ‏ 

۲- ۲. قرب الاسناد ص ۲۲ و فی ط ۳۱. 
۳ ۳. قرب الاسناد ص ۳۶ و فى ط ծ:‏ 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص 1۷. 


سول ال صلی الله عليه و آله مما 1241 բայ տան չին‏ قال 483 տա‏ 2( 


անկանոն եծ‏ بن վատտ‏ كرو کد سويت وموك وان աան‏ اله عرق մատական ե‏ اه 


مسلمان داده شده چیست؟ فرمود: حسن خلق. 
թո‏ جمه | 
«Էշ»‏ 


ل» [الخصال] 1 الْحَسَن علي بن عبد الله لأشواری عَنْ اخم 1 مُحمّد بن قيس عَنْ عد الَزيز بْن 28 գայ‏ عَنْ ա‏ 
ن »5172 ادادح قال عد كا ابو الْحَسَنِ ذال خد تا نز մն Հ)‏ كد تا انم الْحَسَنِ ال الح ڪن الْحَسَنِ ڪن الحتن 
عليه السلام: أنَّ خسن الْحَسَن այ գեյ‏ 


فأما أبو الحسن الأول فمحمد بن عبد الرحيم التستری و أما أبو الحسن الثانى فعلى بن أحمد البصرى التمار و أما آبو الحسن 
الثالث فعلی بن محمد الواقدی و أما الحسن الأول فالحسن بن عرفه العبدی و ն‏ الحسن الثانی فالحسن بن أبى الحسن البصری 
و آما الحسن الثالث فالحسن بن على بن آبی طالب عليه السلام (۲) 


کتاب المسلسلات لجعفر بن أحمد القمی عن الأسوارى: مثله. 


#*[ترجمه آخصال: از عمران بغدادی نقل می کند که گفت: حدیث کرد ما را ابوالحسن از ابوالحسن از ابوالحسن که گفت: 


حديث کرد ما را حسن از حسن از حسن که: بهترین خوبی ها خلق حسن است. -. خصال: ۲۹ - 


اما ابوالحسن اولی محمد بن ابراهیم ششتری است و دومی على بن احمد تمار و سومی على بن محمد واقدی است. و اما حسن 


اولی حسن بن عرفه و دومی حسن بصری و سومی امام حسن مجتبی عليه الشلام است. 
المسلسلات همین روایت را آورده است. 

## تر جمه ]| 

«Է» 


غ أخبار الرضا عليه السلام] اما 28208 الصا عَنْ آبائه عليهم السلام 08:01 12414787 الله عليه و آله: 
علیکم بخشن ծն յե)‏ خن ال فی اله ا محال و کم و شوء لقن شوء لت فى ار ماه( 


յատ‏ ج اعون ն:‏ شاه حضفت رضاء از پدرانش علیهم الشلام» از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده که فرمود: 


بر شما باد به حسن خلق که خلق خوب. بالاخره در بهشت است. و بترسید از بدخلقی که خلق زشت. بالاخره در آتش است. - 
ծա».‏ آخبار الرضا ۲: ۳۴ - 


در صحیفه الرضا هم چنین نقل شده است . 


| جمه‎ թու 


«ՀԾ 


- 


قا 


- 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] بدا اناد ՍԿ‏ قَالَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله: Տլ‏ )1 یال بخشن خلقه 2-75 ՆՅ)‏ 


(ծ) «նի 


տին‏ رجمه آعیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله عله و آله فرمود: بنده به وسیله حسن خلق» به درجه روزه دار شب زنده دار 


نائل می شود. - . عیون آخبار الرضا ۲ : ۴۰ - 

صحیفه الرضا همین روایت را آورده است. 

| جمه‎ թու 

«ԷՒ» 

ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] չեմ մք‏ قال قال رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله: ն‏ مِنْ شین ء فى الْميرَانِ 
ص: ۳۸۶ 

۱-۱. الخصال ج ١‏ ص 1۷. 

۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۱۷. 

۳-۳ عيون الأخبار ج ۲ ص ۳۱. 

۴- ۴. صحیفه الرضا عليه الشلام ص ۲۴. 


۵-۵. عیون الأخبار ج ۲ ص ۳۷. 
۶-۶. صحیفه الرضا عليه الشلام ص 14 


.)۱( ցե من خسن‎ յար 


#[ت رجمه ]عیون اخبارالرضا: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هیچ چیزی در ميزان اعمال نهاده نمی شود که بهتر از 
خسن خلق باشد. -. عیون آخبار الرضا ۲: ۴۰ - 


صحیفه الرضا همین روایت را آورده است. 
թու‏ جمه | 


«Էֆ» 


Ք 2.22. جر‎ 


2 


قال تقو لله 3 حشر الخلق. 


- - 


و قال عليه السلام: یل رشول الله صلی الله عليه و آله ما تر ما ոմ‏ به اجه 


2 ی 


عليه السلام 96 رَشول الله صلی الله عليه و آله: سل 01 զոր նայ‏ لقا 42617 տատա աք Հեն‏ 


3 
0 


| ترجمه |عيون اخبارالرضا: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: كامل ترين شما از جهت ايمان» خوش خلق ترين شما است. 
و فرمود: حسن خلق بهترین همنشیر است. 


فرمود: حسن خلق. 
و فرمود. نزدیک ترين شما به من در روز قیامت» خوش خلق تر شما است و بهترین شما نسبت به خانواده اش. 


و فرمود: بهترین مردم از لحاظ ايمانء بهترین آنها از لحاظ اخلاق است و مهربان ترين آنها به خانواده» و من مهربان تر شما 


هستم نسبت به خانواده. -. عیون آخبار الرضا ۲ : ۱ 


صحیفه الرضا همین روایت را آورده است. 


վ تر جمه‎ | > 
«A» 


այծ‏ آخبار الرضاعلیهالسلام] یه عن علق عن آه عم اي مب عن اي غاي ن الغا عن بان թն‏ السلام كال 
قال 3 شو الله صلی الله عليه و آله: من کان مما 481 و لا یتح ای լոբ: Հուշ‏ عليه السلام يَقُولٌ إِنّ المكروَ 


2 


الْحَدِيعَة فى 81 Սմ Հ:‏ عليه السلام لیس ա‏ مَنْ عش مُشلما و لیس منا مَنْ خان مُشلماً. 


բ‏ قال عليه السلام մթ ծ‏ الژوح ջատ աա աԱ‏ 2 العالمین فَقَالَ یا 1254 علیک بخشن الخلق فان ذَهَبَ بير 


ادا و ال خزه آلا و اد آشبهکم بی نکم Փշե‏ 


FAY ص:‎ 


.۳۷ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 
14 صحیفه الرضا عليه الشلام ص‎ .۲ -۲ 
.۳۸ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ ۳-۳ 
.۱۲ صحیفه الرضا عليه الشلام ص‎ .۴ -۴ 


ترجمه ]عبون اخبارالرضا: حضرت رضاء از پدرانش علیهم الت لام نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
کسی که مسلمان است. نباید مکر و خدعه داشته باشد که از جبرئیل شنیدم که گفت: مکر و فریب در آتش است. سپس 
فرمود: از ما نیست کسی که فريب دهد يا به مسلمانی خیانت کند. سپس فرمود: جبرئيل از جانب پرورد گار جهان بر من نازل 
شد و گفت: يا محمد! بر تو باد به حسن خلق که حسن خلق» خير و خوبی دنیا و آخرت را همراه خود دارد و شبیه ترين شما به 
من» خوش خلق ترین شما است. - . عیون آخبار الرضا ۲ : ۵۵ - 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 


نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ميحد տ‏ حك بن لح ن عن على بن مد بن عه عن بكر بي أختية بن مت عن 
ՀԵ‏ پل الصا Տատ‏ ايه عَنْ 175 աա‏ عَنْ أبيه و عَم رود عن աի‏ 2 الح ين عَنْ أبيه وَ عَمّوِ عن عَلِيَ 
չ‏ یی الب علیه السلام قو اب صلی ال علیه و اله ال من մամ‏ اله ع عاب و من այական նա‏ 
(այա‏ 


չիթ:‏ جمه ]عیون اخبارالرضا: امير مؤمنان عليه الترلام» از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده که فرمود: کسی که غضب 
و خشم خود را نگه دارد» خداوند عذابش را از او نگه خواهد داشت و کسی که خوش خلق باشدء خداوند او را به درجه روزه 


دار شب زنده دار می رساند. - . عیون آخبار الرضا ۲: ۷۶ - 
թո‏ جمه | 


«V>» 


C&C 
Շու 
01 

ԽՏ 
` 
ليها‎ 
մար 
.օ 
9 
13 
ت‎ 
3 
Կ: 
(ns 
Ն 
وا‎ 
اكت‎ 
Ն` 


ل [الخصال թ ա-ի‏ أخم.ة عَنْ معاذ عن الح : چن :2882 معلل بن تود عن 95 
قال سول اللّه صلی اه علیه و آله: اکر ما بل په اه وی اللو مش ال (۲) 


տիրա‏ جمه اخصال: ابی عربره نقل می کد که رسول خدا صلی الله عل و آله فرمود: بشع بن عاملی که موجب وغول بهشت 
است. تقوای الهی و حسن خلق است. -. خصال: ۷۸ - 


اد | ترجمه ] 
«FA»‏ 


երա 1‏ اس ل ل مت أَبَا ید الّه عليه السلام يَقُولُ: ل 


| ترجمه |خصال: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: خداوند هركز زیبایی قيافه و فهم دين و حسن خلق را در منافق جمع 
نمی كند. -. خصال: ۱۲۷ - 


> | تر حمه | 
«ԷՖ‏ 


ل» [الخصال] الخلیل 2 Յա‏ عَنْ أبى الاس الاح عَنْ قتیبه عَنْ 253 عن |شماعیل بن سید 58 -45 الافریقی 51 رَسُولَ الله 
صلی الله عليه و آله قال: أنَا աթ մո)‏ فى رَبَض اجه و ՀՀ‏ فى նայ‏ الْجَنَّهِ و «ա‏ فی آغلی اجه 54 ترک المراء و 51 کات 
221122 51424257 كان غارلا و هذ عفن له الل 


##[ترجمه]- ال: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: من ضامن هستم یک خانه را در كنار بهشت و خانه ديكرى در 
وسط بهشت و خانه دیگری در بالای بهشت برای کسی که جدال و لجاجت را ترک کند» كرجه ذی حق باشد» و برای کسی 


:5 | ترجمه ] 
«۴۰» 


ع؛ [علل الشرائع] عَنْ أنّس قال قال 411127 صلی الله عليه و آله: قمال حبيبى جبرئیل ان ԱՔ յք‏ الدّين کمگل شجوه تب 
ծամ‏ لها 51227 կտ‏ وَ ال كاه Ան‏ و 83-23 կուչ‏ و տա‏ الخلی وَرَقَهَا و الکف 8 المکارم Այ‏ فلا تکفل էան‏ 
մյ‏ مر کدّلک الْإِيمَانٌ մ‏ كمل մլ‏ الک عَن مارم )6( 


TAA ص:‎ 


۱-۱. عیون الأخبار ج ۲ ص ۷۱. 
-١‏ ۲. الخصال ج ۱ ص ۳۹. 
۳- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۶۳. 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۷۰. 
۵- ۵. علل الشرائع ج ۱ ص ۲۳۷. 


մե ترجمه اعلل الشرائع: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حبیب من جبرئیل گفت: مثل اين دين مقدس اسلام‎ իո: 
و استواری است که تنه آن ایمان است و نماز ريشه آن و زکات آب آن و روزه شاخه آن و حسن خلق ير كف آن‎ Հան درخت‎ 
و خودداری از حرام ميوه آن است. و بدیهی است که كمال درخت و ارزش آن. به ميوه آن است و همین طور ایمان کامل‎ 


نمی شود مگر ն‏ خودداری از حرام. - . علل الشرایع ۱: ۲۴۲ - 


| جمه‎ թու 
«ՓԵ 
.)۱( ցայ عيش أَمْنَاْ مِنْ تشن‎ մ الصادق عليه السلام:‎ ՍԿ ع» [علل الشرائع]‎ 


#*| ترجمه ]علل الشرائم: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: هیچ زندگی گواراتر از خوش خلقی نیست. - . علل الشرایع ۲ : 
۲- 


| جمه‎ թո 
ՓԵ 


مع» [معانی الأخبار] الم کل عن الحفیری عن ان عبتری عن ان موب 58 بَغض أضیحابناقال: فلت 1 ւթ‏ عليه 
السلام չա է-ն‏ الْحَلَق قال تین جانبک و ԶԱՑ թ‏ و 48 خاک ببشر (Օշո‏ 


**| تر جمه |معانى الاخبار: ابن مت وکل از یکی از اصحاب نقل کرده که از حضرت صادق عليه الس لام سژال کردم: حد خوش 
خلقى جيست؟ فرمود: نرم خو و ياكيزه سخن بودن و با چهره خوب به برادر خود برخورد كردن. -. معانى الأخبار: ۲۵۳ - 
* | ترجمه ] 


«ՓԻ» 


۳1 - 


مع» [معانی الأخبار] فی خبر أبى در قال رَسُول الله صلی الله عليه و آله: یا ابا در لا عَفْلَ 336 وَلَا وَرَحَ کالکف و ا Հար‏ 


**| ترجمه |معانى الاخبار: در حديث ابوذر است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ عقلى مانند تدبیر و اندیشیدن 


* | ترجمه ] 


ՓԵ 


ماء [الأمالى] للشيخ الطوسی این զայ‏ عم اه عن յամ գամ մաս‏ عبد اله بن Հարմա‏ 
عَدِد الله ٿن جغقر عَنْ չեւ տաի‏ بن مد عَنْ أبيه عَنْ د ه عليهم السلام 00 قال رشولْ الله صلی الله عليه و آله: Էլ‏ 
(թն: չքա նայ տար‏ 


:5 تر جمه امالی طوسی: حضرت صادق. از پدر» از جدش. علیهم الشلام روایت می ՎՏ‏ که پیامبر فرمود: کامل ترین مومنان» 
خوش خلق تر آنان است. -. امالی طوسی: ۱۴۰ - 


| جمه‎ թու 
«۴0» 
)۵( գայ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام ی الحسن عليه السلام: لا حسب كشن‎ «մ وی‎ անի ماء [الأمالى للشيخ الطوسى‎ 


مر امال طرش 82ت 


* | ترجمه | 


جرع 


ماه [ a ՆՆ‏ ني الله یت کنت و յԱ‏ الاس بحل حسن و 


5 عملت Հո.‏ 482 فاغمل Հաւ‏ تمخوها(۶). 


تر جمه ]امالی طوسی: از ابوذر تقل کرده که رسول دا صلی الله علیه و آله فرمود: از حدا بیرهیر» هر جا که هستی و با 
مردم خوش خلق باش و اگر بدی كردىء به دنبالش برای محو آن عمل نیکی انجام بده. - . امالی طوسی: ۱۸۶ - 


| تر جمه‎ թու 
«FY» 


աԱ Ար ան‏ ای صلی الله عليه و آله كَل إذ كس աճ‏ ا 


و خیا رکم خیاژ کم 


ص: ۳/۳۹۹ 


.۲۴۶ علل الشرائع ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۲۵۳ معانی الأخبار:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳ معانی الأخبار: ۳۵۵. 

۴- *. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۳۹. 
۵- ۵. آمالی الطوسی ج ١‏ ص .٠۴۵‏ 
۶- ۶. آمالی الطوسی ج ١‏ ص 1/4 


ո‏ ترجمه امالی طوسی: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: کامل ترین مومنین از لحاظ ایمان» خوش خلق ترین آنها و بهترین 


| جمه‎ թո 
«FA» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] عَنْ جابر بْن َد الله قال: ال ال س لَب صلی الله عليه و آله ما Ա-Ն աայ‏ با شول الله كال 
ِصَوَاب الَْولٍ بالق قال ՍԱՀԱ Ա‏ قَالَ تَقْوَى له عر و جل գայ Ժա)‏ 0( 


به چیست؟ فرمود: به گفتار حق. عرضه داشت: كمال چیست؟ فرمود: تقوای الهی و حسن خلق. -. امالی طوسی: ۴۹۷ - 
թու‏ جمه | 
»۴۹« 


ل (»[الخصال] لىء [الأمالى للصدوق] أبى عَنْ مَك بن ոա‏ عَنْ جَغَْرٍ ای عن مد بن الکتن 2831 Ջա‏ 
رد عَنْ 2118 عل عَنْ علی بن الح ين عليه السلام فى عبر طویل ամն 1 8 20 ցն‏ و աաա տեի‏ 
عليه و لغب ար‏ امین عليه السلام 3 ایهم َكل وعدا مغ و جاء بان 1۳1 اب صلی الله عليه و آله 1 
ال »1 الو جلین فَقَدّمَهُ مال قل لا إل ջա Կոմ:‏ شول الله ال جبل :22428 الق بن أن أَقُولَ رز 
այ‏ ال با یی ره و اضرب علق م ال دم տան‏ إن له ԱԱ ԱԱ.‏ 
ա‏ ارب علو وین عله مرت عل كل ريل عله الاد لی این سای مي 
و آله ال ՎԵ Ա‏ إِنَّ رَبك ؛ رک (Ա:‏ يفول 1 :45 20 Հա»‏ 301 خی 04223 اي صلی الله عليه و آله با 
عل كك َد ذا زشول ی عر و جل 20 أنه حصن اي մ»:‏ فی قزیه مال الق رکه «Աոա աա աա‏ 
104425 نع ال و الله ما ملكت دتما مع أخ لى قط و اقب وهی فى յ ենն»‏ 


21Մ5 
.)۴( له و سحاو إلى جنات العيم‎ Հա: Ֆե ա له َقَالَ رَسُولٌ 41 صلى الله عليه و آله‎ 


` 9 
۹ 


Շ- 
6: 
հ: 
`. 
Ը. 
6: 
ا‎ 


ص: ۳۹۰ 


.۶ أمالى الطوسی ج ص‎ .١ -١ 
۰۱۱۲ ص‎ Ը أمالى الطوسئ‎ .۲ -۲ 
.۴۷ الخصال ج ۱ ص‎ .۳ -۳ 


۴- ۴. آمالی الصدوق: ۶۵ 


*#[ترجمه |خصال و امالی صدوق: زید بن علی» از حضرت سجاد عليه الت لام در حديث طولانی نقل می کند که سه نفر به 
لات و عزی سو گند پاد کردند که رسول خدا صلی الله عليه و آله را به قتل برسانند. امبر مومنان عليه الشلام به تنهایی به طرف 
آنها رفت و یکی از آنها را کشت و دو نفر دیگر را اسير کرد و آورد خدمت پیامبر. حضرت دستور داد که یکی از آنها را به 
پیش بیاورد و به او فرمود: شهادتین را بگو. او در جواب گفت: کندن و بردن کوه ابی قيس برای من از گفتن این کلمه 
محبوب تر و بهتر است. حضرت فرمود: يا علی! او را ببر و گردنش را بزن. سپس دستور داد تا دیگری را بیاورد. حضرت به او 
هم پيشنهاد گفتن شهادتین را کرد. او در پاسخ گفت: مرا هم به رفیقم ملحق کنید. حضرت فرمود: يا علی! او را هم ببر و 
كردن بزن. على علیهم Թա‏ او را برد كه بکشد. در این حال جبرئیل نازل شد و عرض کرد: يا محمد! پرورد گارت به تو 
سلام می رساند و می فرماید که او را نکش چون او در ميان قوم خود خوش خلق و دارای صفت سخاوت است. حضرت 
فرمود: ای علی! دست نگهدار که اشک پیک پرورد كار نازل شده و به من خبر می دهد که اين شخص خوش خلق و 
سیخاوتمند است. پس آن مرد مش رک که در زیر شمشیر قرار گرفته بود گفت: این مطلب را «Տա‏ پرورد گارت به تو خبر داد؟ 
حضرت فرمود آری. آن شخص گفت: به خدا سوگند من هر گز در مقابل برادران خود را مالک درهم و دیناری ندیده ام و 
حتی در جنگ هم چهره خود را خشمناک نکرده ام. بنابراین به وحدانیت خدا و رسالت شما شهادت می دهم. حضرت فرمود: 


انش کسی انشا که من كخلق واو کی ار ն‏ عون مشت رین موق دام مان یی ت 
** | ترجمه ] 

أقول 

قد مر الخبر بطوله فى باب شجاعه أمير المؤمنين عليه السلام و نوادر غزواته (۱). 


* | ترجمه این حدیث با متن طولانی اش از اول تا آخر در «باب شجاعت امير مؤمنان عليه ال لام و جنگ هاى آن حضرت» 


اد | ترجمه ] 
«ծ»»‏ 


لى [الأمالى للصدوق] ابن الم کل عَنْ 23.26 إِبْرَاهِيمَ عن الْيِفْطِينِيَ عن پوس 50158 بن )56 عن الصّادِقٍ عليه السلام Հ.‏ 
قال: ان له تمارک و تعالی رضی لکم الْإِسْلَامَ ն»‏ خسوا 42.2 بالشخاء و خشن الحلق (۲), 


ین | کتاب حسین بن سعيد] و النوادر محمد بن الفضیل عن زراره: مثله. 


Թ:‏ ترجمه ]امالی صدوق: امام ششم عليه الس لام فرمود: خداوند متعال دين اسلام را براى شما پسند یده است. شما هم Ն‏ حسن 


- ۲۲۳ و سخاوت اين دين را خوب نگه داريد. -. امالی صدوق:‎ եչ 


در کتاب الزهد محمد بن فضیل از زراره جنين نقل شده است. 
թո‏ جمه | 


«A1» 


ر ا ود 


a‏ ] بالاشتاد վ‏ ابی «յշ 91 18:1045Թ‏ عليه السلام ան‏ بن سنس մամ‏ علیک بالشخاء و 
حشن ال աքն‏ رین դոյ‏ كما رين «յ‏ ۳ 


(Մեկա իու‏ طوسی: حضرت صادق عليه الشلام به معلی بن خنيس فرمود: ای معلی! بر تو باد به حسن خلق و سخاوت که 
اين دو صفت موجب Հայ‏ انسان است. همچنان که 35 گرانبهایی که در وسط گردنبند قرار گرفته و موجب زینت و ارزش 


آن كردن بند است. -. امالی طوسی: ۳۰۱ - 
թու‏ جمه | 
«ծԾ‏ 


ماء [الأمالی للشیخ الطوسی ամ թվ‏ اد قال: ده عر و جل աան‏ له թան:‏ أَرْضهٍ لِقَضَاءٍ عوانج 
إِخْوَانِهِم یرون امد مخ دا و اله عر و جل بحب مَك ارم الق و كان فيا :16341286 تيه عليه السلام أذ قال لها 


مُحَمّدُ الک չա‏ خی عَظِيم Սմ‏ الشَخاء و مش ջե)‏ (ه). 


:* | ترجمه |امالی طوسی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: خداوند متعال چهره های با ارزشی از مردم دارد که آنان را برای 
برآورده كردن احتیاجات برادران در ميان جامعه روانه فرموده كه مجد و عظمت را در حمد و سياس می دانند. و خداوند 
متعال اخلاق کریمه را دوست دارد. و در خطاب ها و گفتار الهی به پیامبرش اين بود که فرمود: «انک չեմ‏ خلق عظیم.» 


فرمود: منظور حسن خلق و سخاوت است. - . امالی طوسی: کت 
թու‏ جمه | 


«01» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] پاشناد أخى دغبل 127152 52 401 علیهم السلام 06 06 رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله: امن 
ين لین سمخ 4 خلق حَسَنٌ وَ الکافز Թ‏ غلیظ له خلق یی و فيه جبریه(۶) 


**[ترجمه ]امالی طوسی: حضرت رضاء از پدرانش علیهم ال لام» از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده که فرمود: 
مؤمن» سهل و آسان كير و نرم خو و جوانمرد و دارای حسن خلق است و کافر» سخت كير و درشت خو و دارای اخلاق زشت 


و تكبر است. -. امالی طوسی: ۳۶۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«ծ» 


وه [ثواب الاعمال] أبى عَنْ տն‏ عَنْ أبيه عن ՄՅ‏ بن عفرو عن مُوسَى بْن 


ع ۳۹۱ 


.١ -١‏ راجع ج ۴۱ ص ۷۳- ۷۵. من هذه աւե‏ الحديثه. 

۲- ۲. أمالى الصدوق: ۱۶۳. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۰۸. 

۴- ۴. ما بين العلامتین ساقط من الأصل طبقا للمصدرء و التصحیح من حديث آخر. 
۵- ۵. آمالی الطوسی ج ١‏ ص .۳۰٩‏ 

ع- ۶. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۳۷۶. 


إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبى الحسن الأول عليه السلام قال سَمغته մք‏ ما حَسّنَ الله خلق عَبِدِ و لا خلقه إلا اشتخيا أن بُطعم «աՀ‏ يَوْمَ القيامه 
اّارز(۱). 


| ترجمه |ثواب الاعمال: امام هفتم عليه الس لام فرمود: خداوند چهره و قيافه بنده و خلق و خوی او زا فيكو تمن دمک 
اينكه از سوزاندن او به آتش شرم و حيا می نماید. - . ثواب الاعمال: ۲۱۶ - 


> | تر جمه | 
«ծմ»‏ 


ل» [الخصال] فیا 2:23 به رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله علا َا ա‏ لاه مَنْ Մ‏ تكن فيه لَمْ տաս տյ ամա‏ 
مَعَاصِى الله عر و جل و خلت 2 به لاس و حلم یرد به جَهْلَ թայ‏ (۲). 


سن» [المحاسن] أبى عن النوفلی عن السکونی عن الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله عليه و آله: مثله (۳). 


**[ترجمه اخصال: در ԺԵԼ»‏ پیامبر صلی الله عليه و آله به على عليه ال لام چنین آمده انك ةياهن اه هه انیت کب کر 
اين ها در کسی نباشد» هیچ عملی نخواهد داشت: ورع و تقوایی که او را از گناهان باز دارد؛ اخلاق خوشی که با مردم مدارا 


در محاسن هم از حضرت صادق» از پدرانش علیهم الشلام» از آن حضرت نيز چنین ա‏ شده شتا 
թու‏ جمه | 
»0%« 


سن» [المحاسن] إِبْرَاهِيمٌ عن ابن أبى غعیر عن اد بن 3855 آبی عَودِ الله عليه السلام قال: من ժամ‏ حشن Ա‏ و 
إِطْعَامٌ الطعام (۴). 


| تر جمه آمحاسن: حضرت صادق علبه الشلام فرمود: حسن خلق و خوراندن غذا به دیگران از علائم ایمان است. -. محاسن 
۲ ۴۵ - 


اد | ترجمه ] 
«ԵՄ»‏ 


سن» [المحاسن ] 1221 بن 122 عَن العکم بن أَيِمَنَ 58 91119985 58 أبى جغفر قال قال رَسُول الله صلى الله عليه و آله: 
ان Հա»‏ الحلق و إِطْعَامُ الطعام و إِرَاقَهُ الدَّمَاءِ(ه). 


**[ترجمه ]محاسن: حضرت باقر نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و علیهم فرمود: ایمان حسن خلق و غذا دادن و 


برای ԾՆՎ»‏ قربانی کردن حیوان است. -. محاسن ۲ : ۱۴۵ = 
թու‏ جمه | 
«ծո»‏ 


صح؛ [صحيفه الرضا عليه السلام | 122152 52 آبائه علیهم السلام قَالَ Սն‏ 411225 صلى الله عليه و آله: Ցա մյ մա յ‏ 
فى شن ال للم أنه تاج أن بكو շամ‏ 


ار جاك Ցան‏ سل الله غلبه و Հաաա‏ اسان րե‏ جسن علق ատեան‏ کیت 


վ تر جمه‎ | > 
«A4» 


صح» [صحيفه الرضا عليه السلام] عن الرّضّا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام Է‏ ال մք չր‏ طالب عليه السلام: Ա‏ ا 


الوم حفن خلقه (4۷. 


**| ترجمه اصحیفه الرضا: على بن ابی طالب عليه الالام فرمود: خلق خوب در سرلوحه پرونده مؤمن است. -. صحيفه الرضا 
۴ 


اد | ترجمه ] 
«۶۰» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] آزوی عن Սեյ‏ عليه السلام 21 Հան‏ لِمَنْ يَشْتَرى الْعبيدَ վառն մա‏ کیف Ս‏ يَشْترِى الأَخرَارَ 


ص: ۳۹۲ 


۱-۱. ثواب الأعمال: ۱۶۴. 
۲-۲. الخصال ج ١‏ ص ۶۲. 
ا 

۴- ۴. المحاسن: ۳۸۹. 


۵- ۵. المحاسن: ۳۸۹ 
۶- ۶. صحیفه الرضا: ۲۴. 


.۱۲ صحیفه الرضا:‎ NN 


**[ترجمه آفقه الرضا: امام کاظم عليه السلام فرمود: در شگفتم از کسی که با مال خود برده ها را خریده و آزاد می 5 چرا 


با حسن خلق خود آزادها را نمی خرد؟ - . فقه الرضا: ۲۵۴ - 
* | جمه | 


«Ե 


مصء [مصباح الشریعه | ال الصَادق عليه السلام: աՀ) Չե‏ جمال فى ԱՆՆ ԱՅՈ‏ 


:1852 و ایکون թա‏ 98 240 کل ول و في أن ա211‏ ی 40147475 ջազ‏ ال فى مطايا ور 
ատար Կ ԱՐԵՎ‏ ا 


و و 


ل 4 ա Ք‏ ا و الخلى الخ الطت شخ 3131Թ:‏ شی ء فی الْمِيرَانٍ 
و شوه الْحلقٍ يُفْسِدٌ الْعَمَلَ كما 


- 


يقد الل ال و ان ای فى الدَّرَجَاتٍ قمص یره إِلَى 524 ال رشول الله صلى الله عليه و آله Փար‏ ال سجر فى اله 
و اه ملق بفضنها ակ Հա‏ و شوة لح شجرة فى الثار و صاحبه مق نها يذب (վյ‏ 

**[ترجمه |مصباح الشریعه: حضرت صادق عليه ال لام فرمود: اخلاق نیکوء جمال و زینت دنیوی و آسایش اخروی است و 
موجب كمال دين و نزدیکی به خداوند است. و حسن خلق را فقط دوست خدا و بر گزیده او ՍԹ‏ است. زیرا خداوند متعال 
الطاف خود و حسن خلق را در مظاهر انوار بلند خود (انسان های کامل) و جلوه كاه جمال پاک خود قرار می دهد» چون آن 
خصلتى است مخصوص کسانی که او را بهتر می شناسند و حقیقت ارزش حسن خلق را جز خدا کسی نمی داند. و رسول خدا 
فاق الله عليه و թատի‏ زان ما يسم تعلق աաա յԱ) տանան ՎԱՆ»‏ پاش که یکین ار անյ‏ ها که 
خاتم پیامبران هستم تکمیل اخلاق است). و خلق خوشء زیباترین برنامه های دين و باارزش ترین چیزهایی است که در ميزان 
اعمال نهاده من شود. و زشت خویی فاسد کننده عسل «Հալ‏ همان طوری که س رکه و ترشی عسل را فاسد می کند و اگر 
درجات عالیه را هم طی کند؛ ولى աոնե‏ می به و فلت ك ادرت رفول شاه فا աաա արամ‏ 
خلق درختی است در بهشت و صاحب خلق خوش دست به شاخه آن گرفته که او را به سوی بهشت می کشاند. و زشت 
خویی هم درختی است در آتش که شخص بد اخلاق شاخه ای از آن را گرفته و اب بن درخت او را به سوی آتش خواهد برد. 
-. مصباح الشريعه: تع 


| ترجمه‎ | * 
«ԾԵ 


ضه» [روضه الواعظین ]ال 410227 صلى الله عليه و آله: مش Չէ‏ نضف الدّین و قیل لَه صلی الله عليه و آله շան‏ ما 
آغطی )252 )2122 աչի Հայ Սս‏ 


و ال صلی ամյա‏ رای رجا فى نام جائیاً علی 653« 48 و ین 57« الله جاب ենտ‏ حش لقو أ ل رده 


- م و 


اكل فى شمه الله. 


**#[ ترجمه آروضه الواعظین: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حسن خلق نصف دين است. و به حضرت عرض شد: 


بهترین چیزی که به مسلمان داده شده چیست؟ فرمود: حسن خلق. 


و فرمود: در عالم رویا مردی را دیدم در حالی که بر زانويش نشسته و ميان او و رحمت الهی حجاب و پرده بود. در اين 
هنكام حسن خلق او آمد و دست او را كرفت و او را داخل در رحمت الهی 55 - . روضه الواعظین: ۳۷۶ - 


> | تر جمه | 
«Դ»‏ 


نبه» [تنبيه الخاطر]: 18726 إِلَى 410725 صلى الله عليه و آله مِنْ بین تیه ال یا 0725 41 ما لذن Յա Հա ՍԹ‏ تم 
աա մոն‏ :2« 012 ما Հո‏ فَقَالَ եմ Հա‏ ثم أَنَاهُ مِنْ قبل մայն ժա: Մա:‏ فَقَالَ Էգի ա‏ ۳ 


لین لت «յ‏ 117 ما تفه 241 :52 89-28 با رشول اله ما الشُوْم մմ‏ شوء الخلق. 


7 
ծ) | 
ي‎ 


983 رل لرشول الله صلی الل علیه له: وص نى մե:‏ الق ق الله یت كنت قا 


- 7 5 و و ۶ 


قال خالط الناس بخشن الخلق. 


ի‏ :278 22106 اليه ա‏ تدشها تا 


و و ۶ 3 42 .225 2 6 


անձ الله ع اى و لقه‎ աշն الخلق و قال صلی ال علو‎ ա قال‎ Թ صلی الله عليه و آله ی الْأَعْمَالٍ‎ բոյ 
النار.‎ 
۳٩۳ ص:‎ 


لول اللو صلی له له و آله 5լ‏ 218 تضوم الا تقوم الیل وَ هى سيه الق 7 تژذی جیرانها بلسانها Սե:‏ لا خر ԱՅ‏ 


و قال صلی الله عليه و آله: .34:81( نشوا الاس بأَفوالکم 1223( نظ 75811 خشن ՅԵ‏ 


و قال أيضاً 


ա տոն:‏ که شید الجر ات 


bi 


ՆՏ 


مير թ‏ عليه السلام: خسن Ա‏ فى تلا اناب الْمَحَارم وَ طلب الال و وسح علی العیال. 


**[ترجمه ]تنبیه الخاطر: شخصى خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله رسيد و رو به روى حضرت قرار كرفت و سؤال كرد: 
دين Արան:‏ فرفوة مش علق ,تس از طرف ԱՅ ազմակ‏ و عرض 218185 عست ؟ مود خسن لی آنگاه از 
طرف چپ آمد و عرض كرد: دين چیست؟ فرمود: حسن خلق. پس از يشت سر حضرت آمد و عرضه داشت: دين چیست؟ 
حضرت: : به طرف او ب ركشت و فرمود: آيا دين را نمی فهمى؟ دين ا ين است كه غضب و خشم نكنى. و به حضرتش عرض 


شد: شومى در جيست؟ فرمود: زشت خوبی. - . تنبيه الخاطر ۸٩ : ١‏ - 


و شخصی از حضرتش تقاضاى توصيه و موعظه كرد. فرمود: هر جا كه هستى از خدا بپرهیز. عرض كرد: بيشتر بفرماييد. 
فرمود: به دنبال كناه عمل نيكى انجام بده تا آن رااز بين ببرد. عرض كرد: بيشتر بفرماييد. فرمود: با مردم خوش اخلاق و 


خوش برخورد باش. 
واز حضرت سؤال شد: جه عملى بهترين اعمال است؟ فرمود: حسن خلق. 
و فرمود: خداوند خلقت و اخلاق کسی را زيبا و خوب قرار نداده» مگر اينكه او را از آتش محفوظ فرموده است. 


و به حضرت عرض شد: فلا-ن زن روزها را روزه می كيرد و شب هم به عبادت می پردازد» ولی بداخلاق است و با زبان 


همسایه ها را اذيت می کند. فرمود: خیری در او نیست و او اهل دوزخ است. 
و فرمود: شما با مال و ثروت خود فرا نمی گیرد» پس با چهره باز و اخلاق خوب مردم را فرا گیرید. 


و جرير بن عبدالله گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله به من فرمود: خداوند خلقت و قیافه تو را نیکو آفریده تو هم 


اخلاقت را نیکو کن. 


ابن غنات 1118« այս‏ قر موده مد جر است که ار انی ھا فا لااقل یکی از این ها در کسی تاشت մաշա‏ و عاد 
اعتنایی مکن: تقوا و پرهیزی که او را از معصیت الهی باز دارد؛ يا حلم و بردباری که نادان و احمق را از خود دور کند؛ يا 


اخلاق خوشی که در جامعه زندگی کند. 


امور خانواده. و بعضی از عرفا و يا معصومین گفته اند که اخلاق اين است که انسان هدف و انگیزه ای جز خدا نداشته Վեն‏ . 
թու‏ جمه | 


«$f» 


5 


ختص» الإا ال وخر ل الله صلی الله عليه و آله: աաա աւն‏ عر و جل 26 
Հանա 28‏ خلا معا 


ود ترج اص اص زسزل ها على գանակ‏ آل فا غاد حطابا ան Ճայ‏ انث از جائ տանան‏ 
بنده ای را دوست بدارد» اخلاق خوب را به او عنايت می فرمايد و چون بنده ای را دشمن بدارد» اخلاق زشت به او می دهد. 


-. اختصاص: ۲۵ - 
թո‏ جمه | 


«FA» 


- 


ا الله عليه و آله: e yy‏ 
ա‏ ق اله شن 6431 مثه وَ إن الله يع 1 بشن 38 درجه الصّائم Ա)‏ 


**[ترجمه ]كتاب الزهد: حضرت صادق عليه السّلام نقل می کند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اگر خوش خلقی 
موجود خارجی ديده شدنی بود» زيباترين مخلوقات می بود و اگر زشت خویی هم موجود خارجی ديده شدنی بود» در زشت 
ترين قيافه ها دیده می شد. و خداوند بنده را در اثر داشتن حسن خلق» به مقام و درجه روزه داری که شب ها به عبادت می 


پردازد می رساند. - . کتاب الزهد: ۲۶ - ۲۸ - 
թու‏ جمه | 
«Pf»‏ 


بن» [کتاب حسین بن سعيد] و النوادر حَمَادٌ بْنّ عیتی عَنْ 227 قَالَ: قَالَ | عَوِدٍ الله عليه السلام 224 السَقَاءِ يا بَخبی 


| 


الخلق الخ نفد وان Յե‏ ال كل 


موجب رنج و ناراحتی است. - . کتاب الزهد: ۲۶ - ۲۸ - 
թո‏ جمه | 


«$V» 


ين» [ کتاب حسین بن سعيد] و النوادر المَحَامِلِىُ عَنْ ذريح عَنْ آبی عَيْدِ الله عليه السلام قا 
إذَا 41551 بأل 5« خر رَرَقَهُمُ 321 فى الْمَعِيشَّهِ و حشن ՅԵ‏ 


- 


ل ال فول ا صلی الله علیه و آله: 
##[ترجمه]کتاب الزهد: حضرت صادق عليه التدلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هنگامی که 


خداوند برای خانواده ای خير و خوبی بخواهد. به آنها ملاطفت می کند و راحتی در زند گی و حسن خلق عنایت می فرماید. 
-. کتاب از هد: ۶ - ۲۸ - 


| جمه‎ թու 


«FA» 


Ք. 2. ٠ عن‎ 


ین» [كتاب حسين بن سعید] و النوادر ماد بْنُ աթ‏ ى عَن الس يِن بن الْمَخْتَار 22 الْعَلَاءِ 25 كامل قال قال أبُو عدد الله عليه 
السلام: լ‏ خالطت الاس فان اشتطغت أن لا تخالط أحداً مق الاس 


ص: ۳۹۴ 


.۲۲۵ الا ختصاص:‎ .١ -١ 


الا کات تدك عله العلا فَافءَ) فان ال تكو نّ مه تعض ռատ‏ ف العداده و تكون معا աք‏ اعد الله دخلقه دَرَجَهَ 
/ 2 يه ՀԵ)‏ دل يدا 3 مه بعص ԱԱԾ»‏ 93 9 ج کب 48 در 


ԱԶ 2 


| ترجمه ]| كتاب الزهد: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: در موقع معاشرت با مردم» اگر بتوانی که دست تو بالاتر از دست 
ديكران «Վեն‏ جنين كن كه ممكن است بنده در عبادت كوتاهى داشته باشدء ولى داراى حسن خلق باشد كه خدا به همین 
جهت او را به درجه روزه دار عبادت کننده برساند. - . كتاب الزهد: ۲۶ - ۲۸ - 


* | ترجمه | 


«ջՖ» 


- 


ين» | کتاب حسين بن سعيد] و النوادر اد بن որ‏ 29581122 عن أبى بصير عَنْ أبى Վա‏ عليه السلام د قال قا قال يشل 
8« صلى الله عليه و آله: هربكم չե‏ آحسلکم خُلقا و فربکم مِنَ النّاس. 


** | ترجمه | ՀԱՏ‏ الزهد: حضرت صادق عليه التلام نقل می كند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: نزديكك ترين شما 
به من در قيامت» خوش خلق ترين و نزديكك ترینتان به مردم است. - . كتاب الزهد: ۲۶ - ۲۸ - 

* | ترجمه | 

«Մ.» 

ين» [ کتاب حسین بن سعید] و النوادر اد 58 رتم عن الق یل عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: :187 إِلَى ال صلی 
لله عليه و آله فَقَالَ با شول الله ی الاس أکمل նալ‏ قال أخستهع Ա‏ 


ترجمه ] کتاب الزهد: حضرت صادق عليه التلام نقل می کند که شخصی خدمت پیامبر صلی الله عليه و آله رسید و عرضه 
داشت: با رسول اللا ایمان کدام يك از مردم از همه کامل تر است؟ فرمود: خوش اغلاق رين آنان. -. کاب الزهد: ۲۶ - 


- ۸ 
] ترجمه‎ թու 


«ՄԵ 


E ا وی ام کف و‎ տանս. 


ترجمه ]كتاب الزهد: حضرت باقر عليه الشلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای مردم! به خدا سو گند 
من می دانم که شما با ثروت خود نمی توانید به همه برسید» ولی با گشاده رویی و حسن خلق به آنها برسید. و فرمود: خدا 
رحمت کد هر شخص آسان کرو گشاده رو را. -. کات الزهد: ۲۸۰-۲۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«VY» 


աաա Աա աա աաա Ն Ակա աա ա. 


1-17 ան هُوَ الى ب 225 2 الطاعه‎ «01221252 Համ ամ չ1 2 Մթ 


չիթ:‏ جمه ] کتاب الزهد: امام ششم عليه الد لام فرمود: اخلاق بخششی است از جانب خدا که او را به کسی که می خواهد می 
دهد. بعضی از خوی ها طبیعی و جزو سرشت و بعضی از آنها مربوط به تصمیم و تمرین است. عرض کردم: کدام یک از اين 
دو نوع با ارزش تر است؟ فرمود: آن كس که با تصمیم و اراده خود اخلاقی را كسب می ՎՏ‏ برتر است. چون کسی که خوی 
و اخلاقی در سرشت و طبیعت او است. غير آن روش را نمی تواند داشته باشد» ولی آن كس که با اراده خود روش نیکی را 
اتخاذ می نماید» بر خلاف طبع خود مشکلات اطاعت را تحمل می کند و صبر می نماید» يس او برتر است. - . کتاب الزهد: 
۳۰-۵۹ - 


| تر جمه‎ թու 


«ՄԼ» 


۳ 
9 3 3 
աք ۳1 


իք‏ کا ت ن بن سا و النوادر 8 أبى مر عن عب մ շաշ ա‏ عبد الله عليه السلام: يا اب ع سِنَانٍ إن ال 


صلی الله عليه و آله کان مه Յայա‏ ذم 131 و حسی الى بان ال 332 بان فى الْأَعْمَار. 


- 


بدون خورش بود. نیکی و حسن خلق موجب عمران و آبادی ديار و سرزمین ها و زياد شدن عمر می گردد. - . کتاب الزهد: 
۳۰-۹ - 


| تر جمه‎ թու 


«ԳԾ 


ين» [ کتاب حسین بن سعید] و النوادر 71 أبى 82 عَنْ عَلِيٌ امس عَنْ أبى 122« عليه السلام قال: )9 Հմ յյ ե‏ 


ոմ فيد ال‎ ԱՀ գամ 114 աո: و إن‎ ան ուր: «1 کما‎ «աքի 


* |[ ترجمه ] کتاب الزهد: حضرت صادق عليه الث لام فرمود: حسن خلق گناه را از بین می برد» همان طور که آفتاب يخ را آب 
می کند. و بد خلقی عمل را فاسد می نماید» همان طور که سر ԿՏ‏ عسل را فاسد می کند. -. کتاب الژهد: ۳۰-۲۹ - 


> | تر جمه | 
«Մէ»‏ 


ین؛ | کتاب حسین بن سعيد] و النوادر 53 أبى չժ‏ عَنْ هشام بْن լյա‏ 58 آبی عَبد الله عليه السلام قال: 


ص: ۳۹۵ 


221.231 صلی الل علبه و آله وك ل 0.4 إن فاا مات 224 4 ամ‏ 251 فال ول الله صلی الل علیه و آله մ‏ کات 
| ترجمه ] کتاب الزهد: حضرت صادق عليه الس لام نقل کرده که شخصی خدمت سول كذ هيل յանա‏ رسید و 
عرض کرد: فلا-نى از دنيا رفت و ما برای دفن او قبری کندیم» ولی زمين خیلی سخت و سفت بود. حضرت فرمود: چون او 
بداخلاق بود. - . کتاب الژهد: ۳۰۰-۲۹ - 


| جمه‎ թու 


«Մչ» 


م2 


ين» [كتاب حسین بن سعید] و النوادر این أبى Տր‏ خریب الْحَتْعَمِىّ 58 أبى عَبد الله عليه السلام قال قال رَسُولَ الله صلی 
الله عليه و آله: نکم بخيا ركم قالوا ّى մ‏ سول الله قال آحاسنکم أخلاقاً الْمَوَطَنُونَ 0157 5չքն չում‏ و 58:33 


տղայի‏ الزهد: حضرت صادق عليه الت لام روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آیا ميل دارید 
بهترین فرد شما را معرفی کنم؟ عرض کردند: آری يا رسول الله! فرمود: آن كس که اخلاقش بهتر باشد و در كنار لطف و 
احسان او مردم بياسايند و او با مردم و مردم با او انس و الفت داشته باشند. - . کتاب الزهد: ۹ - ۷۰ - 


| جمه‎ թու 


«Մ» 


Ք. 2. ا‎ 


3 [کتاب حسین بن سعید] و النوادر و اس عَن ابن شجرة عَنْ ابراهيم بن آبی رجاء قال قَالَ بو عتد الله عليه السلام: Փա‏ 
الخلق يزيد فى الرّرْقِ. 


**| ترجمه ] کتاب الزهد: ابوالعباس از ابن شجره از ابی رجاء نقل می كند كه حضرت صادق عليه الت لام فرمود: حسن خلق 
روزی را زياد می كند. - . كتاب الزهد: ۳۰۰-۲۹ - 


* | ترجمه | 
«VA»‏ 
نهج. [نهج البلاغه] قَالَ عليه السلام: أَكرَمٌ الحسب տա‏ 2384( 


و قال عليه السلام: کفی بِالْمَنَاعَهِ ملک و بخشن الل (Զե:‏ 


- ۲ 

و فرمود: بهترین سرمایه و ثروت قناعت است و بهترین نعمت» حسن خلق. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۹۵ - 
թու‏ جمه | 

«/(Ֆ 


کنر الْكرَاجكيّء قَالَ مر الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: دن الخلن فى يِل 2-25 الصَّائِم القائم. 


** | ترجمه ]كنز جامع الفوائد: امير مؤمنان عليه الث لام فرمود: حسن خلق انسان رابه درجه روزه دار عبادت کننده می رساند. - 
. کنز جامع الفوائد ۱: ۳۱۹- 


و فرمود: حسن خلق بهترین رفیق است. 


و فرمود: جه بسا افراد با ارزشی که اخلاقش باعث ذلت و پستی او شده است و افرادی ذلیل و گمنام که اخلاق خويش موجب 


عزت آنها شده است. 

و فرمود: کسی که اخلاق و زبانش نرم و مهربان باشده دوست داشتن او لازم و واجب است . 
թու‏ جمه | 

دن 


کتاب الْإِمَامَهِ و ابص ره عَنْ أخمرة بن ! شرماعیل عَنْ أَحْمَدَ بن 2.91 عن الْحَمَن بْن 2128 թ‏ ن ادن չար‏ ۳۹ خعفر دن 
սաա‏ غبید له عَنْ عبد الله ن «Ի ՆԻՐ Սոլո աան‏ سا ր‏ 
له صلی الله عليه و آله: آز عم الیل ما له فى خسن ات للم աա‏ اج آن یکون له ملق 


ص: ۳۹۶ 


۱-۱. نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۵۲. 


۲- ۲. نهج البلاغه ج ۲ ص 1۹۵. 


* | ترجمه امامت و تبصره: حضرت صادق. از پدر» از اجدادش علیهم الشلام نقل می کند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: : اگر انسان می دانست که حسن خلق جه پاداش و جه ارزشی دارد» می فهمید که به داشتن تن اخحلاق خوب خیلی نيازمند 


است. - . امامت و تبصره: ۱۱۵ - 
թու‏ جمه | 


باب ٩۳‏ الحلم و العفو و کظم الغیظ 


اعم 


يات 


البقره فَاعْقُوا 21217 22 41:20 ره 0 آل عمران و الْكَاظِمِينَ الط و الْعافِينَ عَن لاس و الله بح نی 0( 
سا و یآ شوه أ تیا عن یو فإ ال کا عفرا درآ ամա‏ عنم و اطخ لح 
لخي 00 الأعراف حن العفو و مورف و آغرض عن الْجاهِلِينَ (۵) الرعد و يَذرَؤْنَ «աակ‏ اليه( الحجر فَاصْفّح 
15 12 المؤمنون اذغ بای هی خسن ن له تلم يما بصمُوّ (۸ النور 1443 و یض وا ألا تون أن 
22684875 ري فان ود یم اجان فلا مارد աւա‏ یر تم لد 
السجده و لا تتیتوی Համ‏ 89452813 3 هى աւ‏ نُ فا الى 155 :48 عداو 28 )3 خب حَمِيمٌ و ما باه الَذِينَ 


17222 و Ն‏ تناها 


ص: ۳۹۷ 


.٠١9 البقره:‎ .١ -١ 
.۱۳۴ آل عمران:‎ .۲ ۲ 
Մշակի :8 

۴-۴. المائده: ۱۷. 

۵- ۵. الأعراف: ۰1۹۹ 
۶ ۶ الرعد: ۲۳. 

۸۶ الحجر:‎ ۷ -۷ 
.۹٩ المومنون:‎ ۸۸-۸ 
Համ 4-4 

.۶۵ الفرقان:‎ .۱۰ ٠ 


ձծ القتصص:‎ .۱۱ -۱ 


ետ» 11‏ عَظِيم Ո)‏ حمعسق و إذا ما կոմ‏ 872478 إلى قوله تعالى անյ‏ إذا ام نع یدرون و جزاه ی 
َي لها قمن عفا و أضرلح 0:20 الله نه لا بْحبٌ اطالمین 23152843 ան աշ‏ ولیک ما عَليِهِمْ و Էչ»‏ لبیل 
ծ... Ը.‏ 


عي 


كانُوا ա ա ջան‏ لزن يت (ه المزسل و اضرو علی ما راومه 
152 جمیلا(ء) 


et 0‏ ;ا" فَاعْهُوا و اصْمَحُوا 22 بای الل «շն‏ -. بقره / ۱۰۹ - 
[پس عفو كنيد و درگذرید تا خدا ժե‏ خويش را بیاورد.) 
- و الکاظمین Ճա‏ و الْعافِينَ عَن لاس و الله بح الْمُحْسِنِينَ. -. آل عمران / ۱۳۴ - 
[و خشم خود را فرو می برند و از مردم در می گذرند و خداوند نک وکاران را دوست دارد.] 
و تحفوه أو ب 5888 شوء فان له کات عَفُوًا قدِيراً. - . نساء / ۱۴۹ - 
(اگر خيرى را آشکار كنيد يا پنهانش داريدء يا از بديى دركذريد» يس خدا دركذرنده تواناست.] 
- ات عَنْهُعْ 1217 اد ال حب արամ‏ -. مائده / ۱۳- 
(پس» از آنان دركذر و چشم پوشی كن كه خدا نيكوكاران را دوست می دارد.] 
- د افو و آمز العف و آغرض عن الْجاهِلِينَ. -. اعراف /۱۹۹ - 
[گذشت بيشه كنء و به [ کار] پسندیده فرمان دهء و از نادانان رخ برتاب.] 
- و 637 بالحستّه 482 -. رعد / ۲۲ - 
زو بدی را با نیکی می زدایند.) 
- فاضفح الصّفْحَ Արթ‏ -. حجر / ۸۵ - 
ريس به خوبی صرف نظر کن.) 
- اف بای هى أ + حمر اله لخن 281 بما قو -. مومنون ۸ ۹۶ - 


[بدی را به شيوه ای نيكو دفع كن. ما به آنچه وصف می کنند داناتریم.) 


- و توا 55224245 48241125 417 عَفُورٌ رَحِيمُ. -. نور / 77 - 

անյ)‏ كسد ى کلاشت امد مگ دوست تدا وك که دا بر شيا تباید ؟ و دا آمردندم مهریان اسا 
- و إذا هم لْجاهِلُونَ قالوا նտե‏ -. فرقان / ۶۳ - 

[و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ می دهند.) 

- و يَدْرَؤْنَ Հան‏ الَيه. -. قصص / ۵۴ - 

زو بدی را با نیکی دفع می نمایند. 


- و لا شوى Հա‏ و لا اه 83 ՅՆ‏ هی աւ‏ سن 6 231 «Տ‏ وب عَداوَة 18 وَل մար‏ و ما یلاها الّذِينَ صَبَرُوا 
ներեր‏ ادو عد صن Re‏ 


زو نيكى با بدی يكسان نيست. [بدی را] به آنچه خود بهتر است دفع كن آن كاه کسی كه ميان تو و ميان او دشمنى است؛ 
گویی دوستی يكدل می گردد. و این [خصلت] را جز کسانی که شکیبا بوده اند نمی یابند» و آن را جز صاحب بهره ای 


بزركك» نخواهد يافت.1 


عو ردام واه ամ). Աա‏ إذا أصابهم الى ع يَنْصِرُونَ. و حراء سنه Աա ակն ճա:‏ اجره عَلَى الله 
3 لا يِب յայ‏ و لمن اص ر بغ بک یه ولیک ما թզի‏ ین سیب نا لبیل թ‏ لین ون اس و ون فى 
չմ «854 չգ 50‏ عذاب آلم. و من حبر و عفر 514856 քն բթ‏ . شوری / ۴۳-۳۷ - 


زو چون به خشم درمی آيند درمى گذرند. و كسانى که [ندای] پرورد گارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا كرده اند و 
كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزيشان داده ايم انفاق می كنند. و کسانی كه چون ستم بر ايشان رسد یاری 
می جویند و به انتقام برمی خیزند]. و جزای بدی» مانند آن» بدی است. پس هر كه د رگذرد و نیک و کاری کند» پاداش او بر 
[عهده] خداست. به راستى او ستمگران را دوست نمی دارد. و هر كه پس از ستم [ديدن] خود» يارى جوید [و انتقام گیرد] راه 
[نکوهشی] بر ایشان نیست. راه [نکوهش] تنها بر كسانى است که به مردم ستم می کنند» و در [روی] زمين به ناحق سر برمی 
دارند. آنان عذابی دردناک [در پیش ] خواهند داشت.) 


- فاضفخ عَنْهُمْ و قل ա‏ فسوّف يَعْلمُونَ. -. زخرف / ٩۰‏ - 


ց‏ خدا فرمود:] از ծնա‏ روی برتاب و بگو: «به سلامت.» پس زودا که بدانند.) 


سای 


فل ականա‏ لا خرن نَ یام الله جزی անտ‏ کانوا تکیشون. عافة 87 


[به کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که به روزهای [پیروزی] خدا اميد ندارند در گذرند» تا [خدا هر] گروهی را 


به [سبب] آنچه مرتكب مى شده اند به مجازات وشائك 


- 
ՂԻՀՖ 


لديو | كن الله عَفُورٌ رحیم. ا ۱۴ - 

ژو اگر ببخشاييد و د ركذريد و بیامرزید» به راستى خدا آمرزنده مهربان است.] 
- وَاطي د على ما جَقُولُوة و اهرهم ա:‏ جمیلا. -. مزمل 17ت 

[و بر آنجه می كويند شكيبا باش و از آنان با دورى كزيدنى خوش فاصله بكير.] 
**[ترجمه] 


تعسیر 


افوا و اض مُخوا(۷) قبل العفو ترك عقوبه الذنب و الصفح ترک تثريبه کی 20 الله بأفره فیهم ا و 
الکاظمین الط (۸) قال تعالی قبل ذلك و سارغوا إلى مَغْفْرَهِ م من ولك و عو عوض ها ارا و 250 «յմ 2221 Ն)‏ 
յան‏ فى السَرَاءِ وَ الضراء یعنی ینفقون فى آحوالهم كلها ما تیسر لهم من قليل أو کثیر و الْكاظِيِينَ նայ‏ أى الممسکین عليه 
الکافین عن إمضائه 


- 


աե ԹՀ يَدِهَا‎ այն ِلصّلَاء و فسقط‎ երմ Այ «2 جعلث تسکت‎ Հաչ كوي الح ين عليهما السلام‎ ԱՆ 


ا وص 


۱- ۱. السجده: ۳۵- ۳۶. 
۲- ۲. الشوری: ۳۶- ۴۲. 
۳ ۳ الزخرف: ۹۰. 

ع ۴. الجائیه: ۱۴. 

.۱۵ التغاین:‎ ծ -۵ 

۶-۶ المرّمّل: ۱۱. 

۷- ۷ البقره: ۱۰۹ 
۸-۸ آل عمران: ۱۳۴. 


աԺ‏ الله ول 97« աոատ Մ մանչ‏ فالث و العاف نلاس ال Ա2‏ الله Սն «Հ.‏ و الله بح 
տայ‏ تان Աո‏ :1175 

#* ترجمه ]فاعفوا و اصفحوا: گفته شده معنای عفوء کیفر نکردن در مقابل گناه و معنای «صفح» توبیخ و سرزنش نکردن 
است. «حتی يأتى الله بامره؛ یعنی تا وقتی که دستور کشتن کفار در فتح مکه فرا رسد. «و الکاظمین الفبظ» آيه قبل چنین 
است: «و سارعوا إلى مَغْفِرَهِ من كه وَ جنه موص ها اللهماواتٌ 25011 12 للمکفین. الّذِينَ 4728 فى التهاء و աճն‏ 
(سرعت كنيد به طرف بخشش پرورد گار و بشتابيد به سوى بهشتى كه وسعتش به مقدار آسمان ها و زمين است كه برای اهل 
تقوا آماده شده آنان كه در مواقع آسايش و مشكلات انفاق می نمایند) يعنى در تمام حالات ժայ‏ می كنند آنجه را كه 
براى آنها ميسر استء كم يا زياد. «و الكاظمين الغيظ» يعنى آنان كه خشم خود را نگاه مى دارند و آن را اعمال نمی كنند. و 
در مجمع البيان -. مجمع البيان ۲ : ۳۹۳ - است كه كنيز حضرت سجاد عليه السّ.لام روى دست حضرت آب می ريخت كه 
براى نماز آماده شود. نا گهان ظرف آب از دست كنيز افتاد و سر مباركك حضرت شکست. حضرت سرش را بلند کرد و به او 
نگاه كرد. كنيز گفت: خداوند می فرمايد: «و الكاظمين الغیظ.» حضرت فرمود خشم خود را فرو بردم. كنيز گفت: «و العافين 
عن الناس.» فرمود: خدا تو را ببخشد. كيز گفت: «و الله يحب المحستین.» فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم 


:5 | تر حمه վ‏ 
روایات 


۹۳ 


մանա اك و تمد عن كك و‎ չա միմ الا و‎ մ: չո ألا شوم‎ u 
.۱( ایک و إغطاة من ضرمك‎ 


**[ترجمه]كافى: حضرت صادق عليه الشلام نقل كرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله در خطبه خود فرمود: آیا خبر دهم 
شمارا از بهترین خصلت های دنيا و آخرت؟ ۱) گذشت از کسی که به تو ظلم كرده؛ ۲) پیوند با کسی که از تو بریده؛ ۳) 
احسان و نیکی به کسی که به تو بدی کرده؛ ۴) و بخشش به کسی که تو را محروم کرده است. - . کافی ۲ : ԷԳ:‏ - 


* | ترجمه | 


بيان 


الخلائق جمع الخليقه و هى الطبيعه و المراد هنا الملكات النفسانيه الراسخه أى خير الصفات النافعه فى الدنيا و الآخره و تصل فى 
سائر الروايات وصله و على ما هنا لعله مصدر أيضا بتقدير أن أو يقال عدل إلى الجمله الفعليه التى هى فى قوه الأمر لزياده 
لت کید و الفرق بينها و بين الأولى أن القطع لا يستلزم الظلم بل أريد بها المعاشره لمن اختار الهجران و يمكن تخصيصها بالرحم 


لاستعمال الصله غالبا فیها و الاحسان فى مقابله الاساءه أخص منهما لأن الاحسان يزيد على العفو و الاساءه آخص من القطع 
الذی هو ترك المواصله و كذا الحرمان غير الاساءه و القطع إذ یعتبر فى الاساءه فعل ما يضره و القطع إنما هو فى المعاشره مع 
أنه یمکن أن يكون بعضها تأكيدا لبعض كما هو الشائع فى الخطب و المواعظ. 


**| ترجمه |خلاثق! جمع «خلیقه» است به معنای طبیعت و سرشت. و منظور در اينجا حالات و ملکات Հան‏ و راسخ نفسانی 
است. یعنی بهترین صفاتی که در دنیا و آخرت نافع است. «و تصل» در روایات دیگر اين تعبیر آمده است که «وصله من 
قطعک» و با تعبیر بالا ممکن است به تقدیر «ان تصل» که به مصدر تاویل شده باشد که هر دو در واقع یکی می شود. و ممکن 
است گفته شود عدول از جمله اسمیه به جمله فعلیه (كه در قوه امر است و مقصود امر است) برای تاكيد بیشتر باشد که عمل را 
انجام شده می بیند. و فرق اين جمله دوم با اولی اين است که قطم پیوند مستلزم ظلم نیست. ولی در جمله اول تصریح به ظلم 
شده و مقصود جمله دوم اين است که با کسی كه رابطه را قطع کرده» معاشرت نمایی و احتمال دارد که مخصوص پیوند 


و احسان در مقابل اسائه و بدی از هر دو مطلب آن دو جمله اخص است. چون احسان بالاتر از عفو است. و بدی كردن هم 
اخص از قطع پیوند است» چون می شود رابطه را قطع کند. ولی دیگر بدی ننماید. و همچنین محروم كردن غير از بدی كردن 
و قطع رابطه است» چون در مفهوم اسائه ضرر و زيان معتبر است که در آن دو معتبر نیست. و «قطع» به معنای معاشرت نکردن 
است و ممکن است اين جملات تاکید یکدیگر Վեն‏ با حفظ یک معنا که در خطبه ها و مواعظ تاكيد مرسوم است 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


كاء [الكافى] عن اه عَنْ նավա այի‏ بن قوب عن ضخرء بن Ել ԱՅՅ աԱ‏ 


م 22 


ك أا ادلم عَلَى :»114111 اجره تصل من قطعک و 0 


نمایی با کسی که از تو بریده؛ ۲) عطا کنی به کسی که تو را محروم ساخته؛ ۳) عفو کنی از کسی که به تو ظلم كرده است. - 
. كافى ۲: ۳۹۰ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


Շ.` 
6:1 
Շ.` 
6: 
59 
--ու 
թշ 


ي عن عل بن թյ‏ عَنْ 1280 یی عن يونس عَنْ آبی Աա‏ الله շեմն «աք‏ عَنْ محفران بر 
չմ‏ 2« عليه السلام: ات 


ص: ۳۹۹ 


.۱۰۷ الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۱۰۷ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 


»5 مکارم انیا و الْآخِرَهِ تغفو عَمَنْ طلمک و تصل مَنْ قطعک و تخل اذا جهل علیک )( 


*##[ترجمه ] کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: سه چیز است از اخلاق کریمه و با ارزش دنیوی و اخروی است: عفو کنی 
از کسی که به تو ظلم کرده؛ پیوند نمايى با آن كس که از تو بریده؛ حلم و بردباری داشته باشی هنگامی که با سفاهت به تو 


برخورد شود. -. کافی ۲ : Իզ.‏ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


اللفائفى كأنه بياع Հայ‏ و فى القاموس اللفافه بالکسر ما يلف به على الرجل و غيرها و الجميع لفائف انتهی و يقال جهل على 


غیره سفه. 


չի»‏ جمه ]اللفاتفی كأنه بياع اللفافه و فى القاموس اللفافه بالکسر ما يلف به على الرجل و غیرها و الجمیع لفائف انتهی و يقال 
جهل على غیره سفه. 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


لس عن عل عن أبنو مد մագ‏ ون أ تير عن زيم قرع من 
مووک تدأ أ لعي خم ی تا فلز وه نگ رز كان م 


**| ترجمه |كافى: از ثمالى» از حضرت سجاد عليه الشلام نقل كرده كه فرمود: روز قيامت كه خداوند متعال اولين و آخرين را 
در یک سرزمين جمع می كندء منادى از طرف خدا صدا می زند: كجا هستند اهل فضل؟ گروهی بلند می شوند. پس 
فرشتگان با آنها مواجه شده و می پرسند: فضل شما چگونه بوده است؟ در ياسخ می گویند: ما با کسی كه از ما می بریده 
پیوند می نموديم و به کسی كه ما را محروم می کرد؛ عطاء و بخشش داشتيم و از کسی كه بر ما ظلم می كردء گذشت می 
كرديم. پس به آنها گفته می شود: آری» راست می گویید. برويد داخل بهشت شويد! - . كافى ۲ : ۳۹۰ - 

* | ترجمه ] 

تیبان 


فى القاموس العنق بالضم و بضمتین و كأمير و صرد الجید و الجمع عناق و الجماعه من الناس و الرؤساء انتهی و المراد بأهل 


الفضل ما أهل الفضیله و الکمال و آهل الرجحان أو أهل التفضل و الاحسان ՄԱՅ‏ لهم أى من قبل الله تعالی صدقتم أى فى 
اتصافکم بتلک الصفات أو فى کونها سبب الفضل أو فیهما معا و هو آظهر. 


و اعلم آن هذه الخصال فضیله و آیه فضیله و مکرمه و آبه مکرمه لا بد رکک که شرفها و فضلها ٍذالعامل կլ‏ عبت بها գա)‏ 
اه ور امن مادا کر ան աաա‏ کی هاعر یه وی دوو و ای مها ترش 
)912 المجید بقوله سبحانه 85 یی هی Փա‏ (۳) یعنی السيئه 6 631 َتنك و بيه عداو 28 23 ميم ثم أشير إلى 
فضلها العالی و شرفها الرفيع بقوله عز و جل و ما یلها الَِّينَ 9222 و ما باه մ|‏ دو حظ عظیم یعنی من الایمان و المعرفه 
رزقنا الله الوصول إليها | 


ص: لين 


.۱۰۷ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۱۰۷ الكافى ج ۲ ص‎ .۲ -7 
۳۶ -۳۵ السجده:‎ .۲ -۳ 


و جعلنا من آهلها. 


** | ترجمه ]در قاموس آمده: «عنق» با 702 نيز با دو ضنه و نيز «عنیق» بر وزن امير 387( بر وزن 572« معنای كردن است 
و جمع آن «اعناق» است. و نیز به معنای دسته ای از مردم و روسا می آید. (پایان نقل قول) مقصود از اهل فضل ممکن است 
اهل كمال و فضیلت Վեն‏ که نسبت به دیگران دارای مزایای اخلاقی و کمالی هستند. و ممکن است منظور اهل فضل و احسان 
و کرم باشد و تصدیق آنها در داشتن اين صفات يا در اين جهت که اين صفات موجب فضیلت است يا هر دو جهت باشد. و 
بدان که اين خصلت ها فضیلت و کرامت بسیار باارزشی است که کنه ارزش و حقيقت و میزان فضل آنها եկ‏ درک و بیان 
نیست» چون دارنده اين صفات از طرفی برای نفس و روح خود فضیلت و کرامتی را تثبیت می نماید و از طرفی رذالت و پستی 
անհան‏ داقر قال و راوع ی ی ԱԱ‏ ی 
قرآن مجید اشاره شده که فرمود: 1-2 ավա‏ ی 
که فرمود: بو ما با لین ضبزوا و ما یلاها ذو حظ عَظيم.» (فقط اهل صبر و استقامت و کسانی که از ایمان و معرفت 


ور کی ամե‏ عات نمی փո‏ کان و Լատ անր‏ 
թու‏ تر جمه | 


«A» 


كاء [الكافى] عانعن البق عَنْ مهم بن الم امن عن الشکونی عَنْ أبى عرد اله عليه السلام كا قال قال وقول الله 


صلی الله عليه و آله: علیکم Ն‏ 151 ا يريد العم إل رأ غاا 242452( 


##[ترجمه]کافی: حضرت صادق عليه الشلام نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بر شما باد به عفو و گذشت 
که اين صفت جز عزت و ارزش برای بنده جيز دیگری ندارد. بنابراين نسبت به هم عفو و گذشت داشته باشید تا خداوند به 
شما عزت و عظمت عنایت كند. -. کافی ۲: ۳۹۰ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


لا يزيد العبد إلا عزا أى فى الدنیا ردا على ما يسول الشیطان للانسان بأن ترك الانتقام يوجب المذله بين الناس و جرآتهم عليه و 
ليس كذلكك بل يصير سببا لرفعه قدره و علو آمره عند الناس لا سیما إذا عفا مع القدره و ترك العفو ينجر إلى المعارضات و 
المجادلات و المرافعه إلى الحکام أو إلى إثاره الفتنه الموجبه تلف النفوس و الأموال و کل ذلك مورث للمذله و العزه 


الأخرويه ظاهره كما مر و التعافی عفو کل عن صاحبه. 


**[ترجمه آعفو و گذشت موجب عزت دنیوی است. اين مطلب برای رد و ابطال توهم و خیال شیطانی است که تصور باطل 


نیست. بلکه سبب برتری قدر و منزلت و بلندی مرتبه انسان در نظر مردم می شود مخصوصا وقتی كه اين عفو در حال قدرت 
باشد. و ترك عفو موجب مشاجره و منازعه و شکایت و حضور در داد گاه ها می گردد Ն‏ فتنه و درگیری که باعث Ար‏ 
نفوس و اموال می شود كه اين امور سبب مذلت و رسوایی است. اين از جهت عزت دنیوی. و اما عزت اخروی که خیلی 


اد | تر جمه վ‏ 
»$« 


كاء [الکافی] عَنْ محمد بن يَحْيَى عَنْ اختد بْن مُحَمَّد بن عیتری عَنْ ՀՅ‏ بن ԺԱ‏ عَنْ أبى خالد ՖԱ‏ عَنْ خفران عَنْ آبی 
جغفر عليه السلام قَالَ: لام علی الْعَفُو فصل 22313 مق النَدَامَهِ علی :0483( 


انتقام. -. کافی ۲ : ۳۹۰ - 


اد | ترجمه ] 
ایضاح 


الندامه علی العفو أفضل یحتمل وجوها الأول أن صاحب الندامه الأولى أفضل من صاحب الندامه «Հեյ‏ إن كانت الندامه 
الأولى آخس و أرذل الشانی أن يكون الکلام مبنیا على التنزل أى لو كان فى العفو ندامه فهی أفضل و أيسر إذ یمکن تدا ركه 
غالبا بخلاف الندامه على العقوبه فإنه لا يمكن تدا رك العقوبه بعد وقوعها غالبا فلا تزول تلك الندامه فیرجع إلى أن العفو 
أفضل فانه یمکن إزاله ندامته بخلاف المبادره بالعقوبه فانه لا یمکن |زاله ندامتها و تدا ركها الثالث أن یقدر مضاف فیهما مثل 
الدفع أو الرفع أى رفع تلك الندامه يسر من رفع هذه الرابع أن یکون المعنی أن مجموع تلك الحالتین ն‏ العفو و الندم عليه 
أفضل من مجموع حالتى العقوبه و الندم عليها فلا ينافى كون الندم على العقوبه ممدوحا و الندم على العفو مذموما إذ العفو 
أفضل من تلكك الندم و العقوبه أقبح من هذا الندم و هذا وجه وجيه. 


##[ترجمه ]آپشیمان شدن از عفو احتمال چند معنا دارد: ) به این معنا که كرجه انسان نباید از عفو و گذشت پشیمان شود 


ولی در عين حال وقتی اين ن پشیمانی نابجا را با پشیمانی از انتقام بسنجیم و قياس كنيم» » پشیمان شدن از عفو بهتر است . 


یعنی انسان بايد عفو کند» كرجه يس از آن پشیمان شود. ۲) سخن بر اساس فرض و تسلیم باشد یعنی اگر فرضا در عفو و 
گذشت پشیمانی بيدا شود» چنین پشیمانی و ندامت از پشیمانی از عقوبت و انتقام بهتر و آسان تر استء چون در عفو اگر 
فرضا پشیمان شود هر وقت که بخواهد انتقام خود را بگیرد می تواند» ولی در صورت انتقام پشیمانی سودی ندارد و عمل 
انتقامجويانه انجام یافته و دیگر زمينه عفو از دست رفته است. بنابراین چنین ندامتی هميشه هست و قابل جبران نیست» بر 
خلاف عفو که هميشه اختبار در دست او است. يس عفو بهتر از انتقام است. ۳) لفظی مانند دفع و یا رفع در تقدیر به عنوان 
مضاف باشد (که بالمال با وجه گذشته فرقی ندارد). ۴) كرجه ندامت و پشیمانی از عقوبت و انتقام ممدوح و حالت خوبی 
است و پشیمانی از عفو مذموم و بد است. ولی مجموع اين دو حالت (عفو و پشیمانی از آن) را با مجموع دو حالت عقوبت و 
پشیمانی از آن قياس شده است. یعنی روی هم رفته عفو و پشیمانی از روی هم رفته عقوبت و پشیمانی بهتر است. بنابراین 
توجیه منافاتی بين اين مطلب (که اين دو حالت از آن دو حالت بهتر است) و بين مطلب دیگر (كه ندامت از عفو مذموم و 
ندامت از عقوبت ممدوح است) نیست. يعنى كرجه اين ندامت از آن ندامت بهتر است» ولی اين دو حالت عفو و ندامت از آن 


دو حالت عقوت و ندامت بهتر است و اين توجیه خوبی չա‏ 
թու‏ جمه | 


«» 


- - 


كاء [الكافى] عَن الْعِدَّهِ عن 2251 عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَتّبِ ب قال: كان 


- 
۹ 


Ե 


ن مُوتری عليه السلام فی حائط لَه يَضْرِمُ Հանտ‏ إلى 
به الّه Հ-եչ‏ راب رون 


ام هم که من تم قرتی Հանոյ‏ تنه յանն‏ 


قال لا يَا س ا 


2 


- 


122488 من قل یک فان جو تجوع 
تک و تال 22:21( 


12.212« قال ՀԿն‏ ذلک قال اذْهَثْ فهی 


** | ترجمه ]کافی: معتب نقل می کند كه موسی بن جعفر عليه ال لام در نخلستان خود بود و در آنجا مشغول چیدن خرما 
بودند. نا گهان متوجه شدم که غلام حضرت مقداری از خرما برداشت و يشت دیوار پرتاب کرد که بعدا برود و آنها را بردارد. 
من رفتم خرماها را برداشتم و با غلام خدمت حضرت بردم و قضیه را عرض کردم. حضرت فرمود: ای غلام! عرض کرد لبیک! 
فرمود: آیا گرسنه هستی؟ عرض کرد نه ای آقای من. فرمود پس ՍՎ‏ چنین کردی و خرما را سرقت نمودی؟ عرض کرد: فقط 


از این جهت بود که دلم خواست. فرمود: برو مال خودت باشد. و فرمود: رهايش کنید. - . کافی ۲ : ՖՎ:‏ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


صرم النخل جزه و الفعل کضرب و فى القاموس الکاره مقدار معلوم من الطعام و يدل على استحباب العفو عن السارق و ترک 
ما سرقه له. 


թու‏ ترجمه ]این حدیث دلالت می کند که عفو كردن دزد و دادن مال به او مستحب است 
| ترجمه | 


«փ» 


كاء [الکافی] عَن 651 عَن البق عن ابن ԵՔ‏ فضال չա Մ Հաշ մն‏ عليه Թայ‏ یو մ‏ ُ: ما الت فان قط له ر آغظفهما 
12( 


## ترجمه ] کافی: امام عليه السلام فرمود: دو لشکری که با هم برخورد می کنند» آن طرف که عفو و گذشتش بیشتر است 
پیروز می گردد. -. کافی ۲ : ՄԳ.‏ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


يدل على أن نيه العفو تورث الغلبه على الخصم. 

**| ترجمه |اين حديث دلالت بر این دارد كه نيت و تصميم عفوء باعث غلبه بر دشمن مى شود 
իո:‏ تر جمه | 

«Փ 


كاء [الكافى] عَنْ دب 28 عن ان عیتیی عن ابن قَضَالٍ 28228 عَنْ ژرازه عَنْ أبى ججقفرعلیه السلام ال )9 رشول 
الله صلی اه عليه و آله أت اروت الى میت الا على اه علیه ,41441 սմ‏ عملي على نا 2402 فَقَالت فلت 


ی حي ايو اخ 


إن کان نيالم 74224 إِنْ کان ملكا أَرَحتٌ الاس مه قال Ա8‏ 5 سول اللّه صلی الله عليه و آله غاا 


#*[ترجمه ]كافى: زراره از حضرت باقر عليه الت لام نقل کرده که زن بهودیه را كه گوشت گوسفند را مسموم کرده بود که 
رسول خدا را مسموم كد خدمت حضرتش آوردند. رسول خدا صلی اه علیه و آله به او فرمود: چرا این کار را کردی؟ آن 
زن گفت: چنین فکر کردم که اگر محمد صلی الله علیه و آله پیامبر باشد اين گوشت زهرآلود به او زیان نمی رساند و اگر 
پادشاه و سلطان است و بی جهت مدعی نبوت اسٹ» من با اين کارم مردم را از او راحت کرده ام. يس از اين مذاکره حضرت 


او را مورد عفو قرار داد. - . کافی ۲: ۳۹۰ - 


يدل على حسن العفو عن الکافر و إن آراد القتل و تمسک بحجه کاذبه و ظاهر أكثر الروایات أنه صلی الله عليه و آله 51 منها 
و لکن باعجازه لم يؤثر فيه عاجلا و فى بعض الروایات أن أثره بقی فى جسده حتی توفی به بعد سنین فصار شهیدا فجمع الله له 
بذلكك بين کرم النبوه و فضل الشهاده. 


و اختلف المخالفون فى أنه صلی الله عليه و آله هل قتلها أم لا و اختلف روایاتهم آیضا فى ذلك ففی آکثر روایات الفريقين أنه 
عفا عنها و لم یقتلها و قال بعضهم إنه ԿԹ‏ و رووا عن ابن عباس أنه رفعها إلى آولیاء بشر و قد كان 51 من الشاه فمات فقتلوها 


و به جمعوا بين الروایات. 
ص: ۴۰۲ 
۱-1. الکافی ج ۲ ص ۱۰۸. 


7- ۲. الکافی ج ۲ ص ۱۰۸. 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۱۰۸. 


* |[ ترجمه ]اين حديث دلالت بر این دارد که عفو بر کافر هم خوب است» كرجه درصدد قتل و کشتن انسان Վեն‏ و برای تبرثه 
خود حرف ها و دلیل های دروغین بیاورد. ظاهر اکثر اخبار اين است که حضرت از آن گوشت ميل فرمود ولی در اثر اعجاز 
تاثیر فوری نکرد. و در پاره ای از روایات آمده که اثر زهر در جسد مبار کش باقن ماند تا پس از دو سال وفات کرد و شهید 
شد. که با اين حادثه خداوند متعال کرامت نبوت و فضیلت و ارزش شهادت را برای حضرت جمع نمود. و در ميان اهل سنت 
اختلاف است و روایاتشان مختلف است که آيا حضرت آن زن ատչք‏ را به قتل رسانده يا نه. در اکثر روایات ما و آنها آمده 
است که حضرت عفو فرمود و آن زن را نکشت. ولی بعضی عقيده دارند که حضرت او را کشت. و از ابن عباس روایت شده 
که حضرت او را در اختیار بازماند كان کسانی که از آن گوشت خورده و مرده بود گذاشت و آنها او را کشتند که با اين قول» 


جمع بين روایات مختلف نموده اند . 
թո‏ جمه | 


«Ն» 


كاء [الكافى] عَنْ ան‏ بن ابراهیم عَنْ ԱՅ‏ ن عبتی عَنْ يُونْسٌ عَنْ عَمْرِو بن شغرعن جابر عن أبى جغفر عليه السلام قال: 


Լ» վ մար 21204157:‏ الځ 52 441 و إِعْطَاءٌ مَنْ -22 وَ الصّلَه لِمَنْ فطع 2( 


به او ظلم 655 بخشش به کسی که او را محروم کرده؛ پیوند و ارتباط با کسی که رابطه دوستی و خویشی را بریده است. -. 
کافی ۲ : ۳٩۱‏ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


د [العدد القويه] : فى طی هبر طلب لش ور الصادق عليه السلام 44229 وال յի‏ تال عليه السلام فى :999 
Ա ՅԱՆ 1 Ա Ա. 16‏ ا աայ անմ‏ 


| ترجمه |العدد القویه: در ضمن داستان احضار حضرت صادق عليه الشلام توسط منصور دوانیقی و توبیخ و پرخاش او نسبت 
به حضرت که حدیثی طولانی است» حضرت در پاسخ منصور فرمود: پدرم از پدرش» از جدش علیهم الشلام روایت کرده که 
مار ای الل یور آله րան‏ قاس شاوی از պի‏ دامن այ‏ کار باشيد! هر كس که پاداش او بر من 
(خدا) اسث ման‏ شود و غير از անտ‏ كدير راد فش غنوه غفو و كذشت کرد انده کسی ամ «ԱՆ‏ شود 8 Հա» թե‏ 
طولانی. -. العدد ا ۱۵۶ - 


| جمه‎ թու 


۰۳ 


كاء [الکافی] عَنْ 2118Թ‏ یخی عن ابن عیعی عن ابن أبى ر عَنْ ՎԹՀ‏ بن 4112 قال قال مغ الرّضًا عليه السلام 
յթ լ‏ د 


| ترجمه |كافى: حضرت Լ»,‏ عليه السشلام فرمود: انسان جزو عابدان محسوب نمی شود. تا وقتی که حلیم و بردبار باشد. و در 
بنى اسرائيل جنين مقرر بود كه کسی كه مشغول عبادت می شد از عابدین محسوب نمی شد تا اينكه ده سال այտա‏ کند. -. 
كافى ۲ : ۳۹۲ - 


| تر جمه‎ թու 


قال الراغب الحلم ضبط النفس عن هیجان الغضب و قیل الحلم الاناءه و التثبت فى الأمور و هو يحصل من الاعتدال فى القوه 
الغضبیه و یمنع النفس من الانفعال عن الواردات المکروهه المؤذيه و من آثاره عدم جزع النفس عند الأمور الهائله و عدم طیشها 
فى المؤاخذه و عدم صدور حرکات غير منتظمه منها و عدم إظهار المزیه على الغیر و عدم التهاون فى حفظ ما يجب حفظه 


شرعا و عقلا انتهی. 


و يدل الحدیث على اشتراط قبول العباده و کمالها بالحلم 03 السفیه یبادر بأمور قبیحه من الفحش و البذاء و الضرب و الایذاء 
بل الجراحه و القتل و کل ذلك يفسد العباده فان الله انما يتقبلها من المتقین و قیل الحلیم هنا العاقل و قد مر أن عباده غير العاقل 
ليس بکامل و لما كان الصمت عما لا یعنی من لوازم الحلم غالبا ذ کره 


նանա ص:‎ 


.۱۰۸ الكافى ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.١١١ الكافى ج ۲ ص‎ .۲ ۲ 


بعده و 601 00 اش صلى الله عليه و آله: ادا չա‏ تلیشکث. 


و صوم الصمت كان فى بنی إسرائيل و هو و إن نسخ فى هذه الأمه لکن كمال الصمت غير منسوخ فاستشهد عليه السلام على 
حسنه بکونه شرعا مقررا فى بنی إسرائيل و لم یکونوا یعدون الرجل فى العابدین المعروفین بالعباده الا بعد المواظبه على صوم 


ترجمه ]راغب گفته است: «حلم» یعنی در اختیار گرفتن نفس و جل وگیری از هیجان و بر افروخته شدن خشم. و گفته شده 
حلم یعنی تانی و تامل و تحقیق در امور و اين حالت از اثر اعتدال قوه غضبیه است که انسان را از تاثر و ناراحتی در مقابل 


پیشامدهای ناگوار منع كرده و باز می دارد. 


و از آثار حلم» اضطراب و تشویش نداشتن در برابر حوادث هولناك و افراط و تعدی نکردن در مواقع مواخذه از مقصرین و 
کنترل اعمال و حرکات است. و همچنین از آثار 51« اظهار برتری و امتیاز نسبت به دیگران نداشتن و سستی و مسامحه نکردن 
در حفظ و نگهداری آنچه که شرعا و عقلا- حفظ آن واجب است. (پایان کلام راغب) و این حدیث دلالت بر این دارد که 
شرط كمال عبادت و قبولی آن حلم است. )»| شخص سفیه و نادان دست به کارهای زشت و ناروا می زند» از قبیل فحش و 
ناسزا و زدن و آزار و اذیت و بالا-تر از آن» مثل زخمی كردن طرف و کشتن که تمام اين اعمال موجب فساد عبادت است» 
چون خداوند فقط عبادت متقین را قبول می فرماید. و گفته شده که مقصود از حلیم و بردبار در اینجا عاقل است و قبلا هم 
گفته شد که عبادت غير عاقل کامل نیست. و چون سکوت از امور بی فایده از لوازم حلم و بردباری است. از اين جهت يس 
از حلمء سکوت را ذکر فرموده. و لذا پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله فرمود: هر وقت یکی از شما خشمناک شده بايد سکوت 
نمايد. و روزه صمت و سکوت در ميان بنی اسرائیل مشروع و متداول بوده و این عمل كرجه در اسلام منسوخ شده» ولی اصل 
سکوت و خاموشی و ارزش آن مطلوب و محبوب است و حضرت رضا عليه թայ‏ برای شاهد بر خوبی صمت و سکوت؛ 
مشروعیت آن رادو ھی ارال بادآور می شود که انها وی عادت كشن را در «ատյ‏ عایدان سروت کی شمردند که 
مدت ده سال بر روزه سکوت يا بر اصل سکوت مواظبت نماید 


> | ترجمه ] 
۰۳ 


كاء [الکافی ] عَنْ ՎԵ‏ بن 25 عن ابن عیتری عن ابن فضال 28 ابن بكثر عَنْ 5797 58 آبی جغفر عليه السلام قال کان Հ‏ 
ِن الْحْسَئْن علیهما السلام 87 41:11 2543 الرّجل أن 4-71 (ագե ան‏ 


թու‏ ترجمه ]کافی: حضرت باقر عليه الس لام» از حضرت سجاد عليه الشلام نقل کرده که می فرمود: خیلی خوش دارم از کسی 
كه حلمش در موقع غضب او را دریابد. -. کافی ۲ : ۳۹۲ - 


| جمه‎ թու 


بیان 
قوله أن بد رکه بدل اشتمال للرجل. 

تر جمه ] گفته امام عليه السلام «ان ید ر که» بدل اشتمال از «الرجل» است. 
ترجمه | 


«Ծ 


کاء [الکافی] عن «Այ‏ ڪن 35« عَنْ علی بن الحكم 2 ۳ جميلة كَنْ جابر 2 ա‏ جغفر عليه السلام ۳ ծ)‏ الله عر وَ جل 
(Օա 222:‏ 


** | ترجمه | کافی: حضرت باقر عليه الشلام فرمود: خداوند متعال شخص Լ»-Ն‏ و بردبار را دوست مى دارد. -. کافی ۲ ۳۹۳ - 
#* | ترجمه | 
»144« 


كاء [الكافى] عن اذَه عن ارقي عَنْ علی بْن حفص 2224 )25 487 الی أبى عتٍد الله عليه السلام ال قال زشول الله 
صلی الله عليه و آله: ما أَعَرَّ لله بجهل قط ًا اذل بحلم قط(۳) 


** | تر جمه ]کافی: حضرت صادق عليه الس لام روات ھی کل کر مرل کا عل ال عادو اله ووه هر گز خداوند متعال 


جهل و نادانى را موجب عزت و عظمت و حلم و بردباری را عامل ذلت قرار نداده است. - . كافى ۲: ۳۹۳ - 


اد | ترجمه ] 
بيان 


الجهل يطلق على خلاف العلم و على ما هو مقتضاه من السفاهه و صدور الأفعال المخالفه للعقل و هنا يحتمل الوجهين كما أن 
الحلم يحتمل مقابلهما و الثانى أظهر فيهما. 


*#*[ترجمه |لفظ جهل در مقابل علم گفته می شود و نيز به لازمه آن كه سفاهت و اعمال مخالف عقل است اطلاق می گردد. 
واينجا احتمال دو وجه هست. همچنان که حلم احتمال هر دو معناى مقابل را دارد و دومى بهتر است. 


] ترجمه‎ թու 


«15» 


مر ام مر مس ي 


كاء [الکافی] عن الْعِدَِّ عن )225 58 28 անՀ»‏ 247 قال 06 أَبُو عبد الّه عليه السلام: کی بالحلم تاصراً و قال إا لَمْ تكن 
ԼԲ) 11 2 1 1 «4‏ 


ի:‏ ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: حلم و بردباری بهترین يار و یاور است. و فرمود: اگر حليم و بردبار 


نیستی» خود را به حلم و بردباری وادار کن. - . کافی ۲ : ۳۹۳ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


کفی بالحلم ناصرا لأنه بالحلم تندفع الخصومه بل يصير الخصم محبا له و هذا أحسن النصر مع أن الحلیم يصير محبوبا عند 
الناس فالناس بنصرونه على الخصوم و یعینونه فى المکاره و قال إذا لم تكن حلیما أى بحسب الخلقه و الطبع فتحلم أى آظهر 
الحلم تکلفا و جاهد نفسك فى ذلک حتی یصیر خلقا لک و یسهل علیک مع أن تکلفه بمشقه أكثر ثوابا كما مر و قال 
ص: ۴۰۴ 


۱-1. الکافی ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
7 ۲. الکافی ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
۳ ۳. الکافی ج ۲ صن ۱۱۲. 
ع ع. الکافی ج ۲ ص ۰۱۱۲ 


աժե آزشک أَنْ يكو‎ Ս السلام: إِنْ لَمْ تک ليما تلع 1120 مَنْ 28 قوم‎ տագ «մ 
##[ترجمه ]اینکه فرمود حلم يار و یاور خوبی است. از اين جهت است که با بردباری خصومت و دشمنی از بين می رود بلکه‎ 
دشمن تبدیل به دوست می گردد و این خود بهترین نصرت است. علاوه بر این شخص بردبار در نظر مردم دوست داشتنی‎ 
است و طبعا در مقام منازعه مردم او را بر عليه دشمنش يارى مینماید و در مشکلات به او کمک می کنند. و جمله بعدی‎ 
معنایش اين است که اگر از نظر طبع و خلقت دارای صفت حلم نيستى» تو خود با زحمت و مشقت و با جهاد با نفس اظهار‎ 
خلق و خوی تو شود و تدریجا بر تو سهل و آسان گردد. با اينكه قبلا هم كفتيم»‎ ՀՎ» حلم و بردباری كن و تمرين كن تا این‎ 


اگر اخلاقی را با مشقت و زحمت و بر خلاف طبع به خود بگیرد» ثواب و ارزشش بیشتر است. 


و امير مؤمنان عليه (Գայ‏ فرموده: اگر حلیم نیستی» اظهار حلم كن که هر كس خود را شبیه گروهی کرد از آنها خواهد شد. 


| جمه‎ թու 

«144» 

كاء [الکافی] عن 1454 212824 عبتری عَنْ 40.2 մեմ‏ عن حفص بن آبی اة تمال:: .7 عقن الله علیه 
را աաա Արան‏ 


له بو 2 Վր‏ عليه السلام با فان و الله Ա‏ ذلک لک تام թ‏ و هار لک الیل و لا ملک (շկ‏ 


*##[ترجمه ] کافی: حفض بن ابی عايشه نقل می کند که حضرت صادق عليه الشلام غلامش را دنبال کاری فرستاد. مدتی طول 
کشید و غلام نیامد. حضرت برای بررسی وضع غلام از خانه بیرون آمد. بر خلاف انتظار مشاهده فرمود که غلام خوابیده 


* | تر جمه | 
إيضاح 


تنام مرفوع أو منصوب بتقدير أن و هو بدل ذلكك لكك الليل استئناف و يدل على جواز تكليف العبد بعدم النوم فى النهار إذا لم 
يستخدمه فى الليل و على استحباب عدم تنبيه المملوكك على النوم و ترويحه و هذا غايه المروه و الحلم. 


իու‏ ترجمه [«تنام» مرفوع است و با به تقدیر «ان» منصوب است و «تنام» بدل از «ذلک» است. «لکک التیل» جمله:«مستائفة نگ 
اين حديث دلالت بر اين دارد که جايز است انسان به غلامش پس از خواب روز دستور انجام کار بدهد» در صورتی که شب 
به او کاری ارجاع نکرده باشد و او را به خدمت نگرفته باشد. و نيز دلالت دارد بر اینکه مستحب است غلام را از خواب بیدار 
نکند و او را باد بزند که Հակ:‏ مروت و حلم است. 


»/1« 
e |‏ ده بي الي 21 يم մանան‏ د ٠‏ 


** | ترجمه ]کافی: حضرت باقر عليه ال لام نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند شخص با حیا و حلیم 


و عفیف متعفف را دوست دارد. -. کافی ۲ : ۳۹۳ - 


* | تر جمه | 


توضيح 


العفيف المجتنب عن المحرمات لا سيما ما يتعلق منها بالبطن و الفرج و المتعفف ما تأكيد كقولهم ليل أليل أو العفيف عن 
المحزمات المتعقف عن المکروهات لانه آشد فیناسب به | «Եմ‏ آو العفیت فى թամ չեմ‏ فی الفرج آو لعفیف عن الخرام 
المتعفف عن السؤال كما قال تعالی > 24:25 الجاهل أو العف ق | العفیت Աշ:‏ المتعفف تکلفا فان العفه قد یکون 
عن بعض المحرمات خلقا و طبعيا و عن بعضها تکلفا(۵) و لعل هذا أنسب قال الراغب العفه حصول حاله للنفس تمتنع بها عن 
غلبه الشهوه و التعفف التعاطى لذلكك بضرب من الممارسه و القهر و أصله الاقتصار على تناول الشی ء القليل الجارى مجرى 


ص: ۴۰۵ 


۰1۹۱ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.۱۱۲ الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 

۳ ۳. الکافی ج ۲ ص ۱۱۲. 

۴- ۴. البقره: ۲۷۳. 


ه- ه. ما بين العلامتین آضفناه من شرح الکافی. 


العفافه و العفه آی البقیه من الشی ء أو العفف و هو ثمر الأراكك و فى النهایه فيه من یستعفف يعفه الله الاستعفاف طلب العفاف 
و التعفف و هو الکف عن الحرام و السؤال من الناس أى من طلب العفه و تکلفها آعطاه الله تعالی إياها. 


##[ترجمه ]«عفیف» یعنی کسی که از حرام مخصوصا از حرام های مربوط به شکم و فرج اجتناب نماید. و «متعفف» يا تا کید 
عفیف است. مثل اينكه می گویند «لیل الیل» شب تار و خیلی تار. و يا منظور از عفیف» اجتناب از حرام و متعفف کسی است 
كه از مکروه اجتناب کند. چون اجتناب از مکروه عفت و خودداری بیشتری است. يس با وزن متعفف مناسب تر است. و يا 
«عفيف عفه» مربوط به شکم و «متعفف عفت» مربوط به فرج است. و با عفیف عفت از حرام و متعفف خودداری از سؤال 
است. همچنان که در این آیه شریفه است: الشف اْجامل غا ن «աճն‏ -. بقره / ۲۷۳- [اين فقرا چون سوال و اظهار 
فقر نمی کنند» کسانی که از وضع زند گی آنها اطلاع ندارند خيال می کنند که اين ها غنی و ثروتمندند.] و یا عفیف کسی 
است که خلقتا و طبیعتا دارای عفت است و متعفف کسی است که با زحمت و تمرین خود را عفیف نموده که شاید اين معنا 
مناسب تر باشد. ւ Ֆլ‏ گفته: عفت یک حالت نفسانی است که از تسلط شهوت بر اسان جلوگیری سی کند. و تعفف این 
اسك մոնտ‏ ابرق مق .روس راا աա աար‏ ا دست آورة زاغل ما آن کات به هدار اقا کت اش كديا تمدق 
قريب المعنا است. . و «عفه) به ضم عين» يعنى يعنى باقی مانده از هر چیز (كه قاعده مقدار اند کی است) و یا از عفف است که به 
معنای میوه درخت اراک است (که لابد خیلی کم است) و در نهایه است که «من بستعفف یعفه اللَها» کسی که در مقام 
تحصيل عق «մեկ‏ حاار تد ضیف նթ‏ را بداو ضايف فى տնե‏ اة Լաո‏ قات وصقت است که بد رسای 


خودداری از حرام و سژال است ۲ 
թու‏ جمه | 
۰۹ 


کا [الكافى] عَنْ أبى عل سر աա‏ علق بن تختیوب عن یوب بن وح عَنْ عباس : بْنِ مار عن رع ن مُححَمَدٍ 
بیع أب تعر عن كران 22 یهیدب تا ւմ‏ قذي կոմ‏ لام ال ا وق 24 շնո‏ ازع رل 981 
ԳԱԱ Աա Աո արա իր 1‏ 628 بعا فلك و ین ليم չե‏ وق و علفت տետ‏ الله لك 


آتممت ذلك قال 50 رد الْحَلِيمُ علیه ارتفع شتگان ده 


ان 
իո‏ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: وقتی كه نزاع و خصومت بين دو نفر اتفاق افتد» دو فرشته از آسمان فرود 
می آیند و به آن طرفی كه سفیه است و حرف های ناروا می زند» می گویند: «گفتی و گفتی و تو خود به آنچه که گفتی 
سزاواری و به زودی به کیفر خود خواهی رسید!» و به آن طرف حليم و بردبار می گویند: «صبر کردی و حلم ورزیدی» اگر 


اين حالت خود را ادامه داده و تمام کنی» خداوند تو را می آمرزد.» و اگر آن شخص حلیم بعدا پاسخ طرف را بدهد و حرف 


هایی همانند آن را به او بركرداند» آن دو فرشته با خشم بالا می روند. - . کافی ۲ : ۳۹۳ - 
թու‏ جمه | 


سان 


قلت و قلت التکرار لبيان کثره الشتم و قول الباطل و ربما يقرأ الثانى بالفاء قال فى النهایه يقال فال الرجل فى رأيه و فيل إذا لم 
يصب فيه و رجل فائل الرأى و فاله و فيله انتهى و الظاهر أنه تصحيف فإن رد الحليم عليه أى بعد حلمه عنه أولا ارتفع 

الملكان ساخطين عليهما و يكلانهما إلى الملكين ليكتبا عليهما قولهما و الرد بعد مبالغه الآخر ذ فى الشتم و الفحش لا ينافى 
وصفه بالحلم لأنه قد حلم أولا و مراتب الحلم متفاوته. 

թո‏ ترجمه |«قلت و قلت» تکرار جمله به منظور ԺԵ‏ زيادى فحش و ناسا است. ولى بعضى دومى را با فاء خوانده اند (فلت) كه 
در «Լք‏ به معنای انحراف و ضعف در فکر و انديشه است. یعنی گفتی حرف ها را و انديشه و فکر و روش بدی به خود 
گرفتی» ولی ظاهرا با فاء خواندن درست نباشد. 

و جدا شدن و رفتن آن دو فرشته از این جهت است که آن طرف صبر و حلم خود را ادامه نداده و صبر و حوصله را بعد از 


ناسزهای زياد طرف مقابل از دست داده. لذا آن دو فرشته با خشم جدا می شوند و وضع آنها را به دو فرشته نویسنده عمل 
կեն‏ گند 


اد | ترجمه ] 
«ՖԻ»‏ 


کا. [الکافی ] 12158285 عُمَيرٍ عَنْ Ց րա‏ 2 أبى عدي اله عليه السلام ال كا لین رین 
عليهما السلام ول یب أن ى بل تفیعی حفر ارم و ما 21824224« يتن »2 وط لا أكافى بها 
صاحهّا(۲). 
*#*[ترجمه كافى: حضرت صادق نقل می کند که على بن حسين علیهم ال لام می فرمود: مطیع و منقاد نفس خود بودن به 
قدری ارزش دارد که حاضر نیستم آن را در مقابل با ارزش ترین اموال از دست بدهم. و من جرعه ای ننوشیدم که محبوب تر 
Վեն‏ از جرعه خشمی که او را فرو برم و آن خشم را درباره طرف اعمال ننمایم. -. کافی ۲: ۳۹۲ - 


| جمه‎ թո 


بيان 


الح حر را ل ور را لا 
له من لفظه و أكثر ما يقع على الإبل قال أبو عبيد النعم الجمال فقط و يؤنث و يذكر و جمعه نعمان 


ص: ۴.۶ 


۰۱۱۲ الکافی ج ۲ ص‎ 1-١ 
.٠١9 الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 


و آنعام أيضا و قيل النعم الابل خاصه و الأنعام ذوات الخف و الظلف و هى الابل و البقر و الغنم و قيل تطلق الأنعام على هذه 
الثلاثه فاذا انفردت الابل فهی نعم و إن انفردت البقر و الغنم لم تسم نعما کذا فى المصباح. 


و قال الکرمانی حمر النعم بضم الحاء و سکون المیم أى آقواها و أجلدها و قال الطیبی أى الابل الحمر و هی آنفس آموال 
العرب و قال فى المغرب حمر النعم کرائمها و هی مثل فى كل نفیس و قيل الحسن آحمر انتهی. 


و ربما يقرأ النعم بالکسر جمع نعمه فالحمره کنایه عن الحسن أى محاسن النعم و الأول آشهر و آظهر. 


و الخبر یحتمل وجهین الأول أن یکون الذل بالضم و الباء للسببيه أو المصاحبه أى لا آحب أن یکون لى مع ذل نفسی أو بسببه 
نفائس آموال الدنیا أقتنيها أو أتصدق بها 23 لم يكن للمال عنده عليه السلام قدر و منزله و قال الطیبی هو کنایه عن خير الدنيا 
كله و الحاصل آنی ما آرضی أن آذل نفسی و لى «ՏԱՆ‏ کرائم الدنیا و نبه عليه السلام بذ کر تجرع الغیظ عقیب هذا على أن فى 
التجرع العز و فى المکافاه الذل كما مر و سيأتى أو المعنی مع آنی لا آرضی بذل نفسی أحب ذلك لکثره ثوابه و عظم فوائده و 
الأول أظهر. 


الثانى أن يكون الذل بالكسر و الباء للعوض أى لا أرضى أن يكون لى عوض انقياد نفسى و سهولتها و تواضعها أو بالضم أيضا 
أى المذله الحاصله عند إطاعه أمر الله بكظم الغيظ و العفو نفائس الأموال و قيل التشبيه للتقريب إلى الأفهام و إلا فذره من 


الآخره خير من الأرض و ما فيها. 


قوله عليه السلام و ما تجرعت جرعه الجرعه من الماء كاللقمه من الطعام و هو ما يجرع مره واحده و الجمع جرع كغرفه و غرف 
و تجرع الخصص مستعار منه و أصله الشرب من عجله و قيل الشرب قليلا و إضافه الجرعه إلى الغيظ من قبيل لجين الماء و الغيظ 
صفه للنفس عند احتدادها موجبه لتحركها نحو الانتقام و فى الكلام تمثيل. 


է.Վ ص:‎ 


و قال بعض الأفاضل لا يقال մայ‏ أمر جبلی لا اختيار للعبد فى حصوله فکیف يكلف برفعه لأنا نقول هو مكلف بتصفیه النفس 
على وجه لا يحركها آسباب الغیظ بسهوله. 


##[ترجمه ]اذل نفس» به کسر ذال یعنی رام بودن و مطیع بود آن در برابر اراده انسان که صفت مشبهه آن نذلول» می آید. و با 
ضم ذال یعنی پستی و ضعف نفس که صفتش ذليل می آید. و «نعم» به معنای حبوان چرنده است که جمعی است که از لفظ 
خود مفرد ندارد و غالبا برای شتر گفته می شود. و ابو عبيد گفته: نعم یعنی شتر» خواه ماده خواه نر و جمعش «نعمان و انعام» 
می آید و گفته شده فقط به شتر نر می گویند و բահ‏ حیواناتی هستند که سم و ناخن دارند که همان شتر و گاو و گوسفند 
است. و گفته شده که انعام بر اين سه اطلاق می شود و اگر شتر تنها باشد به آن نعم گویند ولی اگر گاو و گوسفند կտ‏ 
باشند» نعم نامبرده نمی شوند. در مصباح چنین آمده است. کرمانی گفته: «حمر النعم» با ضم حاء و سکون ميم يعنى قوی تر و 
چابک تر آنها. و طيبى گفته مقصود شتران سرخ است که نفیس ترین اموال عرب است. و در کتاب مغرب گفته «حمر النعم» 
یعنی با ارزش ترين آنها که البته اين یک تمثیل است برای هر چیز با قیمت. و گفته شده که «احمر» گفتن بهتر است. و «نعم» 
به کسر نون هم خوانده شده که جمع نعمت است که لفظ «حمره» کنایه و اشاره به خوبی است» یعنی نعمت های خوب. ولی 
معنای اولی مشهورتر و بهتر است. و این حديث دو معنا را احتمال دارد: یکی اينكه «ذل» به ضم با ذال Վեն‏ و باء برای Հաշ»‏ 
باشد كه معنا اين طور باشد: من دوست ندارم که اموال نفیس و زیادی را از راه ذلت و پستی به دست آورم که آن را نگاه 
دارم يا صدقه دهم. چون مال ارزشی ندارد. خلاصه اينكه عزت نفس را به هیچ قیمتی نمی دهم. و اينکه فرو بردن خشم را 
یاد آور شده از این نظر است که فرو بردن خشم موجب عزت و انتقام موجب ذلت است» همچنان که قبلا هم گفتیم و بعدا هم 
خواهيم گفت. و يا معنا اين باشد که من با اينكه راضی به ذلت نفس نیستم» ولی در عين حال انتقام نمی گیرم و خشم خود را 
فرو می برم» چون وابش زياد و فوایدش بز رگ است. ولی معنای اول بهتر است. معنای دیگر حدیث اين باشد که «ذل» به 
کسر ذال و باء برای عوض باشد یعنی من راضی نیستم که عوض رام بودن و مطیع بودن نفس» اموال نفیسی داشته باشم. و يا 
به ضم ذال خوانده شده» ولی منظور از ذلت» ذلت در برابر خدا و اطاعت امر او درباره فرو بردن خشم باشد. و گفته شده تشبیه 


برای نزديكك شدن مطلب به ذهن است. و گرنه یک ذره از ثواب های آخرت از تمام زمين و آنچه در آن است. بهتر است. 


و یکی از فضلا گفته كه اشکال نشود که خشم یک حالت طبیعی است و آمدن و نیامدن آن در اختيار انسان نیست» پس 
چگونه دستور برطرف كردن خشم به انسان داده می شود؟ چون پاسخش اين است که انسان مكلف است که تزكيه و تصفیه 


نفس نمايد» به طوری که موجبات و اسباب خشم به اين زودی ها او را تحريكك نکند. 
թու‏ جمه | 
و آقول 


على تقدير حصول الغیظ بغیر اختیاره فهو غير مكلف برفعه و «ՏՄ‏ مكلف بعدم العمل بمقتضاه فانه باختیاره غالبا و إن سلب 
اختباره فلا یکون مکلفا. 


##[ترجمه ]بر فرض که خشم و غضب بدون اختیار حاصل شود البته تکلیف برطرف كردن را ندارد» ولی اين تکلیف را دارد 


اين صورت دیگر تکلیفی ندارد. 


* | تر جمه | 


«¥1» 


- 
کو 22 `2 


كاء [الكافى] عَنْ مُحَمَد بن يَحْيَى عن ابن عیتری عن ابن ԺԱ‏ و 28 النَعْمَانٍ عَنْ عكار بن مزوان عَنْ 13 ՐԱ‏ عَنْ آبی 
թ‏ الله عليه السلام قَالَ: այ 252) թա‏ لِمن صَبر علیها فان عظیم الأخر لمن عظیم յԱ)‏ ما أحبٌ الله قَؤْما Ալ‏ (۱). 
که البته پاداش بز رگ در ին»‏ امتحان بز رگ است و خداوند متعال به هیچ قوم و گروهی محبت نداشته» مگر اينكه آنها را 
مبتلا به مشکلاتی کرده است. -. کافی ۲ : ۳۹۱ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


لمن عظیم البلا أى الامتحان و الاختبار فان الله تعالی ابتلی المومنین بمعاشره المخالفین و الظلمه و آرباب الأخلاق السیثه و 
آمرهم بالصبر و کظم الغيظ و هذا من آشد البلاء و أشق الابتلاء. 

* | ترجمه |١عظيم‏ البلاء» که در حدیث است. یعنی امتحان و آزمایش بز رگ که خداوند مومنان را به معاشرت مخالفان و 
ستمگران و صاحبان اخلاق زشت مبتلا-مى كند و دستور صبر و فرو بردن خشم داده كه اين خود از كرفتارى هاى شديد و 


مشکل ترین امتحان هاست. 


| تر جمه‎ թու 
ՑԵ 


كاء [الکافی] عَنْ مُحمّد بن یخی عن علی بن ՅԱՅ‏ و مُحمّد بن ՅԱ‏ عن عَمَارٍ بْن مَرْوَانَ عَنْ آبی الْحَسَن الأول عليه السلام 
قال: اضبز علی այա‏ فانک لَنْ تکافی مَنْ عصی الله فيك بافضل من أنْ 22 الله فيه (5). 


* | ترجمه ] کافی: امام هفتم عليه الس لام فرمود: صبر كن بر رفتار بد دشمنان نعمتها که اين کسانی را که درباره تو معصیت و 
نافرمانی خدا را نموده اند نمی توانی به کیفر و مکافاتی برسانی که بهتر باشد از اينكه در اين مورد اطاعت الهی را بنمایی» 


(یعنی خشم خود را فرو بری و اعمال غضب نکنی.) - . کافی ۲ : ۳٩۱‏ - 


لعل المراد بأعداء النعم الحاسدون الذين یحبون زوال النعم من غیرهم فهم آعداء لنعم غیرهم یسعون فى سلبها أو الذین آنعم الله 
علیهم بنعم و هم يطغون و بظلمون الناس فبذلکک یتعرضون لزوال النعم عن آنفسهم فهم آعداء لنعم آنفسهم و یحتمل أن یکون 
المراد بالنعم الأئمه علیهم السلام. 

من عصی الله فیک بالحسد و ما يترتب عليه أو بالظلم أو الطغیان و الأذى من أن تطیع الله فيه بالعفو و کظم الغیظ و الصبر على 
أذاه كما قال تعالی 3 الکاظمین 


ص: ۴۰۸ 


.٠١9 الکافی ج ۲ ص‎ .۱ -١ 
.٠١9 الکافی ج ۲ ص‎ .۲ -7 


)١(هيآلا‎ Խոյ 


و فى صيغه التفضیل دلاله على جواز المکافاه بشرط أن لا يتعدى كما قال سبحانه فمن اغتیدی عَلیکم ե «Ե Վն‏ ما 
اعْتّدى عَلتِكُمْ (۲) و غیره و لکن العفو آفضل. 


**[ترجمه ]شاید مقصود از دشمنان» آن حسودانی باشند که نمی توانند دیگران را در نعمت ببینند و دوست յթ‏ که نعمت از 
ها بروة: աա‏ اشخاص دشم تعنت պաննահ‏ كورشس می کش كه نعمت اق ديكران سلب شود با منطو صاحيان 
نعمت هستند كه شكر نعمت را نكرده و از آن سوء استفاده نموده و بر ديكران ظلم و ستم مى نمايند. يس اين ها دشمن نعمت 
خودشان هستند و بااين روش ظالمانه» نعمت خود را در معرض زوال قرار مى دهند. و ممكن است مقصود از نعمت. ائمه 
اطهار عليهم الشلام باشد كه گروهی با آنها دشمن هستند كه آنها دشمن ائمه اطهارند. 


و مقصود از «معصیت كردن خدا درباره توا حسد ورزیدن و آثار حسد است يا ظلم و ستم و اذیت ارباب نعمت است. و 
منظور از اطاعت الهی» همان عفو و گذشت و فرو بردن خشم و صبر بر آزار است که فرمود: «و الکاظمین الغیظ» Հալ‏ 
مت ات ها یت 
اينكه تجاوز از حد نکند» همچنان که فرموده است: աթ չի‏ عیکم 186 وا یه այն յել‏ یکم - . بقره / ۱۹۴ - 


هر كه بر شما تعدی و تجاوز کرد شما هم همان مقدار بر او تعدی ՆԱՏ‏ و غير اين آيه» ولی در عين حال عفو بهتر است. 
թու‏ جمه | 


«ԺԷ» 


աի 


كاء [الکافی] بالاسٌ աա ոչն‏ بن نان عَنْ تابت موی آل حریز 127158 عليه السلا ء كال كط Խա‏ ین لو ی 
اتهم 425 عَم من أن به و ررض րանա աման չնա, ՀԱ ազմ‏ اطع فى աա‏ 
ر الله ایوا لس بسن 480 لکم عدمع و ا تادوم نموم չն‏ رقابکم (Օյ‏ 


իոչ‏ ترجمه ]کافی: حضرت صادق عليه ال لام نقل کرده که فرمود: گذشت از دشمن در Ժա)‏ حکومت و دولت دشمنان, تقیه 
ای است که موجب حفظ و دور شدن و مصونیت از بلا و گرفتاری های دنیوی است. و دشمنی با آنها در دوران قدرتشان و 
درگیری و نزاع با آنان بدون مراعات تقیه (در مورد تقيه)» ترک امر و دستور الهی است. بنابراین با آنان خوش برخورد باشید 
تا در نتيجه در نظر آنها با عظمت و احترام باشید. و با آنها دشمنی نکنید که موجب تسلط آنها بر خودتان شوید و ذلت و 


خواری ببینید. -. کافی ۲ : ۳۹۱ - 
թո‏ جمه | 


تبیان 


فى النهایه کظم الغیظ تجرعه و احتمال سببه و الصبر عليه و منه الحدیث إذا تثاءب آحد کم فلیکظم ما استطاع أى لیحبسه ما 
آمکنه و قال الحزم ضبط الرجل آمره و الحذر من فواته من قولهم حزمت الشی ء أى شددته و فى القاموس الحزم ضبط الأمر و 
الأخذ فيه بالثقه و قال المظاظه شده الخلق و فظاظته و مظظته لمته و ماظظته مماظه و مماظا شاردته و «այն‏ و الخصم لازمته و 


قال جامله لم يصفه الإخاء بل ماسحه بالجمیل أو أحسن عشرته. 


قوله يسمن ذلك عندهم كذا فى أكثر النسخ من قولهم سمن فلان يسمن من باب تعب و فى لغه من باب قرب إذا كثر لحمه و 
شحمه كنايه عن العظمه و اللمو و يمكن أن يقرأ على بناء المفعول من الإفعال أو التفعيل أى يفعل الله ذلك مرضيا محبوبا 
عندهم و فى بعض النسخ يسمى على بناء المفعول من التسميه أى یذ کر عندهم و يحمدونكم بذلكك فيكون مرفوعا بالاستئناف 
البيانى و الحمل على الرقاب كنايه عن التسلط و الاستيلاء. 


**[ترجمه ]در կ:‏ آمده: «كظم الغيظ») همان نوشيدن خشم و تحمل كردن سبب آن و صبر و شكيبايى به آن است واز همين 
است اين حديث که: «اذا تثاءب احدكم فليكظم استطاع» (هنگامی که فردى از شما دهن درّه می کند. تا آنجا كه می աք‏ 
كظم کند» يعنى دهانش را ببندد.) կ:‏ كويد: «حزم» اين است که مرد کار خود را كنترل كند و از فوت شدن آن حذر کنده 
از اين «ԱՇ‏ گرفته شده که: «حزمت الشیع ای شددّته» یعنی محکم کاری کردن. در قاموس آمده: «حزم» كنترل کار و محكم 
کاری در آن است. قاموس گوید: «مظاظه» شدّت و سخت خلقی و قظ بودن است و «منظظته» یعنی ملا-مت کردم او را و 
«ماظظته ما و مماضاً) անա‏ «شاردته» و «نازعته) است» یعنی با او در گیر شدم و «ماظظت الخصم» یعنی به او چسبیدم. و 
باز قاموس گوید: «جامل الخصم» یعنی با برادری با او برخورد نکرد و به نرمی با او رفتار کرد و خوب با او معاشرت نمود. 
گفته امام عليه الث لام «یسمن ذلك عندهم) در بیشتر نسخه ها همین طور آمده که «سمن یسمن» از باب «تعب يتعب» يا از باب 
«قرب يقرب» که به معناى فربهى است و كنايه از عظمت و بزركى و احترام است. و ممكن است از باب افعال يا تفعيل باشدء 
يعنى خداوند متعال شما را در نظر آنها محبوب و محترم می نمايد. و در بعضى از نسخه ها «یسمی» فعل مجهول آمده از 
تسميه و نام بردن است. يعنى اين برخورد خوب و خوش اخلالقی شما در نزد آنها بازكو می شود و در نتيجه آنها شما را 
ستايش كرده و محبت می کنند. که دراين صورت يسمّى در حالت رفع است و استيناف ջն‏ است. و حمل بر «رقاب» (سوار 
كردن آنان بر گردن ها)» كنايه از تسلط و استيلاى آنان است. 


| ترجمه ] 


«¥» 


ما مس ي 


كاء [الکافی] عَنْ ան‏ عَنْ أبيه عَنْ بَغض «Եռ»‏ عَنْ مالک ւ)‏ حص ین الشکونی قال قال ւա տի‏ اللو عليه السلام: ما مِنْ عتد 
کظم عَيْظاً إلا رَادَهُ الله عر و جل عزا 


ص: ۴۹ 


اد العا 


1-7 البقره: ۴. 


۳ ۳. الکافی ج 7 ص .٠١9‏ 


ف الد شا و و و و الكاظمية «աք ՅՆԱ‏ :و الله کم امین لفقو ان ال عکان 


**[ترجمه ]كافى: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هيج بنده ای خشم خود را فرو نمی برد» مگر اينكه خداوند متعال بر عزت 
دنیا و آخرت او می افزاید که در قرآن فرموده: وو الكاطبية ա‏ و العافیی عن الاي و الله تحت اله و اثابه الله مکان 
غيظه ذلك.» -. کافی ۲ : ۳۹۱ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


و قد قال الله بیان لعز الآخره لأنه تعالی قال فى سوره آل عمران 3 سارعوا إلى مَغْفِرَهِ من 2553 و -45 عرضهّا السّماوا و الَأْض 
أعدّث لین الْذِينَ 5228 172118 وَ 1527 وَ الکاظمین ال قال البيضاوى (Ց‏ الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع 
القدره من كظمت القربه إذا ملأتها و شددت رأسها 


23223 صلی الله عليه و آله: من كَطَعَ եմ‏ و هو 7.4 علی այ‏ ما الله َه أمناً وَ یمان 
وَ اْعافِينَ 20128 التا ر كين عقوبه من استحقوا مؤاخذته و 11 Հմ‏ امین يحتمل الجنس و يدخل تحته هؤلاء و العهد 
فيكون إشاره إليهم انتهى فكفى عزا لهم فى الاخره بأن بشر الله لهم بالجنه و حكم بأنها أعدت لهم و أنه تعالى يحبهم. 


و يحتمل أن يكون تعليلا لعز الدنيا أيضا بأنهم يدخلون تحت هذه الآيه و هذا شرف فى الدنيا أيضا أو يدل الآيه على آنهم من 
المحسنين و ممن يحبهم الله و محبوبه تعالى عزيز فى الدنيا و الآخره كما قيل. 


قوله عليه السلام و أثابه الله مكان غيظه ذلكك يحتمل أن يكون ذلكك إشاره إلى المذكور فى الآيه و يكون فيه تقدير أى مكان 
كظم غيظه أى لأ-جله أو عوضه و يحتمل أن يكون ذلكك عطف بیان أو بدلا من غيظه و يكون أثابه عطفا على زاده أى و يعطيه 
لله أيضا مع عز الدنيا و الآدخره أجرا لأصل الغيظ لأنه من البلايا التى يصيب الإنسان بغير اختياره و يعطى الله لها عوضا على 
اصطلاح المتكلمين فالمراد بالثواب العوض 6-3 الثواب إنما يكون على الأمور الاختياريه بزعمهم و الغيظ ليس باختياره و إن 
كان الكظم باختياره فالجنه على الكظم و الثواب أى العوض لأصل الغيظ و قيل المراد بالمكان المنزل المخصوص لكل من أهل 


ص: ٠ع‏ 
اك آل ظهران: ۴۴ 


7- ۲. الكافى ج ۲ ص .١٠١‏ 
۳ ۳. أنوار التنزيل: ۸۱. 


الجنه و إضافته من قبیل إضافه المعلول إلى العله. 


##[ترجمه]آوردن آیه در حدیث» برای بیان عزت اخروی است که قبل از اين آيه فرموده: است «و سارغوا إلى مَعْفرّه من 
688 و :40 وش ها «Հան ւ250:3 եւմ‏ لك الذي ثفون فى الو 122811 و الكاظميق 88« -. آل عمران / 
۳ - لو برای نيل به آمرزشی از پرورد گار خود» و بهشتی که پهنایش [به قدر] آسمانها و زمين است 1 برای پرهی زگاران 
آماده شده است. بشتابيدهمانان كه در فراخى و تنگی انفاق می كنند؛ و خشم خود را فرو می برند.] մանա‏ هو الفسيرش -: 
تفسير بيضاوى ۱ : ۲۸۸ - گفته: يعنى كسانى كه خشم خود را حفظ نموده و با اینکه قدرت دارند از به كار بردنش خودداری 
می کنند که مثلا می گویند « کظمت القربه»» یعنی مشک را پر کردم و دهانش را محکم بستم. و از پیامبر صلی الله عليه و آله 
نقل شده که فرمود: کسی که قدرت بر اعمال و به کار بردن خشم را دارد ولی خشم خود را نگه دارد» خداوند دل او را از 
امن و ایمان آ کنده می فرماید. 


و العافین عن الناس: بعنی از عقوبت و مؤاخذه کسی كه استحقاق عقوبت دارد բեղ‏ پوشی کنند. 11« يحب المحسنین»؛ 
خداوند نیک و کاران را دوست دارد که مقصود همه نیک وکاران که اين ها هم از جمله آنان هستند. و ممکن است الف و لام 
عهد باشد که مقصود همین فرو برند گان خشم باشد. يس برای عزت اخروی همین بس که خداوند مژده بهشت به آنان داده و 
فرموده كه بهشت برای اين ها آماده شده و خدا اين ها را دوست می دارد. و ممکن است آوردن آيه در حديث برای بیان 
عزت دنیوی هم باشد. به اين بیان که چنین افرادی مشمول اين آيه هستند که اين خود عزت و شرفی است در دنياء يا به اين 
بیان که آيه شریفه دلالت دارد که اين ها از محسنین و از کسانی هستند که خداوند آنها را دوست می دارد و محبوب خدا در 
ذقنا و آرت عون من باشته: و اما له هو الاه الله کان «ետ‏ دنک سکن است لفط وذ لكك اشاره بذ اد آبه باشل هنی 
خداوند به جای غیظ و عوض خشم او» واب اخروی به او عنایت می فرماید. و ممکن است «ذلك» عطف بیان يا بدل از 
«غیظه» باشد. و «اثابه» عطف بر «زاده» است. یعنی خداوند متعال علاوه بر عزت دنیا و آخرت اجر و پاداشی در برابر اصل خشم 
به او عنایت می فرماید. چون همین حالت خشم و غیظ فشار و مشکلی است که بدون اختیار و اراده به انسان دست داده و 
موجب ناراحتی او می شود و خداوند در مقابل آن عوضی به او فى دهد که منظور از «յ‏ عوض «Հակ‏ چون تراب به آن 
پاداشی می گویند که در مقابل اعمال اختیاری باشد و خشم و غيظ یک حالت غير اختیاری است» كرجه فرو بردن خشم یک 
عمل اختیاری است. بنابراین بهشت در مقابل فروبردن خشم و ثواب» یعنی عوض در مقابل اصل حالت خشم است. و گفته 
شده که منظور از مکان» منزل و չա‏ مخصوصی است که برای هر یک از بهشتيان هست. و اضافه از قبیل اضافه معلول يه علت 


است . 
թու‏ جمه | 


«¥0» 


- 


كاء [الكافى] عَن الوذه عن البَوْقِىٌ عن این مِهْرَانَ عَنْ سیف بن عَمِيرَة قال ع تْنى مَنْ سمح ն‏ عو الله عليه السلام يقول: مَنْ 
کظم عیظاً و لو شاء أَنْ :4.25 Ա Հա‏ الله 48 يَومَ ա)‏ ,242( 


## ترجمه ] کافی: از سیف بن عمير نقل کرده که گفت: کسی که از حضرت صادق عليه الشلام شنیده بود» برای من نقل کرد 
که آن حضرت می فرمود: کسی که خشم خود را فرو برد (و اگر می خواست می توانست انتقام بگیرد)» خداوند قلب او را از 


رضا و خشنودی خود پر می «ՎՏ‏ یعنی به قدری واب و کرامت و شفاعت و درجه به او می دهد که كاملا راضی شود. 


| جمه‎ թու 


بیان 


و لو شاء أن یمضیه أى يعمل بمقتضی الغیظ ملأ الله قلبه يوم القيامه أى «ե»‏ من الثواب و الکرامه و الشفاعه و الدرجه حتی 
كاء [الکافی] عن أبى عَلِيٌ الْأَشْعَرِىٌ عَنْ 122 021122 عن ان ՍԱԹ‏ عَنْ الب 225287 عو الله بْن :581 


)22123 عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: مَنْ کظم Մա‏ و هُوَ 7.5 علی افضائه حشّا 841« ա‏ و նաչ‏ يَوْمَ (Օմ)‏ 


խու‏ ترجمه آشاید منظور از ایمان» اين چنین باشد که خداوند به قدری واب به او می دهد که كاملا و در حد اعلی کرم و 
لطف و رحمت واسعه الهی را تصدیق کند. که مضمونش با حديث سابق یکی می شود. و ممکن است اعم از اين باشد» یعنی 
روز قيامت واقعا بر ایمانش افزوده می شود که در نتيجه مستحق واب بیشتری می گردد. چون دلیلی نداریم بر اينكه ایمان 


اسان در وف Տատա‏ زناه تمن شوه 


هم داشته باشد» خداوند روز قيامت دل او را از امن و ايمان پر می كند. -. كافى ۲ : "9١‏ 


0 [ترجمه] 
إيضاح 


أمنا و إيمانا كأن المراد بالایمان التصديق الكامل بكرمه و لطفه و رحمته لكثره ما يعطيه من الثواب فيرجع إلى الخبر السابق و 
يحتمل الأعم بأن يزيد الله تعالى فى يقينه و إيمانه فيستحق مزيد الثواب و الكرامه إذ لا دليل على عدم جواز مزيد الإيمان فى 
ذلكك اليوم. 


**[ترجمه ]أمنا و إيمانا كأن المراد بالإيمان التصديق الكامل بكرمه و لطفه و رحمته لكثره ما يعطيه من الثواب فيرجع إلى الخبر 
السابق و يحتمل الأ-عم بأن يزيد الله تعالى فى يقينه و إيمانه فيستحق مزيد الثواب و الكرامه إذ لا ք»‏ على عدم جواز مزيد 
الایمان فى ذلك اليوم. 


** | ترجمه ] 


1-8 


#2 


كاء [الكافى] عن الخترین بن مین معلی 22 الوشاء عن عبد الكريم بن 22972 5917( عَنْ آيى عبد اللو عليه السلام 


قال :13016 اضیز علی آغتء العم قانک لَنْ تکافی من عصی ال فیک بافضل ین أن لع الله فيه رد ال մնա‏ 
չմելի‏ 478213 خسوا صخبتة بالخاء 3 حسن գե)‏ 5( 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: Ն)‏ شحام» از حضرت صادق عليه այ‏ لام نقل می کند که به من فرمود: ای زید! در مقابل دشمنان نعمت» 
صبر كن که آنها که درباره تو معصیت خدا را می کنند (نسبت به تو حسد می ورزند) به مکافاتی که بهتر از انجام دستور 
الهی باشد (صبر کنی و گذشت نمایی) کیفر نخواهی داد. خداوند متعال دين اسلام را برگزیده و انتخاب نموده شما 


مصاحبت و نگهداری آن را با داشتن صفت سخاوت و حسن خلق به خوبى مراعات كنيد. -. کافی ۲ : 1 - 
թու‏ جمه | 
توضیح 


قوله فأحسنوا صحبته إيماء إلى أن مع ترك هاتين الخصلتین يخاف زوال الاسلام فان ت رک حسن الصحبه موجب للهجره غالبا 


| تر حمه ادست ۰ مصاحت. اشاره به اء است كه با مر اعات نک دن اب دو خصلت خو ف از دست دادن اسلام است» 
رجه امور جسن ماح ره به اين با مر ين دو خوف از 1 


| جمه‎ թու 
«V>» 


كاء [الكافى] ۶ عن علی د ԱԱ ԱԱ Ա ա:‏ سس« 


علیهما السلام Սն յն‏ تقول اه صلی 1 علیه و آلد و ات ب اليل ی اللو عر و جل ամ այա»‏ 


ص: ۴۱۱ 
۱-1. الكافى ج ۲ ص ١١١‏ 


۲ الكافى ج هن 11١‏ 
۳ ۳. الکافی ج ۲ ص 33 


بحلم و 4555 مُصِيبَهِ را بصیر(۱). 
**[ترجمه ] کافی: حضرت سجاد عليه الت لام روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: از بهترین راه ها به 


سوی خداوند متعال» دو جرعه است: جرعه نوشیدن غیظ که خشم خود را با حلم و بردباری برطرف نماید؛ و جرعه نوشیدن 


مصیبت كه با صبر خود آن مصيبت را رد كند. -. کافی ۲ : ۱ - 
թու‏ جمه | 


بیان 


يردها هذا على التمثیل كان المغتاظ الذى يريد |ظهار غيظه فیدفعه و لا يظهره لمنافعه الدنیویه و الأخرویه کمن شرب دواء بشعا 
لا یقبله طبعه و يريد أن يدفعه فیتصور نفع هذا الدواء فيرده و کذا الصبر عند البلاء و ترك الجزع پشبه تلك الحاله ففیهما 
استعاره تمثیلیه و الفرق بين الکظم و الصبر أن الکظم فیما يقدر على الانتقام و الصبر فيما لا يقدر علیه. 


*#[ترجمه ]این تعبیر تمثیل و تنظیر است. مثل اينكه شخص خشمناک می خواهد خشم خود را اظهار کند و به کار برد» ولی با 
توجه به منافع دنیوی و اخروی آن خشم خود را اظهار نمی کند. مانند کسی که دوای تلخی را که طبعش نمی پذیرد نمی 


تابی نکردن. و فرق بين كظم و صبر اين است که کظم غيظ در موقع قدرت و صبر در مورد ناتوانی است. 


] ترجمه‎ | > 
«YA» 


کاء [الكافى] عَنْ շե‏ عَنْ أيه عَنْ حَمَادٍ عَنْ رتعق 358 دنه عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: قال لی آبی يَا بی ما من شی ءٍ 
51 لعن أبيك مِنْ جُرْعَهِ խա‏ عاقبتها աշ‏ و տոն‏ 9 لى بذل تفسی ա ա‏ 0( 


#*[ترجمه ]كافى: حضرت باقر عليه الشلام نقل می کند که يدر بزرگوارم به من فرمود: ای فرزند! هیچ چیزی مثل جرعه خشم 
که يايانش صبر و رضا باشد. موجب روشنی چشم يدرت نيست و دوست ندارم که Հ»‏ نفس را به عوض مال زياد و نفیس 
از دست بدهم. و خود را ذلیل كنم. -. کافی 4:۲ - 


* | ترجمه | 


بيان 


ما من شى ء ما نافيه و من زائده للتصريح بالتعميم و هو مرفوع محلا لأنه اسم ما و أقر خبره و اللام فى لعين للتعديه قال الراغب 
قرت عينه تقر سرت قال تعالى کنر عَیها۳) و قيل لمن یسر به قره عين قال تعالى 22.53 لی وَ لک (۴) قيل أصله من القر 


أى البرد فقرت عینه قيل معناه بردت فصحت و قیل بل لأن للسرور Կա»‏ بارده قاره و للحزن دمعه حاره و لذلک يقال فیمن 
یدعی عليه آسخن الله عینه و قیل هو من القرار و المعنی أعطاه الله ما تسكن به عينه فلا تطمح إلى غیره (۵). 


قوله عليه السلام عاقبتها صبر كأن المراد بالصبر الرضا بکظم الغيظ و العزم على ترك الانتقام أو المعنی أنه یکظم الغيظ بشده و 
مشقه إلى أن ینتهی إلى درجه الصابرین بحیث یکون موافقا «Հեյ‏ غير کاره له و هذا من أفضل صفات المقربین و قيل إشاره 
إلى أن کظم الغیظ إنما هو مع القدره على الانتقام 


ص: ۳۲ 


1- ۱. الکافی ج ۲ ص ۰۱۱۰ 
7- ۲. الکافی چ ۲ ص ۰۱۱۰ 
۳ ۳. طه: ۴۰. 

۴- ۴. القصص: 4 


۵- ۵. مفردات غریب القرآن ۳۹۸. 


و هو محبوب و إن انتهی إلى حد یصبر مع عدم القدره على الانتقام أيضا و لا یخفی ما فیه. 
كاء [الکافی ] عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن معاویه بن وهب عن معاذ بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام: مثله Ը)‏ 


**[| ترجمه ]«ما من شیع. «ما» نافیه است و «من) زائده است برای اينكه تصریح تعمیم کند» و «شی» محلاً مرفوع است» چون اسم 
(Ե)‏ است و ,3( خبر «ما» است و لام در «لعین» برای تعديه است. راغب كويد: աք‏ عینه» و مضارع آن )285( به معنای (շա)‏ 
Հա կտակ‏ خر کال մոն‏ مسروو شد վեար‏ فرش هد کی عر կոտ‏ ( ۶ شمش ماد کر وھ շատ‏ كدي ان قاد 
شوند گفته می شود 538 عین.» خداوند فرموده است: «قزه عين لی و لکث» یعنی مايه شادی چشم من و تو باشد. گفته شده 
ريشه آن از «قز» است به معنای سردی. در نتيجه «قزت عينه) ան»‏ | ين است که خنكك شد و سالم شد. و گفته شده بلکه به 
اين معنی است که شادی و سرور اشک سرد و خنكك دارد و اندوه اشک گرم و داغ و به همین دلیل در نفرين به فرد گفته می 

د «اشخن الله عینه»» չես‏ خداوند چشمش را داغ کند. و برخى گفته اند «قزه» از«قرار» است و معنا اين است که خداوند 
چشمش را آرام سازد تا به دیگری طمع نکند. اينكه فرمود پایانش صبر باشد ظاهرا مقصود از صبر رضایت و پسندیدن و 
انتخاب فرو بردن خشم و انتقام نگرفتن است. يا منظور اين باشد که ابتدا با فشار و زحمت خود را به کظم غیظ و فرو بردن 
خشم وادار کند و اين روش را چندین بار ادامه دهد تا به درجه صابران «Վա,‏ به طوری که ترک انتقام طبیعت او شود و به آن 
عادت کند و بدون فشار روحیء اين عمل روش طبیعی او گردد و این صفت از افضل صفات مقربین درگاه الهی است. و نيز 
گفته شده که کظم غیظ در موردی است که قدرت بر انتقام داشته Վեն‏ که اين حالت محبوب خدا است» اگر جه به جایی و 


حدی Վայ‏ که در صورت نداشتن قدرت هم صبر نماید که البته این توجیه بعید است. 


| جمه‎ թու 
۰۹ 
ան آبی حفر قال َال أب عبد الله عليه السلام‎ 38 ՔԷ محمد 28 )1139 نمی‎ ամ كاء الکافی] غن ال عن‎ 


-օ 


عه و بجع لد أَحبٌ إِلَى الله من مجرعه غیظ يَتَجَوّعُهَا عند Ատր‏ فی قلبه Ալ‏ بِصَبْر و اما بحلم (). 


** | ترجمه | کافی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هیچ جرعه ای که بنده می نوشد» در نزد خدا محبوب تر از جرعه خشمی 
که می نوشد نیست» در آن هنگامی كه در دل خود تردید دارد که بنوشد يا نه که بالاخره با نیروی صبر و یا حلم و بردباری 
بنوشد. -. کافی ۲ : ۳۹۲ - 


اد | ترجمه ] 
ایضاح 


المراد بترددها فى قلبه إقدام القلب تاره إلى تجرعها لما فيه من الأجر الجزیل و إصلاح النفس و تاره إلى ترك تجرعها لما فيه 
من البشاعه و المراره !ما بصبر و ել‏ بحلم الفرق بینهما اما بأن الأول فیما إذا لم يكن حلیما فیتحلم و يصبر و الثانی فیما إذا كان 


حلیما و كان ذلک خلقه و كان عليه يسيرا أو الأول فیما إذا لم بقدر على الانتقام فیصبر و لا يجزع و الثانی فیما إذا قدر و لم 
یفعل حلما و تکرما بناء على أن کظم الغيظ قد یستعمل فیما إذا لم يقدر على الانتقام أيضا و قيل الصبر هو أن لا يقول و لا یفعل 
شيئا أصلا و الحلم أن يقول أو یفعل شيئا يوجب رفع الفتنه و تسکین الغضب فیکون الحلم ؛ بمعنی العقل و استعماله. 


| ترجمه |مقصود از تردید دل اين است که دل از طرفی مايل به نوشیدن جرعه خشم می شود - از جهت اجر و پاداش و 
اصلاح و تربیت نفس و روح که در کظم غیظ هست - و از طرفی مايل به اعمال خشم است. از جهت اينكه در فرو بردن خشم 
ناراحتی و تلخی هست که تحملش مشکل است. 


و فرق بين صبر و حلم اين است که صبر در موردی است که انسان طبعا حلیم و بردبار نیست و خود را وادار به آن کرده و 
صبر می کند» ولی حلم در موردی است که اين صفت خوی و طبع او باشد. و يا به اين فرق که صبر در موردی است که 
قدرت بر انتقام ندارد و صبر نموده و بی تابی نمی کند. و حلم در موردی است که قدرت دارد» ولی با کرم و بز ر گواری خود 
گذشت می کند. يس اينكه بگوييم کظم غیظ. گاهی در مورد قدرت نداشتن هم استعمال می شود. و گفته شده که صبر یعنی 
այտ»‏ که اصلا نه چیزی بگوید و نه عکس العملی انجام دهد. و حلم بالاتر است» یعنی حرفی بگوید و کاری کند که باعث 


برطرف شدن فتنه و نزاع شود و موجب تسکین غضب گردد. يس حلم يعنى عقل و به کاربرد آن است. 

#[ ترجمه | 

أقول 

قد مضى كثير من آخبار هذا الباب فى باب جوامع المكارم و باب صفات المؤمن و باب صفات خيار العباد. 

**[ترجمه آبسیاری از اخبار مربوط به اين باب در ابواب جوامع مكارم و صفات مؤمن و باب صفات بند گان خوب نقل شد. 
#[ ترجمه | 

«Է» 


لی» [الأمالى للصدوق] տամ‏ محمد لو عَنْ يى بن تین بن جغفر عن عبد الله بن مب الیمانق قال سمفث عبد 
մմ 32‏ جعلث جارية ی بن الحم ين عليهما السلام د كب الْمَاء 2545 1522 للسّلاء 
عَلَى وجهه 22244 22 بن الح ين علیهما السلام «յեմ «16: կ: Հա‏ اله عر و جل یل و الکاظمین یظفل 
կ)‏ قَدْ كظفتٌ յն չեմ‏ 


َس قط յմ‏ من ترد «յեմ‏ 


ص: ۳۳ 


۱-۱. هو مثل الحدیث ۰.۲۲ فلا تغفل. 


7- ۲. الکافی ج ۲ ص ۱ و فى بعض النسخ« اما پصبر و اما يحلم). 


536113 عن الاس ال لها كذ عَم الله علکک فال و 411 بح الو ՍԱ‏ اذه ا 2 ۱(۸). 


*#[تر جمه ]امالی صدوق: عبدالرزاق نقل كرده که گفت: كنيز حضرت سجاد داشت به دست حضرت آب می ريخت که برای 
نماز وضو بگیرد. ناكهان ظرف آب از دست كنيز افتاد و صورت حضرت را مجروح کرد. حضرت سر بلند کرد و به سوی 
كنيز نگاهی کرد. كنيز گفت: خداوند متعال می فرماید: «و الکاظمین «նայ‏ حضرت فرمود: خشم خود را فرو بردم. كنيز 
ա:‏ یی راشای 0 ور راوناخ فسات كرفي رای الله الا Se‏ يور که 
آزادت کردم. - . امالی صدوق: ۱۶۸ - 


| تر جمه‎ թու 
«ԷՖ 


7« ؛ [الأمالى للصدوق] اوه :5 علي عَنْ أبيه عن ماد عن حریزعن )58:35 آبی عبد اله عليه السلام قَالَ: Հիմ‏ 
موا (ամր 522 «ա‏ 


لى» [الأمالى للصدوق] ابن الولید عن الصفار عن النهدی عن ابن أبى نجران عن حماد: مثله. 


*: | ترجمه ]امالی صدوق: حضرت صادق عليه السّ.لام فرمود: روش ما اهل بيت عفو و گذشت از کسی است كه به ما ظلم 
کرده است. - . امالی صدوق: ՖԻ‏ - 


امالی صدوق به سند دیگر همین روایت را آورده است. 

##[ تر جمه ]| 

ՓԵ 

5 [الأمالى للصدوق] عَنْ مير الا عليه السلام قَالَ: لا 8212 من الحلم‎ ոչ 

:** | ترجمه ]امالی صدوق: امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: هيج عزتى بالاتراز حلم وبردبارى نيست. -. امالی صدوق: ۲۶۴ - 
իո:‏ ترجمه | 

«f» 


لی [الأمالى للصدوق] ابن ناه عن علق عَنْ أبيه غن ان أبى غعتر عَنْ أبى زياد 281224 عَنِ الاو عليه السلام 
قال : شب الْمُؤْمِن مِنّ اللَِّ نْضرَة أَنْ رى յամր շա զան‏ 


لى» [الأمالى للصدوق] ابن المت و کل عن الحمیری عن البرقی عن أبيه عن ابن أبى عمیر: مثله (۴). 


»| ترجمه |امالى صدوق: امام ششم عليه الم لام فرمود: برای مؤمن از جهت نصرت الهی» همین بس است که ببیند دشمنش 
آلوده به معصیت չգ)‏ است. -. امالی صدوق: ۳۰۰ - 


امالی صدوق به سند دیگر همین روایت را آورده است. 
թու‏ جمه | 
«ԻԷ»‏ 

| 


ل [الخصال ] بی عَنْ سَعْدٍ عَنْ یوب بن وح عَن ابن آبی غعیر عَنْ 2202Թ‏ عَنْ أبى ند الله عليه السلام: 45 )6( 


**| ترجمه ]در خصال هم از آن حضرت چنین نقل شده است. -. خصال ۰:۱ ۱۶ - 


:55 | تر جمه | 
«Էծ»‏ 


۳ ա Սարո و م‎ 


մ Աաաա ու‏ تن نو یک شک ةيب لقره لك تب 


«մ»‏ کنت کمن شفی عَتِظا و تَدَاوَى حفدا 


- - 

տ -,, -‏ 
ع :5 00 نكن 
أو تحت ان 0 


و بح ن يُذْكرَ بالسصَوله չայ‏ باک إِنْ عاقبت Մնա‏ تکن 


2 


FF ص:‎ 


۱-۱. أمالى الصدوق: ۱۲۱. 
۲- ۲. آمالی الصدوق: ۱۷۳. 
۳ ۳. آمالی الصدوق: ۰۱٩۳‏ 
۴- ۴. آمالی الصدوق: ۲۴. 

8-4 الخصال ج ١‏ ص 18. 


۳ وي Ա‏ ول و الحال التى تُوجبٌ الشکر )23 من ՍԵ:‏ الى وجب շան)‏ 
تقال المنضود وعظت فا عسنت و فلت افك Ո)‏ 


ոչ‏ تر جمه |امالی صدوق: ربیع حاجب نقل می کند که منصور دوانیقی به حضرت صادق عليه ال لام عرض کرد: حدیثی از 
خودت برای من بفرما تا از آن پند و اندرز گیرم و مرا با صدق و حقیقت از هلاكت و شقاوت باز دارد. حضرت فرمود: بر تو 
باد به حلم و بردباری که اساس و ան‏ علم و دانش است. و هنگام با قدرت و توانا هستی بر خود مسلط باش که اگر آنچه را 
که از دستت می آید انجام دهی» مانند کسی هستی که از خشم خويش انتقام گرفته و كينه خود را به کار برده و یا کسی که 
شهرت به صولت و شجاعت و تهور را دوست داشته باشد. و بدان که اگر کسی را که مستحق عقوبت است کیفر نمايى» مهم 
ترين مدح و توصیفی که از تو می شود عدل و داد گری است» ولی حالتی که موجب شکر و سياس است که در مقابل نعمت 
قدرت» شکر نمایی و از اهل تقصیر عفو و گذشت չ5՛‏ از حالتی که موجب صبر Վեն‏ بهتر و افضل است. منصور گفت: با 


بيانى کوتاه اندرز خوبی فرمودی... تا آخر حدیث. -. امالی صدوق: ۴۹۱ - 
թո‏ جمه | 


«Էչ» 


0 


م یت eS‏ 


او اله إلى هل + 3 یت أَحنٌ إل ل աան ա‏ الس الع ET‏ ده 
ذا ամ‏ بيتك و يتنه 


عرداوة 207 وَل حَمِيمٌ د ذو عظ عَظِيم (0 قال اعلا ن չյա‏ فلت شغراً هُوَ 


Հար ե 
وی‎ 


181 Յո Հեչ) Ա شب فُلَوبَهُمْ * ۴*۴ تحت‎ Հայկ ذُوى‎ 


فَإِنْ هروا :5 فجاز بمثله:* e‏ »36 إن حَنَسُوا عك Ա «աա‏ سل 
قَإِنَّ الذی «Տետր‏ منک լեյ‏ سَمَاعُةُ***وَ إِنَّ الذِى قالوا 5227« لم بقل 
ال اي صلی الله عليه و آله إِنَّ مِنَ اسر لَحكماً وَإِنَّ مِنَ بیان ՆՀ‏ وَ |6 شفک لَحَسَنٌ و إِنَّ 5« (Օշ‏ 


չխո‏ جمه ]امالی صدوق: عبدالله بن زهیر نقل ھی كلد که گفت: علاء بن حضرمی بر پیامبر صلی الله عليه و آله وارد شد و 


و سرکشی به آنها می نمایم و آنها از من می برند. حضرت فرمود: Հա ն ե‏ :60 بتک و ب 42 عيداوة 4 
23 حَمِيمٌ و ما لاه 5.1 21112172 E Մագան նիա արան‏ 
که در این صورت همان کسی که با تو دشمنی دارد» مانند دوست گرم و صمیمی خواهد شد که البته اين خوی و روش را 
فقط صابران و کسانی که بهره بزرگی از اخلاق دارند می توانند داشته باشند.] علاء گفت: من در اين مضمون شعری سروده 


ام که بهتر از این است. حضرت فرمود: جه سروده ای؟ گفت: اين اشعار را: 


و درود و تحیت بگو به صاحبان کینه تا دل آنان را اسیر خود کنی تحیت بز رگ که اين احترام دشمنی را برطرف می کند اگر 
نسبت به تو اظهار خير نموده و خدمتی کردند. تو نیز مانند آن پاداش بده و اگر مطالب را از تو پنهان کردند تو از خود 


حرکت و عکس العمل نشان نده 


که در این صورت حرف های ناراحت کننده که شنیدنش تو را اذیت می کند و չառ‏ که بشت سر تو می گویند. گفته 


نخواهد شد 


حضرت فرمود: واقعا بعضی از اشعار حکمتی است که از زبان شاعر تراوش کرده و بعضی از اشعار همانند سحر و جادو جذبه 


| تر جمه | 
«ԷՎ»‏ 


لى» [الأمالى للصدوق] الْعَطارٌ عَنْ ա‏ عن ارقي عن ՎԵՀ‏ بن 28 الکوفی عن շո‏ عَنْ ابراهیم 1225 عن الصَادق 
عليه السلام 52 401 علیهم السلام ال 00 12411725 الل علیه و اله قال عبه عي ان زیم لیخجی تن زرا լ թեա‏ 
قیل فیک مرا فیک ՀՅԱԹ‏ 4 لت کوک ոմ‏ اله هو إن قبل فیک ما یش فیک اطع أله عد + بث لك لَه لخن 
فیها(۵). 


ص: ۴۱۵ 


۱- ۱. آمالی الصدوق: ۳۶۵ فى حدیث. 

۲- ۲. فضلت: ۳۴. 

۳- ۳. آمر من التحیه و هو الشلام و اطابه الکلام و قوله« تسب» من السبی. 
۴- ۴. آمالی الصدوق: ۳۶۸. 

ه- ه. آمالی الصدوق: ۳۰۶. 


:5 تر جمه |امالى صدوق: حضرت صادق» از پدران بزر گوار خود علیهم ال لام نقل می کند که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود: حضرت عیسی به يحيى بن زکریا گفت: هنگامی که نسبت به تو مطالبی را که در تو هست گفتند» يس بدان که 
آن گناهی است که به باد تو آورده شده» پس استغفار کن. و | گر چیزهایی که در تو نیست به تو نسبت دادند بدان که آن 


یک حسنه ای است که برای تو نوشته شده است. بدون اينكه زحمتی و رنجی دیده باشی - . امالی صدوق: ۴۱۴ - 
* | تر جمه | 
«FA»‏ 


աա‏ اشر یت مک ن کی ن تی اله یک ال نآ شیع ده و 


ل» [الخصال] أبى عن سعد: مثله (۲). 


:55 تر جمه |امالى صدوق: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: در مقابل دشمنان نعمت յա»‏ كن که دشمن معصیت کار را بهتر 


از انجام اطاعت الهى انتقام نخواهی کرد( که او حسد بورزد و تو صبر و عفو کنی.) -. امالی صدوق: ۸۸ - 


در خصال هم اين طور نقل شده است. 


| ترجمه‎ | * 
«ԷՎ» 
12*85 عليه‎ ոի: Աա 7 عن ول‎ չա: ԲԱԺ Մշ Հ: ۳ [الخصال] ذال‎ » 5 


كب سس ا سود ای ریک دص را 


**[ترجمه آخصال: حضرت سجاد عليه الت لام فرمود: من دوست ندارم كه در مقابل ذلّت يبدا كردن نفس بهترين اموال را 
«Հետ‏ باشم» و جرعه ای بهتر از جرعه خشم ننوشيده ام كه طرف را كيفر نكنم. - . خصال: ۲۳ - 


در كتاب حسين بن سعيد هم از حضرت صادق و باقر عليهما الشلام جنين نقل شده است . 
* | ترجمه | 


«f+» 


ل |[ لخصال] آبی عن | لجفیری عَن ابن أبى الخطاب عن ابن مَحْبُوبٍ عَن ابن عطیه عن ան:‏ عَنْ عن علی بن ن الحم : ین عليه السلام 
1۳ ددث ی ات ضتین فی տան ու մէր‏ الق و ق شمان (6). 


##[ترجمه خصال: حضرت سجاد عليه الت لام فرمود: من دوست دارم که دست خويش را به جای دو خصلت که در شيعه 
هست بدهیم که اين ها را نداشته باشند» كرجه به قيمت دستم باشد: بی صبری و فاش كردن اسرار. -. خصال: ۴۴ (پانوشت 


برای ص قبل است.اصلاح شود) - 
թո‏ جمه | 


ՓԵ 


0 


ل» [الخصال] أَبى عَنْ ոա‏ عیتی عن ա աաա‏ تعیب عن ان أ ابی عير عَنْ مَنضور بْنِ یوس عن الم عن على بن 
لح ین عليه السلام ատ‏ مرا من ՀՀ‏ َع إلى 181848 مجوعتین قرع عبط رما ոի‏ بحلم و جُوْعَهِ Ած աչոք‏ 


իո‏ ترجمه اخصال: حضصرت سجاد عليه الس لام فرمود: هیچ جرعه ای در نزد خدا محبوب تر از دو جرعه نيست: جرعه خشمى 


] ترجمه‎ | > 
ՓԵ 


ل» [الخصال Հնչել‏ عن عمّه عن ارقي عَنْ آخمد بن عبید عن ابن عُلَوَانَ 58 219788 Հան‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام عَنْ 
آبائه عليهم السلام قَالَ قال 1 عليه السلام. 


FF ص:‎ 


۱-۱ آمالی الصدوق: ۶۰ 
۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۱۳. 
۳ ۳. الخصال ج ۱ ص ۱۴ و مثله فى الکافی ج ۲ ص ۱۱۱ سندا و متنا. 
۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۲۴. 
6-6 الخصال ج ١‏ ص ۲۶. 


ع مايلو مرح م2 


ائ ٿا يتصِفُونَ من تاه شریف من قضیع و حَلِيمٌ من سَفِيه و بر (շնա‏ 


[ترجمه آخصال: حضرت صادق. از پدرانش» از على عليهم Ժա‏ نقل کرده که فرمود: سه گروه از سه گروه انتقام نمی 
گیرند: شخص شریف و بزرگوار از شخص پست؛ شخص بردبار از نادان و احمق؛ شخص نیکو کار از فاجر و نابکار. -. 
خحصال: ۸۶ - 


در محاسن هم از امام ششم عليه «ծեմ‏ از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین آمده است. 


| جمه‎ թու 

دمع 

ل մարմ‏ عن غب عن البق عن أي عن نی أبى تبر عن بد الو بن ال لو مر 
e եի‏ 


سن. [المحاسن ]| عن أبيه رفعه عنه علبه السلام: مثله (۴). 


թու‏ ترجمه |خصال: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: سه جيز است هر كس داراى آنها باشد. خداوند برای او هر گونه 
حورالعین که بخواهد در اختیارش قرار می دهد: فرو بردن خشم؛ صبر و مقاومت در برابر شمشیرهای دشمن برای رضای خدا؛ 


| جمه‎ թու 
ԺԵ 


أ عد الل عليه السلام قال من Հաա‏ صان ان من حب على لقم ول مه و تسب و عقا وخ 
کان مِمَنْ بذجل اله عر ول الْجنّه بغیر جاب و یه فى (շամ այ յե‏ 


:| ترجمه اخصال: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: سه جيز است هر كس دارای آنها باشد» خصال ايمان را به حد كمال به 
دست آورده است: كسم که صبر بر ظلم نماید (در موردش)؛ کسی که برای خدا کظم غیظ نماید؛ و کسی که ببخشد و 
گذشت کند. از كسانى خواهند بود كه خداوند متعال آنها را بدون حساب داخل بهشت می كند و آنان را درباره افراد 


نسار ա‏ اند ارم Կանն‏ و ی (فو قيله زر گت) شفاعة մաթ‏ فرمود و كفاعيقان տ‏ اس د حال ۱۴ 


վ تر جمه‎ | > 
«F۵» 


فسء [تفسیر القمی ]: و إذا ما عَضْبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (۶) Սն‏ بو جغفر յշ‏ الله «ն‏ مَنْ كظم ա‏ و هُوَ յա‏ علی إِمْضَائِهِ شا 
اله له նայչ Ա‏ یوم յմա‏ و من ملک تفه إذَا رغب و ادا رهب و ادا عضت عَرّءَ 41 »28:12 (ոմ.‏ 


ص: ۳۷ 


۱- ۱. الخصال ج ١ص‏ ۲۲ 
۲- ۲. المحاسن: ۶. 
ركان الخصال ج ۱ص ۴۳. 
۴- ۴. المحاسن: ۶. 
ծ-ծ‏ الخصال ج ۱ص ۵۱. 
۶ ۶ الشوری: ۳۷. 


۷- ۷. تفسیر القَمُی: ۶۰۴. 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم قمی: حضرت باقر عليه الشلام درباره تفسیر آیه إذا թ Սոն‏ 828 -. شوری / ۳۷ 
- [و چون به خشم می آیند درمی گذرند) فرمود: کسی که خشم خود را فرو برد با اينكه قدرت دارد» خداوند در روز 
قيامت دل او را از امن و ایمان پر می کند. و فرمود: کسی که موقع ميل و ترس و غضب بر خودش مسلط باشد. خداوند بدن 


او را بر آتش حرام می گرداند. -. تفسیر على بن ابراهیم قمی ۲ : ۲۵۰ - 
թու‏ جمه | 


«Ֆչ» 


سياه ՓՈ‏ م Է << ՔԱՐՈՎ‏ عن Յամ‏ 
ين لوق Բայ տանան»‏ جغفر : ن تن յամ‏ السلام عن ايى صلى اف عليه و آله كَل" تلا من 


արա ԱՐԱ Ար‏ شول اه و ما ۸ هی قَالَ حلم یرد به جَهْلَ الجاهل Յո Ֆար)‏ بیش به فى 
الاس و وَرَحٌ Ծախ‏ عَنْ 7շա‏ الله َو جل (1). 


است که اگر کسی آنها را نداشته باشد» ارتباطی با من و با خدا نخواهد داشت. سؤال شد: آنها چیست؟ فرمود: حلم و بردباری 
گناه و معصیت الهی باز دارد. - . خصال: ۱۴۵ - 


| جمه‎ թու 
«FV» 


ن (41(عیون آخبارالرضا علیهالسلام] ա‏ [الخصال] 7 ميم Փեքի‏ ي عن مد بن عَلِيٌ ւան‏ عن آبیه عن ارو մմ‏ سمغت 
لا عليه السلام ա աա արան, այք‏ ل e‏ ر النَانِى فا تمه و لالت 
اه و راب արյան‏ قارب بقل Աա ատաման‏ جبل բանա‏ فوقت وق 


أ 


أن اکل 823 ثم رجح ری یه ال بّى جل اه ايا շան‏ ال եա‏ 1824 إِليه لاله فلا 5 مه ص مر 


էլ 


- 
- 
Է) -- 


մյ 8.25‏ فده نمه اكلا 123 آطیب شین ن ۽ کله تم عضی աջը‏ طشتا من ذهب فال آعونی رَبَى عر و جل آن 
أكثم دا قفر له و جعلة فيه و ی علیہ اواب نم عضی 20« بادا الطشث 1 գի‏ ققال فد فعلت Քանա‏ وجل 
مق ی دا هو չը‏ )21 بای قطاف الطیز وله أمونى وك أذ 38 هذا فیح թայ‏ الطیر فيه فيه فَقَالَ له 


البازی أ ذب یی ص دى و اه نش یم ال տատա‏ 


سک 


نا لا أويس 115 فقطع من فخذه قطعه աան‏ 


مضی فلا ی ادا ُو خم می مین عذوو(۳ ال աջ‏ م و ار أَهْوْبَ من աշտ Ատ‏ مه فرجع فرآی فى الْمَنَام 
اه د قیل 44414« վտան‏ تذری 


ص: ۴1۸ 


.۷۱ ص‎ ١ الخصال ج‎ .١-١ 
.۲۷۵ عيون الأخبار ج ۱ ص‎ .۲ -۲ 


۳-۳ أى جعل فيه الدود. 


ما دا ان قمال ‏ قیل له թյա‏ هو الْعَضَبٌ ان ա լ մայ‏ یر نَفْسَهُ و عجهل 223 ա:‏ عظم اسب فا Ց‏ تفه و 


عرق E NENE EEE Ea‏ ا اسف كه العمل պաա‏ مه اميد و أن E‏ 
الله 
رو جل إلا آن بظهرة ره به مع ای له ین تواب Համոն‏ َو لجل ای ՀՀ-ն «Տն‏ فا 813 نَصبِحَتَهُ 


و ما اآبازی 88 11 باتک فی حاجه فلا تسه و أَمًا اللَحمْ տնի‏ هی Հի‏ قارب (վե‏ 


#[ترجمه آعیون اخبارالرضا و خصال: ابا صلت هروی نقل کرده که از حضرت رضا عليه الس لام شنیدم که فرمود: خداوند 
متعال به یکی از پیامبران وحی نمود: صبح که بیرون رفتی» چند چیز با تو مواجه می شود. اولی را بخور دومی را پنهان کن» 
سومی را بيذير» چهارمی Ս‏ مایوس نکن و از پنجمی فرار کن. صبح که بیرون رفت. مواجه شد با یک كوه سياه بزرگ. ایستاد 
و گفت: خداوند دستور داده كه او را بخورم» ولی با یک حالت حیرتی در خود فرو رفت و با خود كفت که قطعا خداوند امر 
نمی كندء مگر به چیزی كه توانایی داشته باشم. يس به طرف كوه رفت که آن را بخورد. وقتی به آن نزدیک شد كوه 
کوچک شد و چون به آن رسید» به صورت لقمه کوچکی شد و آن را که خورد و احساس کرد که خیلی لذیذ و خوشمزه 
بود. باز رفت تا به یک طشت طلایی بر خورد کرد. طبق دستور الهی آن را زیر خاک کرد و رفت و از آن که گذشت. بعد 
نگاهی به يشت سر کرد و دید که آن طشت بیرون آمده. با خود كفت من دستور الهی را انجام دادم. و حرکت کرد و رفت. 
سپس به پرنده ای برخورد کرد که به خاطر یک باز شکاری که او را تعقیب می کرد گرد پیامبر گردش می کرد. با خود 
گفت: پرورد گار امر کرده که من او را يناه دهم. يس آستینش باز کرد و آن پرنده داخل در آستین شد. آن باز شکاری 
گفت: من چند روز است دنبال اين شکار هستم. اکنون که نزدیکک بود او را به دست آورم تو او را از من گرفتی. آن پیامبر با 
خود گفت: پرورد گار من دستور داده که اين باز را مایوس نکنم. لذا از پای خود مقداری گوشت بريد و جلوی آن باز 
انداخت و رفت. سپس در مسير خود گوشت مردار متعفن کرم زده ای را دید. با خود گفت: از طرف خدا دستور دارم که از 
اين گوشت بگریزم و از آن گریخت. پس از مراجعت» در خواب دید که به او گفته شد: تو دستور خدا را انجام دادی. آیا 
فهمیدی مطلب جه بود؟ كفت نه. گفته شد: اما قضيه كوه بیان خشم انسان است که موقع غضب. انسان اساساً خود را نمی աջ‏ 
و از شدت خشم ارزش خود را از دست می دهد ولی اگر خود را حفظ کند و ارزش خود را بداند و خشمش را سبک کنده 
عاقبت آن աՆ‏ لقمه لذیذی كه خوردی خواهد بود. و اما طشت. کارها و اعمال نیکی است که بنده در خفا و پنهان انجام می 
دهد و خداوند متعال عنایت فرموده و علاوه بر ثواب اخروی» به منظور محبوب نمودن اوء آن عمل را آشکار می نماید. و اما 
آن پرنده تمثیل است برای حرفها و ւ Սա»‏ نصیحت آمیزی که به تو پیشنهاد می شود که آنها را بايد بپذیری. و اما آن باز 
شکاری تمثیل برای کسی است که به منظور حاجتی نزد تو می آید و او را Ա‏ مایوس کنی. و اما گوشت گندیده ارائه 
واقعیت غیبت كردن است که بايد از آن گریزان باشی. - . عیون آخبار الرضا ١‏ : ۰۲۴۹ خحصال: ۲۶۷ - 


* | جمه | 


«FA» 


ی دیع الط وی | المي ատ տամ‏ یه عن الضفار عن ابن جيترى عن ان أبى 22 عن عباج الا 
22 238213 25 عَنْ آبائه عليهم السلام 08 ال رشول الله صلی الله عليه و آله: دا كانَ یز ծն «այ‏ ماد یم 
العام كات نيع լամ մ գգ‏ نوم من الاس تلم انا ون ما قضلکم هذا اذى «ՀՅ‏ 
ան 26573‏ فی الدَنيا 1223 و ب اء Այլ‏ 83 قال اوی شاد من عند ال تعالی عون عبایی كراشيل 
لیذ خلوا «աի‏ یر جساب (Օշա‏ 


չիր‏ جمه]امانی طوسی: حضرت پاق از پدرانش علیهم ԹԵ:‏ روایت می کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: روز 
قيامت منادی با صدایی رسا که به اول و آخر مردم می رسد صدا می زند و می گوید: اهل فضل و فضیلت کجا هستند؟ 
گروهی از مردم که ملانکه آنها را استقبال می کنند بلند می شوند. به آنان می گویند: فضل و برتری شما جه بوده؟ می 
ԱՆՎ ۱ ۱ թա ՅԱ Հ2»‏ ل ۱۳ 


طرف خدا می گوید: راست می گویند! راه بدهید تا بدون حساب داخل بهشت شوند. -. امالی طوسی: ۱۰۳ - 
թու‏ جمه | 
«ՓՖ‏ 


ماء [الأمالی للشیخ الطوسی 1 أخمة بن اتسين بن 1 աա‏ له نی ա մ յամ թ պամ աաա‏ 
راون تن ان 812 38 جغفر 52 آپیه عليه السلام 00 00 24110727 الله عليه و آله: ! إن العف : Ն‏ شای اقا 


#[ت رجمه]امالی طوسی: حضرت صادقء از پدرش علیهم Թա‏ نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: عفو و 
گذشت بر عزت انسان می افزاید. يس عفو کید تا خدا به شما عزت دهد. -. امالی طوسی: ۱۴ - 


اد اد | ترجمه ] 
«۵۰» 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى] فى 42223 أم مير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِلَى الحسن: يا ؛ 22 յար‏ خليل الغ ء و لحم وَزیژهة و لفق 
وَالِدَّهُ و الصَّبِرٌ من خر جنوده (۴). 


:5 ترجمه |امالى طوسى: در وصيث امير مؤمنان با امام مجتبی علیهم الس لام չմնալ‏ است: ای ԼԵ)»‏ عقل دوست انسان و حلم 


وزير و ملايمت يدر او و صبر از بهترين سياه عقل است. -. امالی طوسى: ۱۴۶ - 
* | ترجمه ] 


«A1» 


0 - - 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسی] 52 أبى 21 قال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: مَنْ کظع عيضا «յա‏ 


ص: ۳۹ 


.۱۲۸ الخصال ج ۱ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۱۰۱. 
۳- ۳. آمالی الطوسی ج ١‏ ص .٠۴‏ 
۴- ۴. آمالی الطوسی ج ١‏ ص .٠۴۵‏ 


جَوْقَهٌ նալ‏ و مَنْ ԱՔ‏ عَنْ مظلمه یلاله بها عراً մայ»‏ و (աշն‏ 


- 


թո‏ ترجمه |امالی طوسی: وسيل کف فان ունա‏ لباق بر : کسی که خشم خود را فرو 57 خداوند باطن او را ؛ پر از ایمان 
فى کند و کسی که از ظلمی گذشت کند. خدا به جای آن عزت Ատ‏ و آخرت به او می دهد. -. امالی طوسی: ۱۸۲ 


| جمه‎ թո 
«ծԾ 


لی [الأمالى للصدوق]: 


մատի ա 121‏ عليه السلام أ 
¥ 


یا ի‏ أَقْوَّى قَالَ վ‏ ول مق أخله الاش قال الذى لا صت 


[ترجمه امالی صدوق از امير مؤمنان سوال شد: قوی ترين مردم کیست؟ فرمود: ետ,‏ سوال شد بردبارترين مردم کیست؟ 
فرمود: آن کس که غضب نکند. -. امالی صدوق: ۳۲۲ - 


# تر جمه | 
«Of»‏ 
ماء [الأمالی للشیخ الطوسی] տաշ‏ عَنْ آبی ճայ)‏ عَنْ جغتر بن مد ِن جغفر յնի‏ عَنْ مد بن 128 Ջա‏ 


نوشاه نآ مین لوا للم ال ل شول الله صلی الل علیه و آله: Ա: Ա‏ ۳ 
هر ول یی با و لد ین عکارم ԿԱՅԱՆ‏ 


E 


24 2. 


անատե «ան 14: ՀԱՆԱ-‏ ۶ أن 
225525( 


يعو مَنْ Մ‏ 

Աշան մնայ‏ حضرت رضاء از پدرانش» از امير مؤمنان عليهم թայ‏ نقل کرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: بر شما باد به اخلاق کریمه که خداوند متعال مرا برای آن مبعوث فرموده است و از مکارم اخلاق اين است که انسان 
از کسی که تقصير و ظلم کرد گذشت كندء به کسی که او را محروم کرده» بخشش نماید. با کسی كه از او بريده پیوند کند 


| جمه‎ թու 


«ծ» 


ن (۴)»[عيون آخبار الرضا عليه السلام] ա տն ամ‏ عضام و ան 2 մենա 804: ՀՅ‏ عن علق 
ի‏ لوق عَنْ موی بن աաա‏ الْمََارِبِيَ »123 55 اشرعة: عَنْ أبى الْحَسَن 22 عليه السلام أن ال Ա‏ لامرن كَالَ لَه هَل 
«յշ‏ من Ա‏ میت ققال 8 Հյ‏ 24 06 آنشذنی յա‏ ما رَوَينهُ فى الحلم ال عليه السلام: 


1 


إذَا کان دُونی مَنْ Հն‏ بجقله«** أبعت 2243 3151 մեան‏ 


- 


3 إن کان مثلی فى مَحَلَى من الْنْهَى*** أحَذتٌ بحلم کین أجل عن յմ‏ 


թո 3 «3 ԷՇ 2 الحجى**»*عَرَفتٌ‎ 3 թո فى‎ Հ» աֆ کت‎ ծ) 3 


ال 2 المْمُونْ ما خسن عَذا 52115 20 فَقَالَ :25 فتیانتا(۵). 


چیزی روایت دارید؟ فرمود: زیاد! عرض کرد: بهترین شعری که درباره حلم دارید بفرمایید. حضرت اين اشعار را خواند: 
آن کسی که با جهل و نادانی با من مواجه می شود اگر يايين تر از من باشد ابا و امتناع دارم که خود را با او برابر كنم 
و اگر در عقل و خرد با من همپایه است» من برای برتری از او حلم و بردباری می كنم 

و اگر من از لحاظ عقل و فضل از او յան‏ تر باشم» حق تقدم و فضیلت را به او می دهم 

مامون گفت: این شعر چقدر زیا است؟ شعر از کیست؟ فرمود: از یکی از جوانان ما. -. عیون آخبار الرضا ۲ : ۱۸۷ - 
| تر جمه ] 

«ձմ» 

مع» [معانی الأخبار ]اي յմա ա)‏ 22222215 


ص: ۴۲۰ 


.۱۸۵ ص‎ ١ آمالی الطوسی ج‎ .١ -١ 

۲- ۲. أمالى الصدوق: ۲۳۷. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۲ ص 47. 

۴- ۴. فى نسخه الکمبانی زاد قبله رمز معانی الأخبار» و هو کذلک فى نسخه الأصل «ՏՍ‏ مضروب عليه و الحدیث لا یوجد فى 
معانی الأخبار. 


۵- ۵. عیون الأخبار ج ۲ ص ۱۷۴. 


- - 


عَنْ يفي بن աա‏ 22 2283 الصاو عَنْ آبائه عليهم السلام ال فال رول اللا صل ا عله و آل اول الئاس չու‏ 
աա)‏ علی Հա‏ و أخرَمُ لاس (յայ ՆԱՏ)‏ 


:* | ترجمه |معانى الاخبار: حضرت صادق عليه الس لام یرانق كرك که وسول نذا صل الله տան‏ ال مره 
سزاوارترين مردم به عفو و گذشت» آن کسی است که بيش از همه قدرت بر كيفر داشته باشد. و عاقل ترين آنها کسی است 


كه بيش از همه خشم خود را فرو برد. - . معانی الأخبار: ۱۹۶ - 
* | ترجمه | 
«ծ»‏ 


مع (4[معانی الأخبار] لى, [الأمالى للصدوق] الطَالَقَانِقٌ 12-52 Ապի‏ عَنْ علی بن الْحَسَن بن فضال عَنْ أبيه عَن الرض ا 
عليه السلام: فى قول الله رو յ»‏ فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ 3( յթ 38 Սն‏ عتاب (۴). 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] القطان و النقاش و الطالقانی جمیعا عن آحمد الهمدانی: مثله (۵) 


لى؛ [الأمالى للصدوق] حمزه العلوی عن عبد الرحمن بن محمد بن القاسم الحسنی عن محمد بن الحسین الوادعی عن أحمد بن 
صبيح عن ابن علوان عن عمرو بن ثابت عن الصادق عن أبيه عن على بن الحسين عليهم السلام: مثله (۶). 


**[ترجمه ]معانی الاخبار و امالی صدوق: حضرت رضا عليه ال لام در تفسیر آیه شریفه! «ջն‏ الصَّفْحَ الجمیل» فرمود است: 


یعنی عفو و گذشت بدون توبیخ. -. معانی الأخبار: ۰۳۷۳ امالی صدوق: ۶۸ - 


عیون اخبار الرضا نيز همین روایت را آورده است. امالی شيخ صدوق هم به سند 655« همین روایت را از امام سخاد عليه 
السلام آورده است. - . امالی صدوق: ՊՎՏ‏ - 


] ترجمه‎ | > 
«AY» 


ا 0 աշտանակ E‏ أ على 
وال وم (ռայի‏ 


թօ:‏ ترجمه |امالی صدوق: حضرت عبدالعظیم. از امام دهم عليه الس لام روایت می کند که فرمود: در مناجات موسی بن عمران 
عليه الس لام با خدا آمده است: خداوندا! پاداش کسی که در مقابل اذیت و ناسزای مردم برای رضای تو صبر کند چیست؟ 


خداوند فرمود: من او را در شدائد و مشکلات قيامت یاری خواهم کرد. - . امالی صدوق: ۱۷۳ - 


الأذتكيائه قال ա‏ یز امین عليه السلام: صافځ 62438 کر إت بآ لله و جل به جاه 88.121 2 هى Տամ‏ 


«Զա մմ 6ն‏ 855 عداوة کنو حميم و ما لاه الَذِينَ وا ل 


| 
۴۲١ ص:‎ 


۱- ۱. معانی الاخبار: ۱۹۶. 

1-4 معانی الأخبار ص ۲۷۳. 

۳ ۳. الحجر: ۸۵ 

۴- ۴. أمالى الصدوق ص ۴۵. 

۵- ۵. عیون الأخبار ج ۱ ص ۲۹۴. 
۶-۶. آمالی الصدوق ص ۲۰۲. 
۷- ۷. آمالی الصدوق ص ۱۲۵. 


عظیم (1). و قال عليه السلام: ما تکافی չե ա‏ ,151 48 من أَنْ تُطیع الله فيه و عتبک أنْ تری دک يعمل بعغاصی 
ոչն‏ 


**[ترجمه آخصال: حدیث اربعمائه: امير مؤمنان عليه الث لام فرمود: ն‏ دشمنت مصافحه و گذشت کن» كرجه او مايل نباشد» 
تر مير مو م قفرمو 


كان عل ای ی دستور داده است و فرموده است: Յա:‏ الى هی աէ‏ نُ دا ای 58« و Տատա‏ 


340 عمیم.» 


و حضرت فرمود: بدترین کیفر و ناراحتی شدید که دشمن تو دارد» اين است که تو راجع به او اطاعت الهی را بنمایی (در برابر 
Հաշ»‏ صبر کنی) و برای تو همین بس است که ببینی دشمنت مشغول معصیت الهی است (جون عذابش شدیدتر خواهد 
شد). -. خصال: ۶۳۳ - 


վ تر جمه‎ | > 
«A4» 


سن. [المحاسن | بیع قیقع تحرو عن بیع ار عليه البلا عل از بوم السلا 
عليه و آله: مَنْ لَم يکن ՄՆԱ‏ يقم لَه լաճ‏ ور 3255 عَنْ معاصدی الله و 38 61 به لاس و حلم یرد به جهل الْجَاجِلٍ 
اسن" 


*[ترجمه ]محاسن: حضرت صادقء از پدرانش عليهم السّلام روايت می كند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: کسی 
كه داراى سه خصلت نباشد» هيج عملى از او ارزش ندارد: روع و تقوايى كه مانع از گناه شود؛ اخلاقى كه با مردم مدارا كند؛ 
حلمى كه با آن كارهاى جاهلانه مردم را رد كند. -. محاسن 8:١‏ 


بُو عَدِدِ الله عليه السلام: Ա‏ من طره أحبٌ إِلَى الله من مجزعه غیظ 


**| تر جمه آمحاسن: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: هيج قطره ای در نزد خدا محبوب تراز جرعه خشمى كه بنده آن را مى 
نوشد نيست كه در دل خود ترديد دارد بنوشد يا ننوشد كه بالاخره با نيروى صبر و یا حلم و بردباری می نوشد. - . محاسن ١‏ : 
2 


| جمه‎ թո 


21-17 


2 


مصء [مصباح الشریعه] ‏ 98 الصادق عليه السلام: ա մե‏ ف es‏ 


ص كلو على 7 Ձո‏ ن كود عزيزا ادل 


ա" 
-- 5 


دقا 28731285 այ‏ 
الق فد تخف به أ و أن ودی لما جرم أو أو أ «յա:‏ بالعق و يس الوه فيه فان آتیت տար‏ 


ی 


աԼ‏ 5 ك الاب يكن انس NE EE‏ 53845 :22 الحطب عَلَى الا 


كال 5 شو الو صلی اه عليه و آله մա‏ امون գեն ւշ3ն յր‏ ينها و نَم դամայկն‏ على جنا 
յ‏ 41122 50.76 رضًا له شوت بجفاء ال و حکی أ 


- - 


ول جنا فلخت بن قيس یاک یاک آغنی ق 3 
ص: ۴۲۲ 

-۱. فصلت: ۳۴. 

1- ۲. الخصال ج ۲ ص ۱۶۸. 


۳ ۳. المحاسن ص ۶. 


۴- ۴. المحاسن ص ۲۹۲. 


آغرض (۱) 


و 


و قال الب صلى الله عليه و آله بُعَنْتّ Հ»:‏ للم مرکزا (ՕՀ եմջնա Ա:‏ 


իո:‏ ترجمه |مصباح الشريعه: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: حلم و بردباری جراغ فروزان الهى است كه دارنده آن با روشنى 
خاصى به جوار قرب حق می رود. و انسان داراى حلم نمی شود» مگر آن کسی كه با نور حق و به انوار توحيد و معرفت مؤيد 
باشد. و حلم و بردبارى در ينج مورد است: عزيزى كه خوار شده است؛ راستگویی كه مورد تهمت قرار گرفته؛ کسی كه به 
جرم دعوت به حق و حقيقت به او اهانت شود؛ كسى كه بدون جهت آزارش دهند؛ كسى كه مطالبه حقش را نمايد و بااو 
مخالفت كنند. اگر در هر یک از اين موارد حق حلم و بردبارى را در جاى خود مراعات کنی» وظيفه خود را انجام داده اى. و 
با سفیه و نادان بايد با اعراض و روكردانى و جواب ندادن مقابله كنى که در این صورت مردم طرفدار تو می شوند» چون 
کسی که جواب نادان را بدهد و عمل او را تلافى كندء مانند اين است كه هيزم و چوب را روى آتش بگذارد. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله فرمود: مثل مؤمن مثل زمين است كه در عين حال منافع خود را از زمين می گیرند» ولى اذيت و آزارشان 
بر او است. و کسی که بر جفاى مردم صبر نکند به رضاى الهى نمی رسد. چون رضا و خشنودى حق آميخته با جفاى مردم 
است. و نقل شده که کسی به احنف بن قيس (از شخصیت بزركك) گفت: آهای با توء با تو هستم! احنف گفت: من هم از تو 
روی می گردانم! و پیامبر صلی اه عليه و آله فرمود: من با اين وظيفه مبعوث شدم که مركز حلم و بردباری و معدن علم و 
دانش و محل و مسکن صبر و تحمل թեն‏ - . مصباح الشریعه: ۱۵۴ - 


վ تر جمه‎ | > 
«ԾԵ 


مص» [مصباح الشریعه ] ՍԹ‏ الصّادِقٌ عليه السلام: չա‏ علد الْقَدْرَهِ مِنْ شین 2383 248013 و 58591258 ն Ա‏ 
ատ‏ فعا جر اراو نتى بن الل ما بت ئه بايا وك على الط رات յնա‏ يَجدَ إِلَى د 
ամա յթ‏ ده و مات و رنه کرام و یهن ور بهائه بأ ՀԱՀ ՀԹ»: ցամ‏ 
Տարա»:‏ رار 21.21 نیوا تم لح Փեն‏ > القهم و لهم لک قال الله »321185 
ԱՆՀ‏ لا تون أن يعفر ر اله کم و الله ور رَحِيمْ (۳ و من ճամ‏ عَنْ بر یله کیت بو عر يي سار بان ادي 
أ a‏ 1 یک و اشع Հաա Աաաա ննա գն.‏ 
ای 2 من آساء یک و قد آیزت : e ապան 1 րիր Հան»‏ 
oy‏ 8 شول الله صلی الله عليه و آله ولآ ر کم آن یکون Ճա‏ 
yT‏ 


3 
` 
و2‎ 
۱ 
Ա 
Ն 
۳ 
է: 
` 


E NEL 


عو 


صلی الله عليه و آله حاکیا عَنْ رنه يَأ 


3 


ان مِمَنْ فلکم 5157 այան մտ: Հժ) Ւ|‏ ص دَق پیزضدی ն‏ الاس 


իչ"‏ ترجمه |مصباح الشريعه: حضرت صادق عليه الس لام فرمود: عفو و كذشت در حال قدرت و توانایی» از روش و سيره 


ييامبران و اهل تقوا است. و معناى عفو اد ين است كه در مقام عمل و در ظاهر نسبت به مقصر جيزى نگویی و جيزى نخواهى و 


در باطن و درون خويش هم آن ناراحتى که از او دیده ای را واقعا فراموش کنی و علاوه بر این در حق او احسان و نیکی کنی. 
و چنین روش و رفتاری را هیچ كس نخواهد داشت» مگر اينكه خداوند عفو و کرم خود را شامل او می نماید و گناهان ديرينه 
و تازه او را می آمرزد و به کرامت و بزرگی خود او را زينت می دهد و او را ملبس به لباس نور عظمت می گرداند. چون عفو 
و گذشت و بخشش دو صفت از صفات الهی است که خداوند متعال آن را در باطن و روح بند گان بر گزیده خود به وديعه 
ا در تام يد اعللاق a E‏ ابض تخ ليا 
توت آن تفت الله تکم وا کر وسو اس ثور ۲۳۸ - زو باید لوو گذشت دافعه Հայունի սակ‏ فذارید که عدار 
شما را ببخشد؟ و خداوند بخشنده مهربان است.) و کسی که از بشری چون خود گذشت نکند» چگونه اين اميد را دارد که 
خداوند جبار او را مورد عقو خود قرار دهد؟. پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله در مقام بیان دستور الهی به آن حضرت فرموده: 
با کسی که از تو بریده پیوند کن» به کسی که تو را محروم نموده بخشش کن» و به کسی که به تو بدی کرده نیکی کن. و ما 
را هم به متابعت و پیروی از آن حضرت دستور داده که فرموده است: « ما آتاکم لول ق ذو و ما تها کم 42 َاهوا.» -. 
حشر /۸- (آن دستوری که پیامبر برای شما آورده» آن را بگیرید و عمل كنيد و از آنچه كه نهى فرموده از آن خودداری 
كين و صقت عقن اق اسرار البى Մակ,‏ که كوول خراص ազն ՅԱ‏ اس و سول خد اح الله علدو آلا و وة ا 
شما نمی توانيد مانند ابو ضمضم باشيد؟ عرض كردند: ابو ضمضم كيست و چگونه بوده؟ فرمود: مردى بود در زمان يبش. 
هنگامی كه صبح می كرد و ميان مردم می رفت» می گفت: خداوندا! من آبرو و حیثیت خود را به همه مردم بخشيدم (اگر 
کسی به من توهين و جسارتى كرد از او می گذرم). -. مصباح الشريعه: ۱۵۸ - 


* | ترجمه | 


«$¥» 


գ: 


شی» [تفسیر العباشی ջիլ‏ خالد ՀԵՑ‏ قال قال ա‏ بْنُ الختین عليهما السلام: )255 1« 93 لى Ա ՀՀՏՀ‏ ثلاثا ثم نع 


ص: ۳۳۳ 


.١ -١‏ فى المصدر المطبوع: اياك أعنى قال: و عنكك أحلم. 
-١‏ ۲. مصباح الشريعه: ۳۷. 

۳ ۳. النور: ۲۳. 

مدع الحشر: ۸ 

۵- ۵. مصباح الشریعه: ۳۹. 


۳ - 


قال ած Ա ամակ:‏ ثم تلا عذه اليه و تسم من الّذِينَ وتوا الكتاب من قیلکم و من الَّذِينَ أذ 2152 كثيراً و 


إن تطزوا و فا ذلك من عزم الور( و بل 82 745 ԿՀ‏ علی صَذُره (۲) ۹9 

## ترجمه ]تفسیر عياشى: ابو خالد كابلى گوید: حضرت سجاد عليه (ՅԱ‏ فرمود: من دوست داشتم که به من اذن و اجازه 
داده می شد كه سه جمله به مردم بگویم و بعدا خداوند هر جه كه می خواهد. با من بكند. و حضرت با دست اشاره به سينه 
خوه تومو وت راز تاد و تربره Աթայան‏ الو ايت «Թ‏ کی انرا وت و لتق عقن من 
ՀՏ Սեմ‏ من قیلکم و من 23142531 كثيراً و إن تضبزوا 55601148« من عم امور - . آل عمران / 
مداه اا روات فان ما ار نا کاب امد را و ر ت م کن کش یه ویاو 
خواهيد شنيد و اگر در برابر اين مزاحمت ها صبر و مقاومت نموده و رابطه تقوایی خود را با خدا حفظ کنید» موجب استواری 


کارها خواهد بود.) و حضرت مر تب دست مبارکک خود را برمی داشت و بر سینه خود می گذاشت. -. تفسیر عیاشی ۱: ۲۳۴ 


| جمه‎ թու 
«$f» 


12128 21425927 264 28649601 ET Նախա الا‎ 


تن سعید عَنْ جابر قال: يع ی الْمُؤْنِينَ عليه السلام رجا مقر قذ رام قر أذ ن رد یه տատն արան‏ عليه السلام 
Լ:‏ یا قر كع شاتیک սթ) Սկ‏ الشف و 53 նչ.‏ الط ان و «Յե‏ 512 312« 26 421 و بر[ աճն ճայ‏ 


(02 السَشت و ا غوقب حمق بمثل الشكوت‎ ել وا شط الیطانَ‎ ավե» Հաա 

3 شنید که مردی دارد قنبر را ناسزا می كويد و‎ թայ رجمه آمجالس مفید: جابر نقل می کند که امير مؤمنان عليه‎ միու 
تصمیم كرفت که پاسخش را بدهد. امير مؤمنان قنبر را صدا زد و فرمود: ای قنبر آرام باش! اين ناسزا گو را به همان حالت‎ 
پستی رها کن که در این صورت خدا را خشنود و شیطان را خشمناک و دشمنت را ناراحت خواهی کرد. سو گند به خدایی‎ 


كه دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید» هیچ چیزی مانند حلم موجب رضای الهی نیست و هیچ چیزی مانند سکوت. شبطان 


| جمه‎ թու 
«FA» 


جاء [المجالس للمفید] Լէ‏ ِن اليد عَنْ أبيه عن "չն‏ عن ان مَعْرُوفٍ ڪَن ابن مَهْزِيَارَ ء عن ابن ال عَنْ آبی لسن عليه 
السلام قال: ما ՀՅ)‏ قتان قط إلا تصر الله أ 


**[ترجمه آمجالس مفید: حضرت رضا يا امام هفتم عليهما 921( فرمود: دو گروهی که در բն»‏ جنگ با هم برخورد می 


کنند» خداوند آن گروهی را که عفو و گذشتش بیشتر Լեն‏ نصرت و یاری می فرمايد. - . مجالس مفید: ۲۱۰ - 
թո‏ تر جمه | 
5222 


جاء[ [المجالس للمفيد] الوق ناجیه تن لش عَنْ أبيه غن ان ن أبى չմ‏ عَنْ 234214 ա‏ أبى «մոա‏ 
السلام ՅԱ ոշ անտ ամ‏ جک ճամ թմ‏ ین امه եր Սա‏ هم قذ آغیانی աջ որ 28 Բուն‏ 
عليه السلام فما يُضجكة ی شی 2 وب ین آن ال فى أن أضجكة 06 54 մի‏ بن ای عليهما السلام րա‏ و مع 
ոմ ամ‏ که ՄԵԱ‏ ی ازع ճայ‏ رو بایان այան‏ اقا یه له و و شخب ده لا بر 


Ք 


.45 مِنَ الأرْض .2 232.0« ما »1« 


ص: ۴۲۴ 


۱-1 . آل عمران: ۱۸۵. 

۲- ۲. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۲۱۱. 

۲ مجالس المفيد: ۷۷ 

۴-۴. مجالس المفید: ۱۳۰ 

۵- ۵. الاختباء- الاستتار» و دخول الخباء: و هو ما يعمل من وبر أو صوف و قد یکون. من شعر و یکون على عمودین أو ثلاثه و 


ما فوق ذلك فهو بیت. و فى المصدر المطبوع! و هو محتب» من الاحتباء و هو نوع جلوس. 


لا له Սա: ո:‏ پُضحک أُهْلّ المدیته و بستطیم ملع «ՏԱՆ‏ قال فقولا لَه يا «ՏՅԱ‏ ان له میحر فيه տյա‏ 2( 


## ترجمه آمجالس مفید: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: در شهر مدینه مردی بود بذله كو و سبک که مردم از حرف های 


كنم نمی توانم او را به خنده بیاورم ولی بالاخره بايد چاره و حیله ای به کار برم كه او را بخندانم. 


روزی حضرت داشت عبور می کرد و دو نفر از غلامان هم خدمتش بودند. آن مرد آمد و عبای حضرت را از دوشش برداشت 
و رفت و آن دو غلام او را تعقیب نموده و عبا را گرفته و برگشتند و عبا را به دوش حضرت نهادند. حضرت خود را در عبا 
پوشانده بود و به زمین نگاه می کرد. سپس حضرت به غلامان فرمود: اين كيست و چیست؟ عرض کردند: مرد بطال و یاوه 
گویی است که مردم مدینه را می خنداند و با این عمل غذا و طعامی از آنها می گیرد. حضرت فرمود: به او بگویید وای بر توا 


خداوند روزی قرار داده که در آن روز باوه ԺԵԼ»‏ زيان خواهند ديد. - . مجالس مفيد: ۲۱۹ - 
թու‏ جمه | 

«Մ» 

رگم نع لم بذع تع 


աթ 


و قال َم اقل յամ աճ‏ عُذْرَهُ (. 


Պա 23‏ ی ی ۶ ا ۳1 


۹ 


- 


98: 47:38:50 լ 922 Մ مكروهاً‎ 23125012: «Հ: շամ 


Mı 

۱6 

» Շո 
Շու $ 


* | ترجمه ] کشف الغمه: روايت شده که موسی بن جعفر عليهم النّد لام روزی فرزندان خود را احضار فرمود و به آنها گفت: 
ման մանակ կրի նաք‏ سس 
که اگر کسی آمد و در كوش راست شما حرف های بد و ناپسندی كفت و سپس رقت به طرف - چپ و در گوش چپ 


عذرخواهی كرد و كفت من چیزی نگفتم» شما عذر او را بپذیرید. -. کشف الغمه ۲: ۲۱۸ - 


PE 
.. 3 - 


و ال Հա‏ عليه السلام. 51 մ91‏ ءوض اليم من ضلیه أن اناس 2121 علی الجامل. 


.-.-ծ 


و فی աթ‏ دا کان رم یامه ا5ی شاد مَنْ کان اجره علی الله լ Բնի‏ 22 ال مَنْ عم قیال 5801 عن الاس 
يَدُخُلُونَ له بلا جساب. 


۳ الله عليه و آله اه تال مَنْ کظم غَيظاً وَ չն 2.5 չէ‏ لاه ماه ال 4 ها 2 نان و وه دا ك لیس ثوب ցե»‏ 
مو عفد e ee‏ 


##[ترجمه]جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که خشم خود را فرو برد با اینکه قدرت بر اعمال دارده 


خداوند او را در روز قيامت ميان همه مردم دعوت نموده و در انتخاب هر رقم حوریه که بخواهد مخیر می کند. 
و امير مؤمنان عليه الشلام فرمود: اولين پاداش حلیم و بردبار | թ‏ است که مرد م در مقابل نادان طر فدار او هستند. 


و در حديث است که وقتى روز قيامت می شود منادی ندا می دهد هر كس كه پاداشش بر خدا است. برود و داخل بهشت 
شود. پرسیده می شود: اين ها جه کسانی هستند؟ در پاسخ گفته می شود. کسانی که نسبت به مردم عفو و گذشت کرده انده 


بدون حساب داخل بهشت می شوند. 


از پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله نقل شده که فرمود: کسی که خشم خود را فرو برد با اينكه قدرت بر انتقام دار خداوند 
دل او را پر از امن و ایمان می گرداند و کسی كه از پوشیدن لباس تجمل خودداری کند با اينكه تمکن دارد» ولی از نظر 


#* | تر جمه | 
۰۶۹ 


224 النعمَانِيَ» بل »61206 Մ‏ کب اون من مر مین կակա Հայ Ա մեան‏ بلج 


58 կլի, Հաշ մոռ جزاء‎ 3 2 ատի 28: 11985185 


ات جال الق ا 
۲-۲. کشف الغقه ج ۳ص ۱۲. 
۳ ۳. جامع الأخبار: ۱۳۷. 


فا و أَصْلَح فَأَجْرْهُ علی علی الّه (۱) و هَذَا هُوَ فيه باْخبار 


51, 


##[ تر جمه |تفسير نعمانى: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: و اما آن رخصت و اجازه ای که صاحبش اختبار دارد» اين است که 
خدارط با ادا ار ՍՈՑԱ‏ كار ی «حراء 2 سمه 


ولا وها تلق عفان ای تلعز فل ےک کے کے کر տանն աղ‏ رجض غامد بود و աՆ‏ کور 


گذشت نموده و اصلاح کند» پاداش او بر خدا است] كه اين موردى است كه انسان اختيار دارد» اگر خواست عفو می كند و 


اكر هم خواست كيفر مى دهد. 

* | ترجمه ] 

»۷۰« 

ختصء [الاختصاص] قال الرّضًا عليه السلام: مَنْ صَبْرَ علی ما 25« قَهُوَ الْحَلِيمُ. 
و ال لقْمَانَ: 3 حَلِيمٌ ալ‏ مِنْ Էք տաշ‏ 


و قال لعانْ: اله لا بُغرفون إلا فی 22241 մլ «թամ‏ 2312« و մ‏ بُقرف الشجاع Ս‏ الْحَوْب و لا تغرف 
خاک Հե Սյ‏ حاجتک إِلَيْهِ (۲). 


| ترجمه |اختصاص: حضرت رضا عليه ال لام فرمود: کسی که در برابر مصائب وارده بر او صبر کند» حلیم است. و لقمان 


حکیم گفته: دشمن با حلم و بردبار بهتر از دوست نادان و سفیه است. 


و نیز لقمان گفته است: سه كس است که شناخته نمی شوند» مگر در سه موقع: حلیم و بردبار معلوم نمی شود؛ مگر در موقع 
غضب؛ شجاع و دلیر شناخته نمی شود؛ مگر در موقع جنگ؛ و برادری معلوم نمی شود؛ مگر در وقت احتیاج به او. -. 
اختصاص: ۲۴۶ - 


» [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر فَضَالَهُ عن ամ‏ بن عه الله ال մաշ Սն‏ السلام: مَنْ کف عَنْ آغراضص الاس 


ال الله ره یز «Ա‏ و من کف عَضَبهُ 22 الاس کف الله عه عذاب بزم یامه 


ի»‏ ترجمه |كتاب الزهد: حضرت صادق عليه الت لام فرمود: کسی که از تعرض به عرض و آبروی مردم خودداری کند» 
خداوند روز قيامت از لغزش او گذشت می نماید. و کسی که از اعمال خشم خود درباره مردم چشم بپوشد» خداوند عذاب 


روز قيامت را از او برطرف می فرماید. - . کتاب الزهد: ۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«VY» 


ماه [الأمالى للشيخ الطوسی] ոյ‏ یود الله 28112 عَنْ մառ‏ مُححمّدٍ بن علی بن مغر عَنْ حدوان նեյ) չ‏ 95-58 

بن ատա‏ -12 بن عیتری قال Սն‏ جَعْمَرُ ք‏ مُحَمدٍ عليهما السلام: خیش لى صاب الحاجم մակա թմ‏ 
մատ‏ عنقا صاجبتا لا و ان تک ارع الاو ال غرم فى تا أ خرف من كتاب الله 5412 و مر العف و آغرض عن 
մենի‏ (۳) و ئفسیرة آن تصل من قطعک و չա‏ عَمَنْ طلمک و تخطی من رمك (۴) 

** | ترجمه |امالی طوسی: حضرت صادق عليه الشلام فرمود: گاهی که شخص محتاج و نیازمندی به من مراجعه می کند. من با 
عجله و شتاب خواسته او را انجام می دهم. چون می ترسم که نیازش برطرف شود (و من از فيض پرداختن به نیازمندان محروم 
باشم). آگاه باشید کرامت و عظمت دنیوی و اخروی در قرآن در سه جمله است: 1 ار و آمو նկ‏ و أغرض عَن 
նեմ‏ سس اغراف ۹ دو նատ ժական ա‏ كن با շատ‏ كداز կնա‏ كدف ای ان آن کش که 
تو ظلم نموده و بخشش کنی به آن که تو را محروم کرده است. - . امالی طوسی: ۶۴۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«Vf» 


7 ۶ 


8 آعت إلى ین ատ‏ تی تا سروب لی بلک "այրն‏ 


ص: ۳۳۶ 


۱- 1 الشوری: ۳۰ 

۲- ۲. الا ختصاص: ۲۴۶. 

۳۳ الأعراف: ۰1۹۹ 

۴- ۴. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۵۸. 
۵- ۵. آمالی الطوسی ج ۲ ص ۲۸۵. 


ای که محبوب تر از جرعه خشم باشد ننوشیده ام جرعه ای که دنبالش صبر و تحمل باشد. و من حاضر نیستم که اين حالت را 


| جمه‎ թու 
«Մէ» 
عتاب.‎ (Ս الجمیل‎ Հանի ال ارف قال الرّضًا عليه السلام: فى تَفْسِير له تعالی فاضفح‎ 


| ترجمه |الدره الباهره: حضرت رضا عليه الس لام در تفسير آيه شريفه فاص مح Հեյ‏ الجميل) فرمود: չես‏ گذشت بدون 
توبیخ. - . الدره الباهره: -ծՎ‏ 


| تر جمه | 
«Մէ»‏ 
دَعَوَاتٌ الرَاوَنْدِىٌ» 22100 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: شرف خصال الکرم Հո: Աշ «ՏՀԱ5‏ 


թու‏ ترجمه |دعوات راوندی: امير مؤمنان عليه ال لام فرمود: بهترین صفات بز ر گواری» فراموش كردن آن ناراحتی هاست که 


می دانی. -. الدعوات: ۲۹۳ - 
թու‏ جمه | 
«Մչ»‏ 


نهج» [نهج البلاغه]: أَوْلَى النّاس بالعفی 2253 չն‏ :023( 


- 


و قال عليه السلام: الاخته ال تیه لوب و قال 351 رو أنه فال فی العاژه 58 22231112 Լա‏ العسالمه نالرت 


و ال عليه السلام: اتب خاک بالختان | 58213 455 بالانعام 2« )6( 


و کان عليه السلام يَقُول: می آشفی լ ցեք‏ إِذا عض بْتٌ أ حِينَ أغجرٌ عن الانتقام մատ‏ لی لو صَبَوْتٌ أمْ جین Մա‏ عَلیه قیال لى 
:2523 


وَقَالَ عليه السلام: إن لَمْ تَكنْ ليما تلم 


۸۵ الحجر:‎ .۱ -١ 
.۱۵۵ نهج البلاغه ج ۲ص‎ ۲ ۲ 
.۱۴۴ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۳ ۳ 
.۱۴۵ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۴-۴ 
.۱۸۴ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ 8-4 
.۱۸۸ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۶-۶ 
۰۱۹۱ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ .۷ -۷ 
۱٩۹۱ نهج البلاغه ج ۲ ص‎ ۸-۸ 


ոշ 


Հը 


7 
3 رن ۳ 
قل مر تخر ره 

ر 


3 قال عليه السلام: ՀԵ‏ عشیرة(۱) 


3 
0 


عليه السلام: 23« غطاء շա‏ و թյ‏ حسام با ՏԱԼ: լել չեմ»‏ بحلمک و ն‏ هواک بعقلک (. 
وَقَالَ عليه السلام: الم و له مان Հգ ն արատ‏ 


#[ تر جمه آنهج البلاغه: امير مؤمنان عليه ار لام فرمود: سزاوارترین مردم به عفو و گذشت» تواناترین آنها است بر کیفر مجرم. 
-. نهج البلاغه ۲ : ۱۵۵ - 


و فرمود: احتمال قبر عيب ها است - . نهج البلاغه ۲ : ۱۴۴ - ն)‏ صبر و تحمل عيب ها دفن شده و از بين می رود). مرحوم سيد 


رضی گفته: در تعبیر از اد ين معنا حضرت فرموده با مسالمت و مدارا عيب ها پنهان می شود. 
و فرمود: هنگامی که بر دشمنت مسلط گشتی» عفو و گذشت از او را شکرانه اين قدرت قرار بده. - . نهج البلاغه ۲ : ۱۴۵ - 


و فرموده: برادرت را با احسان بر او توبیخ بکن. و شر و گزند او را از راه بخشش و انعام به او برطرف کن. - . نهج البلاغه ۲ : 
۴ - 


و فرموده: من در جه موقعی می توانم خشم خود را به كار برم؟ آيا هنگامی که از انتقام عاجز و ناتوان باشم؟ که در اين موقع 
به من می گویند خوب بود صبر می كردى. و یا هنگامی که مسلط بر دشمن باشم؟ که در اين موقع به من می گویند اگر عفو 
و گذشت کنی خوب است. -. نهج البلاغه ۲ : ۱۸۸ - 


و فرمود: : اول پاداش حلیم و پردبار Է‏ ين است که مردم بر عليه جاهل و نادان طرفدار او هستند. -. نهج البلاغه ۲ : ۱٩۱‏ - 


و فرمود: اگر حلیم و بردبار نیستی» اظهار حلم بنماء چون کسی که خود را شبیه به گروهی نمود» نوعا جزو آنها خواهد شد. - 
. نهج البلاغه ۲ : ۱٩۱‏ - 


و فرمود: حلم و بردباری خود عشیره و قبیله است برای انسان» یعنی مردم مانند بستگان انسان طرفدار او هستند. - . نهج البلاغه 
۲ ۲۴۴ - 


و فرمود: حلم پرده ای است پوشنده و عقل شمشیری است برنده. بنابراین کمبود خلق و خلقت خود را با پرده حلم بپوشان و 
هواهای نفسانی را با شمشیر عقل ريشه كن نما. -. نهج البلاغه ۲: ۲۴۵ - 


و نیز فرمود: حلم و تانى (صبر و عافيت انديشى) دو همزادند كه اين دو فرزندان بلند همتى هستند. - . نهج البلاغه ۲ : ١‏ - 
* | ترجمه ] 


«Մ» 


Ք» 


کر الکراجکی قال لقمانْ: من մ‏ يكظع Հեմ‏ بُمث 355 


#*| ترجمه ]كنز جامع الفوائد: لقمان حکیم گفته است: کسی که خشم خود را فرو نبرده دشمنش را شماتت نموده و ناسزا می 
گوید. - . كنز الفوائد ۲ : ۶۶ - 


| جمه‎ թու 
«VA» 


و قال عليه السلام: مَنْ حلم من عَدُوٌهِ طفر به. 


و قال عليه السلام: شِدَّهُ 24« Լ.‏ 222 المَنْطِقَ و Հետ:‏ ماه اجه و تفزق الْمَهُمَ. 


-١‏ ۱. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۴۴ و مغزی قوله عليه الشلام الحلم عشیره معنی قوله: أن الناس آنصار الحلیم على الجاهل» فهو یعتز 
بحلمه و نصره الناس لهء كما یعتز بالعشیره. 

۲- ۲. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۴۵. 

۳- ۳. نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۵۱. 


** | ترجمه ]كنز جامع الفوائد: امير مؤمنان عليه الس لام فرمود: حلم و بردباری» خوی و خصلتی است ارزنده. -. كنز الفوائد | 
۹ - 


و فرمود: کسی که نسبت به دشمن حليم و بردبار باشد» بر او پیروز خواهد شد. 


و فرمود: غضب و خشم شدید» منطق و سخن انسان را تغییر می دهد و ريشه و ارزش استدلال و برهان را از بين می برد و فهم 
و درک را پراکنده و مختل می سازد. 


و فرمود: هیچ عزتی نافع تر و باارزش تر از حلم و هیچ حسب و نسبی بهتر از ادب نیست. و هیچ نسبت و خويشى يست تر و 


يست كننده تر از غضب نيست. 

յեն‏ دیجیتالی : م رکز تحقيقات ՀՆՍ‏ ای قائمیه اصفهان 
##[ترجمه] 

کلمه المضحح 

نم الله الرّحمن لحم 

الحمد له و الصلاه و السلام على رسول الله محتمد و آله آمناء «յլ‏ 


و بعد: فقد تفضّل الله علينا و له الفضل و المنّ حيث اختارنا لخدمه الدين و أهله و قیضنا لتصحیح هذه الموسوعه الکبری و هی 
الباحثه عن المعارف الاسلامیه الداثره بين المسلمین: أعنى بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار علیهم الصلوات و 
السلام. 


و هذا الجزء الذی نخرجه إلى القزاء الکرام هو الجزء الخامس من المجلد الخامس عشر յ‏ اعتمدنا فى تصحیح الأحاديث و 
تحقيقها على النسخه المصححه المشهوره بکمبانی بعد تخریجها من المصادر و تعيين موضع النص من المصدر و قابلناها 
معذلک على النسخه الوحیده من نسخه الأصل لخزانه کتب الحبر الفاضل حججه الاسلام الحا الشیخ حسن المصطفوی دام 
افضاله و قد قدّمنا فى مقذمه الجزء السایق- ۷۰- شطرا Աշ‏ يتعلق بمعرفه هذه اللسخه و يرى القاری ء صورا 45523 ԿՀ‏ فیما 
ան‏ 


۷ نع اه قد وجدنا فى خزانه مکتبه فلگ کوان Հաա րատ‏ هبذاك هاا اجان آعنی الجزء الثانی آبواب مکارم 
الأخلاق لكنّ النسخه ناقصه فى مواضع مختلفه: منها فى أواسط الباب الأول باب جوامع المکارم إلى باب العزله عن شرار الخلق 
والأنس بالله و هو الباب ۱۲ فقد سقط من ههنا أحد عشر بابا و غير ذلكك من النواقص و السقطات. 


و لکن مسوّدات هذه النسخه أشبه بنسخه الأصل فعناوین 8« الموجوده 


ص: ۳۳۹ 


կ»‏ بخط يد المؤلّف قدسّ سره كما فى ساثر نسخ الأصل و هکذا شطر کثیر من الأحاديث مع ما فیها من الترقین على بعض 
աակ‏ 


وی كارف اين Տամ‏ ابو اف له անա Լան Նատա աշն ա անան‏ لت Հա նանի‏ 
المصطفوی بخط کاتبه و بالع‌کس: 


فالآبات الکریمه التی نقلها المؤلّف العلّامه فى صدر باب جوامع المکارم و هکذا باب اليقين و الصبر على الشدائد» و باب 
الاخلاص و معنی قربه تعالی و باب الطاعه و التقوی و الورع ... فى نسخه ملک كلها مکتوبه بخطه قدسٌ سره و تفسیرها بخط 
كاتبه و أا فى نسخه المصطفوی فبالعکس الایات بخط کاتبه و تفسیرها بخط يده رضوان الله عليه و շեմ‏ فى اقتسام هاتين 
النسختین لمسوّدات الأضل مذاهب. 


**** و Աշ‏ يجب أن نت کر ههنا أن الباب ۶۹ (باب 31 الله لا بعاقب أحدا بفعل غیره) كان ساقطا فى نسخه أمين الضرب آعنی 
طبعه الکمبانی و لعلهم أسقطوا الباب لأجل نقصانه و عدم تخریج حدیث فيه لکنا آدرجنا الباب بعنوانه مع ما وليه من لیات تبعا 
لنسختی الأصل و طبقا لما سطر فى فهرس الأبواب من طبعه الکمبانی و النسختین المخطوطتین. 

و لها كان فى آعلی الصفحه من هذا الباب مکتوبا «لا-ب أن یکتب آخبار هذا الباب إنشاء الله» آدرجنا شطرا من الأحاديث 
المناسبه لعنوان ذاك الباب مستخرجه من ساثر آجزاء البحار (کتاب العدل باب القضاء و القدر و غیره) فى ذیل الباب فلیراجع 
ص ۲۳۷- ۲۴۱ 


محمد الباقر البهبودی ذیحجه الحرام ۱۳۸۶ 


ԷՐ. ص:‎ 


ճեմա Անա دبای‎ 
ժաշ Բ ԱԺԵ ետուն KEYED 

94121 Հ 4 Հեա ترس‎ շնչա» 

هم توف یر از ی كدب سكنت لاهن لهس ىلان اا 

2 یاهتنا تم ساوسو 

այ‏ ,صاعلا کی ی تقاف ہاج ںا اردص ناذافرعت مها منوت منوت 
նւ‏ وزیا աո‏ او و 

ՒՇ Ձեր دهز رة ميلا شيضًا‎ O A 

2252 رل لازال بن 
وال دار خن تک ايك که جعلی زارت 
شرت با جک نی دای الت عا ىط تغط شل 
فاص اه مینست فق لآم تسود Յե‏ 
իո»‏ گنوی راد مات دت لایر اه منم 
ար ակամա եա Աաաա»‏ 
اتی فاا رقمو هادان ما ات حك و راجت تاه من تاد ۶ 
لت کیرک واک ودنن من رک մատե»‏ .7 
ایکا خرقی حم راو الا و طا ليا ل اروصت ل رر 
ՆԱ15Ծ‏ 223512 نیتیرواککافون فاد اسع دجت فم بات نالوت اع ا ورال اض یت ١‏ 

اتراك لاك ید تام وارك دارا تا انا «բրո: ՄԱՅ‏ 82 ا 
մու նաայկենը‏ 9( کل վ‏ رار 
ՆԱՆՏ ամ‏ مس ՐԱՆԻ‏ 
الق ورزر و که 722 ' 4 یلاب աք‏ 
«շեշ ۳ Աղան աաա» եք 82221805»‏ 


رو اخ مها մորեն «ոտա արկա‏ اتمه ۱۱۴۰۱۱۱ من Հարա‏ 


س 


تصو بر 


ی 


3-3 
۹ 5 5 ՀՎ Ր 
0 ո 


م ع زرط 
البعيد هاب رال 
مه الب ոա‏ 


ՊԼ سحا‎ 


یه 


4 و 


۳ رهام 


۷ تلا مراف رجو الى اھان( کا فتن رج زه ردو تقاط 
ایا از تن անրակ‏ يي 
هروه تلا سیلتات بل موزل 
یلامجا 
Նմա այրն‏ نی َو 7۳ 
ويك بهلي Տարան‏ 
ی 
ولا رادم ددد نافال الاب تب کا ՀԱՆԱ‏ 
عر لعج یبن توبر اج خاحت.قا لكنت اناوبوض بیان لیس 
ار رل اب دكن اش دز کان کن الامج 
اكيزم كر لصاو ناشع لؤائ شى وزغا Հեա նծա)‏ 
قافتا معلص لالد ترد جيدا دق لای د թեանն‏ 
رح ریہ س زا روھ و ممق بإر' زرم لاو نما دعق پا وت ل رحا ل رو چب 
زان ال ամա Մ‏ کرو جک د لوم ر لبدو اذ اکا رل کارا ՀԱՆՑ‏ 
Յանա‏ ہی دہ تقب وق وما նյ‏ دما عرفت وما کر 


՛' ل‎ 


س چوا زارات اى كا نتو وان رى و نعاعالي انغ لۇرىتىتلەر ا تجزم امم ۱3 


بت .ادكه لال لنحعاضاء باكر ذبا ال اتاد ینہ 


مارکا علتبا د انه سل لت اهر وت هه 
وتو مل امن کج دج دما مزر 

تومل دسلا رای مار یکت رو 
EET‏ ت | 
ابقر دم یه رالد 
ای مرت اع داد لا دا 2210001 ا 


صوره فتوغرافیه من نسخه الأصل بخط المؤلف العلامه ینطبق على الصفحه ۳۸۲و ۳۸۳ من هذا الجزء 


ص: ۳۳۲ 


յյ‏ هنا انتهی الجزء الخامس من Հե.‏ الخامس عشر و هو الجزء չո‏ و الستون حسب تجزئتنا بحتوی على آربعه و ثلائین 
Նկ‏ من آبواب مکارم الأخلاق. 


من الله العصمه و التوفیق. 


մրա)‏ |براهیم ջան»)‏ محمد الباقر البهبودی 


۴٣٣ ص:‎ 


*:* | ترجمه اص: ۴۲۹ 

ص: ۴۳۰ 

ص: ۴۳۱ 

ص: ۴۳۲ 

ص: ۴۲۳ 

** | ترجمه ] 

فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب 

عناوين الأبواب/ رقم الصفحه 

(۶*0 

باب الصدق و المواضع التی يجوز ت ركه فيها و لزوم أداء الأمانه ۱-۱۷ 
(۶1١‏ 

باب الشکر ۵۶- ۱۸ 

)۶۲( 

باب الصبر و الیسر بعد العسر ۹۷- ۵۶ 

(2) 

باب التو كل و التفویض و الرضا و التسلیم و ذم الاعتماد على غيره تعالی و لزوم الاستثناء بمشیه الله فى کل أمر ۱۶۰- ۹۸ 
(۶۴) 

باب الاجتهاد و الحثٌ على العمل ۱۶۰-۱٩۳‏ 

)۶۵( 


باب آداء الفرائض و اجتناب المحارم ۲۰۸- ۱۹۴ 


222 

باب الاقتصاد فى العباده و المداومه علیها و فعل الخير و تعجیله و فضل التوشط فى جمیع الأمور و استواء العمل ۲۲۷- ۲۰۹ 
(۶V)‏ 

باب تركك العجب و الاعتراف بالتقصير ۲۳۵- ۲۲۸ 

(FA) 

باب 91 الله یحفظ بصلاح الرجل آولاده و جيرانه ۲۳۶ 

ԺՊ) 

باب أنّ الله لا يعاقب آحدا بفعل غیره ۲۴۰- ۲۳۷ 

۷۰۱ 

باب الحسنات بعد անյ‏ و تفسیر قوله تعالی ان سم չճա‏ سکم ۲۴۱-۲۴۴ 
)4/1( 


باب تضاعف الحسنات و تأخیر |ثبات الذنوب بفضل الله و ثواب نيه الحسنه و العزم علیها أنه لا يعاقب على العزم على الذنوب 
۵۶- ۲۴۵ 


«(VY)» 

باب մո ոա‏ سّه حسنه و ما լոն‏ الرجل بعد موته ۷۵۸- ۲۵۷ 
(Ո)‏ 

باب الاستیشار بالحسته ۲۵۹ 

«(VF)» 

باب الوفاء بما جعل لله على نفسه ۳۶۰ 


E 


)۷ ۵ ( 

باب ثواب تمنی الخیرات و من سن سنه عدل على نفسه و لزوم الرضا بما فعله و الأنبياء و الائمه علیهم السلام ۲- ۲۶۱ 
(۷۶) 

باب الاستعداد للموت ۲۶۷- ۲۶۳ 

(VV) 

باب العفاف و عفه البطن و الفرج ۲۷۴- ۲۶۸ 

(VA) 

باب السكوت و الكلام و موقعهما و فضل الصمت و ترک ما لا يعنى من الکلام ۳۰۹- ۲۷۴ 
(۷۹) 

باب قول الخیر و القول الحسن و التفكر فيما يتكلم ۳۱۳- ۳۰۹ 

(A*» 

باب التفکر و الاعتبار و الاتعاظ بالعبر ۳۲۸- ۳۱۴ 

۸۲۱ ( 

باب الحیاء من الله و من الخلق ۳۳۷- ۳۲۹ 

(AY) 

باب السكينه و الوقار و غض الصوت ۳۳۷ 

Մ) 

باب التدبیر و الحزم و الحذر و التثبت فى الأمور و ت رک اللجاجه ۳۳۸-۳۴۲ 

«(AF)» 


باب الغيره و الشجاغه ۳۴۲ 


۵ ( 

باب حسن السمت و حسن السیماء و ظهور آثار العباده فى الوجه ۳۴۳-۳۴۴ 

ԱՆՔ) 

باب الاقتصاد و 15 الاسراف و التبذیر و التقتیر 2۳۴۹ ۳۴۴ 

(AV) 

باب السخاء و السماحه و الجود ۳۵۷- ۳۵۰ 

(ԿԽ) 

باب من ملک نفسه عند الرغبه و الرهبه و الرضا و الغضب و الشهوه ۳۵۹- ۳۵۸ 
Մ)‏ 

باب أنه ینبغی أن لا يخاف فى الله لومه لاثم و ترک المداهنه فى الدین ۳۶۲- ۳۶۰ 
۰۱ 

باب حسن العاقبه و اصلاح السریره ۳۶4- ۳۶۲ 

(3 

باب الذ کر الجمیل و ما یلقی الله فى قلوب العباد من محته الصالحین و من طلب رضا الله بسخط الناس ۳۷۲- ۳۷۰ 
)4۲( 

باب حسن الخلق و تفسير قوله تعالى اک لَعَلى حل թ‏ ۳۹۶- ۳۷۲ 

)4۳( 

باب الحلم و العفو و کظم الغيظ ۴۲۸- ۳۹۷ 


ص: ۴۳۵ 


ص: ومع 


تعر یف مرکز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هل يَستوى 5:11 َعْلَمُونَ 6:31 մ‏ يَعْلْمُونَ 
المقدمه: 


تأ س مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى آصفهان باشراف آي الله الحاج السید حسن فقیه الامامی عام ۱۴۲۶ الهجری فى 
المجالایت الد هة والثقافية والعلميةٌ معتمدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفین فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


مات ات رب 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الکمبيوترية فى آصفهان إلى التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحئین فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الکترونية من الکتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبین فیها. 

وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلی أساس خطة تنوی تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبی عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 
العرضى «ռակ չեի‏ تتمسادر անեն‏ 


من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات الم سسه: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

4»ել‏ المسابقات فى مطالعة الکتب 

Ճել‏ المعارض الالکترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الک تونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتی بعنوان : ۰9۱۵6۲۳[۷6/۱001۳ WWW‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الاطلاق والدعم العلمی لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث 600ات ویب كيو سك 6105 الرسالة القصيرة ( ՏՈՈՏ)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدریب المعلمین 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبیقها فى آنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها على ۸ أنظمة؛ 
JAVA.\‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.f 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
ANDROID.‏ 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدم նե»‏ فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشکر والتقدیر إلى مکاتب مراجم التقلید منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدة فى تحقیق آهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المکتب المر کزی 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹. 


سس و 
ارجعوا الى عنوان المسرکز من فضلكم 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
www. Ghaemıyeh. org 
W IW! ج‎ (۱2۱۸۷۲۱, (۱ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ Pooo |0۹‏ ه 


